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 ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


| गुरुमण्डलग्रन्थमालायास्त्रयोर्विशमपुष्पम्‌ 


ण्डयपुराणम्‌ 


१ 
। 


 स्तशव्याः रान्तनवीटीकोपेतम्‌ ) 








भ्रीमन्महष्षिदव्यासषणीतम्‌ 


| 


नाथादिगुरत्रयं गणपति पीटन्रयस्भेरवम्‌ः। ६ 
षद्धौघं बटुकच्रयस्पदयुगं दूतोक्रमं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌) ॥ = ¦ 
{खन्दयष्टवतुष्कषष्टिनवकं धीरावरीप्चकम्‌ । ध. 
।मन्माछिनिमन््रयज्ञसदितं बन्देः गुरोमेण्डटम्‌ ॥ 8. | 
५, इवः रो; | 
| कलकत्ता-१ ` | 
1 = १६६२ न 
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माकण्डयपुराण के विषय नें 


्रीनन्दनन्दन चन्दावन - विहारी भगवान्‌. राधासुङ्खन्द्‌ की असीम 
अनुकम्पा से गुखुमण्डर अन्थमाखा कै २३बं पुष्प रूप से प्रथित श्रीमाकण्डेय 
पुराण विद्धज्ञन क करकमलं में प्रस्तुत करते हण अतीव आनन्द हो रहा हे । 
इस पुराण के सिये वैदेशिक विद्वानों का मत हे कि यह क स्थानां पर 
र्षि्तअंशों से पूणं है ओर सम्बन्धित कथाख्यानों की पूर्वापर सन्दर्भ खे 
समीचीन सङ्खति नहीं येखती है। - खतरा, यह पुराण महापुराणों कौ गणना 
का विषय होकर मी लक्षो से उस परिभाषा के प्रकोष्ठ मं समाविष्ट नही 
। होता । यह पुराणो की गणना में सातवां हे । | 
ब्राह्यं पाद्म वैष्णवं च शेवं भागवतं तथा। ` १1 
. तथान्यं नारदीयं च माकण्डेय-च सप्तमम्‌ ॥ 


[ मा० पु° अ० १३७ | 
 भ्स्तुत ग्रन्थ की विषयायुक्रमणिका नारदपुराण कैः पूर्व॑भाग की ८७ की 
अध्याय में इसप्रकार प्रतिपादित हे --- “ 


माकण्डेयपुराण के प्रतिपाद्य विष्यो को वताते इणः व मं 
` कहा गया है कि इसमे शकुनिगणं ( पश्यो ) को उरि कर सभी का 





, 1. `, यत्ाचिकटय शनी तर्वमनिसपल्‌ न. 
|. ` ` ` माकंण्डेयेनःसुनिनां जैमिनेः भाक्‌ सम तम्‌ ` 
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प्रतिपादन किया गया है। यह विष्रय जं मिनि ऋषि को माकण्डेयजी ने पदे. 
वतदाया था । सर्वप्रथम धम॑सञ्जञक पक्षीगण का जन्म-निरूपणः, इनके पू्- 
जन्म की. कथा ओर दिवस्पति ८ इन्द्र ) दवारा इन्दं शाप फिर ध्रीवरासंजी को 
तीर्थयाज्ा । द्रौपदी कै पुत्रों का आख्यान, पुण्यश्रोक हरििन्द्र का पवित्र 
चरि, आडीवक ( गृध्र ओर वक ) का युद्ध; पिता पुत्र का आख्यानं फिर 
श्रीदत्ता्रेय की कथा, हैदर कार्तंवीरयांज्ञ न का महाख्यानयुक्त चरि निरूपित 
है। महासती मदारुसा का अपू आख्यान ओर चक्रवती सघ्राट अर्क का | 
चरित्रं वर्णन हे। आगे पुण्यमयी नव ध्रकार की खष्ि का प्रतिपादन | 
हे। खष्टि के कल्पान्तकार का निर्देश, यष्टम ( यक्च ) के ढारा खष्टि निरूपण 
हे। ख्दादि की खृष्टि, द्ीपवषं आदि का सम्यक्‌ निरूपण, सम्पूणं चतुदश 
मचुभों की पापहारिणी महत््वपूणं कथायं उनमं अष्टम मन्वन्तर मं भगवती 
आद्या महाशक्ति के प्रथम मध्यम ओर उत्तम चरितो सहित महाकाली, महा- 
` लक्ष्मी ्वं महासरस्वती की पुण्यदायिनी कथा सविस्तर घर्णित है । तत्पश्चात्‌ | 
प्रणव (ओङ्कार) का आविभांव ओर जरयीतेज के उद्व का वणन सूर्यमगघान्‌ . 
की उत्पत्ति ओर सूयं के माहात्म्य का निरूपण वैवस्वत वंश का समा- 
ख्यान ओर उसके वाद्‌ राजिं वत्सप्रीका चरित्र है । महात्मा खनित्र कीः पुण्य 





पक्षिणां धमंसञ्ज्ञानां ततो जन्मनिरूपणम्‌ । 
८ ,...  पूचजन्म कथा चेधां चिक्रिया ख दिवसूपतेः.॥ 
५ ,.+  -तीथयात्रा.वलस्याऽतो द्रौपदेयकथानकम्‌ । ` ` 
न हरिञ्नद्रकथा पुण्या युद्धमाडीवकाभिधम्‌ ॥ ` 








धुक्तादीपवर्षाडकीतंनम्‌ ` । 
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कथाः अवीश्चित रिज ओर किमिच्छकन्रत का तं हेः इनके साथ- 
साथ नरिष्यत्त का चरित्रं ओर - परमप्रतोपी इश्च्वाक्‌ राजा का चरित्र 
वणित हे । ` तुख्सी के चरित्र के वाद्‌ श्रीरामचन्द्र की पुण्य सत्कथा, कुश- 
वंश का आख्यान ओर सोमवंश का गुणादुवाद्‌ निरूपित हे। पुरूरवा राजा 
की कथा के अनन्तर परमतेजस्वी नष राजा का अद्भुत आख्यान ओर पुण्य- | 
श्छोक परम भागवत ययाति का पविज्रकीतिं सम्पन्न चरित्र ओर उसके आज्ञा- 
कारी पुज के नाम से यदुवंश प्रचकित इ उसका कीतेन प्रतिपादन क्रिया 
गया हे । श्रीङृष्णमगवान्‌ का वाख्चरित्र उनके द्वारा मथुरा मं कंसको वश्च कर 
उग्रसेन ओर माता देवकी का दुःख निवारण फिर दारका चरित्र ओर भगवान 
के सम्पूर्णं अवतारो की कथा वर्णित हे । इसके पञ्चात्‌ साद्य का सिद्धान्त 
ओर प्रपञ्च असत्त्व का स विस्तर निरूपण है । इसके अनन्तर महप्माकंण्डेय 
का चरित्र वर्णन है। तत्पश्चात्‌ इस पुराण श्रवण की महिमा का फ 
निरूपित दै। हे चतस! जो मचुष्य इस श्रौ माकंण्डेय नामक पुराण को भक्ति 
पूवंक एवं आदर पू्ंक खनत है चह परमगतिको प्राप होता हे । जो इसे अविः 
कल श्रोवृचरन्द को सुनाता हे उसे भगवान्‌ आशुतोष शङ्र जी का शेवरोक 
मिता है। जो कातिक मास मे सोने के हाथी के. सहित इस महापुराण को 
छिखक्रः विद्धान्‌. द्विजवयं को देता हे उसे ब्रह्मपद मिरुता हे । जो इस पवि्र 
महिमामय माक॑ण्डेयपुराण की अदुक्रमणिका को खुनते ओर खुनाते हं उन्ह 

अभिवाच्छित फल मिख्ताहे। ` । 








` मनूनां च कथा नाना कीर्तिताः पापहारिकाः 
ताद दर्गाकथाऽत्यन्तं पुण्यदा चाष्टमेऽन्तरे ॥ 
तत्पश्चात्पमणवोत्पत्तिख्रयीतेजः ससुदुवः । 
` ` मात्तंण्डस्य ख जन्मारूया तन्माहात्म्यसमाचितः॥ ` 
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 , इसधकार हम देखते हे कि उपयु कत अनुक्रमणिकरामें चित नरिष्यन्त 
चरि के वाद्‌ दम के आख्प्रान के अनन्तर प्रष्तृत प्राक्रण्डेयपुराण मं उपष्ंहा- 
शात्मक श्लोकों के साथ-नाथ ग्रन्थ समाति-हो जाती हे। इसके आगे अवतक 
के प्रकाशित माकण्डे्रपुराण की परतियोँमें ` नहीं मित्ता अव्तक शोक 
सङ्ख्या प्रायः ७००० उपडङ्ज् हे । मरहप्रपुराण में इसकी श्छोक सङ्ल्या 
नौ हजार वणित हे । 
¦ ध्यत्राधिक्न्यशकरनीन्‌ धर्माधमं विचारणा । 
व्याख्याता वे मुनिपरश्ने सुनिमिधंपवारिभिः ॥ 
माकंण्डेयेन कथितं नत्स्ं चिस्तरेण त । 
पुराणं नवसादसरं माकंण्डेयमिहोच्यते ॥' 
अथात्‌ पश्रीगण को अधिकृत करके ध्रमं पवं अध्म॑का सिद्धान्तः 
प्रतिपादन, धपे के पालन करने वाङ मुनिचन्द दवारा प्रश्नोत्तर रूप मे श्रीमाक- 
ण्डेय द्वारा सविस्तर कडा गया है । घडी ६००० श्छोक वाला माकंण्डेयपुराण 
प्रसिद्ध हे। . | ्‌ 
न 
वेवस्वतान्वयश्चापि वत्सप्रथाश्चरितं ततः। 
खनित्रस्यन्ततैः धोक्ता-कथा पुण्या महात्मनः 1." 
अविक्षि्चरितं चेव किमिच्छिवरतकीतंनम्‌ ॥ 
नरिष्यन्तरूपररितऽक्वाकुघरितं ततः। तुरषप्राश्च रितं पश्चाद्रामखन्द्रस्यसत्कथा 
व सथा 
। चरितं माथुरं चरितं ततः 
दारकाचरितञ्चाथ कथासर्वावतारजा 1 ततम्साङ्ल्यससुदशःप्रपञ्चासत्त्वकीतंनम्‌ 
माकण्डेयस्परचरसिनिश्राणधवगेफम्‌ 1 . यन्द्णोतिनरोभक्त्योपुराणमिदमरद्रात्‌ 
माकण्डेयाभिधं वटस ! स रमेत्‌ परमां. . गतिम्‌ । . 
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एसी स्थिति में भगवान्‌. वेदव्यास की -यह यथाबदुपरब्धरृति दी 
सन्तोषाधायक होगी । हमें बहुत ही प्रसन्नता हे कि पुराणों के हरूतङिखित 
अन्था की प्रतियों से हमारे गुख्मण्डल ग्रन्थमाला मेँ प्रकाशित पुराणों के. पा 
मेद्‌ की तुरना के दिये बारम्बार छृपाल्यं विद्धद्घृन्द्‌ से साद्र धार्थना करने का 
इस वार श्रीमाकण्डेयपुराणके प्रकाशन समाप्िपर फण से छी माहेश्वर ( मध्य 
भदेश )से श्रीमान्‌ परमपूज्य शिवचेतन्यजी वर्णी दारा सविशेष मार्कण्डेयपुराण 
की दस्तछिखित प्रतिक मेजनेका पूणं साहाय्य मिटा 1 बर्णौजीके कथनालुसार 
यह प्रति २०० वषं पुरानी है । दुर्गासप्तशती के ` पाधानिक, वैङृतिक ओर 
मूतिरदस्यों का इस हस्तङिखित पुराणप्रति में अविक अध्याय प्रतिपादन- 
पुरःसर निरूपणे! अवमी मेरी हार्दिक इच्छा हे कि २००० शलोक जो 
अयुपटब्ध हे उन्हे किसी भी प्रख्यात हर्तछिखित ग्रन्थ भाण्डार में से उपलब्ध 
करवाकर जो महोदय विद्धद्वगं इस पुराण को पूर्ण करने में श्रीमान. शिवचेतन्य 
जी घर्णा द्वारा प्रस्तुत आदशांचसार हमें अपना पथगप्रदशंन करगे उन्दं सभी 
पुराणप्रेमी साभार कृतज्ञता प्रदरित करेगे । 'सौभाग्य से इस पुराण के 
उपान्त्य भाग ही अयुपङन्ध हे' । इसद्िये उन्हे हम परिशिष्ट मे अन्थ में समभ्मि- 
खित कर अपने कतव्य का पाठन करेगे । बवर्णजी के पुराणोद्धाराथं इस 
्रयल का मे ऋणी ह । ¦ 

रहस्य -्रय हमें परिशिष्ट मं श्सख््यि देना पडा कि सम्प्रूणं ग्रन्थ के 





यस्तु व्याकुरुते खेतच्छेवं स रमते पदम्‌.॥ 
तत्प्रयच्छे्िखित्वा यः सौवणंकरिसंयुतम्‌ । ` 
` कार्तिक्यां द्विजवर्णाय स लभेद्‌ ब्रह्मणः" पदम्‌ ॥ 
श्णोति श्रावयेद्धाऽपि यश्चाच॒क्रमणीगिमोाम्‌ 1 
माकण्डेयपुराणष्य स खमेद्वाञ्छितं फरम्‌ ॥ 
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काशन का.कायं समाति पर था ओर इस ` हस्तछिखित पुराण भ्रन्थ की हमं 
तमी परासि. समयोपरान्त अगत्या यदी मार्गाजुसरण करनेको हमः वाध्य "हण 

कृपां पाठक श्षमा करं । ` 
भगवती जगदम्बा आद्याशक्ति की अनन्त महिमा भारतीय जनता की 
अलौकिक श्रद्धा एवं सक्ति की आराध्या के रूप मं अनन्तकारु सरे सवतः 
प्रसिद्ध हे 1 माकंण्डेयपुराणान्तगंत ८१ अध्याय से ६३ तक सप्तशती का पूणं | 
आख्यान हे जो साङ्खोपाङ्गविधि एवं पारायण सदितधद्धालु मक्तोका, तान्त्रिक | 
समुदाय `का ओर इुगांभक्ति परायण महाञ्भावों का अत्युत्तम रज्रदार हे । 1 
इस दुगास्शती की उपादेयता सवंविदित हे साथ ही इसमे वर्णित एक | 
एक.श्खोक मृ एक एक अक्षर के विशेष मन्त्र की प्रक्रिया हे रेखा उसके चि- | 
शिष्ट मम॑ज्ञो का मत ह । इस स्ठशती की विरोष टीकां विद्धज्ञनाचुमौदित | 
प्रायः १५, २० हे जिनमे शान्तनवी ओर गुप्तवती रीकायें सवमें मूर्धन्य दे । 
1 
| 
। 


व व ¬ त ` न क) 


भगवती के सा्चात्कार विना खेसी मामिक व्याख्या का आविर्भाव किन ही 
नहीं असम्भव ही समभि । ये रीकायं दुर्मि थी । विद्धदुबरन्द्‌ के प्रीत्यर्थं 
शान्तनवी रीका का समावेश विोष्र रूप से किया हे । मन्थ की विच्छित्ति 
इस प्रकार .आप महाभावों की सेवा में निवेदित की है 
मेरी सभी सम्मान्य पुराणप्रेमी सजनो से करबद्ध प्रार्थना है कि इस व्यास 
वाणी.को संसार मं सिद्धान्ततया प्रसारित कर - सच्चे अर्थो सें सवंभूतदिते 
वनने.का . अनुग्रह करं । ठोस कार्यो से दी हमारी संस्कृति आजतक 
अष्ुष्ण ह भविष्य मं हम इस पु की आज्ञा रूप ध्मंशाख भौर पुराणों में 
प्रतिपादित अपने कतव्य कर्मः का पान कर ठोस कायं :अपते लिये णवं 
भावी सन्तान के छ्य कर, सकते हेः । .भरावती पराम्बा हमे इसः महान्‌ कायं 


म॒ सफलता प्रदान करने. की. क्षमता दान करे यही साद्र प्रार्थना पं 
कामना हे। 
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| इस महापुराण की आदशप्रति कलिकातास्थ जीवानन्द्विद्यासागरं 
अकाशित संस्करण ओर वम्बई के शरीवेङ्टेभ्वर सुद्रणाख्य से १९४५ चिक्रम 
सम्वत्‌ मे छपे माकंण्डेयपुराण ( सप्तशती पर शान्तनवीरीका सदत ) रम 
ग्रन्थ है" । बम्बर की प्रतिप्राप्त करने मे हमारे अन्यतम शुभी वीकानेरनिवासी 
श्रीमान. कथाव्यास पं° गोपाखदत्तजी रत्ताणी ने अत्यन्त परिध्रम किया तदथं 
हम भीमान्‌ पण्डितजी के हदय से आभारी है" । भविष्य में खदा ही इसीप्रकार 
कूपा करते रहगे | 
अन्त सं इस विशाल कायं के सम्पादनाथं आरम्भ से व्याप्त श्री पण्डित 
जह्यदत्तजी भिषेदी उ्ाकरणाघायं एम० ८० छक्ष्मणगढ-सीकरनिवासी तथा 
पण्डित रामनाथजी शाष्मी पुराणसाङल्प्ररषतितीथं नवर्गढ-जयपुरनिवासी 
को इस कायं मं सहयोग देने को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं, कारण 
यदह तो उनका अपना कायं हे ओर उसके खयि कोई प्रशस्ति का साधुवाद्‌ 
देना उनकी कायं-गुख्ता को रधु वनाना हे । अपनी अपूर्णता के च्ि मे 
करबद्ध क्षमा प्रार्थो रः । 


“कामयेदुःखत्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌” 
कृपाभिखाषी 
शुममिति फाल्गुन शुक्छा मनसुखराय मोर 
दरिदोखोत्सव पूणिमा बुधवार ५, श्व रो, 


२०१८ विक्रमसम्बत्‌ कलकत्ता - 
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चिव्यः 
मङ्कार णपृवंकवपुनामाप्सरमशापवर्णनम्‌ 
इन्द्रसभायामप्लरसाम्विवाद्वणंनम्‌ 
चटश्कोत्पत्तिवणंनम्‌ 
शमीकोड्बोधनवणंनम्‌ 
चिन्ध्यवर्णनम्‌ 
ऋषिणा स्वशरीरापंणवणंनम्‌ 
शमीकवोधनवणनम्‌ 
चतु्यू दावतारवणंनम्‌ 
पक्षिभिविन्ध्ये जेमिनिवार्तावणंनम्‌ 
ध्रपमर॑संस्थापनाय भगवतोऽवतारवणंनम्‌ 


 इन्द्रधिक्रियावणंनम्‌ 


वल्देवन्रह्महव्यावणंनम्‌ 
हरुध्रस्यमदमत्तावस्थाव णंनम्‌ 
द्रो पदेयोत्पत्तिवंणंनम्‌ 
विश्वामिच्रदरिश्न्द्रसम्बादयणं नम्‌ 
हरिश्चन्द्रोपाख्यानवणनमे 
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८ हरिशवन्द्रदुवंशावणनम्‌ ५ 
,,  शैव्ययावाङकक्रीणनाधराम्यथंनवणं नम्‌ ५९ 
,, = विश्वामिन्रदारादरिश्चन्द्रमटसंनवणंनम्‌ ३३ च 
„ हर्िद्धस्प्र्मशानपरिचयाकथनम्‌ २ 
> हरिश्चन्द्रस्वप्रवणनम्‌ क 2३७ | 
„ हरिश्चन्द्रशेउ्यामेटनप्रणनम्‌ € 
3९ श्मशानेशेव्ययासहद्रपस्यविखापवणंनम्‌ ४२१ 
„  सप्रजंदर््िन्द्रदिव्यखोकगमनवणनम्‌ ७३ 
६ आडिवक्रयुद्धवणंनम्‌ ४६ 
 बह्मणावशिष्टकौ शिकयुद्धनिवारणवणंनम्‌ ५७ 
१०  पितापुञ्रसम्बाद्धणंनम्‌ | | ७८ | 
3 पु्रेणसंसारघक्रवणंनम्‌ ` ६ 
४ जीवगतिवणंनम्‌ ५३ 
१९ गमस्थजन्तोरवस्थाचणंनम्‌  . ५४ 
= कोमायंब्द्धत्वादीनाम्बणंनम्‌ व सष 
१२ महारौीरवाविनिरकाणाम्बणंनम्‌ = „. .: थ 
39 तत्तक्कुर्भनरक्चणनम्‌ = ` ,.. ~, ? । +. 1 
१३ खुमतिपुत्र्प्रस्वाचुभूतनरकप्रा्िक्डेशवणंनम्‌ = ६ 
१  षिपश्चियमकिङ्करसम्बादे पमकि ङ्गपरोकनरकश्राषिव्छारण्व ण म्‌ ` ६० 
> पापपुण्यकत्‌ णांगतिवणंनम्‌ म ६१ 
, ॐ  पापकर्मिणांयातनावणंनम्‌ न ६३ 
» पातकोपपातकविपाकव्रणंनम्‌ ``: ` ` ६ 
९५ करयप्रमावानज्ञानादुष्टयो निजननचर्णं नम्‌ 6 
, »  चोरकर्परृत्तानां नानायो निकथनम्‌ ध 
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-ाज्ञःपरदुःखलकातरत्ववणंनम्‌ {६.ह 
नरकोद्धारवणंनम्‌ दः ७ 
पुत्रणपित्रेमोश्चमागंशिक्षणवणंनम्‌ ` ˆ` ` ७२ 
पतिव्रताप्रमाववणंनम्‌ ` = दे 
प्रतिशुधयेवपवित्रोधरंदतिव्णंनम्‌ ॥ 
अनसूय्ावरप्रा्तिवणनम्‌ . | $ 
दत्ताेयोत्पत्तिविणंनम्‌ । ; व ७८ 
दत्ताज्रेयमहिमचणनम्‌ . । -८० 
` देवानां दत्ताश्चमे गमनवणंनम्‌ ` ग -८१ 
देवदत्तात्रेयसम्बादबणंनम्‌ ~` १ ८२ 
कात्तंवीयांज्ञु नङृतवत्तातरेयोपासनवणेनम्‌ . . ` ` -<८५ 
 दत्ताजेयमहत्त्ववणंनम्‌ व ` ८ 
शच्रुजिदुपाख्यानेकवख्यश्वीयवणंनम्‌ अ ८८ 
नागराजपित्रास्वंपु्राभ्यां सम्बादवर्णंनम्‌ _ ८६ 
नागराजतत्पुत्रसम्बादेश्तध्वजविक्रमबणनम्‌- ` ` | २६१ 
 मदारसाख्यानवणंनम्‌ ` प ६३ 
दाम्पत्यजीवनवेशिष्ख्यवर्णंनम्‌ . ˆ ` :€*९ 
मदाखसापरिणग्रवर्णनम्‌ 1 :&ॐ 
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मदाख्सयापतिबिरदिण्याप्राणत्यगगः प ६९ 
कुबर्याश्वपाताखगमनवणंनम्‌ । > 1 
नागराडश्वतरषुन्नसम्बादवणंनम्‌ १: 4 ९० 
भगवताशिवेनवरप्दानवणैनम्‌ 4 ० 
कुवरयाग्वर्यनागाराजपुत्राभ्यांयमनवर्णनम्‌. - ~“ ˆ `  -२०७. 
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आश्मनप्रकारवणंनम्‌ 

बज्याबज्येवणंनम्‌ , . . 
शुद्धाशुद्धिप्रकरणवणंनम्‌ 

स्मीधमवणंनम्‌ 

अशौखप्रकरणवणंनम्‌ 6 
मदारसलोपाख्याने पुत्रायोपदेशवर्णनम्‌ ` ` 
आत्मविवेकवणंनम्‌ 


दृत्तात्रेयद्वाराऽऽत्मग्रकाशनिरूपणम्‌ः . 
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योगाध्यायवणंनम्‌ 
प्राणायामप्रकारबणंनम्‌ 
प्राणायामदोष्रशमनोपायव्णंनम्‌ 


 योगसिद्धिवणंनम्‌ 


योगिपरिचयांयांयमनियमादिवणंनम्‌ 
ॐकारमादहात्म्यवणंनम्‌ | 
सुत्युज्ञानकरारिष्वणंनम्‌ 3 
योगिचयांवणंनम्‌ ` . 
अक्ककाशिराजसम्बादबणंनम्‌ 
खुवाहनाकाशिराजायस्वसादाय्यकरणाथप्रार्थितायस्वकीय- 


कनिष्ठभ्रातृबोधलखम्बनायसमुद्यमवणंनम्‌ 


अरकात्रेयसम्बादश्रवणफखवणंनम्‌ 
जेमिनिनापश्चिम्यःसकलखष्िपरपश्चस्थितिप्र्तिज्ञानायेपश्नः- 
करणम्‌ . स 
भूतवगवणंनम्‌ 
ह्योत्पत्तिवणनम्‌ 


कैकः क च 


्रह्माण्डरष्टेःप्रथमंपरकृतिपुरूषप्रवेशपूवंकंपरमातव्मनोब्रह्मादिरूपैः ` 


क्रियाविरोषेश्वाङूतिघेविध्यवणंनम्‌ 


ब्रह्मविष्णुर्द्रस्वरूपाणां पररूपराधितत्ववणंनम्‌ 


प्राङूतवेकृतसगंवणंनम्‌ 
प्राकृतवैङूतरूपात्मकनवसगंवणंनम्‌ 
देवादिस्थावरान्तखष्टिबणंनम्‌ 
पशुपक्षिखृष्टिनिरूपणम्‌ 
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न रवम्‌ 
नगर्रामयोजनादिवणंनम्‌ 
ब्राह्मणादिबणानांस्थानवणंनम्‌ 
श्रग्वादिमानसप्रजोत्पत्तिवणनम्‌ 
अधमंखष्टिविणनम्‌ 
यक्षाचुशासनव णंनम्‌ 
दौःसहोत्पत्तिवणनम्‌ 
नियोजिकाकमंवणंनम्‌ 
कटठहाशान्तिविणनम्‌ 
स्वयंहा्यांः्पुत्राणाम्बणंनम्‌ 
र्द्रसर्गांमिधानम्‌ 
स्वायम्भुचमन्वन्तरवणंनम्‌ 
वषांणाम्बणंनम्‌ 
जम्बद्वीपवणनम्‌ 
ब्रह्मसभावणंनम्‌ 
जम्बद्धीपान्तगतखण्डवणंनम्‌ 
गङ्ञावतारवणंनम्‌ 
नद्या दिवणं नपूवंकजनपदवणं नम्‌ 
पासियात्रा्रयनदीनाम्बणंनम्‌ 


द्क्षिणापथवासिजनपंदवर्णनम्‌ 
कूम्मसन्िवेशवणंनम्‌ 


सुवनकोप्रसमासिवणेनम्‌ - 
स्वारोचिषेमन्वन्तरव्राह्मणवावयवर्णनम्‌ 
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चिप्रवरूथिनपसम्बाद्वर्णनम्‌ 


 .. कलिवरूथिनीसम्बादवणंनम्‌ 


कङिगन्धवंवरूथिन्योविहारवणंनम्‌ 
मनोरमा स्वचत्तनिवेदनम्‌ 
स्वरोधिषेविद्याप्रदानवणंनम्‌ 
विभावरीकखावतीपाणित्रहणवणंनम्‌ 
सुगेणश्गीणां पुरतःस्वरो चिगंदं णवणंनम्‌ 
स्वरोचिप्राहंस्याद्युक्स्वदिष्ारश्रवणम्‌ 
रूवरोचिरा जिङ्खनेखग्या) दिव्याङ्कनात्वभ्राप्तिवणं नम्‌ 
खगीस्वरोचिप्रोःखम्बादवणंनम्‌ 
स्वरो चिषातपःकरणाथगमनम्‌ 
सम्पूणं स्वारोखिषमरवन्तरवणं नम्‌ 
पल्विनी चिद्याभचितनिधीनाम्बणंनम्‌ 
मकरनाश्नोनिधेवंणनम्‌ 
निधिनिणंयवणंनम्‌ 
आौत्तममन्वन्तरबणनेषिदशेनवणंनम्‌ 
विपेणरुषकीयपतल्न्यास्वरूपवणं मम्‌ 
ऋषी णादुःशीखुमायांयारश्चणवप्नम्‌ 
ब्राह्मणभार्यारुष्धिवणनम्‌ 
दृपयाश्चसवात्तावणंनम्‌ 
ब्राह्मणभायांनयनवणनम्‌ 
अऋषश्वेणाद्रपमार्यादौभ्शीदयाभावबणनम्‌ 


 ऊषिन्रपसम्बादवणनम्‌ 


रग्धमार्यव्राह्मणसूयौ तमेनसम्बादवणनम्‌ 
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राज्ञःस्वपल्न्यासम्बादबर्णनम्‌ ` 
देवेन्द्र्धिराजवणंनम्‌ 
स्वराष्द्रराजूप्रराज्परभङ्कपूखंकतपःकरणवचणंनम्‌ 
राजञोखगीपूत्रजन्मज्ञानवणंनम्‌ 
तामसमन्वन्तरबणंनम्‌ 
रोघतमन्वन्तरबणंनम्‌ 
रेवतीनक्चत्राधःपतनवणंनम्‌ 
कन्यायारेवतीनश्चत्रे विवाहपरस्तावव्णंनम्‌ 
चखाश्चुषमन्वन्तरव णनम्‌ 
गुरुणाऽऽनन्दसम्बादवणंनम्‌ 
चेवस्वतमन्वन्तरवणं नम्‌ 
वडवारूपेणलञ्ज्ञायाःतपोचणंनम्‌ 
वेवस्वतोत्पत्तिवणंनम्‌ 
अश्विनीकुमारजन्मचणंनम्‌ 
वैवस्वतमन्वन्तरेदेवर्षिगणवणंनम्‌ 
अष्टममन्वन्तरदेवष्रिगणवणंनम्‌ 
देवीमाहात्म्यारैम्भः - शानतनवीरीकायाःसमारम्मः ) 
देवीमाहात्म्येमधुकरेरमवधवणंनम्‌ 
महामायापदाथंबणंनम्‌ 
काला विध्व्रसिनश्तिपदवर्णनम्‌ 


 उष्टमश्खोकव्याख्परावणंनम्‌ 


खुरथविन्ताकरणव्रणं नम्‌ 
रान्ञोवेश्वेनसम्बाद्वणं श 


ज्ञानंप्राणिष्वितिवणंनम 
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महामायाप्रमाववणंनम्‌ 
विद्याविदेतिवणंनम्‌ 
मधुकेरमव्याख्यावणंनम्‌ 
विष्णुनिद्रास्त॒तिव्णनम्‌ 
सन्ध्यापदाथंवर्णनम्‌ 
रा्िसूक्तव्याख्यावर्णनम्‌ 
दिषष्िश्छोकव्याख्यावर्णनम्‌ 
मधुकेरभवृत्तान्तवर्णनम्‌ 
विष्णवेमधुकेटभवरदानवणंनम्‌ ` 
मदहिषासुरसेन्यवधवर्णनम्‌ 
अस्रोपद्रववणंनम्‌ 
त्िदेवेम्यस्तेजःसमुत्पत्तिवणनम्‌ 
देव्याषिभविनदेवप्रसन्नतावर्णनम्‌ ` 
देव्येनानास्त्रप्रदानव्णनम्‌ 
देव्येनानादेवेरदोषाख्लदानवर्णनम्‌ 
देवीद्रषटामदिषक्रोधवणेनम्‌ 
सेनाङ्त्वचवणंनम्‌ 
काटनान्नोदेव्यायुद्धघणंनम्‌ 
देवीयुद्धवणंनम्‌ 
देवीराश्चषसयुद्धवबणंनम्‌ 
पकषषिन्छोकव्याख्यावणंनम्‌ 
देवीदेत्ययुद्धवणं नम्‌ 
देवीयुद्धविजयोत्सववणनम्‌ 
महिषासुरघध्वणंनम्‌ 
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मदिषेणदेीयुद्धबणंनम्‌ 
चामरेणदेव्यायुद्धवणंनम्‌ 
देव्येः सह देवीयुद्धवणंनम्‌ 
मायाविदेत्ययुद्धवणंनम्‌ 
देबीकृतयुद्धाद्वानवणनम्‌ 
मदहिषवधवणंनम्‌ 
शक्रादिस्तुतिवणंनपुरःसरंदेषेभ्योदेवीवरप्रदानम्‌ 
दवेवंस्याचनवणंनम्‌ 
देवीस्तुतिवणंनपूवंकदेबीदूतसम्बादवर्णंनम्‌ 
भगवत्याःस्तुतिवणंनम्‌ 
नवमीदेवीक्षा न्तिविणनम्‌ 
भगवव्याराधनवणंनम्‌ 
दूतास्यांशुम्भायदेवीरूपवणनम्‌ 
दूताम्यांशुम्भायोदूबोधनवणंनम्‌ 
देवीदूतसम्बाद्वणंनम्‌ 
देवीप्रतिबोधवाक्यवणंनम्‌ 


` धूष्रलोचघनवधव्णंनम्‌ 


देवीदूतसम्बादवणंनम्‌ 
ऋषरिणादेवीदत्ययुद्धवर्णंनम्‌ 
देवी सिहविक्रमव्णंनम्‌ 
देबीदेत्ययुद्धवणंनम्‌ 
खण्डमुण्डवधवणंनम्‌ 
देवीपराक्रमवृणनम्‌ 
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खण्डिकाकालीसम्बादवणंनम्‌ 
रक्तबीजवधवणंनम्‌ 
शुम्भेनस्वसैन्योद्योगवणंनम्‌ 
देवीयुद्धाद्वानचणंनम्‌ 
भगवत्यांसर्वदेवशक्त्या विर्भाववणनम्‌ 
नानाशक्तीनामाविभाववणंनम्‌ 
देवीस्वदूतसम्बाद्वणंनम्‌ 
देवीपराक्रमवर्णनम्‌ 


 नारसिहदीविक्रमवर्णनम्‌ 


रक्तवीजवर्णनम्‌ 
दैव्याचासुण्डाम्प्युक्तिवर्णनम्‌ 
रक्तबीजगतासखुत्वव्णनम्‌ 
निशुम्भवधवणंनम्‌ 
देवीदत्ययुद्धवणनम्‌ 
देवीनिशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ 
शुम्भेनशक्तिमोखनवर्णनम्‌ 
निशुम्भनिह णवणंनम्‌ 
शम्भवधवणेनम्‌ 
देवीशुम्भयुद्धव णनम्‌ 
नारायणीस्तुतिबणंनम्‌ 
देवै्व॑स्याखनव्णंनम्‌ 
देव्याभाविस्वाघतारवणनम्‌ 
मीमादेव्यवतारब्णनम्‌ 
श्रीमदेवीखरित्रपटनमाहात्म्यवणेनम्‌ 
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करन्धमवर्न्िवर्पानम्‌ ` 

अवीशक्षितद्परतिचरिजवणंनम्‌ 

अवी क्ितद्रपरतिचरिज्रवर्णनम्‌ 

-कन्यास्वयम्बरवर्णनम्‌ 

अवीश्चितद्रपतिखरिजवणंनम्‌ 
करन्धमस्यस्वागतवर्णनम्‌ 
राजपुत्यासदराजपुत्रस्य सम्बादवर्णनम्‌ 


अवीश्षितचरिजिव्णंनम्‌ 


राज्ञः स्वपुत्रेणसम्बादर्णनम्‌ ` 


अवीध्चितचरिजवणंनम्‌ ` 
राजपु्रदानवयुद्धवर्णनम्‌ 
अवीशक्षितविशार्पुज्ीसम्बादवर्णनम्‌ 
अवीक्षितचरित्रेभामिनीराजपुज्याःपूरवंजन्मवर्णनम्‌ 
अवीश्चितसतप्रा्िवर्णनम्‌ 
करन्धमपौत्प्राप्तौराज्येमहाह्षवर्णनम्‌ ` 
करन्धममुनिदत्तिवणंनम्‌ 

मख््तचरित्रवर्णनम्‌ 
तापसेनमरुत्तरूप्रसमीपेगमनवर्णनम्‌ 
नागेमेख्तमातुःपा्वे प्राथनकरणम्‌ 


मरुत्तेनपितःसम्बादवर्णनम्‌ 


उभयोः पितापुत्रयोःसन्धिवर्णनम्‌ 


नरिष्यन्तचरित्रवर्णनप्‌ 


द्मच्पुरिजव्णनम्‌ 


दूमवपुष्मतोयु वर्णनम्‌ 
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२३५ दमरित्रव्णनेदमर्यपितुचंधानन्तरंतेनसदतन्मातुरभ्रिप्रवेशः .. 
 राज्यापुत्रसमीपेशरद्रतापसप्रेष्रणवणनम्‌ 
१३५ दमस्य पितृधा तिनेदण्डंदातंप्रतिज्ञावर्णनम्‌ 
१३६ दमचरिजरेवपुष्मद्वधवणंनम्‌ 
+ वपुष्मन्तम्प्रतिदमाद्वानव्णनम्‌ 
१३ उपसंहदारेपुराणमाहात्म्यवणंनम्‌ 
 परिश्षटिः- 
{ १) प्राधानिकरदसरूयवणंनम्‌ 
(२) वैरूतिकरदस्यवणंनम्‌ 
(३ ) मूतिरहस्यवणंनम्‌ 


| ण. 


समाप्ताचेयं माकंण्डेयमहापुराणरूय विषयानुक्रमणिका । 


६४२ 
28३ 
६७५ 
६४७ 


६५० 


६० ` 
६५५९५ 
६५८ 


इति विद्धज्नङूपाभिराषिणौ ङकष्मणदु्गांमिजन (क्ष्मणगट्-सीकरनिवासि ) 


ब्रह्मदत्त नरिवेदि-नवखदुगंवारूतञ्य ( नवरूगट्‌-जयपुरनिवासि ) 


रामनाथमिधदाधीचो । 


--:#-- 


शुभम्भूयात्‌ 
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 % श्रीगणेशायनमः ॐ 


॥ ॐ नमोभगवतेवासुदेवाय ॥ 


म केण्डयपराणम्‌ | 





शरीमन्महषिवेद्व्यासप्रणीतम्‌ 


पथमोऽध्यायः 


 मङ्गलाचरणपूवंकवपुनामाप्सरःशापवणनम्‌ 
यद्योगिमिभं बरभयातिधिनाशयोग्यमासाद्य घन्दितिमतीच विविक्तचिकतैः | 
तद्वः पुनातु हरिपादसरोजयु'्समाविभंवत्कमविलङ्कितभूसु'वःस्वः ॥ ९ ॥ 
पायात्‌ स वः सकलकट्मषमेददक्षः क्षीरोदङ्क्षिफणिमोगनिविघठमूत्तिः । 
श्वासरावधरूतसछिलोत्कणिकाकरारः सिन्धुः ष्धत्यमिव यस्य करोति सङ्गात्‌ 
नारायणं नमरूछत्य नरश्चैव नरोत्तमम्‌। ` . 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
तपःस्वाध्यायनिरतंमाकण्डयंमदासुनिम्‌ । न्यासशिष्योमहातेजाजेमिनिःपर्ययपृच्छत. 
भगवन्‌!मारताख्यानं न्यासेनोक्तमहात्मना 1 पूणंमस्तमलेःशुप्रेनानाशास्ज्रसमुचखयेः 
जातिशद्धिलमायुक्तं साधुशब्द्ोपशोभितम्‌ । 
पूवेपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिनिष्ठ समन्वितम्‌ ॥ ३॥ 
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२  # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ प्रथमो 


जिदशानां यथा विष्णुद्विपदां ब्राह्मणोयथा । भूषणानाञ्च सवेषां यथाचड़मणिर्वर 
यथायुधानां कुङिशमिन्द्रियाणांयथामनः । तथेह सवेशास्त्राणांमहाभारतदुत्तमम्‌ 
अत्राथश्चैव धर्म॑श्च कामो मोश्चश्चवण्यंते । परर्पराचुवन्धाश्चसाुबन्धाश्च ते पृथक्‌ ` 
धर्म्मशास्चङरमिदं श्रेष्ठमथंशास्त्रमिद्‌ परम्‌ । ` 
कामशास्त्रमिदं चाग्रयं मोक्चषशारूच्ं तथोत्तमम्‌ ॥ ७॥ ` 
चतुराश्रमधमां णामाचारस्थितिसाधनम्‌ । भोक्तमेतन्प्रहामाग। वेदव्यासेन धीमता 
तथा तात छतं ह्येतद्वासेनोदारकमंणा । यथा व्याप्तं महाशास्तं विरोधनांभिभूयते 
व्यासवाक्यज्लौ घेन कतकतखहारिणा । वेदशंखावतीर्णेन नीरजसूका मही कता 
 कलशब्दमहाहंसं महाख्यानपराम्बुजम्‌ । कथाधिस्तीर्णसलिटेकाष्णं वेदमदाहदम्‌ 
तदिदंभारताख्यानं बह्वथश्च तिचिरूतरम्‌ । तचखतोज्ञातुच्छामोऽदहंभगवंस्त्वासुपस्थितः 
करूमान्मायुषतां प्राप्तो निगु णोऽपि जनार्दनः । 
घाखदेवो जगतसूतिस्थितिसरंयमक्तारणम्‌ ॥ १३ ॥ 
करूमाच्च पाण्ड्पुज्ाणापेका सा दुपदात्मजा । 
पञ्चानां महिषी ङष्णा हात्र नः संशयो महान ॥ १७॥ 
भेषजं ब्रह्महत्याया वरदेवो महाबलः । तीर्थयात्राप्रसङ्तेन कसूमाचक्रे हङायुधः 
कथञ्च द्रौ परेयारूतेऽृतदारा महारथाः । पाण्डुनाथा महात्मानो वधमापुरनाथवत्‌ 
एतत्‌ सव विर्तरशो ममाख्यातुमिहादंसि । भवन्तो मूढवुद्धीनाभवबोधकराः सद्‌ 
इति तस्य चचः श्रुत्वा माकंण्डेयो महामुनिः । दशाष्टदोषरदितो वक्त समुपचक्रमे 
। माकण्डेय उवाच 
। क्रियाकालोऽयमरूप्ाकसम्धराक्तोपुनिसत्तम । -विरूतरेचापिवक्तव्येनेषकाङःप्रशस्यते 
ये त॒चक्ष्यन्तिवकयेऽद्य तानहंजेमिनेतव । तथा ख नष्टसन्देहंत्वां करिष्यन्तिपश्चिणः - 
पिद्खाक्षश्च विबोधश्च खपुजः खसुखसर्तथा 1 
द्रोणपुजाः लगे ठारूतत्वज्ञाः शास्त्रचिन्तकाः ॥ २१ ४ 
वे दशास्त्राथ विज्ञाने येषामन्याहता मतिः। 
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० 


ऽध्यायः ] # इन्द्रसभायामप्सरसाम्विवादवणंनम्‌ # ड. 


चिन्ध्यकन्द्रमध्यस्थास्ताचुपास्य च पृच्छ च ॥ २२॥ . 
एवमुक्तस्तदा तेनमाकंण्डेयेन धीमता । प्रत्युवाचषिंशादृंलो विस्मयोत्पुछखोचनः 
| जेमिनिरूवाच ` 
भत्यद्ुतमिदं ब्रह्मन्‌] खगवागिव मादुषी । यत्‌ पश्चिणस्ूते विज्ञानमापुरत्यन्तदुकमम्‌ 

तिय्येग्योन्यां यदि भवसरूतेषां ज्ञानं कुतोऽभवत्‌ । 

कथं च द्रौणतनयाः प्रोच्यन्ते ते पतत्त्रिणः ॥ २५॥ 
कश्च द्र णः प्रविख्यातो यस्यपुज्रतुटयम्‌ ! जातं गुणवतां तेषां धमज्ञानंमहात्मनाम्‌, 

॑ माकंण्डेय उवाच 
ग्णुष्वावहितो भूत्वा यडच्त्तं नन्दने पुरा । शक्रस्याप्सरसाञ्चैव नारदस्य च सङ्गमे 
` चारोनन्दनेऽपश्यतपु अखीगणमध्यगम्‌ । शक्रंखराधिराजानंतन्सुखासक्तरोचनम्‌ ` 
, स तेनषिवरिषटेन दृष्टमात्रः शचीपतिः । समुक्तल्थौ स्वकं चारूमे द्दावासनमादरात्‌ 
तं दषटावनच्॒त्रष्नमुत्थितं चिदशाङ्नाः । भ्रणेसुस्ताश्च देवधि" विनयावनताःस्थिताः. 
लाभिरम्यचितः सोऽथ उपविष्टे शतक्रतौ । यथाई रृतसम्भाषःकथाच्धक्रे मनोरमाः 
ततः कथान्तरे शक्रर्तपुवाच महामुनिम्‌ । 
शक्र उवाच 

४ देद्याज्ञां बत्यताभासं तव यायिमतेति वे ॥ २२॥ 
सम्मा वाककरशा वाथउवंश्यथ तिलोत्तमा । घ्॒ताची मेनका चापिय्रवाभवतोरचिः 

` एतच्छुत्वा दिजशरे्ठो चां शक्रस्य नारदः । 

विचिन्त्याप्सरखः श्राह चिनयाबनताः स्थिताः ॥ ३७॥ | 

युष्माकमिहसर्वांसां रूपौदाय्यं णा धिकम्‌ । मात्मानेमन्यतेयातुसादत्यत॒ममात्रतः 

गुणरूपविहीनायाः स्िद्धिर्नाख्यरुय नास्ति वे । 

चावेधिष्ठानवन्त्यं दछत्यमन्यद्धिड्भ्बनम्‌ ॥ २६ ॥ 

त .“ ` माकंण्डेय उवाख | ष 

 तद्धाक्यलमकारञचएकेकास्तानतारूततः । अह शुणाधिकानत्वंनत्वंचान्यात्रबीदिदम्‌ 
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: @ ॐ मोाकेण्डेयपुराणम्‌ # | [ परथमो 
तासां सम्प्रममारोक््य भगवान्‌. पाकशासनः । 
पच्छचतां सुनिरित्याह घक्ता यां घो गुणाधिकाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


शक्रच्छन्दायुयाताभिःपृष्टर्ताभिः सनारदः । भोघाचयत्तदावाक्यं जमिनेतन्निवोधमे 3 


तपस्यन्तं नगेन्द्रस्थं यावः श्चोभयते वलात्‌ । 
दुब्वांससं मुनिश्रेष्ठं तां चो मन्ये गुणाधिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
माकंण्डेय उवाच 


तस्यतद्वचनं शरुव्वासब्वां वेपितकन्धराः | अशक्यमेतदस्माकमितिताश्चक्रिरे कथाः. 


तत्राप्सरा वपुर्नाम सुनिक्षोभणगचता ॥ 
प्रत्युवाघाज्चयास्यामि यत्राऽसौ संस्थितो सुनिः ॥ ४२॥ 


अद्य तदेहयन्तारं प्रयुक्तन्द्रियवाजिनम्‌ । सू्मरशरसूतगढ्द्रशिमिं करिष्यामिकुसारथिम्‌ 
ब्रह्मा जनादंनोवा पियदिवा नीलकोहितः । तमप्यद्य करिष्यामिकामवाणक्षतान्तरम्‌ 


इव्युक्ता प्रजगामाथ प्राखेयाद्िं घपुरूतवा । सुनेर्तपभ्प्रभावेण भशान्तश्वापदाश्रमम्‌ 
सा पुसर्कोकिलमाधुय्य यत्रारूते स महामुनिः। 
क्रोशमात्रं स्थिता तस्मादगायत वराप्सराः ॥ ४६ ॥ 
तद्रीतध्वनिमाकण्यं सुनिधिस्मितमानसः। जगाम तत्नरयत्रास्ते सा बालारुधिराननां 
तां दृष्टा चाखसव्वाङ्कं सुनिःखंरूतस्यमानसम्‌ । 
क्षोभणायागतां ज्ञात्वा कोपामषसमन्वितः ॥ ४८॥ 
उवाचेदं ततो वाक्यं महर्षिस्तां महातपाः ॥ ४६॥ 
यस्मादुदुःखाजितस्येहतपसो विष्नकारणात्‌ । आगतासिमदोन्मत्तममदुःखायखेचरि 
तस्मात्‌ खुपणगोतरे त्वं मत्करोधकलुषीकता ! 
जन्म प्राप्स्यसि दुष्प्रज्ञे याघद्र्बाणि षोडश ॥ ५९॥ 
निजरूपं परिस्यज्यपश्षिणीरूंपधारिणी \ चत्वारस्ते चतनया जनिष्यन्तेऽधमाप्ल रः 
प्राप्य तेषु च प्रीति शस्त्रपूता पुनर्दिवि । घासमाप्स्यसिवकच्तव्यं नो त्तरन्ते कथञ्चनः 
इति घनमसहा कोपसंरक्दष्टञ्चखकरुवख्याः तां मानिनीं भावयित्वा । 
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, ऽध्यायः] # चट कोत्पत्तिवणंनम्‌ # क 


क गां परित्यज्यविप्रःप्रथितगुणगणौवां संप्रयातःखलगङ्खाम्‌ ॥ ५७॥ ` 
इतिश्री पाकंण्डेयुराणे वपुनानाप्सरमशापवणनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


"यि धि य | 


(4 दितीयोऽभ्यायः 
रः: चटकोस्यत्तिवणनम्‌ 
क माकण्डेय उवाच 
ध भरिषटनेमिपुत्रोऽमूद्रश्डो नामपश्षिराय्‌ । गख्डस्यामवत्‌ पुज्रःसम्पातिरितिविश्चतः 
तस्याप्यासीत्‌ खतः श्रः खपार््वो वायुचिक्रमः। 
खपाश्चतनयः कुन्तिः कुन्तिपुत्रः प्रलोदुपः ॥ २॥ 
तस्यापि तनयावार्तां कः कन्धर एव च ॥ ३ ॥ 
कड कङासशिखरे विदुदुरूपेति विश्चुतम्‌ । व्वशाम्बुजपत्राक्षं राक्षसं धनदाचुगम्‌ 
आपानासक्तममलसखनग्दामाम्बरधारिणम्‌ । भाव्यांसहायमासीनं शिखापट्टोऽमे शुभे 
 तदुदरष्टमा्नं कङ्केन रक्षः कोधसलमन्वितम्‌ । 
 भ्रोवाच कस्मादायातस्त्वमितो ह्यण्डजाधमा ॥ ६ ॥ | 
खी सन्निकधं तिष्ठन्तंकप्मरन्मामुपस्॑सि । नेषधर्मःुवुद्धीनां मिथोनिष्पाद्यवस्तुख 
कङ्‌ उवाच व 
साधारणोऽयं शेङेन्द्रो यथा तव तथामम । अन्येषाञजैव जन्तूनांममतामवतोऽतनं 
| माकण्डेय उवाच म 
घरवा णमित्थं लड्गेनकङक चिच्छेद्राक्चसः। श्षरत्‌क्षतजवीभत्सं बिस्ूयुरन्तमचेतनम्‌ 
कङ्क विनिहतं शरुत्वाकन्धरःक्रोधमूच्छितः । विचयुदरुपवधायाशु मनश्चक्रेऽण्डजेभ्वरः 
स गत्वा शेरशिलरं कङ्को यत्रहतःस्थितः । तस्य सङ्लनञचके ातुरजयेष्ठस्यसेचरः 
कोपामषविव्रद्धाक्षो नागेन्द्र शव निःश्वसन्‌ ॥ ११॥ ॑ 
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[ द्वितीयो 


जगामाथ सयत्रारूते ्रावृहातस्यराक्षसः । पश्चवातेन महता चाख्यनूधरान्स्वरन 
वेगातपयोदजाकानिविक्षिपनश्चतजेक्षणः। क्षणात्स्तयितशचचःसपन्लाभ्याक्रान्तभूधरः 
पानासक्तमति तत्र तं दद शं निशाचरम्‌ । आताश्रवक्त्रनयनं हेमपय्य॑ङ्माधितम्‌ 
खम्दामापूरितशिखं हरिचन्दनमूषितम्‌। केतकी पत्रग्मभेदेनतेर्घोरतराननम्‌ ॥ १५ 
` घामोरुमाभ्ितां चास्य ददरशांऽऽयतलोचनाम्‌ । 

पल्लीं मदनिकां नाम पुःरुकोकिट कलररवनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो रोषपरीताल्मा कन्धरः कन्द्रस्थितम्‌ । तमुवाच खदुटात्मन्नेदियुध्यस्बवेमया 

यस्माञ्जेष्ठो मम भ्राता विश्चब्धो धातितरूत्वया । 

तस्माच्वां मदसंसक्तं नयिष्ये यमसादनम्‌ ॥ १८॥ 

विश्वस्तघातिनां खोका ये च स्त्रीवारघातिनाम्‌ । 

यास्यसे निरयान्‌ सर्वास्तांस्त्वमद्य मया हतः ॥ १६॥ 

माकंण्डेय उवाच . 

इत्येवं पतगेन्द्र ण प्रोक्तं ख्रीसन्निधौतदा । रक्ष क्रोधसमाविष्ठं परत्यभाषत पश्चिणम्‌ 
यदि ते निहतो भ्राता पौरषंतद्धि दशितम्‌ । त्वामप्यद्यहनिष्येऽहं लड्गेनानेनखेचर 
तिष्ठ क्षणंनात्र जीवन्‌ पतगाघमायास्यसि । इत्युक्तवा्नपुज्लामं विमटंखड्गमाददे 
ततः पतगराजस्य यक्षाधिपभरस्य च । बभूव युद्धमतुङ यथा गरुडशक्रयोः ॥ २२ 
ततःसराक्षखःक्रोधातखज्खमा विध्यवेगवत्‌ । चिक्षेपपतगेन्द्रायनिर्वा णाङ्ारवच््चसम्‌ 
धतगेन्द्रश्च तं स्ख 'किञ्चिदुत्प्त्यभूतलात्‌ । घक्त्रेणजग्राह तदा गरूडः पन्नगं यथा 


वक्त्रपादतलेमङ््तवः चक्रेक्षोभमथाण्डजः । तस्मिन्‌ भ्नेततःखङ्ख वाहयुद्धमवत्तंत | 


ततः पतगराज्ेन वक्षस्याक्रम्य राक्षसः । हस्तपादकरोराश॒ शिरसा च वियोजितः 
तस्मिन्विनिहते सा खी खगं शरणमम्यगात्‌ । 
किञ्चित्‌ सञ्जातसन्त्रासा राह भाय्यां भवामि ते ॥ २८॥ 


तामादायलगश्रष्ठःस्वकं गरृदमगात्पुनः । गत्वा स निष्कृतिं भ्रात॒विचुद्रूपनिपातनात्‌ 


कन्धरस्य च सा वेश्मप्राप्येच्छारूपधारिणी । मेनकातनया खुभरः सौ पणं रूपमादवे 
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ऽध्यायः | # शमीकोद्वोधनवर्णनम्‌ # ७ 


तस्या लजनयामासतारक्षो नामञ्तां तदा । सुनिशापाभ्चिविष्टषटां घपुमप्सरसावराम्‌ 
तस्या नाम तदा चक्रे तारक्षोमिति विहङ्गमः ॥ ३१॥ 
मन्दपारूुताश्चासंश्चत्वारोऽमितवुद्धयः। जरितार्ग्रभ्तयो दो णान्ताद्धिजसत्तमाः 
तेषां जघन्यो धम्मांत्मावेदवेदाङ्गपारगः । उपयेमे सता वाक्षी कन्धराुमतेशुभाम्‌ 
कस्यचित्त्वथ कालरूय ता्ष ग्भमवाप ह । स्षपक्षाहिते गे करस्नं जगाम सा 
कुरुपाण्डवयोयु द्धे वत्त॑माने सुदारुणे । मावित्वाच्चैव कार्व्यंस्यरणमध्यं चिेशसा 
तजापश्यत्तदा युद्धं भगदत्तकषिरीखिनोः ` । निरन्तरं शरोरासीदाकाशं शलभैरिव 
पाथकोदण्डनिसुक्तमाखन्नमतिवेगवत्‌ । तस्या मल्मदिश्यामं त्वचं चिच्छेदजाठरीम्‌ 
` भिननेकोषटेशशाङ्खामं भूमावण्डखलु्टम्‌ । आयुषः सावशेषत्वाततूलराशाविवापतत्‌ 
तत्पातसमकारञ्च खप्रतीकाद्रजो्तमात्‌ । पपात महतीघण्टा बाणसञ्छिन्नवन्धना 
| समं समन्तात्‌ प्राप्ता त॒ निर्थिन्नधरणीतदा । 
छादयन्ती खगाण्डानि स्थितानि पिशितोपरि ॥ ४०॥ 
इते च तस्मिनुपतौ भगदत्ते नरेश्वरे । बह्न्यहान्यभूद्युद्धं कुरुपाण्डवसेन्ययोः ॥ ४१ 
चत्तयुद्धेधमेपुतरे गतेशान्तनवान्तिकम्‌ । भीष्मस्यगदतोऽशेषानश्रोतंधर्मान्महात्मनः 
धण्टागतानि तिष्ठन्ति यत्राण्डानिद्धिजोत्तम । आजगामतसुदेशंशमीकोनामसंयमी 
स तत्र शब्दमन्रणोच्िचीकचीति वाशताम्‌ । 
बाल्यादस्पफूटवाक्यानां विज्ञानेऽपि परे सति ॥ ४४॥ 
अथषिःशिष्यसदहितोघण्टासुत्पास्यविस्मितः। अमाठृपितुपक्षाणिशिशकानिददशंह 
तानि तन्न तथा भूमौ शमीको भगवान्मुनिः । 
स विस्मयाविष्ठः प्रोवाचाऽचुगतान्‌ द्विजान्‌ ॥ ४६ ॥ 
सम्यगुक्तं द्विजाग्र्य ण शुत्रोणोशनसास्वयम्‌ । पलायनपरंदष्टादेत्यसेन्य,खरार्दितम्‌ 
नगन्तव्यं निवत्तेध्वेकसूप्रादुन्रजतकातराः । उत्खल्यशौ्ययशसी ` क्गतानमरिष्यथ 
नश्यतो युद्धचतो वापि तावद्‌ भवति जीवितम्‌ । । 
 यावद्धाताखजत्‌ पूवं न यावन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ४६॥ 
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पङ भरियन्तेस्वगृहे पलायन्तोऽपरे जनाः 1 भुञ्न्तोऽज्नंतथेवापः पिबन्तो निघनंगता 


शस्बेश्यपेत < 
विलासिनस्तथेवान्ये कामयाना निरामयाः । अविश्चताङ्गाभशस्त्रेश्चप्रेतराजवशं गताः 


अन्ये तपस्यभिरता नीताः परेतच्रपाुगेः। योगाभ्यासेरताश्चान्ये नेव प्रापुरदधत्युताम्‌ 
शम्बराय पुरा शिं ब्ं कुटिशपाणिना । हदयेऽभमिहतस्तेनं तथापि न खतोऽुरः 
तेनेव खलं वञ्नेण तेनेवेन्द्रं ण दानवाः । प्रापतेकाठेहता देत्यास्तत्‌क्चणाच्निधनं गताः 
बिदित्वेवं न सन्त्रासः कर्त्॑यो विनिवत्तंत । 
ततो निबत्तार्ते देत्यार्त्यक्तवा मरणजं भयम्‌ ॥ ५५॥ 
इतिशुक्रवः सत्यं छृतमेभिः खगोत्तमः । ये युद्धेऽपि न संप्रास्ताः पञ्चत्वमतिमाचुषे 
काण्डानां पतनं विषाः कछ धण्टापतनंसमम्‌ । क च मांसवसारक्तेभू मेरारूतरणक्रिया 
केऽप्येते सवेथा विप्रा नेते सामान्यपक्षिणः । दैवाचुक्कृटता कोके महामाग्यप्रदर्भिनी 
पवसुत्तवा स तान्‌ बीकष्यपुनवंखनमत्रवीत्‌ । निवत्तंताश्चमंयातयहीत्वापश्िवाकान्‌ 
माजाराखुभयं यत्रनेषामण्डजजन्मनाम्‌ । श्येनतोनङुखाद्वापिस्थाप्यन्तां तन्नपक्षिणः 
दविजा किम्बाऽतियत्नेन मा््य॑न्ते कर्मभिः स्वकः । 
रक्ष्यन्ते चाखिखा जीवा यथते पश्िवालकाः॥ ६१ ॥ 
तथापि यलःकत्तवयो नरे: सर्वेषुकमेपरु । कुव्व॑न्‌ पुरुषकारन्तुवाच्यतांयातिनौसताम्‌ 
इति मुनिवरो दितारूततस्ते मुनितनयाः परिग्रह्य पश्चिणस्तान्‌ । 
तरुषिरपसमाधितारिसङ्क ययुरथ तापसरम्यमाश्रमं स्वम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स चापि घन्यं मनसाभिकामितं गृह्य मूं कुखुमं फट कुशान्‌ । 
चकार खक्रायुधर्दरवेधलां खरेन्द्रवेवस्वतजातवेदसाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
`, अपाम्पतेर्गोष्पतिवित्तरक्षिणोः समीरणस्यापि तथा द्विजोत्तमः । 
धातुविधातुरुत्वथ वेश्वदेविकाः श्रुति्रयुक्ता विविधास्तु सतुक्रियाः ॥ ६५.॥ 
इति श्रीमाकण्डेययुराणे चटकोत्पत्तिवर्णनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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तृतीयोऽध्यायः 
विन्ध्यवणेनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाख 
अहन्यहनि विेन्द्रा सतेषां मुनिसत्तमः । चकागाहारपयसखा तथा गुप्त्या चपोषणम्‌ 
मासमात्रेण जग्मुस्ते भानोःयन्दनवर््मनि । कौतूदल्विखोटाक्षेद ्ासुनिङुमारकः 
ष्टा महयं सनगरां साम्भोनिधिसरिद्धरान । र्थचक्रप्माणां ते पुनरन्रममागता- 
श्रमक्लान्तान्तरात्मानो महात्मानो वियोनिजाः। 
ज्ञानञ्च प्रकरीभूतं तत्र तेषां प्रभावतः ॥ ४॥ 
षेः शिष्याजुकम्पाथं वदतोधर्मनिश्चयम्‌ । कत्वाप्दक्षिणंसवं चरणावभ्यवाद्यन्‌ 
ऊचुश्च मरणाद्धोरन्मोक्षिताः स्मरुत्वया सुने ॥ 
आवासभक्च्यपयसां त्वं नो दाता पिता गुखः ॥ ६ ॥ 
गर्भष्थानां खता माता पित्रा नेवाऽपि पालिताः। 
त्वया नो जीवितं दन्तं शिशवो येन रक्षिताः ॥ ७ ॥ 
क्ित्रावक्चततेजा्त्वे. कृमीणामिव शुष्यताम्‌ । 
गजघण्टां ससुत्पाख्य कृतवान्‌ दुःखरेचनम्‌ ॥ < ॥ 
कथं वर्द्धयुरवलाःलस्थान्‌ द्र्याम्यह कदा । कदाभूमेदु मप्राप्तन्‌ द्रक््येब्क्षान्तरंगतान्‌ 
कदा मे सहजा कान्तिः पांशुना नाशमेष्यति। 
एवां पक्षानिखोत्थेन मत्समीपविचारिणाम्‌ ॥ १०॥ 
इतिचिन्तयतातातमववाप्रतिपालिताः । तेसाभ्प्रतंप्रद्धाःर्मः प्रवुद्धाःकरवामकिम्‌ 
इत्यषिवंचनं तेषां श्चुट्वा संसरूकारवत्‌ सूफुरम्‌ । 
शिष्यैः परिच्रतःसर्वेः सपुत्रेण श्ङ्किणा ॥ १२॥ 
तूदकपरो भूत्वा रोमाश्चपरसम्बृतः। उवाच तस्वतो बूत भरतः कारणं गिरः ॥ 
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कल्य शापादियं प्राप्ता मवद्िर्विक्रिथा परा । रूपस्य घचसश्तेव तन्मे वक्तुमिहाहंथ 
पश्चिण उचुः ्‌ 
विपुखस्वानितिरूयातः प्रागासीन्सुनिसत्तमः। तस्युत्रद्यजज्ञेखुरूषस्तुम्बुरुरूतथा 
खुकृषस्य घयं पुत्राश्चत्वारः संयतात्मनः । तस्यर्षविनयाचारभक्तिनघ्राः सदेव हि 
तपश्चरणशक्तस्य शास्यमानेन्द्रियस्य च । 
यथामिमतमस्म्राभिरूतदा तस्योपपादितम्‌ ॥ १७॥ 
समित्पुष्पादिकं सर्वथच्चेवाम्यवहारिकम्‌ । पवंत्ाथवसतां तस्यास्माकंचकानने 
आजगाम महावष्मां मञ्नपश्चो जरान्वितः । आताघ्रनेत्रःखस्तात्मापक्षीभूत्वासुरेश्वरः 
सत्यशौचक्षमाचारमतीवोदारमानसम्‌। जिज्ञाखस्तस्रषिश्रेष्ठमस्मच्छापभवाय च 
पल््युवाच 
दिजेन्द्र !माश्चुधाविष्॑परिजातुभिहार्दसि । मक्षणार्थौ महाभाग ! गतिर्भवममातुखा 
विन्ध्यस्यशिखरेतिष्ठन्‌ पञ्निपन्रेरितेन चै । पतितोऽस्मिमहाभागश्वसनेनातिरंहसा 


सोऽहंमोहसमाविष्टोभूमौसप्ादमस्ष्तिः। स्थितस्तत्रा्मेनाह्वाचेतनां प्राप्तवानहम्‌ 


प्राप्तचेताः श्चुधाविष्टठो भवन्तं शरणं गतः । भक्ष्याथीं चिगतानन्दो दूयमानेनचेतसां 
तत्रुष्वामरूमते)मत््राणायाचलाम्मतिम्‌ । प्यच्छभमक्यंविषरदी प्राणायाच्राक्षमंमम 
सप्वमुक्तश्रोचवाचतमिन्दरंपक्षिरूपिणम्‌ । भ्राणलन्धारणाथायदास्येभक््यं तवेप्सितम्‌ 
इत्युत्वा पुनरप्येनमप्रच्छत्स दिजोत्तमः। 
+ आहारः करूतवाथांय उपकल्प्यो भवेन्मया । 
सचाऽऽह नरमांसेन तुिर्भवति मे परा ॥ २७ ॥ 
8 ऋषिरुवाच 
मारं ते 0 ते। ध परिणामरूते वत्त तेनूनमण्डज 
षामरोषेच्छा निवत्त ते । 
6 स कस्माद्‌ बद्धमावेऽपि खुन्शंसात्मको भवान्‌ ॥ २६ ॥ 
क्क त्य पिशितं क वयश्वरमं तव । सर्वथां दुष्टभावानां प्रथमो नोपपद्यते 


((.0- 4820108111\/80| 4811 0166101. 14111260 0४ €8010011 


-~ 1 म 1 0 प भ ` = =-= = ह कि = ति भा क व कर म 9 क ्क्यरः। रर ह प्र 


व नो ह र. 


ऽध्यायः ] # ऋषिणास्वशरीरा्पणवणंनम्‌ # ११ 


अथवा किं मयतेनघोक्तेना स्तिप्रयोजनम्‌ । प्रतिश्चत्य सदादेयमितिनोभावितंमन 
इत्युत्तवा तं स विषरन्द्ररूतथेति कृतनिश्चयः । 
शीघ्रमस्मान्‌ समाहूय गुणतोऽचुपशस्य ख † ३२॥ 
उवाच श्चुज्धहृद्यो सुनिवांक्यं सखुनिष्टुरम्‌ । 
विनयावनतान सर्वान्‌ भक्तियुक्तान्‌ छताञ्जलीन्‌ ॥ ३३॥ 
कृतात्मानो द्विजश्रेष्ठा ऋणेयु कता मया सह । जातं श्रेष्ठमपत्यंबो यूयंममयथाद्धिजाः 
गुखः पूज्यो यदि मतो भवतां परमः पिता । ततः कखुतमे घाक्यं निन्य लीकेनचेतखा 
तद्वाक्यलमकाङंच पोक्तमसूमाभिरा द्रवैः । यद्धश््यति भवास्तदे कृतंमेवावधायंताम्‌ 
ऋषिरुवाच 
मामेष शरणं प्रासो विहगः श्रुततधाम्वितः । युष्मन्मां सेन येनास्य क्षणं ठति्मवेतवे 
वृष्णाक्चयश्चरक्तनतथाशीघरंचिधीयताम्‌ । ततोषयंप्रव्यथिताःप्रकम्पोदुभूतसाध्वसा, 
कं कष्टमिति प्रोच्य नेतत्‌ कमे ति चात्र॒वन्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं परशरीरस्य हेतोर्देहं स्वकं बुधः । विनाशयेद्धातयेद्धा यथा-ह्यात्मा*तथा खतः 
पितृदेवमद्धष्याणां यान्युक्तानि ऋणानि वे। ` 
तान्यपाङ्करुते पुत्रो न शरीरथ्रदः खतः ॥ ४० ॥ 
तसूमाचैतत्करिष्यामो नो चीर्णं यत्‌ पुरातनेः । 
जीवन्‌ भद्राण्यवाप्नोति जीवन्‌ पुण्यं करोति चः ॥ ४१ ॥ | 
सतस्य देहनाशञ्च धर्माद्यपरतिस्तथा । आत्मानं सर्वतौः रश््यमाहुधंमं षिदो जनाः 
इत्थं श्रत्वा घ्ोऽस्माकं मुनिः कोधादिकवः ज्वलन्‌ । 
प्रोवाच पुनरप्यस्मान्‌ निदंहन्निव रोचनः ॥ ४२ ॥ 
प्रतिज्ञातं बच्चो मह्यं यसूमान्नेतत्‌ करिष्यथ ॥ 
तस्मान्मच्छापनिदैग्धास्तियग्योनौ प्रयास्यथ ॥ ४७ ॥ 
एवसुक्त्वा तदा सोऽस्मांस्तं विदङ्गममव्रवीत्‌। 
अन्त्येशिमात्मनः कत्वा शास्त्रतश्चौध्वेदेहिकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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: १२ ,  # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ ठतीयो 


+ मक्षयस्व खुविश्रन्धो मामत्र द्विजसत्तम {1 आहरीछ्ृतमेतत्ते मया देहमात्मनः 
। एतावदेव विप्रस्य ब्राह्मणत्वं भचक््यते । यावत्‌ पतगजात्यग्रयस्वसत्यपरिपाटनम्‌ 
नयजञदंक्षिणावादिरूततपुण्यंपराप्यतेमहत्‌ । कर्मणान्येनवावि्रेयंतसत्यपरिपालनात्‌ 
इत्युषेवेचनं धुत्वा सोऽन्तर्विरमयनिर्भरः । प्रत्युवाच सुनि शक्रः पश्चिरूपधररूतदा 
` योगमास्थाय विगेन्द्‌! त्यजेदं स्वंकङेवरम्‌ । जीवजन्तंहि वियेन्द्रनभक्चामिकदाचन 
तस्येतद्वचनंशुत्वायोगयुक्तोऽमवन्मुनिः । तंतस्यनिश्चयंशञात्वाशक्रोऽप्यादस्वदेहशत्‌ 
मो भो विप्रेन्द्र] बुध्यस्व बुद्ध्या बोध्यं बुधात्मक ! । 
जिज्ञासार्थं मयाऽयं ते अपराधः कृतोऽनघ ॥ ५२ 1 
तत्क्षम्वामरुमतेकाचेच्छाक्रियतां तव । पाठनात्सत्यवाक्यस्यप्रीतिरमेपरमात्वयि 
अच प्रश्रति ते क्ञानमनदरं भादुभ विष्यति । तपल्यथ तथा धर्मेनतेविश्नोभविष्यति 
इत्युक्त्वा तुगतेशक्रेपिताकोपसमन्वितः। ्रणस्यशिरसास्माभिरिदमुकतोमहासुनिः 
बिभ्यतां मरणात्तात! त्वमस्माकं महामते । श्न्तुमहंसि दीनानां जीवित्रियताहिनः 
त्वगस्थिभांससङ्घाते पूयशोणितपूरिते । कर्तव्यान रतिर्य॑ज्रतचास्माकमियंरतिः 
शयत महाभाग [यथालोकोषिसुद्यति । कामक्रोधादिमिदेषिरवशःप्रवलारिभिः 
भनञा्राकरारसंयुक्तमस्थिर्धूणं पुर महत्‌। चमंभित्तिपहारोधं मांसशोणितङेपनम्‌ 
नवद्वार महायासं सवंतः ल्नायुवेष्ितम्‌ । पश्च पुरुषरूतत्र चेतनावानवस्थितः 
मन्िणौ तस्य बुद्धिश्च ; मनैव विरोधिनौ । यतेते वैरनाशाय ताञ्खुभावितरेतरम्‌ 
पस्य तस्य चत्वारो नाशमिच्छन्ति चिद्धिषः । 
कामः क्रोधस्तथा छोभो मोदश्चान्यस्तथा रिपुः ॥ ६२॥ 
यदा तु स ृपल्तानि दाराण्याच्रच्यतिष्ठति । तदाुस्यवरश्चैवनिरातङ््चजायते 
जातानुरागो मवति शञ्चभिर्नाऽभिभूयते ॥ ६४ ॥ 
यदा तु सवद्वारामि विवृतानि स मुञ्चति । रागो नाम तदाशत्ननेज्ादिद्धा ति 
सवंब्यापी महायामः पञ्चदवारप्वेशनः। तस्याजुमार्गं विशति तद घोरं न 
९ ख शति तद्धे घोरं रिपुत्रयम्‌ 
जकः । रागः सश्छेषमायाति मनसाच सहेतरः 
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ऽध्यायः 1 % शमीकवोधनवर्णनम्‌ # १३. 
इन्द्रियाणि मनश्चैव वशे कृत्वा दुरासदः । द्वाराणिखवशोङ्करवा धरांकारं नाशयत्यथ 
मनस्तस्याधिवं दष्टा बुदधिर्नश्यति तत्क्षणात्‌ । ` 
अमात्यरहितसूतत्र पौरवर्गोज्ितस्तथा ॥ ६६ ॥ 
रिपुभिरव्धविवरः ख सपो नाशखच्छति । पवंरागरू्तथामोहोटोभःकोधस्तथैव च 
प्रवतन्ते दुरात्मानो मचुप्यरूमतिनाशकाः। 
रागात्करोधः प्रभवति कोधालोभोऽयिजायते ॥ ७१ ॥ 
खोभाह्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्खतिविभ्रमः। 
रूछतिभ्रंशाह्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ७२॥ ` | 
एवं भ्र णषबुद्धीनां रागखोभाुचत्तिनाम्‌ । जीविते च सरोभानां प्रसादं सत्तमा 
योऽयं शापो भगवता दत्तः ख न भवेत्तथा । 
न तामसीं गति कष्टां वजेम मुनिसत्तम! ॥ ७४॥ 
ऋषिरुवाच 
यन्मयोक्तं न तन्मिय्या भविष्यतिकदाचन । न मे घागद्धतंप्राह यावददयेति पुत्रकाः 
देवमत्र परं मन्ये धिक्‌ पौरषमन्थकम्‌ । अकायं कारितो येन बङादहमचिन्तितम्‌ 
यस्माच्चयुष्मराभिरहभ्रणिपत्यप्रसादितः । तस्मात्ति्यं क्त्वमापन्नापरंज्ञानमवाप्स्यथः 
ज्ञानदरितमारगाश्च निदुधू तक्ठेशकस्मषाः। 
मत्प्रसादादसलन्दिग्धाः परां सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ७८॥ 
एवं शप्ताः स्म भगवन्‌ ! पित्रा देववशात्‌ पुरा । 
ततः कारेन महता योन्यन्तरसमुपागताः ॥ ७६ ॥ 
जाताश्च रणमध्ये चे भवता परिपालिताः । बयमिल्थंद्धिजश्ेष्ठ] गत्वं समुपागताः 
नास्त्यसाविह संसारे यो न दिष्ेन बाध्यते ॥ ८०॥ 
माकण्डेय उवाच 
इति तेषां वचः श्रुत्वा शमीको भगवान्‌ सुनिः। 
प्रत्युवाच महाभागः समीपस्थायिनो द्विजान्‌ ॥ ८९ ॥ ` 
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 पवन्तेद्रोणतनयाःपक्षि णोकज्ञानिनोऽभवन्‌ । बसन्तिह्यचङे चिन्ध्येतायुपास्वचपृच्छच. 





१४ ` # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुर्थो 
परवतेव मयापरोक्तं मवतां सननिधाविदम्‌ । सामान्यपक्षिणोनेतेकेऽप्यते द्विजसत्तमाः 
ये युद्धेऽपि न सम्प्रातताःपञ्चत्वमतिमालुषे ॥ ८२ ॥ 
वतःश्रीतिमतातेनतेऽचज्ञातामहाव्मना । जन्मुःशिखरिणांश्े विन्ध्यं दुमर्तायुतम्‌ 
यावदद्य स्थितारूतस्मिन्नचङे धमंपक्षिणः। 
तपः स्वाध्यायनिरताः समाधौ कृतनिश्चयाः ॥ ८४ ॥ 
इतिसुनिवररुब्धसत्‌्रियासूते सुनितनया विग्रहत्वमभ्युपेताः। 
गिरिवरगहनेऽतिषुण्यतोये यतमनसो निवसन्ति चिन्ध्यपृष्टे ॥ ८५ ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे बिन्ध्यवणनं नाम वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथो ऽध्यायः 
चतुव्य हावतारघणंनम्‌ 
माचण्डय उवच 


इत्यचेंचनंशरुत्वा माकण्डेयस्यजेमिनिः । जगाम विन्ध्यशिखलरं यत्र ते धमपश्चिणः 
तन्नगासन्नभूतश्चशुश्रावपरतांध्वनिम्‌ । श्रत्वाचविस्मयाबिष्टश्चिन्तयामासजेमिनिः 
स्थानसोष्ठवसम्पननं जितश्वासमविश्वरमम्‌ । विरूपष्टमपदोषश्च पच्यते द्विजसत्तमैः 
वियोनिमपि संप्राप्तानेतान्मुनिकुमारकान्‌ । चित्नमेतदहं मन्ये न जहाति सरस्वती 
चन्धुबगेर्तथा मित्रं यच्चेष्टमपरं गहे । व्यत्त्रा गच्छति तत्‌सव॑नजदातिसरस्वती 


इति सश्चिन्तयन्नेवविवेशगिरिकन्दरम्‌ । भरविश्य घददशांसौ शिखापटगतानद्धिजान्‌ 


पटतसूतान्‌ समाखोक्य सुखदोषविघजितान्‌। 
सोऽथ शोकेन हषण सवनिवाम्यभाषत ॥ ८॥ 
स्वस्त्यस्तु घो द्विजश्रेष्ठा ! जेमिनि मां निबोधत । 
ज्यास शिष्यमनुप्राप्तं भवतां दशेनोत्खुकम्‌ ॥ ६॥ 
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ऽध्यायः ] # पञ्षिमिविन्ध्येजेमिनिवार्तावर्णनम्‌ # १५ 


मन्युन ख कत्तन्योयत्पिन्नातीवमन्युना । शपताःस्वगत्वमापन्नाःसंथादिषटमेषतत्‌ 
रूफो द्रव्ये ङे केचिज्ाताः किङ मनस्विनः 
दरव्यनाशे द्विजेन्द्रारूते शवरेण सान्त्विताः ॥ ११॥ 
दत्त्वा याचन्तिपुरुषाहत्वावध्यन्तिचापरे | पातयित्वाचपात्यन्तेतएवतपसःक्षयात्‌ 
पत्रं खवड्वशो धिपरीतं तथा मया । भावाभावससुच्छेदेरजख' व्याङ्करे जगत्‌ 
इति सञ्चिन्त्य मनला.न शोकं क्तम्हथ । ज्ञानस्य फलमेताघच्छोकहषरधुष्यता 
लतरूते जमिनिं सर्वेपाचार््याम्यामपूजयन्‌ । अनामयश्चपप्रचछुःश्रणिपत्यमहासुनिम्‌ 
अथोचुः खगमाः सर्वे व्यासशिष्यं तपोनिधिम्‌ । 
खुलोपविषटं विश्रान्तं पश्षानिरहतक्छमम्‌॥ १६ ॥ 
पक्षिण चुः 
अदा नः सफलं जन्म जीवितञ्च खजीवितम्‌ । 
यत्‌ पश्यामः सुर्॑न्द्यं तव पादाम्बुजद्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
पित्ृकोपा्चिष्दुधूतो यो नो देषु वत्तं ते ! 
^ ` सोऽद्य शान्तिं गतो चिप्र } युष्महुशंनबारिणा ॥ १८ ॥ 
छचित्ते कुशलं ब्रह्मन्नाश्रमे स्गपश्षिषठ । वरश्चेष्वथ ठतागास्मत्वक्सारतवृणजातिषु 
अथवा नतदुक्तं हि सम्यगस्माभिरद्रतेः । भवता सङ्गमो येषां तेषामङ्कशलं कुतः 
असाद कुरुष्वात्र ्ूह्यागमनकारणम्‌ । देवानामिव संसर्गोभिवतोऽभ्युदयो महान्‌ 
केनाऽस्मरद्वाग्यशुरुणा आनीतो दष्िगोचरम्‌ ॥ २१॥ 
श्रयतां द्विजशादू छाः ! कारणं येन कन्दरम्‌ । 
विन्ध्यस्येहागतो रम्यं रेवावारिकणोश्चितम्‌ । 
सन्देदान. भारते शास्त्रे तान्‌. प्रष्टुः गतवानहम्‌ ॥ २२॥ 
मार्कण्डेयं महात्मानं पूं भरगकुलोद्वदम्‌ । तमहं पृष्टवान्‌ प्राप्यसन्देहान्‌ भारतं परति 
सखपृष्टोमयाप्राहसन्तिविन्ध्येमहाचकठे । द्वोणयुत्रामहात्मानस्तेबश््यन्त्यथंविर्तरम्‌ 
तद्वाक्यचोदितथ्चेममागतोऽहं महागिरिम्‌ । 
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`. ऋ माकंण्डेयपुराणम्‌ # " ` [चतुर्थो 
तत्‌ श्णुध्वमरोषेण श्युत्वा व्याख्यातुमहथ ॥ २ \ ॥ 1 
पञ्चिण उखः ` 
विषये सति वक्ष्यामो निर्विशङः श्टणुष्व तत्‌ । 
कर्थं तन्न वदिष्यामो यदस्मदुबुद्धिगोचरम्‌ ॥ २६ ॥ 
चतुर्ष्वपि दि वेदेषु धर्मशास्त्रेषु चेव हि । समस्तेषु तथाङ्ेषु यच्चान्यद्वेदसस्मितम्‌ 


` एतेषु गोचरोऽस्माकबुद्धत्राह्यणसच्प! । प्र ति्ञान्तखमाबोदु' तथापिनदहि शकम 


तस्माद्वदस्व विश्नव्धं सन्दिग्धं यद्धि भारते। 

व्यामस्तच धर्मज्ञा न चेन्मोहो भविष्यति ॥२६॥ 
जेमिनिरुचाच 

सन्दिग्बानीह वस्तूनि भारतं भ्रति यानि मे। 

श्रणुध्वममलारूतानि शरुटवा व्याख्यातुमहंथ ॥ ३० ॥ 

करूमान्माचुषतां प्राप्तो निगु णोऽपि जनादेनः । 

वासदेघोऽखिखाधारः सवंकारणकारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


कस्माच पाण्डुपुत्राणासेका सादुपदात्मजा । पञ्चानां महिषीरृष्णाखमहानत्रसंशयः 


भेषजं ब्रह्महत्याया वट्देवो महाबरः। तीथंयात्राप्रसङ्ख न कस्मा्क्रहखायुधः 
कथञ्ज द्रौपदेयारूतेऽकतदाया महदार्थः। पाण्डुनाथा महात्मानो वधमापुरनाथवत्‌ 
पतत्‌ सव कथ्यतां मे सन्दिग्धं भारतस्प्रति । | । 
कृतार्थोऽहं खलं येन गच्छेयं निजमाध्रमम्‌ ॥ ३५॥ 
पक्षिण अचु 


नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे । पुरुषायाऽप्रमेयायशाश्वतायाऽव्ययाय च ` 
चतुव्यु हात्मने तस्मै रिशणायाऽगुणाय च । बरिष्ठायगरि्ठायघरेण्यायाऽश्तायच 


यसूप्रादणुतरं नास्ति यस्मान्नास्ति श्रहत्तरम्‌ 1 १ 
येन विष्वमिदं व्याप्तमजेन जगदारिना ॥ ३८॥ 


माचिभाव तिरोमावदरष्दष्टयिख्षप ॥ घुवुरि ५ सूष्टमिदतथवाऽन्ते च सहत 


ऽध्यायः ] # धमसंस्थापनायमगवतोऽवतारवर्णनम्‌ % १७ 
` '. “.: ब्रह्मणे चादिदैवाय नमस्कृत्य समाधिना । 
व्क मान्युदु गिरन्वक्त्रयंः पुनाति जगत्त्रयम्‌ ॥ ४० ॥ 
= भ्रणिपत्य तथेशानमेकबाणविनिर्जितेः। यस्याञ्ुरगणयज्ञाविद्धुप्यन्ते न यज्वनाम्‌ 
प्रवक््यामो मतं कृत्स्नं व्यासलस्याऽदुमुतक्मणः 
येन भारतसुदिश्य धर्माद्याः भकरीकताः ॥ ४२॥ 
आपो नारा इति भोक्ता सुनिभिस्तत््वदशिभिः। 
` अयनं तस्य ताः पूवं तेन नारायणः सखतः ॥ ४३ ॥ 
स दैवो भगवान्‌ सवं व्याप्य नारायणो विभुः। 
चतुद्धा संस्थितो ब्रह्मन्‌ ! सगुणो. निगु णरूतथा ॥ ४४ ॥ 
एका सूतिरनिर्देश्या शुङ्खां पश्यन्ति तां बुधाः । 
ज्वाकामारोपर्दधाङ्गी निष्ठा सा योगिनां परा ॥ ४५॥ 
दूररूथा खान्तिकस्था च विज्ञेया सा गुणातिगा । 
घाखुदेवाभिधानोऽसौ निममत्वेन दश्यते ॥ ४६ ॥ | 
रूपवणाद्यरूतस्यानभावाः कल्यनामयाः । अस्त्येवसा सदाशुद्धाखुप्रतिष्ठेकरूपिःणी 
द्वितीया पृथिवीं मूध्नां दोषाख्या धारयत्यधः । 
तामसी सा समाख्याता ति्य॑त्तवं ससुपाभिता ॥ ४८॥ 
तृतीयाः कम्मङुखते ध्रज्ञापएलनतत्परा । सत्वोद्धिकातसा ज्ञेया धमंसंर्थानकारिणी 
, .चतुर्थजलमध्यस्था शेते पननगतल्पगा । रजरूतस्यागुणः सग सा करोतिसदैवहि 
याठृतीया हरेमू त्तिः प्रजापालनतत्परा । सा तु धर्मन्यवस्थानंकरोति नियतं भुवि 
॑ भ्रीइषूतानस्रान्‌ हन्ति धमंविच्छित्तिकारिणः 
पांति देवान: सतश्चान्यान्‌.धमरक्षापरायणान्‌ ॥ ५२ ॥ 
व. यदायदाहिधमस्यग्लानिभवविजेमिने] ।  भभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान॑खजव्यसौ 
भू स वण्डेनापो निरस्य च । एकया ्रयोत्लाता नलिनीव वसुन्धरा 
छृत्वा 'ुसिदरूप्च 'दिरण्यकरिपु्तः । विप्रचित्तिमुखाश्चान्येदानवा विनिपातिताः 


न्‌ 
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१८ , , # माकण्डयपुराणम्‌ ॐ  { पञ्चमो 


वामनादीरूतथेषान्यान्न संख्यातुमिहोत्सहे । अवतारांश्चतस्येदमाथुरःखास्प्रतत्वयम्‌ 
इति सा सास्विकीमूतिरवतारान्‌ करोति घे । 
्रयम्नेति च साख्याता रक्चाकमेण्यवस्थिता ॥ ५७ ॥. 
देवत्वेऽथ मचुष्यत्वे तिप्यंग्योनौ च संस्थिता । 
ग्रह्णाति तत्स्वभाव घाखदेकेच्छया सदा ॥ ५८ ॥ 
इत्येतत्ते समाख्यातंकृतकङ्त्योऽपियत्परसुः । माचषत्वंगतो विष्णुग्छणुष्वास्योन्तर पुनः 
इति श्रामाकण्डेयपुराणे चतुय हावतारवणंनंनाम खतुथो ऽध्यायः ४ ॥ 
--:>‡--- 


2 


पञ्चमोऽध्यायः 
इन्द्रविक्रियावणनम्‌ 
पश्चिण उच 
त्वष्टपुत्रे हतेपू ब्रह्मननिन्द्रस्य तेजसः । ब्रह्महट्याभिमूतस्य.परा हानिरजायत 
तद्धम प्रविवेशाऽथ शाक्रतेजोऽपचारतः । निस्तेजाश्चाभवच्छक्रो धर्मे तेजसि निगेते 
ततः पुत्रं हतं श्रुत्वात्व्टा ऋद्धः प्रजापतिः । अवटु जयमेकामिदं घचनमन्रवीत्‌ 
अद्य पश्यन्तुमे बीय यो रोकाःसदेवताः । सच्च पश्यतु दुव द्विब्रेह्यहा पाकशासनः 
स्वक्मांभिरतो येन मत्खुतो विनिपातितः। .. 
इत्युत्वा कोपरक्ताश्चो जटामग्नौ हाव ताम्‌ ॥ ५॥ 
। ततो इृजःससुतच्तर्थौ ज्वाखामारीमहासखुरः । महाकायो महादंष्रो भिन्नाञ्जनचयग्रम 
इन्द्रशतरपरेयात्मा त्वष्ट तेजोऽपृ हितः । अहन्यहनि सोऽवद्धदिषुपातं महाबलः 
बधाय चात्मनोद्रष्टावृ्ं शक्रोमहाखुरम्‌ । पेषयामाससकर्षौन्‌ सन्धिमिच्छन्भयातुरः 
सख्यश्चक्रुरूततस्तस्य दृत्रेण खमयांस्तथा । ऋषयः प्रीतमनसः सवेभूतदिते रताः 
समयस्थितिसुद्ङ्घचयदाशक्रण घातितः । ब्ो हत्याभिभूतस्यतदावख्मशीय्यत 
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ऽध्यायः ] # इन्द्र विक्रियावर्णनम्‌ # | १६ 


तच्छक्रदेह विभ्रष्ं वटे मारुतमाविशत्‌ । सर्वव्यापिनमन्यततं बङस्यंवाधिदेवतम्‌ 
महट्यान्च यदाशक्रो गौ तमं रूपमास्थितः 1. धर्षयामासदेबेन्द्रस्तदा रूपमहीयत 
भङ्भल्यङ्गलावण्यं यदतीव मनोरमम्‌ । विहाय दुरं देवेन्द्र" नासत्यावगमत्ततः 
धमण तेजला त्यक्तं वरृदीनमरूपिणम्‌ । ज्ञात्वा सुरेशं दैतेयार्तज्ञये चक्रर्यमम्‌ 
र्ञासुद्विकबीर्य्या णां देथेन्द्र' विजिगीषवः । कुङेष्वतिवरादेत्या अजायन्तमहामुतने 
कस्य चित्त्वथ काटर्य धरणीमारपीडिता । जगाममेरुशिखरंसदोयत्रदिवौकसाम्‌ 
तेषां सा कथयामास भूरिभारावपीडिता । दुन्॒जात्मजदेत्यौत्थं खेदकारणमात्मनः 
एते भवद्विररा निहताः परथुल्मौजसः । ते सर्वँ मायुषे रोकेजाता गेहेषु भूभृताम्‌ 

अक्षौहिण्यो हि वह्ुखास्तद्भारात्तां बजाम्यधः । ्‌ 

तथा ङख्ध्वं त्रिदशा यथा शान्ति्भवेन्मम ॥ १६॥ 

पक्षिण उचः 

तेजोभागेस्ततो देवा अवतेरदिवो महिम्‌ । प्रजानामुपकारा्थं भूभारहरणाय च 
यदिन्दरहेदजं तेजरतन्पुमोचष्वयं्रषः | कुन्त्यांजातो महातेजारुततोराजायुधिष्िरः 
चलं सुमोच पवनस्ततो भीमो व्यजायत । शक्रवीर्याद्धितश्चैव जज्ञेपाथोधिनञ्जयः 
उत्पन्नौ यमजौ माद्रयां शक्ररूपौ मदादयती ! पञ्चधाभगवानित्थमवतीणंःशतक्रतुः 

तस्योत्पन्ना महामागा पल्ञी कृष्णा इताशंनात्‌ । 

शक्रस्य कस्य सा प्ली कृष्णा नान्यस्य कस्यचित्‌ । 

योगीश्वराः शरीराणि कुर्वंन्ति बडुकान्यपि ॥ २५॥ 
सञचानामेकपल्लीत्वमित्येतत्कथितं तव। भ्र्तावच्देवोऽपियथा यातः सरस्वतीम्‌ 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे ईन्द्रविक्रियावर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


= । --3ॐ-- 


(6.0- 4810 8011\/80| 1421) (0621100. 1011260 0 €810011 





। 
/ 
[ 


षष्टोऽध्यायः 


बरुदेवत्रहमहस्यावणनम्‌ 
पक्षिण उचः 

रामःपार्थेपरांभीतिज्ञात्वारूष्णस्यलाङ्गली । चिन्तयामासबडुधाकिरुतंखरूतेभवेत्‌ 

छकष्णेन हि चिना नाऽहं यास्ये दु््योधनान्तिकम्‌ । 

पाण्डवान्‌ घा समाधित्य कथं दुर्योधनं बृपप्‌ ॥ २॥ | 

ज्ञामातरंतथाशिष्यंधातयिष्येनरेऽ्वरम्‌ 1 . तस्मान्नपाथं यारूयामिनापिदुयोधिनंद्रपम्‌ 

तीर्थेष्वाप्टावयिष्यामि तावदात्मानमात्मना 1 ` 

कुरूणां पाण्डवानाञ्च यावदन्ताय कल्पते ॥ ४॥ 
इत्यामन्त्र्य हृषीकेशं पार्थदुर्योधनावपि । जगामद्वारकां शौ रिःस्वसंन्यपरिवारितः 


गत्वा द्वारवतीं रामो हृष्टपु्टजनाकुकाम्‌ 1 श्वोगन्तव्येषु तीर्थेषु पपौ पानं हलायुधः ` 


पीतपानो जगामाथ रेवतोद्यानशरद्धिमत्‌ । हस्ते गरदीत्वासमदारेघतीमप्सरोपमाम्‌ 
खीकदम्बकमध्यस्थो ययौमत्तः पदास्ललन्‌ 1 ददश च वनंवीरो रमणीयमयुत्तमम्‌ 
सघंत्तु फरखपुष्पाढ्य शाखाम्नुगगणाङलम्‌ 1 
पुण्यं पडमवनोपेतं सपट्वलमहाघनम्‌ ॥ & ॥ 
स श्टण्वन्‌ भरीतिजननान्‌ बह्न्मदकलान्‌ शुभान्‌ । 
श्रोत्ररम्यान्‌ खुमधुरान्‌ शब्दान्‌ खगसुखेरितान॥ १०॥. 
सेतत फलमाराढ्यान्‌ स्व॑ ङखमोञ्डवखान्‌ । 
अपश्यत्‌ पादपास्तत्र विहगे रलुनादितान.॥ १९१॥ 
आघ्रानाघ्रातकान भव्यान्‌ नारिकेखान्‌ सतिन्दुकान्‌ । 
आविल्वकां स्तथा जीरान्‌ दाडिमान्‌. वीजपूरकान्‌ ॥ १२॥ 
पनसान्‌ लक्चान मोचान्‌. नी पांश्चातिमनोहरान्‌ । 
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ऽध्यायः ] क हरुधरस्यमदमत्तावस्थावर्णनम्‌ # २९ 


पारावताश्च कड्कोलान्‌ नछिनानम्ट्वेतसान्‌ ॥ १३॥ 
भट्ातकानामखकां स्तिन्दु कांश्च महाफलान्‌ ॥ 
इङ्ृदान्‌ करमद श्च हरीतकविमीतकान्‌ ॥ १४॥ 
पतानन्यांश्च स तरून्‌ ददश यदुनन्दनः । तथेवाशोकपुन्लागकेतकीवक्ङानथ ॥ १७ ` 
चम्पकान्‌ सप्तप्णश्च कर्णिकारान्‌ समालतीन्‌ । 
पारिजातान्‌ कोविदारान्‌ मन्दारान्‌ वदरा रुतथा १६ ॥ 
पारखान्‌ पुष्पितान्‌ रम्यान्‌ देवद्‌ारुदुमांरुतथा । 
साखा रूताखांरूतमाखांश्च किशुकान्‌ वञ्जुखान्‌ घरान्‌ ॥ १७ ॥ 
चकोर ःशातपतरेश्च भृङ्गराजेस्तथा शुकेः । कोकिलः कठविङश्चदायीतेरजीवज्ीवकैः ` 
भ्रियपुत्रश्चातकेश्च तथान्येर्वि विधैः खगैः । श्रोच्ररम्यं सुमधुर कूजदविश्चाप्यधिष्ठितम्‌ 
सरांसिच मनोज्ञानि पसन्सकिखानि च । कुसुदेःपुण्डरीकेश्चतथा नीखोत्पलेः शुम 
कहारः कमरुश्चापिआचितानि समन्ततः । कादम्वेश्चक्रवाकेश्च तथेव जङङ्वकुटेः 
कारण्डवैः प्ट्वेहसेः कूममंदगमिरेव च । 
८ 'एमिश्वान्येश्च कीर्णानि समन्ताज्ञखचारिमिः ॥ २२॥ 
ऋमेणेत्थं वनं शौरिवोक्षमाणो मनोरमम्‌ । जगामाचुगतः स्जीभिरुतागरहमचत्तमम्‌ 
ख ददश द्विजां स्तत्र वेदवेदाङ्पारान्‌ । 
कौशिकान्‌ भागंवांश्वेव भारद्वाजान्‌ सगौ तमान्‌ ॥ २४॥ 
विविधेषु च खभ्भूतान्‌ वंशेषु दिजसत्तमान्‌ 1 
कथाश्रवणवद्धोत्काचुपविष्टान्महत्स च ॥ २५॥ 
छष्णाजिनोत्तरीयेषु कशोषु च चषीष्ु च । सूतं च तेषां मध्यस्थंकथयानंकथाःशुभाः 
यौराणिकीः सखुरर्षीणामाद्यानां चरिताश्रयाः 
दष्टा रामं द्विजाः सवं मधुपानार्णेक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
मत्तोऽयमिति मन्वानाः समुत्तस्थुरूत्वरान्विताः। 
पूजयन्तो दलधर्रते तं सूतवंशजम्‌ ॥ २८ ॥ 
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२२ ` # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ षष्ठो 


ततः क्रोधसमाविष्टो हली खुतं महाबलः । निजघान विवृत्ताक्षः श्चोभितारोषदानवः 
अध्यास्यति पदं ब्राह्मं तस्मिन्‌ सृते निपातिते 
निष्कान्तास्तेःदिजाः सवं वनात्कृष्णाजिनाम्बरः ॥ २० ॥ 
` अवधूतं तथात्मानं मन्यमानो हलायुधः । चिन्तयामास खुमहन्मया पापमिदं कतम्‌ 
ब्राह्यं स्थानं गतो ह्येष यत्सुतो विनिपातितः। 
तथां हीमे द्विजाः सर्वे मामवेक्ष्य विनिर्गताः ॥ ३२॥ 
शरीरस्य च मे गन्धो ोहस्येवाऽखुखावहः । 
आत्मानश्चाघगच्छामि बरह्मध्यमिव कुत्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
 धिगमष तथा मद्यमतिमानमभीख्ताम्‌ । येराविष्ठेन खुमहन्मया पापमिदं छतम्‌ 
तत्क्षयाथं चरिष्यामि वतं द्वादशवार्षिकम्‌ 1 
स्वकमंख्यांपनं कुवन्प्रायिन्तमय॒त्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ येयं समारूघा तीथंयाज्ञा मयाऽधुना 1 
एतामेव प्रयास्यामि प्रविरोमां सरस्वतीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अतो जगाम रामोऽसौ प्रतिखोमां सरस्वतीम्‌ । 
ततः परं श्णुष्वेमं पाण्डवेयकथाश्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे वल्दैवव्रह्महत्यावर्णननामन षष्ठोऽध्यायः ६॥ 
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सप्तमोऽध्यायः. 
द्रौपदेयोत्पत्तिवणनम्‌ 
धममेपश्चिण ऊचुः 

हरिश्ननद्रेतिरांजधिरासीत्त्रेतायुगे पुरा 1 धमात्मापृथिवीपालःप्रोह्ठसत्कीरतिरत्तमः 
न ठुभिक्षंनचञ्याधिर्नांकारमरणंदरणाम्‌ । नाधर्मड्चयःपौरारूतस्मिचशासतिपार्थिवे 
चभूवुनं तथोन्मत्ता धनव्ीय्यं तपोमदेः । नाजायन्त स्ज्रियश्चैवकाथ्िदप्राक्तयीवनाः 

स कदाचिन्महावाहुररण्येऽचुसरन्‌ खगम्‌ । 

शुश्राव शब्दमसकृत्त्रायस्वेति च योषिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
सविहायश्गंराजामाभेप्रीरित्यमाष्रत । मयिशासतिदुर्मेधाम्कोऽयमन्यायच्रन्तिमान्‌ 

तव्करन्दिताञ्चुसारी च सर्वारम्भ विघातक्ृत्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरे रौद्रो विश्नरार्‌ समचिन्तयत्‌ ॥ ६ ॥ 

विश्वामित्रोऽयमतुरं तप आस्थाय वीर्य्यवान्‌ । 

प्रागसिद्धाभवादीनां विद्याः साधयति बती ॥ ऽ ॥ 
साध्यमानाःश्षमामौनचित्तसंयमिनाऽमुना 1 तावेभयार्ताकन्द्‌ न्तिन्थं काय्यं मिदंमया 

तेजस्वी कोशिकश्ेष्ठो वयमस्य सखुदुर्बलाः। 

क्रो शन्त्येतास्तथामीता दुष्पारं प्रतिभाति मे।॥ ६ ॥ 
अथवाऽयं दृः प्राप्तो माभेरितिवदन्‌सुडः। इममेवप्रविश्याशुसाधयिष्येयथेप्सितम्‌ 
इति सञ्चिन्त्य रौद्रेण विघ्नराजेन बे ततः । तेनाविष्टो पः कोपादिदंवचनमत्रवीत्‌ 
कोऽयं वधूनातिवस्तरान्तेपावकंपापञ्च्रः। बलोण्णतेजसादीसेमयिपत्यावपस्थिते 
सोऽद्यमत्का्ुकाक्षेपषिदीपितदिगन्तरेः । शरे्विभिन्नसर्व्वाङ्गो दीर्धनिद्राभवेश्च्यति 
विश्वामित्रस्ततः क्रुद्धः श्रुत्वा तनुपतेवंखः । क्रुद्धे चरषिवरेतस्मिनेशुविद्याः क्षणेनताः 
सचापिरजातदष्ा विभ्वामित्रंतपोनिधिम्‌। भीतश्रावेपतात्यथसहसाश्वत्थपर्णवत्‌ 
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२४  # माकण्डेयपुराणम्‌ # ` [ सप्तमो 


स दुरात्मन्निति यदा सुनिस्तिष्ेति चात्रवीत्‌ । 
ततः स राजा विनयात्‌ परणिपत्याऽस्यभाषत ॥ १६ ॥ 
मगवन्नेष धर्म्मो मे नापराधो मम प्रमो !। न क्रोद्धुमर्हसि सुने निजध्मेरतस्य मे 


दातव्यं रक्सितव्यञ्च धरमज्ेन महीक्षिता । चापंचोदयम्य योद्धन्यं धमेशास्राचसारतः ` 


विश्वामिन्न उवाच ¦ 
दातव्यं कष्य के र्याःकोर्योद्धन्यञ्च ते नरप !। क्षिप्रमेतत्‌. समाचक््वयद्यधमेभयं तव 
हरिश्चन्द्र उवाच कप 
` दातव्यंविप्रमुख्येभ्योयेचान्येशृशश्चत्तयः। रश्यामीताःसलदायुद्धंकतंव्यं परिपन्थिभिः 
` विश्वामित्र उवाच ..- ` 
यदि राजा मवान्‌ सम्यभ्राज घममवेश्षते । नि्ेष्ुकामोविग्रोऽहं दीयतामिष्टदक्षिणा 
| प्ण उ 


एतद्राजां घचः श्चुत्वा श्रहेनान्तरात्मना । पुनर्जातमिवात्मानं मेनेप्राह च कौशिकम्‌ 
उच्यतां भगवन्‌ ! यत्ते दातव्यमविशङ्कितम्‌ । ›` 
दत्तमित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्यात्‌. खदुकंभम्‌ ॥.२३॥ . 
हिरण्यं वा खुबणवा पुत्रः पल्ली कलेवरम्‌ । भ्राणाराज्यंपुरलक्षमीर्यदभिपेतमा्मनः 


विष्वामिच्र उवाच , ,, ; , : ५: 
राजन्‌ {पतिश्हीतोऽयंयरूतेदत्तः श्रतिग्रहः । भरयच्छप्रथमंतावदश्छिणांराजसूयिकीम्‌ 
राजोवाच | - ; ,.; ˆ ‰ 


ब्रह्मस्ताम्रपि दास्यामि दक्षिणां भवतो ह्यहम्‌ 1 ;. 
वियतां दविजगादूक ! यस्तवेष्ठ५ भतिष्रहः ॥ २६-॥ :. 
| विश्वामिन्नः उचा, . 1 र 
सस्तागरां धरामेतां सभूभ्रदभ्रामपत्तनाम्‌ । राज्यञ्च सकदव्रषिर (-र्ाश्बगजसङ्ककम्‌ 
कोष्टागार्च ` कोषञ्च यच्चान्यद्धिद्यते तव ।विनामास्यां खः पुज्रञ्च शारीरश्च. तवानघ 
भमचलवधरमे् ! सो, यान्तमवुगच्छति । बहुना. किसके सरुमेतव्‌ भदीयदाम्‌ 
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त ए 1 त 1 11 य 


च 
= क अ 


ऽध्यायः ] रै विभ्वामिबहर्िन्द्रसम्बादघर्णनम्‌ २५ 


पश्चिण ऊर्चुः 
भहेनेव मनसा सोऽविकारमुखो टपः.। तस्यर्धर्व॑चनं श्रुत्वा तथेत्याह. कताञ्जछिः 
विश्वामित्र उवाच 
सवेरूबं यदि मे दत्तं राज्यसुव्वींवरंघनम्‌ । प्रथुत्वंकल्यराज्ष. राज्यस्थोतापसेमयि 
हरिश्चन्द्र उवाच 
यस्मिन्नपिमयाकाचेन्रह्मन्दत्तावखुन्धरा । तस्मिन्नपिभवानस्वामी किसुताद्यमहीपतिः 
विश्वामित्र उवाच 
यदि राजंरूत्वादत्तामम सर्व्वां वसुन्धरा । यञरमेविष्येस्चाम्यंतरूमाज्निष्करान्तम्ति 
श्रोणीसखुत्रादिसकलं सुक्तवाभूषणसङ्ग्रहम्‌ । तरुवल्ककमावध्यसह पत्न्या खतेनच 
. पश्चिण उचुः - 
तथेतिचोकत्वाकृट्वाचराजागन्तुप्रचक्रमे । स्व पटन्थारौव्ययासारदधवाखकेनात्मज्ञेनच 
ब्रजतःसततोरुद्धा पन्थानप्राहतंचरपम्‌ । कयास्यसीत्यदतत्वामेद्क्चिणांराजसूयिकीम्‌ 
हरिश्चन्द्र उवाच 
मग्न ! राज्यप्रेतत्ते दत्तं निहतकण्टकम्‌ । अव शि्टमिद्‌ ब्रह्मजञद्य देदज्रयं मम 
विश्वामित्र -उवाच ` 
तथापिखलु दातञ्या त्वयामेयज्ञदक्षिणा । विशेषतो ब्राह्मणानां हन्त्यदत्तंप्रतिश्चुतम्‌ 
यावत्तोषो राजसूये ब्राह्मणानां भवेन्न प ॥ तावदेव तु दातन्या दश्चिणा राजसूथिकी 
प्रतिश्रत्य च दातव्यं योद्धव्यं ाऽऽततायिभिः । | 
रक्चितव्यारुतथा खार्तारूत्वयेव प्राक्‌ प्रतिश्चतम्‌ ॥ ४० ॥ 
| हरिश्चन्द्र उवाच 
भगवन्‌ ! साभ्प्रतं नास्ति दास्ये कालक्रप्रेणते 1 प्रसादंकुखुचिप्रषसद्वावमयुखिन्त्यश 
. विश्वामित्र उवाच .. 
किभ््रमाणो. मया कालः परतीक्षयस्ते जनाधिप ॥ 
` शीघ्रमाचक्ष्व.शापाश्चिरन्यथा त्वां भरघश््यति ॥ ४२॥ 
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२६ | ॐ माकैण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ सप्तमो 
हरिश्चन्द्र उवाच 
मासेन तव चिप्रषं ! प्रदास्ये दक्षिणाधनम्‌.। साम्परतंनास्तिमेवित्तमचज्ञांदातमंसि 
विश्वामिन्न उवाच 
गच्छ गच्छ दपशरे्ठ ! स्वधर्ममचुपाखय । शिवश्च तेऽध्वाभवतुमासन्तु परिपन्थिनः 
पक्षिण ऊचुः 


अनुज्ञातः स गच्छेति जगाम वसुधाधिपः । पदुचामजुचितागन्तुमन्वगच्छततग्रिया 
तं सभार्य टपधेष्ठं निर्यान्तं सुतं पुरात्‌ । दृष्टा प्रचुक्रुशुः पौराराश्श्चेवाद्यायिनः 
हा नाथ ! कि जहास्यरूमान्‌ नित्यात्तिपरिपीडितान्‌ । 
त्वं धम्मतत्परो राजन्‌ ! पौ राचुग्रदछत्तथा ॥ ४७ ॥ 
नयाऽस्मानपिराजपे ! यदि धर्ममवेक्षसे । सुदत्ततिष्ठराजन्द्र ! भवतो सुखपड्जम्‌ 
पिवामो नेत्रभ्रमरेः कदा दक्ष्यामहे पुनः । यस्यप्रयातस्यपुरोयान्तिपृषठेचपाथिवाः 
तस्याऽ्ुयाति भाय्ययं ग्रहीत्वा वारक खुतम्‌। 
यस्य भ्रत्थाः प्रयातस्य यान्ट्यम्रे कुञ्चरस्थिताः॥ ५०॥ 
स एष पद्भ्यां राजेन्द्रो ह र्िन्द्रोऽय गच्छति । 
हा राजन्‌ ! खुकरमारं ते खुध्रखुत्वचमुन्नसम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
, पथि पांशुपरिङ्िषटं सुल कीटरग्भविष्यति । तिष्ठ तिष्ठं दपश्रष्ठ ! स्वधमेमजुपालय 
आढ्शंस्यंपरोधर्मश्षत्नियाणां विशेषतः । कि दारः किं खुतेर्नाथधनेर्धान्येरथापिवा 
सवमेतत्‌ परित्यज्य छायाभूता वयं तव । 
| हा नाथ ! हा महाराज ! हास्वामिन ! किजहासि नः ॥ ५७॥ 
। यजत्र त्वं तत्र हि वयं तत्सुखं यत्र वं भवान्‌ । नगरंतद्भवान्‌ यन्रसस्वगोयत्रनोचरपः 
इति पौरवचः शरुत्वा राजाशोकपरिपृलुतः। अतिष्ठत्‌ स तदामार्गेतेषामेबानुकम्पया 
विश्वामित्रोऽपि तं दृषा पौरवाक्याङ्ुरीृतम्‌ 1 
रोषामषंबिद्रत्ताक्षः समागम्य वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
। धिक्त्वां दुष्टलमाघारम तं जिह्यमाषितप्‌। ममराञ्यं चदत्वायःपुनःप्राक्रष्टुमिच्छसि 
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ऽध्यायः | ॐ द्रौ पदेयोत्पत्तिवर्णनम्‌ २७ 


इत्युक्तः परुपषतेन गच्छामीति सवेपथुः । व्रवन्नेवं ययौ शांध्रमाकर्षन्दयितां करे 
कषतस्तां ततो भार्य्याखुङ्कमारीश्रमातुराम्‌ । महस्रादण्डकाष्टेनताडयामासकौ शिकः 

तां तथा ताडिता दृष्ट्रा हरिश्चन्द्रो महीपतिः 

गच्छामीत्याह दुःखार्तो नान्यत्किञ्चिदुदाहरत्‌ ॥ ६१ ॥ 

अथ विश्वे तदा देषाः पञ्च प्राहुः कपारुवः। 

विश्वाभिच्रः सुपात्रोऽयं ोकान्‌ कान्‌ समवापस्यति ॥ ६२॥ 
येनाऽयं यज्वनां श्रे्ःस्वराज्यादवरोपितः । कस्य घा धद्धयापूतंखतंसोमं महाध्वरे 

पीत्वा वयं प्रयास्यामो सुदं मन्नपुरःसरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

पश्चिण ऊचुः । 

इति तेषां घचःशवुत्वा की शिकोऽतिरूषान्वितः | 

शशाप तान्‌ मजुष्यत्वं सवं यूयमवापृरूयथ ॥ ६४ ॥ 
प्रसादितंच तः श्राह पुनरेवमहासुनिः । मादुषत्वेऽपि भवतां भवि्रीनेव सन्तति 
न दारसङ्प्रहश्चव भषिता न च मत्सरः । कामक्रोधविनिमुंक्ताभविष्यथ खराः पुनः 
ततोऽवतेसरंशेः स्वेदेवारुते छरख्वेश्मनि । द्रौ पदीग्भसम्भूताः पञ्च वै पाण्डुनन्दनाः 
पतरूमात्कारणात्पञ्च पाण्डवेया महास्थाः । नदार्सङ्छहंराप्ताःशापात्तस्यमहामुनेः 
एतत्ते सवंमाख्यातं पाण्डवेयकथाश्रयम्‌ । प्रश्नं चतुष्टयं गीतं किमन्यच्छोतुमिच्छसि 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे द्रौ पदेयोत्पत्तिव्णंनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ऽ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 


 इरिञचनद्रोपाख्यानवणनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
भवद्विरिदमाख्यातं यथाप्रश्रमचक्रमात्‌। महत्‌ कौ तूहरमेऽस्तिदरिश्चन्द्रकथां प्रति 
अहो महात्मना तेन भ्रां छच्छमयत्तमम्‌ । कचित्‌ छुखमचुप्राप्तं ताद्रगेवद्धिजोत्तमाः 
पक्षिण उचुः 
विश्वामित्रवचशुत्वास राजाप्रययौशनेः। शेव्ययाऽचुगतोदुःखीमायंयावालपुज्रया 


स गत्वावछ्ुधापालोदिव्यांवाराणसींपुरीम्‌ । नेषामयुष्यभोग्येतिश्रकूपाणेपरिग्रहः 


जगामपहुभ्यांदुखात्तेःसह पल्न्याऽच॒क्रलया । पुरीप्रवेशेवद्रयो विश्वामित्रसुपस्थितम्‌ 
तं दरष्टा सप्रप्राप्तं विनयावनतोऽमवत्‌ । प्राह चवाञ्जटि रृत्वाहरिश्चन्द्रोमहासुनिम्‌ 
इमेप्राणाः खुतश्चायमियं पलीमुने! मम । येनते छृत्यमरूत्याशुतद्गरहाणाच्यसुत्तमम्‌ 
. यद्वाऽन्यत्‌ कायंमस्माभिस्तदच॒ज्ञात॒मेसि ॥ ८॥ 
विश्वामिन्न उवाच 
पूणः स मासोराजषं! दीयतां ममदश्चिणा । राजसूयनिमित्तंहिस्मर्यंतेस्ववचोयदि 
हरिश्चन्द्र उवाच 
ब्रह्मन्नदयेवसस्पूर्णोमासोऽसम्छानतपोधन ॥ तिष्ठत्येतद्विनाद्धयत्तत्‌ परतीक्षस्वमाधिरम्‌ 
विश्वामित्र उवाच 
पवमस्तुमहाराज) गमिष्यं पुनः.। शापंतव प्रदास्यामि नचेदद्य प्रदास्यति 
+ पश्चिण ऊचुः 
इत्युक्त्वा प्रययौ विप्रो राजा चाऽचिन्तयन्तदा । 
कथमसूमरे दास्यामि दक्षिणा या प्रतिश्रता ॥ १२॥ 
कतःपुष्टानिभित्राणिङ्कतोऽर्थःसाम्पतंमम । प्रतिग्रहश्रदुष्टो मे नाहं यायामधः कथम्‌ 


((.0- 481048111\/820॥ 4811 0160101. 10411260 0 €810011 


०९.६४ 
| 


ऽध्यायः | # हरि्न्ददर्दशावर्णनम्‌ # 2६ 
किमु प्राणान्‌ विमुञ्चामि कां दिशां याम्यकिञ्चनः । 
यदि नाशं गमिष्यामि अप्दीयैःप्रतिश्चुतम्‌ ॥ १४॥ 
बह्म ह्वहत्छमिःपापो भविष्याम्यधमाधमः'। अथवापरेष्यंतां यास्येवरमेवात्मविक्रय 
 पक्चिग ऊचुः 
राजानं ज्याकुंदीनं चिन्तयानमधोमुखम्‌ । प्रत्युवाच तद्‌ पत्नीवाष्षगद्रदयागिरा 
त्यज्ञ चिन्तां महाराजा स्वसत्यमचुपारुय । श्मशानवद्व्जनायोनरः सत्यवदिष्छृतः 
नातः परतरं धम वदन्ति पुरुषस्य तु । याटशं पुरुषव्याघ्र ! स्वसत्यपरिपालनम्‌ 
अश्निहोज्नमधीतं वा दानाद्याश्चाखिलाः क्रियाः| 
भजन्ते तस्य वेफटयं यरूय घाक्यमकारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्यमव्यन्तघरुदितं घमंशास्त्रेषुधीमताम्‌ । तारणायाद्रतं तद्वत्‌पातनायारृतात्मनाम्‌ 
सघ्ताश्वमेधानाहृत्य राजसूयश्च पाथिवः । कृतिर्नामच्युतःस्वर्गादसत्यवचनात्सकृत्‌ 
राज्ञन्‌ ! जातमपत्यं मे इत्युत्तवाप्ररुरोदद । वाष्पाम्बुप्टटंतनेज्ान्तामुवाचेदंमहीपतिः 
हरिश्चन्द्र उवाच 
विमुञ्च मद्रे ! सन्तापमयंति्टति बाङकः । उच्यतां वक्तकामासियद्वात्वं गजगामिनि 
पल्न्युवाच 
राजन्‌ [जातमपत्यं मे सतांपु्रफङाःलियः। समांप्रदायवित्तेनदेदिविप्रायदक्चिणाम्‌ 
पक्षिण ऊचुः 
एतद्वाक्यश्ुपश्रुत्य ययोौमोहं महीपतिः । प्रतिछम्यवंसञश्षांस्विकखापाऽतिदुःखितः 
महद्दुःखमिद्‌ मद्रे! यत््वमेवं व्रवीषि माम्‌ । 
किन्तवस्मितसंङापा मम पापस्य चिर्ख्ताः ॥ २६ ॥ 
हा हा { कथं त्वया शक्यं वक्तुमेतत्‌ शुचिस्मिते ॥ 
दुर्व्वाच्यमेतद्व चनं कत्तु शक्तोभ्यहं कथम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तवा सनर्रेष्ठोधिग्धिगित्यसरृदुल्वन्‌ । निपपातमदीपृष्ठेमूच्छयाभिपरिप्टुत 
शयानं भुवि तं दष्टा हरिथिन्दरं महीपतिम्‌. 1 उवाचेदं सकरुणं राजपली खदुःखिताः 
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1 
# माकंण्डेयपुराणम्‌ # | अष्मो 


, पल्न्युवाच ` 
हामहाराजाकस्येदमपध्यानमु पस्थितम्‌ । यत्वंनिप तितोभूमौ राङ्वास्तरणोचितः 


4 
@ 


येन कोटयग्रगोवित्तं विप्राणामपवर्जितम्‌ । सणषपृथिवीनाथोभूमौस्वपितिमेपतिः 


हाकष्टं किं तवानेन कृतंदेवमहीक्षिता । यदिन्द्रोपेन्द्रव्योऽयंनीतः्रस्वापनीदशाम्‌ 


इत्युत्वा सापिखुश्रोणीमूच्छिंतानिपपातह । भन्तं दुःखमहाभारेणासद्यननिपीडिता 
तौतथापतितौभूमावनाथौ पितरौशिुः । दष्टात्यन्तंश्चधाविष्टःप्राहवाक्यं सुदुःखितः 
तात तात दद्स्वान्नमम्बाम्ब भोजनं दद ! श्चुन्मे बवती जाता जिह्वाभ्रंशुष्यते तथा 
पश्चिण ऊचुः 

सणथतस्मननन्तरेपराप्तो विश्वामिन्नोमहातपाः । दष्टावतंहरिश्न्द्रं पतितंभुविमूच्छितम्‌ 

स वारिणा समम्युश््य राजानमिदमत्रवीत्‌ । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र! तां ददस्वेष्टदक्षिणाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ऋणं धारयतो दुःखमहन्यहनि घद्ध॑ते । आप्याय्यमानः ख तदा दिमतीर्थेन वारिणा 
अवाप्य चेतनां राजा विश्वामित्रमवेश््य च । पुनर्मोह समापेदेसखचक्रोधंययौमुनिः 
स समाश्वास्य राजानं वाक्यमाह द्विजोत्तमः । दीयतांदक्चिणासखामेयदिधर्ममवेश्चसे 
सत्येनाऽकःधतपति सत्येतिष्ठतिमेदिनी 4 सत्यञ्चोक्तपरो धर्मःस्वर्गःसत्येष्रतिष्ठितः 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यञ्च तुख्या धृतम्‌ । अश्वसेधसहखराद्धि सत्यमेव वि शिष्यते 
मथवा किं ममेतेन सान्न भक्तेन कारणम्‌ । अनाय पापसङख्पे ऋरेचोदरतवादिनि 

त्वयि राज्ञि प्रमति सद्वावः श्रुयतामयम्‌ । 

अद्य मे दक्षिणां राजन्न वास्यति भवान्‌ यदि ॥ ४४॥ 

अरूताचल प्रयातेऽके शप्स्यामि स्वां ततो भुवम्‌ । 

इत्युक्तवा स ययो विप्रो राजा चासीहयातुरः॥ ४५॥ 

कां दिगभूतोऽधमो निःस्वो वशंसधनिनार्दितः। 

4 मायपांस्य भूयः प्राहेदं क्रियतां वचनं मय ॥ ४६ ॥ 

मा पानलानदग्धःपचचत्वमुपयास्यक्षि । स तथा बोध्मानस्तुराजापत्न्यापुनःपुनः 
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ऽध्यायः ] ॐ शाव्ययावाङकक्रीणनायाम्यथंनम्‌ ॐ ३९१ 


पराह भद्रे करोम्येष विक्रयं तव निघुःणः | नृशंसेरपियत्‌कत्तं नशक्यं वत्करोभ्यहम्‌ 
यदिमे शक्यतेवाणी वक्तुमीद्रक्‌ खदुवंचः । दवमुक्त्वाततोभार्यागत्वानगरमातरः 
वाष्पापिदितकण्टाश्चरूततो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
राजोवाच | 
मोमो नागरिकाःसर्व्णुध्वंवचनंमम । कि मांप्रच्छथकरूत्व भोदशंसोऽहममाुषः 
सक्चस्रो वाऽतिकठिनस्ततः पापतरोऽपिवा । 
विक्रेतुं दयितां ्रा्नो यो न प्राणां सूत्यजाम्यहम्‌ ॥ ५९॥ 
यदि वः कस्यचित्‌ कार्य दास्या ्राणेष्टया मम । 
स व्रवीतु ठ्वरायुक्तो यावत्‌ सन्धास्याम्यहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पक्षिण उचुः 
अथ द्धो दिजः कश्चिदागत्याह नराधिपम्‌ । समर्पयसूव मेदासी महं केता धनपद्‌ः 
अस्ति मे वित्तमर्तोकंसुकरमारीचमेभिया । गृहकर्मनशक्तो ति कन्तु मस्मात्‌ध्रयच्छमे 
कमंण्यतावयोरूपशीलानां लव योषितः । अयुरूपमिदं चित्तः गरहाणापंय मेऽवलाम्‌ 
पएवसुक्तल्य विप्रेण हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः । व्यदीर्यत मनोडुःखान्नचनंकिञ्चिदत्रवीत्‌ 
ततः स विप्रो पते्ं्कखान्ते दढ धनम्‌ । वद्ध्वा ¦ केशेष्वथादायन्ेपपल्ीमकर्षयत्‌ 
ख्रोव्‌ ( रोहिताश्वोऽपि ) रदिवास्योऽपि दष्टा ङृ्टां व मातरम्‌ । 
हरूतेन बरूत्रमाकषेन्‌ काकपक्षधरः शिशुः ॥ ५८ ॥ 
` राजपल्न्युषाच 
सुश्चाऽऽयं सुख तावन्मां यावत्‌ पश्याम्यहं शिशुम्‌ । 
दुकमं दशेनं तात पुनरस्य भविष्यति ॥ ५९ ॥ 
पश्येहि वत्स ! मामेवं मातरं दास्यतां गताम्‌ । 
मां मास्प्रर्चौ राजपुत्र अस्ूपुश्याहं तवाऽचुना ॥ ६० | ॥ 
तत" स बाछ-सहसादृ्ा्ृषटन्तुमातरम्‌ । समस्यधावदम्बेतिस्दनसालराविेक्षणः 


“ ` त्तमागतं द्विजः क्रेताबाखमस्याहनत्पदा ! वर्वस्तथापिसोऽस्वेतिनेषासुश्चतमातरम्‌ 
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३२ ४ ॐ माकंण्डेययुराणम्‌ # [ अष्टमो 

| राजपटन्युघाच - 

। प्रसादं कुर मे नाथ] क्रीणीष्वेमञ्चवाकुकम्‌ । क्रीतापिनाहंभवतो षिनेनंका्यसाधिका 

| इत्थं ममाल्पभाग्यायाःश्रलाद खमुखोभव । मां संयोजयवाठेन वत्सेनेवपयस्विनीम्‌ 
बराह्मण उवाच 

ग्रह्यतां वित्तमेतत्तं दीयतां बालको मम । ख्रीपु'लोधंरमशास््ञःकृतमेव हि वेतनम्‌ 


शतं सहस लश्चञ्च कोरिमूल्यं तथा परेः ॥ ६५ ॥ 
पक्िण ऊचुः ` 
तयैव वस्य तद्धित्त' बदुध्वोत्तरपटे ततः । भ्रगरह्य बालकं मात्रा सहेकस्थमबन्धयत्‌ 
नीयमानौ तुतौद्ष्ामार्यापुजौसपार्थिवः। विटलापसदुःलार्तोनिः्वस्योष्णं पुनः पुनः 
यां न वायुनंघादित्योनेन्दुनं च पृथग्‌जनः। द्र्टवन्तःपुरा पल्लीं सेयंदासीत्वमागता 
सूयंवंशप्रखूतोऽयं खुक्कमारकराङ्गरिः । सम्प्राप्तो विक्रयंवालोधिङमामस्तुखदुमंतिम्‌ 
हा प्रिये! हदा शिशो! वत्स! ममानायंस्य दुनयः । 
देवाधीनां दशां प्राप्तो न सतोऽस्मि तथापि धिक्‌ ॥ ७०॥ 
पक्षिण उच 
एवं विरुपतो ाज्ञःसविध्रोऽन्तरधीयत । बक्षगेदादिभिस्तुङ्गरूतावादायत्वरान्वितः 
विश्वामिन्नरस्ततः प्राप्तो दपं वित्तमयाचत । तसूपेसमपंधामासद रिश्चन्द्रोऽपितद्धनम्‌ 
तद्वित्तं रुतोकमारोक्य दारविक्रयसम्मवम्‌ । | 
शोकामिभूतं राजानं कुपितः को शिकोऽत्रवीत्‌ ॥ ७३॥ 
क्षत्रवन्धो! ममेमां त्वं सद्रशींयज्ञदक्षि णाम्‌ । मन्यसेयदितत्‌क्षिपरंपश्यत्वंमेबटपरम्‌ 
तपसोऽत्रखतघस्यत्राह्मण्यस्यामलस्यच 1 मल्परभावस्यचोभ्रस्यशुद्धस्याध्ययनस्यच 
अन्यां दास्यामि भगवन्‌ ! कालः कथित्‌ प्रतीक्ष्यताम्‌ । ` 
साम्प्रतं नास्ति विक्रीता पल्ञी पुत्रश्च वारकः ॥ ७६ ॥ 
| विश्वामित्र उवाच | 
चतुभागः स्थितो योऽयं दिंवसस्यनराधिप ! एषथवप्रतीश्ट्योमेषक्तव्यंनोत्तर॑त्वयः 
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ऽध्यायः ] ` # विश्वामिन्रद्ारादरिश्वन्द्रभत्संनवर्णनम्‌ # ददे 


पक्षिण उचुः. 
तमेवमुक्त्वा रजेन्द्रं निधुरंनिघुःणंवः ।. तदादाय धनं तूणं कुपितः कौशिकोययौ 
विश्वामित्रे गते राजा भयशोकाव्धिमध्यगः। 
साकारं विनिशित्य प्रोवाचोच्चैरधोभुखः ॥ ७६॥ | 
वित्तकरीतेनयोहयर्थोमयप्ेष्येणमानवः। सत्रवीतु त्वरायुक्तो यावत्तपति भारूकरः 
अथाजगाम त्वरितो धमंश्चण्डालरूपधुक्‌ । इगन्धोविषृतोरुक्चःश्म्रुरोदन्तुरोघणी 
कष्णो रम्बोद्रः पिङ्गरुकषाक्षः परुषाक्षरः। ग्रही तपक्षिपुजश्च शवभाल्यैरलडकतः 
कपारुहस्तो दीर्धास्यो भेरवोऽतिवदन्‌ मुहः । 3 
श्वगणामिन्तो घोरो यष्टिहरूतो निराङ्तिः ॥ ८३ ॥ 
चण्डाल उवाख 
अ्मर्थोत्वयाशीघ्रकथयस्वाःमवेतनम्‌ । स्तोकेनबहना वाऽपि येन वै लभ्यतेभवान्‌ 
पक्षिण ऊचुः 
तं ताद्रशमथा लक््यकूरदरष्टिं खनिष्डुरम्‌ । वदन्तमतिदुभ्शीलंकर्त्वमित्याह पार्थिवः 
खण्डारु उवाच 
चण्डान्टोऽह मिह्ाख्यातःपवीरेतिपुरोत्तमे । विख्यातोघध्यवधकोख॒तकम्बलहारकः 
हंरिश्चन्दर उवाच । 
नाह चण्डाल्दासत्वमिच्छेयं खुविगर्दितम्‌ । वर॑शापाञ्चिनादग्धोनचण्डालवदशंगतः 
पक्षिण ऊचुः 
तस्यं वदतः प्राप्तोविश्वामित्रर्तपोनिधिः। कोपामषेषिदत्ताक्षःप्राहचेदेनराधिषम्‌ 
विश्वामिन्न उवाच 
चण्डाखोऽयमनव्पं ते दातंचि्तघुपर््थितः 1 कस्म्राज्ञदीयतेमह्यमशेषायजदक्षिणा 
त | हस्धिन्द्र उवाच | 
` “भगवन्‌ ! सूयवंशोत्थमात्मानं वेडि कौशिक ] | 
` ` !' कथं चण्डाठदासत्वं गमिष्ये वित्तकामुकः ॥ ६० ॥ 
5 
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३७ ; ` # माकण्डेयपुराणम्‌ # ` ` |` अष्टम 
विश्वामिन्न उवाच 


.यदिचण्डारवित्तंत्वमात्मधिक्रयजं मम । नप्रदास्यसिकारेनशप्स्यामित्वामसंशयम्‌ 


` पक्षिण ऊचुः 
हुर्शिन्द्रस्ततोराजा चिन्ता स्थितजी षितः । भ्रसीदेतिघदन्‌ पाद्‌ाचुषेजग्राह विहवः 
दासोऽरूम्यात्तोऽस्मि भीतोऽस्मि त्वद्ुकूश्च विशेषतः । 
कुर प्रसादं विप्रषं ! कष्टञ्चण्डासङ्करः ॥ ६३ ॥ 
भवेयं चित्तशोषेण सर्व॑कर्मकरो वशः। तवेवमुनिशादुंख। परेष्यश्चित्ताजुवन्तेकः ॥ ६४ 
विश्वामिज्न उवाच ्‌ 
यदिपेष्योममभवान्‌ चण्डालायततोमया । दासभावमयुप्राप्तो दन्तो, वित्तावुदेन घें 
पक्षिण ऊचुः 


` एवमुक्तं तदातेन श्वपाकोहष्टमानसः । विश्वामित्राथतदद्रव्यं दत्तवाबह्ध्वानरेश्वरम्‌ 
दण्डयप्रदारलम्प्रान्तमतीवव्याकुङेन्द्रियम्‌ । इ्टबन्धुषियोगातंमनयन्निजपत्तनम्‌ 
¦ हस्शिन्द्रस्ततो राजञा वसंश्चण्डारुपन्तने । प्रातमंध्याह् समये सायञ्च तदगायत ॥ 


वालादीनमुखी दषा वारुदीनमुख पुरः । मां स्मरत्यस्लाविष्टामोचयिष्यतिनौचपः 
उपात्तवित्तो धिप्राय द्वा वित्तमतोऽधिकम्‌ । 
न सा मां खगशावाश्ची वेत्ति पापतरं कृतम्‌ ॥ १००॥ 
राञ्यनाशःखहतूत्यागोभायां तनयविक्रयः। प्राप्ता चण्डाता चेयमहो दुःखपरम्परा 
एवं स निवसन्नित्यं सस्मांरदयितंखतम्‌ । मा्यांञ्चात्मसमाविष्टांहृतसर्घस्वञआतुरः 


` कर्यचिच्वथ कालरूयम्तचलापहारकः । हरिश्चन्द्रोऽमवद्राजाश्मशाने तद्धशादग 


चण्डाठेनाचु शिष्टश्च सृतघरापहारिणा । शवागमनमन्विच्छनिह तिष्ठ दिवानिशम्‌ 
इदं राज्ञेऽपि देयञ्च षड्भागां ल शवं पति । चयस्तुमममागाःस्युद्धौभागौ तववेतनम्‌ 
इतिप्रतिसमादिष्टो जगामशवमन्दिरम्‌ । दिशं त॒दश्चिणांयत्रवाराणस्यां स्थितं तदा 


श्मशानं घोरसंनादं शिबाशतसमाङ्लम्‌ । शवमौखिसमाकीर्णं दुर्गन्धं बहुधूमकम्‌ ` 
पिशाचभूतवेतारुडाकिनीयक्षसङ्कलम्‌ । गृध्रगोमायुखङ्की्ण श्ववन्द्परिवारितम्‌ ` 
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ऽध्यायः ]  # हरिश्न्द्रर्यश्मशानपरिचर्याकथनम्‌ # ` ३५ 


अस्थिसङ्कातसङ्कीणं महाढुगेन्धसङ्कलम्‌ । नानाम्ृतखहृञादरौद्रकोलादलायुतम्‌ 

हा पुत्र ! मित्र] हा बन्धो | भ्रात्वंत्स ! प्रियाद्य मे। 

हा पते ! भगिनि! मातां मातु ! पितामह 1 ॥ ११०॥ 

मातामह ! पितः ! पौ [ क गतोऽस्येहि वान्धव ! ! 

इत्येवं वदतां यत्र ध्वनिः संयते महान्‌ १११॥ 

ञ्वलन्मांसवसामेदच्छमच्छमितसङ्कलम्‌ ॥ ११२ ॥ 

द्ग्धाःशवाःश्यामा विकसहुन्तपङ्क्यः । 

दसन्तीवाभिमध्यस्थाः कायस्येयं दशा त्विति ॥ ११३ ॥ 
अग्नेश्चस्चवरखाशब्दो वायसामस्थिपङ्क्तिघु । वान्धवाक्रन्दशब्दश्चपुक्रसेषु प्रहषंजः 
गायतां भूतवेतार्पिशाचगणरक्षसाम्‌ । श्रयते खुमहान्‌ घोरः कट्पान्तदव निःस्वनः 
महामदिषकारोषगोशृद्राशिसङ्करम्‌ । तदुत्थमस्मक्कटैश्च चतं सा स्थिभिरन्रतेः ॥ 
नानो पहारसखग्दीपकाकविष्चेपकालिकम्‌ । अनेकशब्दवहुखं श्मशानं नरकायते ॥ 

खघह्िगभर शिवः शिवाख्तेर्निनादितं मीषणरागहरम्‌ 1 
भय भयस्याप्युपसञ्जन्च शं श्मशानमाक्रन्द विराबदाख्णम्‌ ॥ 

स राजा तत्र सम्प्राप्तो दुःजितःशौचनोदयतः ॥ ११८ ॥ 

हा थत्या मन्त्रिणो विप्राः क तद्राज्यं विधे ] गतम्‌ ॥ ११६ ॥ 

हा शव्ये ! पुत्र ! हा बाल 1 मां त्यक्त्वा मन्दभाग्यकम्‌ | 

विश्वामि्चल्य दोषेण गताः कुत्रापि ते मम ॥.१२०॥ 

इत्येवं चिन्तयंरूत्र चण्डाोक्तं पुनः पुनः 

मिनो रुश्चसर्वाङ्गः केशवान्‌ गन्धवान्‌ ध्वजी ॥ १२९ ॥ 

खङ्करी कालकट्पश्च धावंश्चापि ततस्ततः 

अस्मिन्‌ शबदं मूल्यं घातं प्राप्स्यामि चाःऽप्युत ।॥।. १२२ ॥ 
-इदंसपदं राशोसुख्यचण्डा रके त्विदम्‌ । इतिधावनदिशोराज्ाजीवनयोन्यन्तरं गतः 
जीणेकपंरसुग्रन्थिङूतकन्थाप्रसिप्रहः . चितामस्मरजो दि्तमुलबाहदराङ्धिकः ॥ 
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| 

| 

नानामेदोवसामजङिक्तपाण्यङग छिः श्वसन्‌ । नानाशवोदनङूताहारतृिपरायणः ॥ | 

तदीयमाल्यसंश्छेषद्कतमस्तकमण्डनः । न राजौ न दिवा शेते हा हेति प्रवदन्‌ मुहुः" 
एवं द्वादशमासास्तु नीताःशतसमोपमाः। 

स कदाचिन्दपश्ेठः श्रान्तो वन्धुवियोगवान्‌ ॥ १२७ ॥ . 
निद्रामिभूतोरुश्चाङ्खो निश्चेष्टः खुश्त एव च । तत्रापि शयनीये स दष्टवानहुतं महत्‌ ॥ 
क्मशानाम्यांसयोगेन देवस्य बख्वन्तया । अन्यदेहेनदस्वातु गुरवे गरुदश्चिणाम्‌ | 
तदाद्वादशवर्षाणि डुःखदानात्तुनिष्छतिः । आत्मानं सददर्शांथपुल्कसीगभंसम्भवम्‌ । 

तत्रस्थश्चाऽप्यसौ राजा सोऽचिन्तयदिदं तदा । | 

इतो निष्करान्तमा्रो हि दानधम करोम्यहम्‌ ॥ १३१ ॥ | 
अनन्तरं सजातसूतु तदापुल्कसवालकः । श्मशानस्रतसंरूकारकरणेषु सदोद्यतः ॥ 
ग्रात्ततु सप्तमे वपं श्मशानेऽथ शतो दविजः । आनीतोबन्धुभिद्र छरूतेनतच्राधनोशुणी 

मूल्याथिना तु तेनाऽपि परिभूतास्वु ब्राह्मणाः! | 

ऊदस्ते ब्राह्मणास्तत्र विश्वामित्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ १३९ ॥ | 
पापिष्टमशुमं कम्मे कुर त्वं पापकारक। । हर्श्चिनदरःपुराराजा विश्वाभिजेण पुल्कसः ` 
छतः पुण्यधिनादोन ब्राह्मणस्वापनाशनात्‌ । यद्‌ न क्षमतेतेषां तेः स शप्तो रूषा तदा 
गच्छत्वं नरकं धोरमधुनघ नराधम! । इत्युक्तमात्रे वचने स्वप्नस्थः स टपस्तदा 


 अपश्यद्यमदूतान्‌ घेपाशदस्तानभयावहान्‌ । तेःसङ्ग्रहीतमात्मानंनीयमानंतदाबलात्‌ 


पश्यति स्मभ्ृशं खिन्नो हामावः!पितय्यमे । एवंवादीसनरके तैलद्रोण्यां निपातितः 
क्रकचः पाय्यमानस्तु श्षुरधारामिरप्यघः । अन्धे तमसिदुःखान्तैः पूयशोणितभोजनः 
सप्तचष शतात्मानं पुक्कसत्वे ददशे ह॒ । दिनंदिनंतु नरके दह्यते पच्यतेऽन्यतः॥ 
खिद्यते क्चोभ्यतेऽन्यन्न मार्यते पाख्यतेऽन्यतः। 
क्षायतें दीप्यतेऽन्यत्र शी तवाताहतोऽन्यतः ॥ १४२॥ 
एकं दिनं वषंशतप्रमाणं नरकेऽमवत्‌ । -तथां वर्षशतं तच्र श्रावितं ` नरके भटैः 
ततो निपातितो भूमौ विष्ठाशी श्वा व्यजायत ॥ र 
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वान्ताशी शीतदग्धश्च मासमाने स्रतोऽपि सः ॥ १४४॥ 
अथापश्यत्‌ खरं देहं हस्तिनं वानरं पशुम्‌ । 
गं विड्ारं कङ्क च गामवि पक्षिणं मिम्‌ ॥ १४५ ॥ 
मरस्य क्रूमवराह्चश्वाविधं कक्ङ्करंशुकम्‌ । शारिकां स्थावरश्चेवसर्पमन्यांश्चदेदिनः 
दिवसेदिवसे जन्म प्राणिनः भ्राणिनसूतदा । अपश्यहुदुःखसन्तसो दिनं वर्षशतं तथा 
एव चप्रशतं पुण गतं तत्र कुयोनिषु । अपश्यच्च कदाचित्‌ सराजातत्‌स्वङ्खोद्रवम्‌ 
तत्र स्थितस्यतस्यापि राज्यंदयतेनहारितम्‌ । भार्याहताच पुत्रश्चसचेकाकीवनंगतः 
तत्रापश्यत्‌ ससिहंवेव्यादितास्यं भयाघहम्‌ । बिमक्षयिषुखायातंशरभेणसमन्वितम्‌ 
पुनश्च भक्षितः सोऽपि भार्य्या शोचितुमुद्यतः। | 
हा शोव्ये ! क गतास्यद्य मामिहापारूय दुःखितम्‌ ॥ १५१॥ 
. अपश्यत्‌ पुनरेवापिभार्य्या स्वां सहपुत्रकाम्‌ । ायस्वत्वंहरिश्चन्द्राकिद्यतेनतवप्रंमो 
पुजररूते शोच्यतां ध्ाप्लोभायेया शेन्ययासह । सनापश्यत्‌ पुनरपिधावमानः पुनःपुनः 
अथापश्यत्‌ पुनरपि स्वगंस्थःसनराधिपः। नीयते सुक्तकेशीसादीना विवसनावलात्‌ 
हाहावाक्यं प्रसुश्चन्ती चायस्वैत्यसक्तत्स्वना । 
अथापश्यत्‌ पुनस्तत्र धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १५५ ॥ 
आक्रन्दन्त्यन्तरिश्चस्थाभगच्छेहनराधिप । विश्वामिन्नेणविन्ञप्तोयमोराजंस्तवार्थत 
इत्युत्वा सपपाशंस्तु नीयतेवलबद्धिसुः ।. श्राद्धदेषेनकथितं विश्वामि्रस्य चेष्टितम्‌ 
तत्रापि तस्य विकृतिर्नाधर्मोत्था व्यवद्धत । 
| पताः सर्वादशारुतस्य याः स्वप्ने सम्प्दर्शिताः ॥ १५८ ॥ 
सवारूतास्तेन सभ्मुक्तवा यावद्वर्षाणि दादश । अतीतेद्धादशेवर्षेनीयमानोभटे्वलात्‌ 
यमं सोऽपश्यदाकाराद्वाच च नराधिपम्‌ । 
विश्वामित्रस्य कोपोऽयं दुर्निवार्या महात्मनः ॥ १६० ॥ 
पुत्रस्यतेखरव्युम पिप्रदास्यति सकौशिकः । गच्छत्वं माषं लोकछदुःखरोषंचमुङ्श््ववे 
गतस्य तत्र राजेन्द्र! ्रयरुतव भविष्यति ॥ १६९॥ 
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व्यतीते द्वादशो वर्षे दुःखस्यान्तेनराधिपः । अन्तरिक्षाच पतितो यमदृतैः प्रणोदितः 
पतितो यमलोकाच्चविबुद्धोभयसमभ्भ्रमात्‌ ॥ अहोकष्टमितिध्यात्वाक्षतेश्चारावसेचनम्‌ 
स्वप्नेदुःलंमहदद्रषटेयस्यान्तोनोपलम्यते । स्वप्नेदरषटंमयायच्ुकिन्तुमेद्ादशाः समाः 
गतेत्यपृच्छत्तत्रल्थानपुक्कखांस्तुससंभ्रमात्‌ । नेत्युचःकेचित्तत्रर्थाएवमेषापरेऽनवन्‌ 
श्रुत्वा दुभ्ी तदा राजा देवन्‌ शरणमी यिवान्‌ 
स्वस्ति कुर्वन्तु मे देवाः शेव्याया वाकस्य च ॥ १६६ ॥ 
नमो धर्मांय महते नमःकष्णाय वेधसे । परावराय शुद्धाय पुरा णायाव्ययाय च ॥ 


, नमो ब्रहस्पते तुभ्यं नमस्ते वासवाय च । एवसुत्तवा स राजा तुयुक्तः पुक्कसकस्म॑णि 


शवानां मूस्यकरणे पुननंष्टरू्तियंथा । मलिनो जरिङःकृष्णोलकुरी बिडटो न्रपः 
नेवपुत्रोनमार्यातु तस्यवेरूग्तिगोघरे । नष्ोत्साहोराज्यनाशात्श्मशाने निवसंरुतद्‌ा 
अथाजगाम स्वखुतं शतमादाय कापिनी । भार्यां तस्यनरेन्द्रस्य सपंदष्रं हिवारकम्‌ 
हावत्साहापु! शिशो! इत्येवंवद्‌ तीमः । कृशा विव्णाविमनाः पांशुध्वस्तशिरोखहा 
्‌ राजपटन्युघाच 

हा राजन्नाद्य वाङ त्वं पश्यसीमं महीतङे । रममाणं पुरा दरं दष्टं पुष्टाहिना शृतम्‌ 
तस्याविकापशब्दंतमाकण्यं खनराधिपः । जगाम त्वरितोऽतेतिभविताग्रतकम्बलः 
सतांरोख्दतीभार्यानाभ्यजानात्तपार्थिवः । चिररवाससन्त्ता पुनजांतामिवावखाम्‌ 
सापि तं घासकेशान्तं पुराद जटाक्कम्‌ । नाभ्यजानानुपसता शुष्कचरक्चोपमं दपम्‌ 
सोऽपि छष्णपटेाट ्क्ाशीविषपीडितम्‌ । नरेन्द्रश्चणोपेतं चिन्तामाप नरेभ्वरः 

तस्यास्यं चन्द्रविम्बामं खुभ्र रम्यं ससुन्नसम्‌ । 

नीलाकेशाः कुञ्चिताश्च समा दीर्थास्तरङ्किताः ॥ १७८ ॥ 
साजीवनेजयुगणो विम्बो्ठपुटसम्बरतः। चतुद ष्द्रश्चतुःकिम्कुर्दीधास्योदीर्थवाहकः 
चतुरुलःकरोमत्स्ययवयुक् चेवपर्वतः 1 शिरालुपादोगम्भीरःखुद्मस्वक्त्रिघदीधरः 


ॐ = ज को 9 = क 


= 
कः पा ७. ककः ॐ अ 


अहोक्टं नरेन्द्रस्य कस्याप्येषङुऊेशिशुः। जातोनीतःछृतान्तेनकामप्याशां दुरात्मना 


पव दष्टा हि मे वाङ मातुरुत्सङ्गशाथिनम्‌ । 
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स््रतिमभ्यागतो वारो रोहितास्यो ( श्वो ) ऽव्जरो चनः ॥ १८२॥ 
सोऽप्येतामेव मे घत्सो घयोऽवस्थासुपागतः। 
नीतो यदि न घोरेण कृतान्तेनात्मनो वशम्‌ ॥ १८३ ॥ 
। राजपलट्न्युचाच 
हावत्स!कस्य पापर्यअपध्यानादिदंमहत्‌ । दःखलमापतितंघोरंयस्यान्तोनोपलम्यते 
हा नाथ ! राजन्‌ ! भवता मामनाश्वास्य दुःखिताम्‌ । `` 
कापि सन्तिष्ठता स्थाने विश्वग्धं स्थीयते कथम्‌ ॥ १८८ ॥ 
राज्यनाशःसुहच्यागोभार्या तनय विक्रयः । हरिश्चचन्द्रर्यराजषंः किचिधेनङृतंत्वया 
इति तस्या वचः श्चत्वा राजा स्वसूथानतश्चन्य्‌ तः । ` 
प्रत्यभिज्ञाय दयितां पुत्रश्च निधनं गतम्‌ ॥ १८७ ॥ 
केषा नामगहे युक्ता मम योषिद्धरा मवेत्‌ । 
बालश्च स खतः कः स्यादितिराज्ा विचारयन्‌ ॥ १८८ ॥ 
कष्टं शेव्येयमेषा दिस वारोऽयभितीरसयन्‌ । रुरोद्‌ दुःखसन्तप्तो मूच्छांमभिजगामच 
खा चतंभ्रत्यभिज्ञायतामवस्थामुपागतम्‌ । मूच्छितानिपपातात्तां निश्धेष्ठाधरणी तले 
चेतः संप्राप्यराजन्द्रोराजपल्ञीचतौसमम्‌। विदेपतुःखुसलन्तक्तौ शोकभाराघपीडितौ 
राजोवाच 
हा घत्लाखुङ्कमारं तेरूवश्िघ्रनासिकारुकम्‌ । पश्यतोमेमुलं दीनंहदयंकिन दीव्यते 
तात] वातेतिमघुरंघ्ववाणं स्वयमागतम्‌ । उपगुह्य घदिष्येकवत्स! घत्सेतिसौहदा 
कस्य जादुपणीतेन पिङ्ेन क्षितिरेणुना । ममोत्तरीयसुटसङ्कं तथाङ्ं 'मरमेष्यति 
अङ्खप्रत्यङ्सम्भूतो मनोहदयनन्दनः । | 
मया कुपित्रा हा घटघ विक्रीतो येन वरूतुवत्‌ ॥ १६५॥ 
हृत्वा राज्यमेष मे सबान्धवधनं महत्‌ । देवाहिना शंसेन दष्टो मे तनयरूततः ॥ 
अहं देवादिदष्टर्य पुत्रर्याननपङ्जम्‌ । निरीक्षन्नपि घोरेण बिषेणान्धीरूतोऽश्ुना 
-एवघुक्वा तमादाय वालकं बाष्पगद्रदः । परिष्वज्य च निशवे्टोमूच्छयानिपपात ह 
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राजपत्न्युवाच -. 
अयं स पुरुषव्याघ्रः रूषरेणवोपलश््यते। बिद्धजनमनश्चन्द्रो हरिश्चन्द्रो न संशयः 
` तथास्य नासिका तङ्का अ्रतोऽधोपुखं गता । . । 
दन्ताश्च सुकुलप्रख्याः ख्यातकीत्त महात्मनः ॥ २०० ॥ 
श्मशानमागतः क्मादद्येष स नरेश्वरः । अपहाय पुजशोकं सापश्यत्‌ पतितंपतिम्‌ 
प्रहृष्टा विस्मिता दीना मत्त पु्राधिपीडिता। 
वीक्षन्ती सा ततोऽपश्यत्‌ भकु दण्डं जुगुप्सितम्‌ ॥ २०२ ॥ 
श्वपाकाहंमतो मोहं जगामायतलोचना । प्राप्य चेतश्च शनः सगद्रद्मभाषत ॥ 
धिक्‌ त्वां देवातिकरुणं निर्मयदिं ज॒गुष्सितम्‌ । 
येनायममरप्र्यो नीतो राजा श्वपाकताम्‌ ॥ २०४ ॥ 
राज्यनाशं खुहन््यागं भार्यांतनय विक्रयम्‌ । 
प्रापयित्वाऽपिं नो सुक्तश्चण्डाङोऽयंृतो पः ॥ २०५ ॥ 
दा राजन्‌ 'जातसन्तापामित्थं मां धरणीतलात्‌ । 
उत्थाप्य नाद्य पयङ्कमारोहेति किसुच्यते ॥ २०६ ॥ 
नाद्य पश्यामि ते छं शएङ्गारमथवा पुनः| चामर ञ्यजनञ्चापिकोऽयंविधि विपर्ययः 
यस्याग्रे वजतः पूवं राजानो भरत्यतांगताः। स्वोत्तरीयेरकु्षन्तनीरजसूकंमही तलम्‌ 
सोऽयं कपाङसंलन्नघरीघडनिरन्तरे । खतनिमास्यसूतरान्तगूढकेरो खदाखणे ॥ 
वसानिष्यन्दसंशुष्कमहीपुरकमण्डिते । मस्माङ्गाराद्धद्र्धास्थिमजसङङमीषणे 
णभगोमायुनादाचेनषञचुदविहङ्गमे । चिताधूमाततिरुचा नीलीकृत दिगन्तरे ॥ 
ङ णपास्वाद्नघुद्‌ा सम्प्हृष्टनिशाखरे । चरत्यमेध्ये राजेन्द्रः श्मशाने दुःखपीडितः 
एवमुक्त्वा समार्छिष्य कण्डं राज्ञो नृपात्मजा । 
कष्टशोकशताधारा विरुखापाऽऽ्तया गिरा ॥ २ १३॥ 
| राजपल्न्युवाच 
राजन्‌. ! स्वप्नोऽथ तथ्यं वा यदेतन्मन्यते भवान्‌ । 
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ऽध्यायः ] # ्मशानेशेन्ययासहन्पस्यविलापवर्णनम्‌ # ७१ 


` . _ ` तत्‌ कथ्यतां महाभाग मनो चे सुद्यते मम ॥ २१४॥ 
यद्यतदेघं धर्मज्ञ ! नास्ति धर्मे सदायता । तथैव विप्रदेवादिपूजने पाठने युषः 

नास्ति धर्मः कुतः सत्यार्जवं चादशंसता । यत्न त्वंधर्म॑परमःसर्वराज्यादवरोपितः 

इति तस्या वचः श्रुत्वा निः्वसूयोष्णं सगद्रदम्‌ । 

कथयामास तन्घङ्गन्धा यथा प्राप्तां श्वपाकता ॥ २ १७ ॥ 

रुदित्वा सापि खुचिरः निः्वस्यौरणञ्च दुःखिता । 

स्वपुत्रमरणं भीखूयंथाघरत्तः न्यवेदयत्‌ ॥ २१८ ॥ 

श्रुत्वा राजा तदा वाक्यं निपपात महीतले । 

सतस्य पुत्रस्य तथा जिह्वया छेजिहन्‌ सुखम्‌ ॥ २१६॥ ` 

राजोघाच 

यमस्य भिक्षां यादावः-कृपणौ पुजरगर्धनौ । 

तस्माच्छांघ्रं बजावोऽद्य पुत्रो यज्रप्रियोगतः ॥ २२० ॥ 
प्रियनरोचयेदीर्थकालंक्ठेशमु पालितम्‌ । नात्मायत्तश्चतन्व ङ्िपश्यमेमन्दभाग्यताम्‌ 
चण्डाखेनाननुज्ञातः परवेक््ये ज्वलनं यदि । चण्डाङदासतां यस्येपुनरप्यन्यजन्मनि 
नरके च पतिष्यामिकीरकःरमिभोजनः 1 वेतरण्यांमहापूयवसाखक्स्नायुपिच्छिङे 

असिपत्रवने प्राप्य च्छेदं प्राप्ल्यामि दारुणम्‌ । ॥ 

तापं प्राप्स्यामि वा प्राप्य महासौरवसौरवौ ॥ २२४ ॥ 

मञ्नस्य दुःखजलधौ पारः भ्राणवियोजनम्‌ । 
| एकोऽपि वालको योऽयमाखीद्ध॑शकरः सुतः ॥ २२५ ॥ 

मम देवाम्बु्ेगेनम्नःसोऽपिबदीयसा । कथभाणान्‌विसुञ्चामिपरायत्तोऽस्मिदुर्गतः 

सयत नातिनाकिलिष्टोनरःपापम्‌ेश्चते । तियंक्त्वेनास्तितद्दुभ्लंनोसिपजवनेतथा 
चतरण्यां कुतरूताद्रग्‌ याद्वं -पुत्रविष्टवे । सोऽहं सखतश्चरीरेण दीप्यमाने हताशने 
निपतिष्यामितन्व ङ्धिश्चन्तव्यंङकङतं मम । भुज्ञाताचगच्छत्वं िप्रवेश्मशुचिस्मिते 

मम वाक्यञ्च तन्वङ्कि ! निवोधाटरतमानसा । | 
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२ ्‌ ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ जष्टमो' 


यदि दत्तं यदि इतं गुरवो यदि तोषिताः ॥ २३० ॥ 
परत्र सङ्गमो भूयात्‌ पुत्रेण सह च त्वया । इह कोके$तस्तवेतद्वविष्यतिममेङ्खितम्‌ 
त्वया सह मम श्रेयोगमनं पुज्रमागेणे । यन्मया हसताकिञश्चिद्रहस्ये बा शुचिस्मिते 
अग्छीलमुक्तं तत्‌ सवं क्षन्तव्यं मम याचतः । 
राजपद्गी ति गर्वेण नावज्ञेयः स ते द्विजः । 
स्वंयत्नेन ते तोषन्यः सूधामिदेवतवच्छुमे ॥ २३३ ॥ 
राजपटन्युदाच 
अहमप्यत्र राजर्षे [दीप्यमाने इताशने । डुःलमारासहाद्येव सह यास्यामि वे त्वया 
सह्‌ स्वगं च नरकं सहेवावां हि युङ्ष््वहे । |: 
श्रुत्वा राजा तदोवाच एवमस्तु पतिव्रते! । २३५ ॥ 
पक्षिण ऊचुः 
ततःृत्वाचितांराजाआरोप्यतनयं स्वकम्‌ । भायंयासदहितश्चासौ बद्धाञ्जलिपुटस्तदा 
चिन्तयन्‌ परमात्मानमीशं नारायणं हरिम्‌ । हत्कोररगहाखीनं वासुदेवं सखुरेश्वरम्‌ 
अनादिनिधनं ब्रह्म कृष्णं पीताम्बरं शुभम्‌ ॥ २३७ ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य सवं देवाः सवासवाः। ` 
धर्म॑ प्रमुखतः कृत्वा समाजग्मुरूत्वरान्विताः ॥ २३८ ॥ 
आगव्यसर्वेपरोचस्तेमोमोराजनश्छणुधभो । अयं पितामहःसाक्षाद्धमेश्चभगवान्‌स्वयम्‌ 
साध्याश्च विश्वे मखतो खोकपाखाः सचारणाः । 
नागाः चिद: सगन्धर्वा रुद्राश्चैव तथाऽश्विनौ ॥ २४० ॥ 
एते चान्ये च वहवो विश्वामित्ररूतथैवच । विश्वत्रयेण यो मित्र॑कत्तु नशकितःपुरा 
विश्वामित्रस्तु ते मैनी भिण्श्चाहतंमिच्छति। 
आरूरोह ततः प्राप्तो धमः शक्रो ऽथ गाधिजः ॥ २४२ ॥ 
धमे उवाच 


मा राजन्‌ ! साहसं कार्षधेर्मोऽहं त्वामुपागतः 1 
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ऽध्यायः | # सप्रजंह रिश्चन्द्रदिव्यलोकगमनघर्णनम्‌ # छदे 


तितिक्षादमसत्याचैः स्वगुणैः परितोषितः॥ २४३ ॥ 
इन्द्र उवाच 
दस्च्िन्द्र] महाभाग ! प्राप्तः शक्रोऽस्मि तेऽन्तिकम्‌ 1 
त्वया सभायंपुज्ेण जिता खोकाः सनातनाः ॥ २४४॥ 
आरोह भरिदिवंराजन्‌। भार्यापुत्रसमन्वितः। खुदुष््रापं नरे रन्ये जितमात्मीयकमेभिः 
पक्षिण ऊच 
ततोऽख्ुतमयं घषमपग्धत्युविनाशनम्‌ । इन्द्रः धाखृजदाकाशाञच्चितास्थानगतः प्रभुः 
पुष्पवष च खुमहष्टेवदुन्डुभिनिस्बनम्‌ । ततस्ततो वत्तेमाने समाजे देवसङकले ॥ 
समुत्तस्थौ ततः पुज्ोराज्ञस्तसूयमहात्मनः । खुकुमारतचुः खुरूथःप्रसन्नेन्द्रियमानसः 
ततो राजा हरिश्चन्द्रः परिष्वज्य खतं क्षणात्‌ 1 
खभायः सशधिया युक्तो दिव्यमाल्याम्बरान्वितः ॥ २७६ ॥ 
खस्थःसम्पूणंहृदयो सुदा परमया युतः । वभूव तत्क्षणादिन्द्रो भूयश्चेनमभाषत ॥ 
सभायंस्त्वं सपुत्रश्चप्राप्ल्यसेसद्रतिपराम्‌। समारोहमहाभाग)निजानांकम्मणां फेः 
हरिश्चन्द्र उघाच 
देवराजानय॒ज्ञातः स्वामिनाश्वपचेन घे । अगत्वानिष्कृतितस्य नारोश्ट्येऽहंखराख्यम्‌ 
धमं उवाच 
तेनं भाविनं क्ठेशमवगम्यात्ममायया । आत्मा भ्वपाकतां नीतोदर्शितंतच्चचापटम्‌ 
इन्द्र उवाच ` 
्रा्थ्यतेततूपरस्थानं समस्तेमंचजेखु चि । तदारोह हरिश्न्द्र)स्थानपुण्यृतांद्णाम्‌ 
हरिश्चन्द्र उवाच 
देवराज!नमस्तस्यं घाक्यञ्चैतन्निवोध मे । प्रसादखुमुखं यस्वा ब्रवीमिप्रश्रयान्वितः 
मच्छोकमञ्चमनसः कोशलानगरे जनाः । तिष्ठन्तितानपोह्याद्यकथंयास्याम्यहंदिवम्‌ 
ब्रह्महत्यागारोर्घातांगोवधःल्लीवधर्तथा । वुल्यमेभिमेहापापं मक्तत्यागेऽप्युदाहृतम्‌ 
भजन्तं भक्तमत्याजचमदु्ं त्यजतःखुखम्‌ । नेहनासुजपश्यामि तस्माच्छक्र दिषंजज 
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४४ ॐ माक॑ण्डेयपुराणम्‌ # |  [ अमो 
यदितेसहिताः स्वर्गमयायान्ति खरेभ्वर्‌ । ततोऽहमपि यास्यामिनरकंवापितेःसह 
इन्द्र उवा 


चहनिपुण्यपापानितेषां भिन्नानिवेपृथक्‌ । कथं सङ्कातमोग्यं्वंभूयःस्वगंमवापूस्यसि ॑ 


हरिश्चन्द्र उवाच 
शक्रुङ्क्ते पो राज्यं भ्रमावेण कुटुम्बिनाम्‌ । यजतेच महायज्ञेकर्मपौन्तकरोतिव 
तच्चतेषां प्रमानेण मया सर्वमचुष्ठितम्‌ । उपकतु न नसन्त्य्येत नहंरू्बगङिप्लया 
` तस्माद्यन्मम देवेश ! किञ्चिदस्ति खुषेष्टितम्‌ 1 
दन्तमिष्टमथोजक्तं सामान्यं तेर्तदस्त॒नः ॥ २६३ ॥ 
वहुकालोपमोग्यं दिफटं यन्ममकर्मणः। तदस्तुदिनमप्येकं तैः समं त्वत्प्रसादतः ॥ 
पश्चिण ऊखः 
एवं भविष्यतीत्युक्तवा शक्रस्जिभुवनेश्वरः ५ प्रसन्नवेताधर्मश्चविश्वामित्रश्चगाधिजः 
गत्वाऽऽशु नगरं सवं चातुवंण्यलमायुतम्‌ । हरिशन्द्रस्यनिकटेप्रोवाचविबुधाघपः 
आगच्छन्तुजनाःशीघं स्वगंलोकंखदुकंमम्‌ । धममप्रलादाव्सम्प्रा्तंसर्वयु ष्माभिरेवतु 
चिमानकोटि सम्बद्ध स्वगंखोकोन्महीतदलम्‌ । 
गत्वाऽयोध्याजनं प्राह दिवमारुह्यतामिति ॥ २६८ ॥ 
तदिन्द्रस्य घघः श्ुत्वा प्रीत्या तस्य च भूपतेः । 
आनीय रोहितास्यञ्च विश्वामित्रो महातपाः ॥ २६६॥ 
अयोध्याख्ये पुरे रम्ये सोऽभ्यधिश्चल्नपात्मजम्‌। 
देषेश्च सुनिभिः सिद्धेरभिषिच्य नराधिपम्‌ ॥ २७०॥ 
राज्ञा सह तदा सवे हषटुष्टखुहृज्नाः। सपुत्रशधत्यदारास्ते दिघमायसहजंनाः ॥ २७१ 


पदे पदे चिमानात्ते विमानमगमन्नराः । तदा सम्भूतहर्षोऽसौदरिश्चन्द्रश्च पार्थिवः 
सम्प्राप्य भूतिमतुलां विमानैः समहीपतिः। आसाञ्चक्रे पुराकारे वप्रप्राकारसम्बरते 


ततस्तस्यद्धिमाखोक्य ग्छोकं तजोशना जगी । 
दैत्याचार्यो महाभागः स्ंशासख्रार्थतत्वघित्‌ ॥ २७४ ॥ 


((.0- 481108111\/86| 14811 (01661101. [1911260 0 6810011 
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ऽध्यायः | # हरिशचन्द्राख्यानफलबर्णनम्‌ # ४५ 


शुक्र उवाच 

दरिश्चन्दसमो राजा न भूतो न भविष्यति । 

यश्चेतच्छृणुयाइ्‌ भक्त्या नैरन्तर्येण मानवः ॥*२७५॥ 
तेन वेदापुराणानि सवेंमन््ः खुसङ्प्रहाः । घुटाःस्युष्पुष्करेतीर्थेप्यागे सिन्धुसागरे 
देवागारे कुरक्षेत्रे वाराणस्यां विशोषतः। चिषुषदप्रहणेचेव यत्फलं जपतो लभेत्‌ 

तत्फङं द्विगुणं चेव संयतात्मा श्टणोति यः। ` 

श्ुत्वा तु पूजयेद्‌ भक्त्या पुराणज्ञं द्विजोत्तमम्‌ ॥ २७८ ॥ 
गोभूदहिरण्यवद्श्च तथेवाऽन्नेन जेभिने। । येनैवं यल्छतंपुण्यं तच्छक्यं नमयोदितुम्‌ 
अहो तितिश्चामाहात्म्यमहोदानफरमहत्‌। यदागतोह रिश्चन्द्रः पुरीश्चेन््रत्वमावान्‌ 

पक्षिण ऊचुः 

पतन्ते सवेमाख्यातं हरिथन्दरविषेष्ठितम्‌। 

यः श्छणोति सखदुःखात्तेः स खुखं महदाप्चुयात्‌ ॥ २८१॥ 

र्वर्गाथीं भराप्लुयात्‌ स्वग पुत्रार्थ पुत्रमाप्ठयान्‌ । 

भार्यार्थी प्रप्ठुयाद्वर्य्या राज्यार्थी राज्यमाप्चुयात्‌ । 

अतःपरं कथाशेषः श्रुयतां सुनिसत्तम ! ॥ २८२ ॥ 
विपाको राजसूयस्य प्रथिवीश्चयकारणम्‌ । तद्धिपाकनिमित्तश्चयुद्धमाडिवकं महत्‌ 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे हरिशचन्द्रोपाख्यानवणंनेनामणष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


छ क कायाम 
इला 
२#:-- 
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नवमोऽध्यायः ` 
आडिवकयुद्धबणनम्‌ .. 
पक्षिण उखः 
राञ्यच्युतेदरिश्चन्दरं गते चच्निद्शारुयम्‌ । निश्चक्राममदहातेजाजलवासातपुरेष्ितः 
वरिष्टो दादशाब्दान्ते गङ्खापयु पितो सुनिः। 
श्राव च समस्तं तु विश्वामित्रविषेष्टितम्‌ ॥ २॥ 
इस्िन्द्रस्य नाशञ्चराक्श्चोद्‌ारकमेणः । चण्डारखंप्रयोगश्चभा्या तनय धिक्रयम्‌ ॥ 
सश्चत्वा खमहामागः प्रीतिमानवनी पतौ । चकारकोपतेजस्वी चिश्वामित्रद्ुषिम्प्रति 
घ शिष्ठ उवाच 
मम पुत्रशतं तेनविश्वामित्रेणघातितम्‌। तत्रापि लाभवतक्रोधरूताद्रशोयाट्रशोऽदमे 
शरुत्वा नराधिपमिमं स्वराञ्यादवरोपितम्‌ । महात्मानं महाभागदेवत्राह्यणपूजकम्‌ 
` यस्मात्‌ स सत्यवाक्‌ शान्तः शत्रावपि विमत्सरः । 
अनागश्चैव धर्मात्मा अप्रमन्तो यदाश्रयः ॥ ७ ॥ 
` सपज्ञीभ्रत्यपुत्रस्तु प्रापितोऽन्त्यां दशां दपः । 
स राञ्याच्चावितोऽनेन बहुशश्च खिरीरूतः ॥ ८ ॥ 
तरूमाद्‌ दुरात्मा ब्रह्मद्धिर्‌ भ्राज्ञानामवरोपितः। 
मच्छापोपहतोमूढः ख वकत्वमवापस्यति ॥ 8 ॥ . 
पक्षिण ऊचुः 
श्रत्वा शापं महातेजा विश्वामित्रोऽपि कौशिकः । 
त्वमप्या डिभेवस्वेति प्रतिशापमयच्छत ॥ १०॥ 
अन्योन्यशापात्तौ प्राप्तौ तियंक्तवं परमद्यती । 
शिष्टः स महातेजा विश्वामिन्रश्च कौशिकः ॥ १९ ॥ 
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ऽध्यायः | # ्रह्मणावशिष्टकौ शिकयुद्धनिवारणवर्णनम्‌ # ६७ 


अन्यज्ातिसमायोगं गतावप्यमितौजसौ । युयुधातेऽतिसंरज्धौमदावलपराक्रमौ 
योजनानां सदसे हे भ्रमाणेनाडिरुच्छितः। यन्नवत्यधिकं ब्रह्मन्‌ सहस्नत्चितयं वकः 
तौ तु पक्षप्रहाराम्यामन्योन्यस्योखयिक्रमौ । धहरन्तौ भयंतीवंप्रजानांचक्रतस्तदा 
विधूय पक्षाणि वको रक्तोदुश्चाक्षिराहनत्‌ । 
आड सोऽप्युन्नतग्रीवो वकं पद्भ्यामताडयत्‌ ॥ १५॥ 
तयोः पक्लानिलापास्ताश्रपेतुरभिस्यो मुवि । गिरिप्रपाताभिहताचकम्पे च वसुन्धरा 
समा कम्पमाना जक्धीचुहचृत्ताम्बू शकार च । ननामचेकपाश्वेनपातालगमनोन्सुखी 
केचिद्धि रिनिपातेन केचिदम्भोधिवारिणा। | 
केचिन्महीसञ्चलनात्‌ प्रययुः प्राणिनः क्षयम्‌ ॥ १८॥ 
इतिसव परित्रस्तंहाहाभूतमचेतनम्‌ । जगदासीत्‌खुसग्भरान्तंपयंरूतक्षितिमण्डलम्‌ 
दा घत्स ! हा कान्त ] शिशो ! प्रयाष्येषोऽस्मि संस्थितः । 
डा प्रिये ! कान्त { शेकोऽयं पतत्याशु पलायताम्‌ ॥ २० ॥ 
इत्याकुलीरते रोके सन्त्रास विसुख तदा । खरः परिघ्तःसर्देशजगाम पितामहः 
प्रत्युवाच च विश्वेशरूताबुभावतिको पितौ । 
युद्धं घां विरमत्वेतछ्छोकाः स्वारूथ्यं बजन्तु ख ॥ २२॥ 
ग्टण्वन्तावपितौचाक्यव्रह्मणोऽन्यक्तजन्मनः। कोपामषंसमाविष्ठीयुयुधातेनतस्थतः 
ततः पितामहो देवस्तं दरष्टा रोकसङ्कयम्‌ । ४ 
3 तयोश्च हितमन्विच्छन्‌ तियंग्मावमपाजदत्‌ ॥ २४॥ 
ततस्तौ पृवदेहर्थौ प्राह देवःप्रजापतिः । व्युदरूते तामसे भवेवशिएकौ शिक्षम 
जहि घत्स ! वशिष्ठ ! त्वं त्वञ्च कौ शिकसत्तम ॥ 
| तामसं माघमा्नित्य ईद्रगयुद्धं चिकीषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजसूयविपाकोऽयं . हरिश्चन्द्रस्य . भूपतेः । युवयोर्विप्रहश्चां ऽयं प्रथिवीश्चयकारकः 
-नचापि कौशिकश््ठरूतस्यराज्ञोऽपराध्यते । स्वगभरासिकरोब्रहन्तुपकारपदेस्थितः ` 
तपोविध्ररूय कत्तरौ कामक्रोधवशं गतौ । परित्यजत मद्रं बो बह्म दिषञुरवलम्‌ 
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७९ # माकण्डेयपुराणम्‌ [ दशमो 
एवमुक्तौ ततरूतेनलज्ितो ताबुमावपिः। श्चमयामासवुःप्रीत्यापरिष्वज च परस्परम्‌ 
ततः सुरेरवन्यमानो ब्रह्मा खोकं निजं ययौ । 
वशिष्ठोऽप्यात्मनः स्थानं कौशिकोऽपि स्वमाश्चयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एतदाडिबकयुद्धंहर्िन्द्रकथां तथा । कथयिष्यन्तियेमत्याःसम्यकश्रो ष्यन्तिचेवये 
तेषां पापापनोदंतु श्वतं ह्यवकरिष्यति । नचेव विघ्नकाय्यांणि भविष्यस्तिकद्‌ाचन 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे आडिवकयुद्धबणंनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





द्रमोऽध्यायः 
पितापुत्रसम्बोदवणनम्‌ 
जेमिनिरुवाख 
संशयं द्विजशादू खाः प्रब्रूत ममपृच्छतः । आधिर्माचतिरोमावौमूतानांय्संस्थितौ 
कथं सजायते जन्तुः कथं चास विदधते । कथंवोद्रमध्यस्थस्तिष्ठत्यङ्गनिपीडितः 
निष्क्रान्तिसुदरात्प्राप्यकथंवाव्रद्धिखच्छति। उत्क्रान्तिकाटेखकथश्चिद्धावेनवियुञ्यते 
कृत्स्नो खतरूतथाश्चाति उमे खुकतदुष्छते । ` 
कथन्ते च तथा तशय फं सस्पाद्यन्त्युत ॥ ४ ॥ 


कथं न जीयते तत्र पिण्डीकृत इवाशये । स्तरीकोषठे यत्रजीयन्तेमुक्तानिखगरूण्यपि ` 


म्ष्याणि तत्र नो जन्तुर्जीयंते कथमट्पकः ॥ ५॥ 
कथं भाक्ता स सवर्य कर्मणः खद्तस्य वै ॥ ६॥ 
एतन्म त्रत सकं सन्देहो किविवजितम्‌ । तदेतत्परमं गुह्यं -यत्र मुद्यर्तिजन्तघः 
पक्षिण ऊचु 
प्रश्षमारोऽयमतङस्त्वयाऽस्माघु निवेशिवः। . 
डमानव्यः सवंभूतानां मावामाघसमाधितः॥ ८\॥ 
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ऽध्यायः । # युत्रेणसंसारचक्रवर्णनम्‌ # ७६ 


तश्यणुष्व महामाग (यथा पराह पितुः पुरा । पुत्रः परमधर्मात्मा खमतिनामनामतः 
ब्राह्मणो मागवः कथित्‌ सुतमाह महामतिः। कृतोपनयनंशान्तंखुमतिजडरूपिणम्‌ 
वेदानधीस्व खमते]. यथायुक्रममादितः। यस्शुधुषणे व्यग्रो भेक्ान्नकतभोजनः 
ततो गाहंरूथ्यमास्थाय चेषटायज्ञानचुत्तमान्‌ । इ्ुत्पादयापत्यमाथयेथा वनंदतः 
वनस्थश्चततोचत्स! परिवरार्‌ निष्परिग्रहः । एवमाप्स्यसितदुष्रह्मय्नगत्वानशोचसि 
पञश्चिण ऊचुः 
इत्येवसुक्तोवहुशोजडत्वाज्ाऽऽहकिञचन्‌ । पिताऽपितंसखुवहुशः प्राहधरीत्या पुनः पुनः 
इति पित्रा खुतस्नेदात्परलोभिमघुराक्चरम्‌ 1 सचोद्यमानोवहशः भरदस्येदमथात्रवीत्‌ 
तातेतडूवडुशोऽम्यस्तं यत््वयाऽद्योपदिश्यते। 
तथैवान्यानि शाख्नाणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १६॥ 
जन्मनामयुतंसाभ्रंममरुखतिपथं गतम्‌ । उत्पन्नज्ञानवोधरूय वेदेः किं मेप्रयोजनम्‌ १ 
निवदाः परितोषाश्चक्चयवुदुधुन्दये रताः। 
शत्ुमित्रकलजाणां वियोगाः सङ्गमास्तथा । 
मातरो विविधा द्राः पितरो विविधास्तथा ॥ १८॥ 
अुभूतानि सौख्यानि दुःखानिचसदसखरशः । बान्धवावहव्पा्ताःपितरश्चप्रथग्विधाः 
विणमूत्रपिच्छिके स्रीणां तथा कोष्ठे मयो षितम्‌ । 
पीड़श्च खुध्शं प्राप्ता रोगाणां च सहस्रशः ॥ २० ॥ 
गभेदुःखान्यनेकानि बाङत्वे यौवने तथा । ब्रद्धतायांतथा्तानि तानिसर्वाणिसंस्मर 
बाह्मणक्षश्रिय विशां श््राणाञ्चापियोनिषु । पुनश्च पशुकीटानां सरगाणामथपक्षिणाम्‌ 
तथव राजभूत्यानां राज्ञाञ्चाहवशाखिनाम्‌ । सुत्पन्नोऽस्मि गेदेषुतथैवतघ वेश्मनि 
श्॒त्यतां दासताञ्चैव गतोऽस्मि बहशो बरणाम्‌ । 
स्वामित्वमीश्वरत्वञ्च दरिद्रत्वं तथा गतः ॥ २४॥ 
हतं मया हतश्चान्येहतं मे घातितं तथा । दत्तं भमान्येरन्येभ्यो मया दत्तमनेकशः ॥ 
पिद्माठखहद्घराठकलन्नादिकृतेन च । त्टोऽसरछृत्तथा वन्यमश्ुधौताननो गतः ॥ 


ॐ 
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५०  # माक॑ण्डेयपुराणम्‌ # [ दशमो 
धवं खंसारचक्रेऽस्मिन्‌ ्रमतातातासङ्टे । ज्ञानमेतन्मया प्रा्तमोक्षसम्प्रािकारकम्‌ 
विज्ञाते यत्र सर्वोऽयसगयजुःलामखजञ्जितः। 
क्रियाकलाप विशुणो न सम्यक प्रतिभाति मे ॥ २८ ॥ 
तस्मादुत्पन्नवोधस्य वेदैः किसेप्रयोजनम्‌ । गुखचिज्ञानवप्तर्य निरीहस्य सदात्मनः 
घटपकारक्रियादुःलघुलहष रसेश्चवयत्‌ । णश्च वजितं ब्रह्म तत्पाप्ल्यामि परंपदम्‌ 
रहषभयोद्धेगक्रोधामषं जरातुराम्‌ । विज्ञातां स्वद्गत्रादिसङ्पाशशताङ्कराम्‌ 
तस्मात्‌ यास्याम्यहं तात व्यत्तवेमां दुःखसन्ततिम्‌ । 
जयीधर्ममधर्माद्य' कि पापफरुसन्निमम्‌ ॥ ३२॥ 
पक्षिण उचुः 
तस्यतद्वश्वनं श्ुट्वा हषःविस्मयगद्रदम्‌ 1 पित ¶ प्राह महाभागः स्वसुतं हण्मानसः 
= . | पितोवाच > 
` कितेतद्वदसे त्स ! कतर्ूते ज्ञानसम्भवः । केन ते जडता पूवमिदानीश्च प्रबुद्धता 
किञ्न शापविकारोऽयं सुनिदेवङतस्तव । यत्ते ज्ञानं तिरोभूतमाविभांवसुपागतम्‌ 
हः . पुज उवाच 
¦ शण॒तातायथाचृत्तंममेदं खखढःलदम्‌ । यश्चाहमाक्तमन्यस्मिन्‌ जन्मन्यस्मत्परं तुयत्‌ 
अहमासं पुरा विपरोन्यरूतात्मापरमात्मनि । आत्मविद्याविचारेषु परां निष्ठासुपागतः 
खततं योगयुकतल्य सतताम्याससङ्खमात्‌ । 
` सत्संयोगात्‌ स्वस्वभावाद विचारधिधि शोधनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्मिन्नेव पराप्रीतिर्ममासीत्‌ युञ्चतःसदा । आचार्यतां चसम्परातःशिष्यसन्देदहत्तमः 
ततः काटेनमहता पेकान्तिकपुपागतः । अज्ञानारृष्टसद्भावो विपन्नश्च प्रमादतः ॥ ४०. 
उत्करान्तिकालादारम्य सखतिखोपो न मेऽभवत्‌ । 
यावदब्दरंगतं चेव. जन्मनां रूकतिमागतम्‌ ॥ ४२ ॥ । 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव सोऽदंवातोजितेन्द्रियः। यतिष्यामितथाकतु नमविष्येयथापुनः 
ज्ञानदानफल हये तद्यजातिरूमरणं मम । नह्येत्‌ भराप्यते तात ! जयीध्म्माधितेनरः 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 06101). 10411260 0 €810011 








210911५४ ९६ | 2111, ४/8 
288. ५0, ०8 8०8 9 दोषन 
अ # संसारशचक्रवर्णनम्‌ # ` 
संसारच्चक्रवर्णनम्‌ # ` . स 


सोऽहं पूर्वाधमादेव निष्ठाधर्मसुपाधितः। 

पकान्तित्वसुपागस्य यत्तिष्यामभ्यात्ममोक्षणे ॥ ४४ ॥ 

तदुन्रूहि त्वं महाभाग ! यत्ते सांशयिकः हदि । 

एतावतापि ते प्रीतिञुत्पा्याद्ण्यमाप्लुयाम्‌ ॥ ७५॥ 

| पक्षिण ऊचुः 
पिता धाह ततः पुत्र हुचत्तस्य तद्वचः । भवता यद्वयपृ्ठाःसंसारग्रहणाश्रयम्‌ 
पुत्र उवाच 

ग्डशणु तात] यथा तत्त्वमयुभूतं मयाऽसकृत्‌ । संसास्चक्रमजरं स्थितिर्यस्यनविद्यते 

सोऽहं घदामि ते सवं तवेघानुक्शया पितः] । 

उत्क्रान्तिकाराव्‌ारम्य यथा नान्यो वदिष्यति ॥ ४८॥ 

उष्माप्रकूपितःकयेतीववायुसमीरितः। भिनत्तिम्मस्थानानि दोप्यमानोनिरिन्धनः 
उदानो नामपवनरुततश्चोदुरध्वं पवक्तते । सुक्ानामम्बुमक्ष्याणामधोगतिनिरोधङ्ृत्‌ 
ततो येनाम्बुदानानि कतान्यन्नरसास्तथा । दत्ताः सतस्यहादमापदिभ्रतिपद्यते 
अन्नानियेन दत्तानि श्रद्धापूतेन चेतला ।, सोऽपि ठिमवाप्नो ति विनाप्यन्नेन घे तदा 
येनाद्तानिनोक्तानि धी तिभेदःछृतोनच । आस्तिकः्रहुधानश्च सखखंख॒त्युखच्छति 
देवत्राह्मणपूजायां ये रता नाऽनसूयवः। शुद्खा वदान्या हीमन्तरूते नराःखुखस्त्यवः 
योनकामाजसंरम्मानदधेषाद्धमुत्खजेत्‌ । यथोक्तकारी सौम्यशञ्चसससखं त्युखच्छति 

अवारिदायिनो दाहं श्चुधाश्चानन्दायिनः। 

भापचुबन्ति नराः का तस्मिन्‌ सत्यावुपस्थिते ॥ ८६ ॥ 
` शीतं जयन्तिधनदास्तापं चन्दनदायिनः। प्राणघ्नीं वेदनां कथटांये चाचुद्धेगकारिणः 
मोदान्ञानप्रदातार, प्राप्ुवन्ति मह्यम्‌ । वेवनाभि्दग्राभिश्पपीञ्यन्तेऽधमा नरा 
इटसाक्षी खुष्रावादी यश्चासदयुशास्तिवे । ते मोहस्रत्यवः सर्येयथा वेदविनिन्दकाः 
विभीषण(ःपूतिगन्याःङकरभरुदगरपाणयः। माग॑च्छन्तिढुरात्मानोयमस्यपुरषास्तद्ए 
भे इकछूपथं तेषु जायते तस्य वेपथुः । कऋन्दत्यविरतं सोऽथ चाठमातृसखुतानथ 
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खाऽल्य वागस्फुटा तात ! एकघर्णां विभाव्यते । 

दश्च भ्राम्यते ्रासाच्छवासाच्छुष्यत्यथाननम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उदर््वभ्वासान्वितःसोऽथद्रशटिमञ्नसमन्वितः। ततःसबेदना विष्टस्तच्छरीरं विसुञ्चति 
वाय्ग्रसारी तद्रूपं देहमन्यत्‌ प्रपद्यते । तत्कर्मजं यातना्थं न माचृपितृसस्भवम्‌ 

तद्प्रमाणवयोवस्थासंस्थानेः प्राग्भवं यथा ॥ ६४ ॥ 
तो दूतो यमल्याशुपाशर्व्नाति दारुणैः । दण्डग्रहारसम्ध्ान्तंकषतेदक्षिणां दिशम्‌ 
कुःशकण्टकवल्मीकशङ्पाषाणककशे । तथा प्रदी्तज्वखने क चिच्छवश्रशतोत्कटे 
प्रदीप्तादित्यतप्तं च दह्यमाने तदशुभिः । कृष्यते यमदूतेश्चाशिवसन्नादभीषणेः 
विङ्कष्यमाणस्तेघरिभश्च्यमाणःशिवाशतेः 1 प्रयातिदाख्णे मागें पापकमा यमश्चयम्‌ 
छ्रोपानरदातारो ये च बखप्रदा नराः 1 ते यान्ति मज्चजामागं तं खुखेनतथान्नदाः 

विमाने, सोजञ्ज्चसेर्यान्ति भूमिदानप्रदा नराः । | 
एवं क्टेशानचमवन्नवशः पापपीड्तः । नीयते दादशादेन धम्मेराजपुरंनरः। | 
केवर वष्यमाने महान्तं दाहग्रच्छति । ताड्यमाने तथेवात्ति छिद्यमानेचदारुणाम्‌ | 
छिद्यमाने चिरतरं जन्तुदुःखमवाप्तुते । स्वेनकमेधिपाकेन देहान्तरगतोऽपि सन्‌ 

तत्र यहूबान्धवास्तोयं प्रयच्छन्ति तिः सह ! ्‌ 

यच्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तदश्चुते ॥ ७३ ॥ 
तैकाभ्यज्गोवान्धवांनामङ्कसम्बराहनञ्चयत्‌। तेनचाप्यायतेजन्तुयंच्चाश्नन्तिस बान्धवाः 

भूमौ स्वपद्भिर्बात्यन्तं क्लेशमाप्नोति वान्धवः । 

दानं ददुभिश्च यथा जन्तुराप्याय्यते स्तः ॥ ७५॥ 
नीयमानः स्वकं गेहं द्वादशाहं स पश्यति । उपभुङ्क्तेतथादत्तंतोयपिण्डादिकंभुवि' 
दादशाहात्परंघोरमावासं भीषणाकृतिम्‌ । याम्यं पश्यत्यथोजन्तु कष्यमाणःपुरंततः ` 
गतमात्नोऽतिरकता्चं भिन्नाञ्चनचयप्रमम्‌ । शत्यकाखान्तकादीनां मध्येपश्यतिवेयमम्‌ 
देष्राकराखवव्नं भ्रक्कयिदाखुणाकृतिम्‌ । विरूपेर्मीषणेवंक्रव तं व्याधिशतेः प्रयम्‌ 
दण्डासक्तं महावा" पाशहस्तं खुमेरम्‌ । तन्निर्दिषटांततोयातिगतिजन्तुःशुभाशुभम्‌ 
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रौरवे क्रुटखाक्षी तु याति यश्चा्रृती नरः । तस्य स्वरूपं गदतो सैरवस्यनिशामय 
योजनानां सदसे दवे सैरवो हि प्रमाणतः । जाचुमान्रधमाणश्चततः श्वश्रःखुदुरूतरः 
तजराङ्गार्बयोपेतं कृतश्च धरणीसमम्‌ । जाञ्वट्यमानषतीबे णता पिताङ्खारभूमिना 
तन्मध्ये पापकमांणं विमुञ्चन्तियमाजुगाः 1 सदह्यमानस्तीव्रेण विना तत्र धावति 
पदे पदे च पादोऽस्य शीयते जीते पुनः । अहोरनरेणोद्धरणं पादन्यासंचगंच्छति 
एवंसहखमुत्तीर्णो योजनानां विसुच्यते । ततोऽन्यत्पापशुद्धनथं ताट्रङ्निरयसच्छति 
ततः ल्घु निष्तीर्णः पापी तिय्यंकूत्वमश्चति । छमिकीरपतङ्घेषुभ्वापदेमशकादिषु 
गत्वा गजदरुमादयेषु गोष्वश्वेषु तथेव ख । अन्यासु चेव पापाखुदुःखदासच योनिषु 
माजुष्॑राप्य्बजोवाङ्ट्लितोवामनोऽपिवा । चण्डाकपुर्कसाद्याञ्नरोयोनिषुजायते 
अवशिष्टेन पापेन पुण्येन च समन्वितः! ततश्चारोदण्णीं जाति शद्रवेश्यद्रपादिकाम्‌ 
विप्रदेबेन्द्रताश्चापि कदाचिदवरोह णीम्‌ । एवं तु पापकर्माणो नरकेषु पतन्त्यधः 
यया पुण्यृतो यान्ति तन्मेनिगदतश्णु । तेयमेनविनिर्दिष्टां यान्तिपुण्यांगतिनराः 
परगीवगन्धवंगणाः प्रञर्ताप्लरसां गणाः । हारनू पुरमाधुर्यशोभितान्युच्तमानि च 

प्रयान्त्याशु विमानानि नानादिन्यस्रगाञ्वराः । 

तस्माच प्रच्युता राज्ञामन्येषाञ्च महात्मनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 

जायन्ते च कुरे त्र सड्ब्रत्तपरिपाटकाः । 

भोगान्‌ सम्प्राप्चुबन्त्युम्रांरू्ततोयान्त्यूहध्वेमन्यथा ॥ ६५ ॥ 
अवरोदणीञ्च सम्प्राप्य पूववद्यान्ति मानवाः । पतन्ते सषेमाख्यातंयथाजन्तुर्बिपद्यते 


अतः श्णुष्व विप्रषं ! यथा गम पपद्यते ॥ ६६ ॥ | 
इतिश्रीमाकण्डेयपुराणेपितापुत्रसलम्बादेजीवगतिष णंननाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 





` @ ५ 
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एकादशोऽध्यायः 
गमस्थजन्तोरवस्थावणंनम्‌ 
| पुत्र उवाच 
निषेकं मानवं स्त्रीणां वीजं घोक्तंरजस्यथ । विमुक्तमात्रोनरकारस्वगांदवापिप्रपद्यते 
तेनाभिभूतं तर्स्थेयं याति बीजद्वयं पिता । करखत्वंबुहुखुदत्वं ततःपेषित्वमेवच 
पेषयां यथाणुवीजंस्यादङ्करस्तद्वदुच्यते 1 अङ्गानाञ्च तथोत्पत्तिःपञ्चानामञ्ुमागशाः 
उपाङ्गान्यङ्गरीनेत्रनासास्यश्रवणानिच । प्रोहंयान्तिचाङ्गम्यस्तदवत्तभ्योनखादिकम्‌ 
त्वचि रोमाणि जायन्ते केशाश्चैव ततः परम्‌ । 
समं सख्द्धिमायाति तेनेवोद्रवकोषकम्‌ ८ :१ ) ॥ ५ ॥ 
नारिकेरुफलं यद्कत्‌ सकोषं बद्धिखच्छति । 
तद्वत्‌ धयात्यसौ चद्धि स कोषोऽधोसुखः स्थितः ॥ ६ ॥ 
तले तु जादपाश्वाभ्यां करौ न्यस्य स वर्धते । 
अङ्को चोपरि न्यरूतौ जान्वोरप्र तथाङ्ुरी ॥ ७ ॥ 
जावुपष्ठेतथनेत्रेजाजुमध्येखनासिका । स्फिचौपाष्णिद्वयस्थेचवाहुजङ्बदिः स्थिते 
एवं चद्धि' क्रमाद्याति जन्तुः खीगभ॑सं स्थितः । 
अन्यसत्वोदरे जन्तोर्यथा रुपं तथा स्थितिः ॥ ६॥ 
काटिन्यमचिना याति सुक्तपीतेन जीवति । 
पुण्यापुण्याश्रयमयी स्थितिर्जन्तोरूतथोद्रे !॥। १० ॥ 
नाड़ीचाप्यायनीनाम नाम्यांतस्यनिवध्यते। ल्लीणांतथान्बरशुषिरेसानिबद्धोपजायते 
रामन्तिमुक्तपीतानिद्धीणांगर्भोदसेयथा । तैराप्यायितदेहोऽसौ जन्तु दिसुपेतिवे 
रूढतीरूतस्यपयान्त्यस्यबह्वचःसंस्नारभूमयः । ततोनिवेदमायातिपीड्यमानश्तस्ततः 


. पुननघं करिष्यामि सुकूमात्र इहोदरात्‌ । तथातथा यतिष्यामिगमनाप्स्याम्यहयथा 
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इति चिन्तयते सूत्वा जन्मदुःखशतानि बे । यानिपूर्वादुभूतानि देवभूतानियानिवें 
ततः कार्लंक्रमाजन्तुः परिवत्तंत्यधोमुखः'। नवमे दशमे वापि मासि सञ्जायते ततः 
निष्क्राम्यमाणो वातेन भाज्ञापत्येन पीड्यते । 
निष्कास्यते च विखपन्‌ हदि दुःखनिपीडितः ॥ १७ ॥ 
निष्कान्तश्चोदरान्मूच्छांमसहयां प्रतिपद्यते । 
प्राप्नोति खेतनां चाऽसौ वायुरूपशंसमन्वितः ॥ १८॥ 
ततल्तंबेष्णवीमायासमारूकन्दतिमोदहिनी । तयाविमोहितात्मासरीज्ञानथ्रेशमवाप्ठुते 
भ्र्टञानो वाखभावं ततो जन्तुः प्रपद्यते । ततः कौ मारकावसूथां यौवनं चरद्धतामपि 
पुनश्चमरणं तद्वज्नन्मचाप्नोतिमानवः । ततःसंसार्वक्रोऽस्मिन्‌ भ्राम्यतेधटियन््रवत्‌ - 
कदाचित्‌ स्वगंमाप्नोतिकदाचिल्ञिरयंनरः । नरकञ्चंवस्वगंश्चकदाचिच्च श्धतोऽश्युते 
कदाचिदचरेव पुनजांतःरूघं कमं सोऽश्यते । कदाचिदधक्तकर्माचद्धतः स्वल्पेनगच्छतिं 
कदाविदल्पेश्चततोजायतेऽत्रशुभाशुमेः । स्वरूकिनरकेचेव(वापि)सुक्तप्रायो द्विजोत्तम 
नरकेषु महइदःखमेतद्यत्‌ रूवगंवासिनः । दश्यन्तेतात।मोदन्ते पात्यमानाश्च नारकाः 
स्वर्गेऽपि दुःखमतुरे यदारोदणकाटतः । प्रश्त्यहं पतिष्यामीरयेतन्मनसि वत्तते 
नारकाश्चेव सम्पेट्य महददुःखमवाप्यते । एतां गतिमहं गन्तेत्यहनिंशमनिच्र तः ॥ 
गर्भवासे महद्दुःखं जायमानस्ययोनितः। जातस्य बालभावे च चद्धत्वे दुःखमेव च 
काते्ष्याक्रोधसम्बन्धं योवनं चाऽतिदुःसहम्‌ । 
दुःखप्राया चद्धता ख मरणे दुःखमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
कृष्यमाणस्य याम्यश्च नरकेषु चपाव्यतः 1 पुनञ्च गमां जन्माऽथ मरणं नरकसर्तथा 
पवं संलारचक्रेऽल्मिन्‌ जन्तवो घयरियन्त्रवत्‌ । 
भ्राम्यन्ते पाङतेर्वन्धेर्वदध्वा वध्यन्ति चासछृत्‌ ॥ ३१॥ 
नास्तितात)खुखं किञ्चिदज्रडुःखशताङ्कले । तस्मान्मोक्चाययतताकथंसेव्यामयात्रयी, 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे जन्मस्थितिसंसारदुःखवणेनं नाम 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
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दरादरोऽध्यायः 
महारौरवादिनरकाणामवस्थावणंनम्‌ 
पितोवाच 
साधुवत्ल ! त्वयाख्यातं संसारगहनं परम्‌ । ज्ञानप्रदानसंभूतं समाधित्य महाफलम्‌ 
तत्रते नरकाः सवं यथा घे रौरवरूतथा । वणितास्तान्‌ समाचष्वविरूतरेणमहामते 
्‌ | पुत्र उवाच 
रोरवसूते समाख्यातः परथमं नरको मया । महारो रवसञृज्न्तु णुष्व नरकं पितम] 


अगम्यागमनेये च यम््यभक्षणे रताः । मित्रद्रोदकराश्यैव स्वामिविश्वम्भवातकार 


परदाररताश्वेव स्वदारपरिवर्जिनः । मार्गमङ्गकरा ये च तडागारामभेदकाः ॥ ५॥ 
पतेऽन्ये च दुराचारा दहान्ते तत्र किङ्करैः । 
योजनानां सहस्राणि स्तपञ्च समन्ततः । तत्न तान्नमयी भूमिरधरूतस्य हुताशनः 
तत्तापतप्ता सासवां भरोयदिन्दुसमधरभां `। विभात्यविमहासौद्या दशनरूपशनादिषु 
तस्यावद्धःकराभ्या्चपद्गचाञ्चवयमाजुनेः । सुच्यतेपापरृन्मध्येद्युख्यमानःखगच्छति 
काकवेकच कोलटुकोव श्विकेर्मशकेरुतथा। भक््यमाणस्तथा गरधेदु'तं मार्गे विकृष्यते 
दह्यप्रानः पितर्मातर््रातरूतातेति चाङ्ककः। चदत्यसहृटुद्धि्नोनशान्तिमथिगच्छवि 
एवं तस्माननरेमोक्षो ह्यतिक्रान्तेरवाप्यते । घषांयुतायुतेः पापं येः छृतं दुषवुद्धिभिः 
तथान्यस्तु तमोनामसखोऽतिशीतः स्वभावतः । महारोरववदरीधंस्तथातितमसाघ्रतः 
गोबधञ्चृतो येन भ्रातृणां घात एव च । अवन्नवाटघाती च नीयते शीतसङरे ॥ 
शातात्तारूतत्र धाबन्तोनरार्तमसिदारणे । पररूपरं समासा परिरभ्याश्रयन्ति च 
वन्तारूतेषाञ्च भज्यन्ते शीताक्तिपरिकम्पिताः। | 
 छन्तृष्णाप्रवलास्तत्र तथेवान्येऽप्युपद्रघाः ॥ १५ ॥ 
, दिमलण्डवहो वायुर्भिनस्यस्थी नि दाखणः । 
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मजञाखग्गलितं तस्मादश्चुघन्तिश्चुधान्विताः ॥ १६॥ 
ेखिह्यमाना भ्राम्यन्ते पररूपरसमागमे । एवंतत्रापि सुमहान्‌ क्छेशस्तमसि मानवः 
प्राप्यते ब्राह्मणश्रष्ठायावहुदुष्छवसंश्षयः । निहृन्तनई ति ख्यातसूततोऽन्योनरकोत्तमः 
तस्मिन्‌ कुलारखक्राणि भ्राम्यन्त्यविरतं पितः! । 
अदर दरष्टवह बरयादध्ुतं श्चुतमेव च ॥ १६ 
णक्राक्षरं शुरं यसूतदुराचानो न मन्यते । न शणो तिशुरोर्वाक्यं शाल्ञवाक्यंतथेवच 
एते पापा दुराचारारूतत्रतेयंमपूरुषेः । 
तेष्वाशेप्य निक्ृतव्यन्ते काटसूञेण मानवाः ॥ २२१ ॥ 
यमाजुगाङ्कुछिस्थेन आपादतटमसूतकप्‌ । नचेषां जी वितथरंशो जायते द्विजसत्तम) 
छिन्नानि तेषांशतशः खण्डान्येक्य'वरजन्तिच । पवंवर्षसश्सराणिखिदयन्तेपापकर्मिणः 
तावद्यावदशेषं घे तत्पापं हि क्यं गतम्‌ । अग्रतिष्ठश्च नरकं श्णुष्व गदतो मम 
यत्रल्थर्जारकेदुःखमसहयमचुभूयते । स्वधरमरतविप्राणां विष्नं यस्तु समाचरेत्‌ 
सवदध गखुणेःपाशेर्नीयते चक्र्ङ्करः । तान्येव तत्र चक्राणि घरीयन्त्राणिचान्यतः 
दुःखसरूय हेतुभूतानि पापकरममंङतां णाम्‌ । 
चक्रष्वारोपिताः केचिड्‌ भ्राम्यन्ते तज्न मानवाः ॥ २७ ॥ 
यावद्वषसहस्नाणि नतेषां स्थितिरन्तरा । घरीयन्बरेषु वेबान्यो वद्धस्तोये यथा घरी 
प्राम्यन्ते मानवा रक्तपुद्विरन्तःपुनःपुनः। अन्बसलविनिष्कान्ते्जेरखधिरम्विभिः 
दुःखानि तेप्राप्चुवरिति यान्यसद्यानि जन्तुभिः । असिपत्रवनंनामनरकश्णु चापरम्‌ 
योजनानां सहस्नं यो ज्वख्दग्न्यास्तरतावनिः। 
ब्रह्मचारिबतानाञ्च तपसां विध्नमाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


असिपच्रवनेयान्ति ये सदोद्धेगकारिणः । तक्ताः सयंकरेश्चण्डेयं ्ातीवसखुदाखुणेः ` 


प्रपतन्ति सदा तच्र प्राणिनो नरकौकसः । तन्मध्येचवनं रम्यं स्िग्धपत्रं विभाव्यते 
पत्राणि तज खगानां फलानि दविजसत्तम ! । 
भ्वानश्च तत्र सबलाः स्वनन्त्ययुतशो भिताः ॥ २७ ॥ 
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महाधक्ना महादंश्राव्याघ्राइव भयानकाः । ततस्तद्वनमारोक्व शिशिरच्छायमग्रतः 
ध्रयान्ति श्राणिनरुतं्न तीवतृ्‌ ( ठृद्पाप ) परिपीडिताः । 
हा मातर्हा तात ! इति कन्दन्तोऽतीव दुःखिताः ॥ ३६ ॥ 
दह्यमानाङ्ग्रियुगला धरणीस्थेन विना । तेषांगतानां तजासिपत्रपाती समीरणः \ | 
प्रवाति तेन पात्यन्तेतेषांखडगारुतथोपरि । ततः पतन्तितेभूमौञ्वकत्पावकसश्चये | 
ङेलिह्यमाने चान्यत्र व्यात्ताशेषमदीतटे । सारमेयारूततः शीध्रं शातयन्ति शरीरतः 
तेषामङ्ानि रुदतांत्वचंश्चातीघमीषणाः । असिपत्रवनं तात मयेतत्‌ कीत्तितं तव 
अतः परंभीमतरं तप्तकुम्भं निवोध मे । समन्ततल्तघ्तककम्भा बहिञ्वाकासमाच्रताः ५१ 
ज्वल्दभ्िचयोदुवृत्तते लायश्चुणेपूरिताः । तेष॒डुष्तकमांण) याम्येःक्षित्ता ह्यधोञुखाः | 
दूषयेद्धमशाख्राणि ये चान्ये तीथंदूषकाः । 
भुक्तमोगान्तु यो नारीमिष्यमाणं श्रियां शुभाम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
अद्रष्टामपि दोषेण त्यजते भ्रूढशचेतनः। | 
ते समानीय पच्यन्ते खोदङुम्भेषु शीघ्रतः ॥ 9४॥ | 
कराथ्यन्ते विष्फुरदात्रा ज्वटन्मजजलाविटाः। ` | 
स्फुरत्कपारने्ास्थिखिदयमाना विभीष्रणेः ॥ ४५ ॥ | 
गुधेखत्पाख्य मुच्यन्ते पुनस्तेष्वेव वेगितेः। 
पुनःसिमखिमायन्ते तेटेनेक्य' जन्ति च ॥ ४६ ॥ 
द्रवीभूतैः शिरोगा्रस्नायुमां सत्वगस्थिमिः। ततोयाम्येभरेराशुदव्यां घट्नघडिताः 
छ्ृतावत्तं महातेे मथ्यन्ते पापकमिणः । एषते विरूतरेणो कस्तपङ्कम्भो मयापितम 
इति श्रीमांकंण्डेयपुराणे पितापुजरसंवाई महारौरवादिनिरकाख्यान- 
वर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ | 


---;#--- 
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अयोदशोऽध्यायः 


सुमतिपुत्रस्यस्वाजुभूतनरकम्राधिक्लेशवणनम्‌ 
पुत्र उवाच 

अहवश्यङ्कर जातो जन्मन्यस्मात्तसक्तमे । समतीते गवां रोधं निपाने छृतवान्‌ पुरा 

विपाकात्कमेणस्तस्य नरकं श्रशदारुणम्‌। 

सम्प्राप्तोऽ्चिशिखाधोर ( नाथ ) मयोमुखखगाङ्लम्‌ ॥ २॥ 
यन्पीडनगात्राखक्धवाहोदभूतकदंमम्‌ । विशस्यमानदुष्कमिंतन्निपातरवाङलम्‌ 
पात्यमानस्यमे तजर साग्र बषशतंगतम्‌ । महातापात्तितप्तस्य तुष्णादाहान्वितस्यच 
तत्राहादकरः सद्यः पवनःसखुखशीतलः । करम्भवाटुकाकुम्भमध्यस्थे वे समागतः 

तत्लम्पकांदशोषाणां नाभवद्यातना दृणाम्‌। 

मम चापि यथा स्वगं स्वगिणां निच तिः परा॥६॥ 
किमेतदिति चाहादविस्तारर्तिमितेक्षणेः । द्रष्टमस्माभिरासन्नं नररल्ञमचुत्तमम्‌ 
याम्यश्च पुरुषो घोरो दण्डहस्तोऽशनिप्रभः । पुरतो दशेयन्मागं मित षीति वागथ 

ततरूते जन्तवः सवं मत्वा तदृशेनात्सुखम्‌ । 

ऊचुः प्राञ्जलयो भूपं श्चणमाच्रं स्थिरो भव ॥ ६ ॥ 
त्वद्रात्रसङ्खीपघनो .ह्यस्माकंसुलकारक्रः । ततोऽसौनरकाम्याशे उपविष्ठःङूपान्वितः 
पुरुषः स तदा दष्टा यातनाशतसङ्कम्‌ 1 नरकं प्राह तं याम्यं किङ्करं कृपयान्वितः 

पुरूष उवाच 

भोयाम्यपुरुषाचक्ष्वकि मयादुष्ृतं कृतम्‌ । येनेदं यातनामीमंप्रापतोऽस्मिनरकंपरम्‌ 
विपश्चिदिति विख्यातो जनकानामहंक्खे । जातो विदेहविष्येसम्यङ्मलुजपालकः 
चातुर्वण्यं स्वधमंस्थं कत्वा संरक्चितं मया 1 धमेतो ध्मंकल्पेन मजुनाऽत्र यथः पुरा 
यज्ञेमयष्टं बडभिर्धरम॑तः पालिता मही । नोत्खष्श्चेव संग्रामो नातिथिर्विसुखो गतः 
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पिवृदेवर्षिभरत्याश्च न चापरिता मया । महातापार्तितक्तस्य वृष्णादाहाजितस्य च 
सर्वस्य जीवभूतस्य कृतं त्राणं सदा मया । छता स्पृाचनमया परल्लीविभवादिषु 
पव॑काढेषु पितरस्तिथिकारेषु देवताः । पुरषं स्वयमायान्ति निपानमिव धेनवः 
यतरूते विमुखायान्ति निश्वस्यगरहमेधिनः। तस्मादिष्टशचपृत्तंश्च धर्मोद्धाव पिनश्यतः 
पिठनिश्वासविध्वरूतं सप्तजन्माजितं शुभम्‌ ( धनम्‌ )। 
्िजन्परप्रमवं देवो निश्वासो हन्त्यसंशयम्‌ ॥ २०॥ 
तस्माद्देवेच पिग्येचनित्यमेव दहितोऽमवम्‌ । सोऽहंकथमिमं प्राप्तोनरकभ्रशदाखूणम्‌ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे पितापुजसम्बादे खुम॑तिपुच्रस्यनरकगमनक्टेशवणनं नाम 
जरयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


--:--- 


चतुदंरोऽध्यायः 
विपरिचद्यमकिङ्रसम्बादे यमकिङ्रभोक्तनरकम्रा पिकारणवणनम्‌ 
पु उवाच 


इति पृष्टरूतदा तेनश्यण्वतानो महात्मना । उवाचयुरुपोयाम्यो घोरोऽपिप्रखतं वचः. 


यमकिङ्कर उवाच 


महाराज।!यथाऽऽत्थत्वंतथतन्नात्रसंशयः । किन्तुस्वस्पंरूतंपापंमवतास्मास्यामितत्‌ 


बेदर्मोतवया पल्ली पीवरीनाम नामतः । ऋतमव्याऋतुवन्ध्यसूत्वयातस्याःकृतःपुरा 


शोभनाया केकेय्यामासक्तेन ततोभवान्‌ । आतुव्यतिक्रमात्‌ प्रा्तोनरकं घोरमीद्रशम्‌ 


होमकाठेयथा बहिराज्यपातमवेश्षते। ऋतौ परजापतिरूतद्वहूबीजपातमवेश्चते ॥ ५॥ 
यस्तमुट्ङ्खय धमांत्मा कामेष्वालक्तिमान्‌ भवेत्‌ । 
स तु पित्रयाद्रणात्‌ पापमवाप्य नरकं पतेत्‌ ॥ ६ ॥ 


पतावदेवते पापं नान्यत्‌. किञ्चनविद्यते । तदेह्यागच्छपुण्यानामुपमोगाय पार्थिव ! 
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 <जोघाच 

यास्यामि दैवादुचर { यत्र त्वं मां नयिष्यसि। 

किञ्चित्‌ परच्छामि तन्मे त्वं यथावद्धक्तुमहंसि ॥ ८॥ 
घन्नवुण्डारूत्वमी काकाः पुसां नयनदहारिणः। पृनःपुनश्चनेत्राणितद्वदेषांभवन्तिहि 
किकमं छृतवन्तश्च कथयेतज्ज्गुप्सिवम्‌ । हरन्त्येषां तथाजिह्वां जायमानां पुनर्नवाम्‌ 

करपत्रेण पास्यन्ते कस्मादेतेऽति दुःखिताः । 

करम्भवालुकास्वेते पच्यन्ते तेरगोघराः ॥ ११॥ 
अयोसुखेः खगश्चेते कृष्यन्ते किविधावद्‌ । वि ्छिष्टदेदबन्धाचिमहाराववचिरािणः 
अयश्चञ्चु निपातेन सर्वाङ्क्चषतदुःखिताः । किमेतेऽनिष्कर्तारस्तुयन्तेऽहनिंशं नरा 
एताश्चान्याश्च दश्यन्ते यातनाः पापकर्मिणाम्‌ । येन कमंचिपाकेनतन्ममोहेशतो घद 

यमकिङ्कर उवाच 
यन्मां पृच्छलसिभूपाख! पापकमरेफलोदयम्‌ । तत्तेऽहं सम्प्रचक््यां मिसंक्षेपेणयथातथम्‌ 

पुण्यापुण्ये हिषुरषः पययेण समश्नुते । भुञ्जत्चक्चयं यातिपापं पुण्यमथापि घा 
नतुभोगाद्रते पुण्यं पापम्बा कमं मानवः 1 पापकंवापुनाव्याशुक्चयोभोगातभजायतेः 

परित्यजति मोगाच्च पुण्यापुण्ये निवोध मे। 

दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्षं क्टेशात्‌ क्टेशं भयाहूमयम्‌ ॥ १८॥ 

स्तेभ्यः प्रष्ठतायान्ति दद्द्ाः पापकमिणः । 

गति नानाविधा यान्ति जन्तवःकमंबन्धनात्‌ ॥ १६॥ 

उत्सवादुत्सवं यान्ति स्वर्गात्‌ स्वग खसात्‌ खलम्‌ 

श्रद्धधानाश्च दान्ताश्च धनदाः शुभकारिणः ॥ २० ॥ | 
ठ्यालङ्कञ्जरदुर्गाणि सर्प॑ौरमयानि त॒ । हताः पपेन गच्छन्तिपापिनः किमतःपरम्‌ 

खुगन्धिमाल्यसद्स्जसाधुयानासनाशनाः ॥ 

स्तूयमानाः सदा यान्ति पुण्यः पुण्यारवीष्वपि ॥ २२ ॥ 
अनेक शत सादखजन्मसचचयसञ्ितम्‌ । पुण्यापुण्यं णां तदरत्खुलदुःखाङकरोद्रवम्‌ 
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यथा बीजं हि भूपाल ! पयां सि, समवेक्षते । 
पुण्यापुण्ये तथा काख्देशान्यकमेकारकम्‌ । २४ ॥' 
स्वल्पं पापं छतंपु सदेशकारोपपादितम्‌ । पादन्यासङृतंदुःखंकण्टकोत्थं प्रयच्छति 
तत्‌ प्रभूततरं सूथूलं श्रककीरकसम्भवम्‌ । दुःखंयच्छतितद्वच्शिरोरोगादिदुःसहम्‌ 
अपथ्याशनशीतोष्णश्रमतापादिकारकम्‌ । तथान्योन्यमपेश्चन्ते पापानि फरसङ्खमे 
एवं महान्ति पापानि दीधंरोगादिधिक्रियाम्‌ । 
तद्वच्छस्त्राचिरच्छासिवन्धनादिफलाय वे ॥ २८ ॥ 
स्वल्पं पुण्यं शुमं गन्धं हेखया सस्पयच्छति । 
. रूपश्च वाप्यथवा शब्दं रसं रूपमथापि बा ॥ २६ ॥ 
चिराहुगुरुतरं तद्वन्मरहान्तमपि कालजम्‌ 1 एवञ्च खुखदुःखानिपुण्यापुण्योद्धवा निवे 
सुज्ानोऽनेकसंसारसम्भवानीह तिष्ठति । जातिदेशावशुद्धानि ज्ञानाज्ञानफलानि च 
तिष्ठन्ति तत्र युक्तानि छिङ्खमाज्रेण चात्मनि । 
घपुप्रा मनसा वाचा न कदाचित्‌ कचिन्नरः ॥ ३२ ॥ 
अङ्कुवन्‌ पापकं कमं पुण्यं वाप्यचतिष्ठते । यद्यत्‌ प्राप्नोति पुरुषोदुःखंखुखमथापिवा 
थभूतमथवा स्वल्पं विक्रियाकारि चेतसः । तावता तस्य पुण्यंबापापंवाप्यथचेतरत्‌ 
उपभोगात्‌ श्चयं याति युज्यमानमिवाशनम्‌ 1 
एवमेते महापापं यातनासिरहननिशम्‌ ॥ ३५॥ 
क्षपयन्ति नरा घोरं नरकान्तविघक्तिनः । तथेव राजन्‌ पुण्यानि स्वर्गोकेऽमरेभसह 
गन्धवंसिद्धाप्सरसां गीताद्यख्पुजञते । देवत्वे मादषत्वे च तिर्य॑क्त्वेचश॒साशुभम्‌ 
पुण्यपापोद्रवं भुङ्क्ते खुखदुःखोपरक्चषणम्‌ । 
यरवं पृच्छसि मां राजन्‌ यातनाः पापकर्मिणाम्‌ । ` 
केन केनेति पापेन, तत्‌ ते वक््याम्यलेषतः ॥ ३८ ॥ 
दुष्टेन चक्षषा दृष्टाः परदारा नराधमैः । मानसेन च दुष्टेन परद्रव्यं च सस्पृैः ॥ 
चज्नतुण्डाः लगारूतेषां दरनत्येते विोचने । पुनः पुनश्च संभूतिरकष्णोरेषां मवत्यथ 
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` यावतोऽक्षिनिपेषास्तुपापमेभि दं सितम्‌ । तावद्व्षखहस्ाणिलेनत्रासिपराप्ुवन्तयुत 
असच्छास्त्ोपदेशास्तुये्द्तायेश्चमन्त्िताः। सम्यगद्रषटेचिनाशायरिपूणामपिमानवेः 
य: शार्जमन्यथा धोक्तं यरसद्वाणुद्‌ाहृता । बेददेवद्धिजादीनां गुरोर्िन्दाच यैः छता 
हरन्ति तेषां जिह्ाश्चजायमानाभपुनः पुनः। तावतोवत्सरनेतेवज्रतुण्डाखदारूणाः 

मित्रभेद तथा पितरा पुत्रस्य रूवघजनस्य च । 

यज्वोपाध्याययोमं रा सुतस्य सहचारिणः ॥ ४५॥ 
भायापत्योश्च ये केचिदुमेदं चक्रुनंराघमाः। त इमे पश्यपास्यन्ते करपनेणपार्थिव) 
परोपतापका ये च ये चाहादनिवेधकाः । ताखच्रन्तानिटस्थानचन्दनोशीरदारिणः 
प्राणान्तिकं ददुरूुतापमदुष्टानाञ्च येऽधमाः । करम्भवाल्टुकासंस्थास्तइमेपापभागिनः 

भुङ्ते ्रद्ध' तु योऽन्यस्य नरोऽन्येन. निमन्त्रितः । 

देवे वाऽप्यथवा पत्ये ख द्विधा कष्यते लगेः ॥ ४६॥ 

ममांणि यस्तु साधूनामसद्वाग्मिर्निृन्तति । 

तमिमे वुदमानास्तवु खगास्तिष्ठन्त्यवारिताः ॥ ५० ॥ 
यः करोतिचपेशुन्यमन्यवागन्यथामतिः। पाट्यतेदिद्धिधाजिह्वातस्येव्थंनिरितैश्चरः 
मातापित्रो रूणाश्च येऽवज्ञां चकरुखुद्धवाः। त इमे पूयधिण्सूत्रगत्तमजन्त्यधोमुलाः 
देवतातिथिभूतेषु शत्येष्वभ्यागतेषु च । अभुक्तवत्खु येऽश्नन्ति तद्वत्पित्रञ्निपस्षिषु ` 
दुष्टारूते प्रूयनियांससुजःखुचीसुखास्तु ते । जायन्ते गिरिवरष्मांणःपश्यतेयाद्रशानरा 
फकपङ्कया तु ये विप्रमथवेतरवणजम्‌ । विषमं मोजयन्तीह विङभुजसर्त इमेयथा 
एकलार्थप्रयातं येनिःस्वमर्थाथिनेनरम्‌ । अपास्यस्वांन्मश्चन्तितदमेश्डेष्मभोलिनः 
गोव्राह्यणाञ्नयःसूपृष्टाये रुच्छिेनेरेवर ॥ तेषामेतेऽभरिकम्भेषुरेखिह्यन्त्यादिताःकराः 

सर्न्दुतारका दष्टा यंरुच्छिष्ठेस्तु कामतः॥ ` 

तेषां याभ्येनैरेनं न्यस्तो घहिः समिध्यते ॥ ५८॥ 

गावोऽभ्रिजननी विषो ज्येष्ठभ्राता पिता स्वसा । 

जामयो गुरवो चद्धा यः सूपृष्टास्तु पदा सिः ॥ ५६॥ 
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बद्धाङ्खयरूते निगङैौहिर्चिप्रतापितेः। 

अङ्खारराशिमध्यस्थास्तिषठन्त्याजाचुद्‌ाहिन ॥ ६० ।। 

पायसं कृशरं छागं देवान्नानि च यानि वे । 

मुक्तानि येरसंरूकृत्य तेषां नेत्राणि पापिनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
निपातितानां भूपृष्ेउदुच्त्ताक्षिनिरीक्चताम्‌ । सन्दशंःपश्यङष्यन्तनरयस्य सुखात 
गख्देवद्धिजातीनां बेदानाञ्च नराधनैः । निन्दा निशामिता येश्चपापानामभिनन्दताम्‌ 
तषामयोमयान्‌ कीलानञ्निवर्णान्‌ पुनः पुनः । कर्णोषु पेरयन्त्येतेयाम्याविरूपतामपि 

येः प्रपादेवविभ्रोकोदेवाखयसभाः शुभाः| 

भङ्क्त्वा विध्वंखमानीताः क्रोधदोभाद्चवत्तिमिः ॥ ६५ ॥ 
तेषामेतेःशितेःशस्त्रर्मदुर्विङपतां त्वचः । पृथक्‌ कुवंन्तिवयाम्याःशरीरादतिदाखुणाः 
गोब्राह्यणाकमार्गास्तुयेऽवमेहन्तिमानवाः । तेषामेतानिङृष्यन्तेगुदेनान्नाणिवायसः 

द्त्वा कन्यां य एकस्मै द्वितीयाय प्रयच्छति । 

स त्वेवं नेकधा छिन्नः क्षारनद्यां प्रवाह्यते ॥ ६८ ॥ 
स्वपोषणपरो यस्तु परिव्यजतिमानवः । पुत्रश्रत्यकटत्नादिवन्धुवग्मकिञ्चनम्‌ 
दुर्भक्षे सम्प्रमेवापिसोऽप्येवंयमकिङकरेः । उल्छत्यदत्तानिसुखेरूवमां सान्यश्युतेश्चुधा 

शरणागतान्‌ यस्त्यजति रोभाड्‌ उत्कोचजीविकः। 

सोऽप्येवं यन्त्रपीडामिः पीड्यते यमकिङ्करेः ॥७१॥ 
सुकृत ये प्रयच्छन्ति यावज्ञन्म कृतं नराः । ते पिष्यन्ते शिरापेषेयंथैते पापक्मिण 
न्यासापहारिणोवद्धाःस्वंगात्रेषु बन्धनः । छमिन्रश्िककाकोलेसु ल्यन्तेऽहनिंशंनराः 
्तक्षामास्तरपतज्जिह्वातालवो वेदनातुराः । दिवामेथुनिनः पापाः परदारभुजश्चये 

तथेव कण्यकर्दीघरायसेः पश्य शाव्मलिम्‌ । 

आरोपिता विभिन्नाङ्ञाः प्रभूताख्कस्रघाविलाः ॥ ७५॥ 

मूषायामपि पश्यंतान्‌ ध्मायमानान्‌ यमाचुगेः । 

पुरुषः पुरषव्याघ्र ! परदारावमर्षिणः ॥ ७६ ॥ 
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रुध्यायः 1 ` # पातकोपपातकविपाकवर्णंनम्‌ ६५ 


उपाध्यायमधः कृत्वा रूतच्धो योऽध्ययनं नरः। 
णाति शिल्पमथवा सोऽप्येवं शिरसा शिखाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विघ्रत्‌ क्ठेशमवाप्नो ति जनमारगेऽतिपी डतः । 
्ठटक्षामोऽहनिशं भारपीडाव्यथितमरूतकः ॥ ७८ ॥ 
मु्श्केष्मषुरीषाणि येरत्‌खष्टानि घारिणि । त इमे ठेष्मविप्सूत्रदुगन्धनरकंगताः 
पररूपर्च मांसान्ति भक्षयन्ति श्चुधान्विताः। 
शुक्तं नातिथ्यविधिना पूवंमेभिः्पररूपरम्‌ ॥ ८०॥ 
अपविद्धास्तु यवेंदा बह्यश्चाहिताभ्चिभिः । तद्मेशेकनधङ्गाम्ातपात्यन्तेऽःधपुनःपुनः 
पुनभू पतयोजी णायाघज्ीघन्तिये नराः । इमे छमित्वमापन्नामक्षयन्तेऽजपिपी लिकः 
नीचप्रतिग्रहादानाद्याजनान्नित्यसेवनात्‌ । पाषाणमध्यकोरत्वं नरः सततमश्ुते 
पश्यतो श्र॒त्यवगंस्य मिच्राणामतिथेस्तथा | | 
 . को मिष्टजञुग्‌ सुकते उ्वल्दज्कारस्चयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वृकभेयङ्करः परषठंनिव्यमर्योपभुज्यते । पृष्ठमांसं द्रपतेन यतो रोकस्यभसक्षितम्‌ 
अन्धोऽथ बधिरोमूकोभ्राम्यतेऽयंश्षुधातुरः 1 अङ्ृतज्ञोऽधमःपु सासुपकारेषुवत्तं ताम्‌ 
अयं कृतघ्नो मित्राणामपकारो खुदुर्मतिः। तत्ङ्कस्भेनिपतितोविख्पन्यातिशोषणम्‌ 
करम्भवाछ्ुकां तस्मात्ततो यन्त्रावपीडनम्‌ । असिपत्रवनंतस्मात्‌ करपन्रेणपारनम्‌ 
काके तथा च्छेदमनेकाश्चेव यातनाः । भाष्य निष्छृतिमेतस्मालवेदिकथतेष्यति 
` श्राद्धेसङ्गतिनो चिप्राः समुपेत्य पररूपरम्‌ । 
डष्टा हि निःखतं फेनं सर्बाङ्म्यः पिवन्ति घै ॥ ६० ॥ 
सुवणंरूतेयी विषघ्नः सुरापो गुखतट्पगः । अधश्चोद्ध्वेश्चदीपामीदह्यमानाःसमन्ततः 
तिष्न्त्यब्दसदसाणि खुबहूनि ततः पुनः । । 
जायन्ते मानवाः कुष्टश्चयरोगादिधिहिताः ॥ ६२ ॥ | 
ताः पुनश्च नरकं पुनजांताश्चताद्रशम्‌ । न्याधिदच्छन्तिकल्पान्तपरिमाणनराधिप 
- गोघ्नो न्युनतरं याति नरकेऽथ त्रिजन्मनि । तथोपपातकानाञ्च संषामितिनिश्चयः 
५ 
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#. माकण्डेयपुराणम्‌ #‰ ` . . [ पञ्चदशो, 


नरकप्रच्युता यान्ति ययर्विहितपातक्ैः. | 
प्रयान्ति योनिजातानि. तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ६५॥ ` 
इतिश्री माकंण्डेयपुराणे यमकिङ्करसंवादे स्वरूतकर्मभुकतिवर्णनंनाम 
चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४॥ ्‌ 


म ति 


पञ्चद्रोऽध्यायः ` 
` ` इृत्यप्रभाबान्नानादुष्टयोनिजननव्ंनम्‌ 
यमकिङ्कर उवाच ` 


| पतितात्परतिग्ृह्याथं खरयोनिं वजेदुद्धिजः। नरकात्पतिमुक्तस्तुरूमिःपतितयाजकाः 
उपाध्यायव्यटीक तु छृत्वा श्वा भवति द्विजः । 
ध तज्ञायां मनसा वाञ्छन्‌ तटुद्न्यं चाप्यसंशयम्‌ ॥ २॥ 
गदो जायते म ॥ मातापितरावाक्ुश्यसारिकासम्प्रजायते 
भावः पत्न्यवमन्ता च कपोतत्वं पपद्यते । तामेव पीडयित्वा | 
मतु पिण्डसुपाश्चन्‌ यस्तदिष्टं न निषेवते । सोऽपि क 
न्यासापहत्ता नरकाद्विमुक्तो जायते मिः । असूयक नरकान्मुक्तो मव तिराश्चसः 
षिश्वालहन्ता च नरो मीनयोनौ प्रजायते । . 
धान्यं यवां स्तिखान्माषान्‌ कुरुत्थान्‌ सषपांश्चणान्‌ ॥ 5 ॥ 
कलायान्‌ कलमान्सुद्रान्‌ गोधूमानतसीस्तथा । | 
ध शस्यान्यन्यानि घा हत्वा मोदाज्जन्तुरचेतनः ॥ ८ ॥ 
सज्जायत महावक्रो मूषिको बभ्रसन्निमः। परदाराभिमर्षाज्घ्कोधोरोऽभिजग्यते 
वा गालो वको गृध्रो व्यालः कङ्र्तथा कमात्‌ । 
भराकमारन्यां च इुवु द्िरयो धर्षयति पांपडृत्‌ ॥ १० ॥ 
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ऽध्यायः ] ` # चोरकर्मभचत्तानां नानोयौनिकथनम्‌ # ६७“ 
पु स्कोकिरुत्वमाप्नोति ख चापि नरकाच्चयुतः] 
सखिभार्यां गुरोर्भार्यां राजभायांञ्च पापङत्‌ ॥ ११ ॥ 
यित्था कामात्मा शकर जायते नरः | यज्ञदानविवाहानां विश्नकर्ताभवेत्छमिः 
उन्द्‌ाता तु कन्यायाः कृभिरेबोपजायते । ते 
मुक्तो नरकात्सोऽपिवायसः सम्प्रजायते । ज्येष्ठं पितृसमं वपि | 
नरकात्सोऽपि चिभ्रष्ठः कौञ्चयोनौ प्रजायते । दताहाणीगंताछमियो नीलाय 
त्यामपत्यसुत्पा्यकाष्ठान्तःकोटकोमवेत्‌ । शकरःछृमिकोमइगुश्ण्डार्पजायते ते - 
अशृतज्ञोऽघमभ्पु सां विसुक्तोनरकान्नरः । छतघ्रः रमिकः कोरःपतङ्खोचश्िकस्तथा 
मट्स्यस्तु वायसः क्रूमंः पुङ्कशो जायते ततः 4 
अशासनं पुरषं हत्वा नरः सञ्जायते खरः ॥ १८ ॥ 
रमिः स्त्रीवधकर्ता च वाठहन्ता च जायते । 
भोजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायत नरः ॥ १६ ॥ 
तत्राऽप्यस्ति चिन्षेषो घै मोजनस्य म्णुष्व तत्‌ । 
. त्वाऽजन्तु स माजांरो जायते नरकाच्च्युतः ॥ २० ॥ | 
तिकपिण्याकलंमिश्मनंहत्वातुमूकः । घतं इत्वा नङ्ककःकाकोमदुगुरजामिषम्‌ धं 
मत्स्यमां सापहत्काक्छः श्येनोमेषो मिषापहत्‌ । = 
चीरीवाकरूत्वपहते रुवणे दधनि छमिः॥ २२ ॥ 
चोरयित्वा पयश्चापि वाका सम्प्रजायते । यस्तुखोस्यते तैलं तैलपायी स जायते 
मधुहत्वानरो दंशोऽपूपंहत्वापिपीलिका १ चोरयित्वातुहचिष्याघ्चजायतेगरहगोधकः 
आसवश्चोरयित्वा त॒ तित्तिरित्वमवाप्लुथात्‌ । र 
अयो हत्वा तु पापात्मा घायसः सम्प्रजायते ॥ २५॥ 
पात्रेकास्येऽपिहारीतः कपोतोरौप्यमाजने । दत्वातुकाञखचनंभाण्डंकमियोनौप्रजायत 
कोयं चोरयित्वा चक्रवाकत्वश्रच्छति । कोषकारश्चकौषेये हतेवस्ेऽभिजायते ` 
डकूखेशाङ््‌ कः पापो हतेचेवां शुके शकः 4 ऋ्ष्धेवाविकं त्वावस्चं स्षौमञख जाये 
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` ३८ ॑ # माकंण्डेयपुराणम्‌ | [ पञ्चदशो 


कार्पासिके हते क्रौश्चो बाहेत्ताबकष्तथा । मयुरोवंणंकानहत्वाशाकपन्रञ्चजायते 

जीषज्ञीवकतां याति रक्तवस्त्रापहन्नरः । 

छुन्दरिः शुभान्‌ गन्धान्ासो हत्वा शशो भवेत्‌ ॥ २३० ॥ 
खनः पलालहरणात्‌ काष्ठहद्‌ श्ुणकीटकः । पुष्पापहद्रिद्रश्च पक्ुयानापडहननरः ए 
शाकहर्ता चहारीतरूतोयहन्ताचचातकः । भूमिहृन्नरकान्‌ गत्वारीरबादीन्खुदारुणान्‌ 
ठुणगुल्मरुतावद्छित्वक्सारतरुतां क्रमात्‌ । प्राप्यक्षीणाद्पपापस्तुनरो भघतिवेततः 

बृषस्य चषणौ छित्वा षण्डत्वभ्प्राप्लयान्नरः । 

परिहृत्य तथा भूयो जन्मनामेकविशतिः ॥ ३४॥ 

छृमिः कीटः पतङ्खोऽथ पक्षी तोयचरो खगः । 

गोत्वं प्राप्य च चाण्डालपुट्कसादि ज्गुप्सितम्‌॥ २५ ॥ 
यङ्नघन्धो बधिर्कष्ठीयक््मणा चप्रपीडितः । सुखरोगाश्षिरोगेश्चगुदसोगेश्चवाध्यते 
अपस्मारी च भवति श्र्वत्वं च स गच्छति । पए्रणवक्रमोद्रष्टो गोखघर्णापहारिणाम्‌ 
विदयापहारिणांघेव निष्करयश्रंशिनांगरोः 1 जायामन्यस्यपुरषःपारक्यां प्रतिपादयत्‌ 
भ्राप्नोति षण्डता मूढोयातनाभ्यःपरिच्युतः । यःकरोतिनरोहोममसखमिद्धेषिभावसौ 

सोऽजीणव्याधिदुःखत्तो मन्दाभनिः सम्प्रजायते । 

परनिन्दा तध्नत्व परममांव घटनम्‌ ॥ ४० ॥ 

नेष्टं निचःणत्वञ्च परदारोपसेवनम्‌ । परस्वहरणाशाच देवतानाञ्च कत्सनम्‌ ॥ 
निरूत्यावश्चनं नुणांकापंण्यञ्चदणांवधः । यानिचप्रतिषिद्धानि तड्ढत्तिचप्रशंखताम्‌ 
उपलक््याणि जानीयान्सु्तानां नरकाद । दया भूतेषु संघादः परलोकप्रतिक्रियाः 
सत्यं भूतदिताथो क्िविदप्रामाण्यवरशंनम्‌ । ` गाख्देवधिसिद्धषिपूजनं साधुसङ्कमः 

सत्करियाभ्यसनं मे्ीमिति बुद्धय त पण्डितः । 

अन्यानि चेव सद्ध्मक्रियाभूतानि यानि च ॥ ४५॥ : 
स्वगच्युतानां लिङ्गानि पुरुषाणामपापिनाम्‌ । एतदुहशतोराजन्‌[भवतःकथितंमया 
सूवकमेफङमोकृणां पुण्यानां पापिनां तथा । तदेहयन्य्रगच्छामोद्रष्टं सर्व॑त्वयाघ्ुना 
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त्वया दष्टो हि नरकरूतदेह्यन्यत्न गम्यताम्‌ ॥ ४८॥ 
पुर उवाच 
ततरूतम्रतः कृत्वा स राजागन्तुमुद्यतः । ततश्चसरवेत्करुं यातनास्थायिभिद्रं भिः 
प्रसाद्‌ र भूपेति तिष्ठ तावन्मुहुत्तंकम्‌ । त्वदङ्कसङ्खीपघनो मनो हादयते हि नः ॥ 
परितापञ्च गात्रेषु पीडावाधाश्च ऊतत्रशः । अपहन्तिनरव्याघर! दयां कुरुमहीपते 
पतच्छत्वा वचरूतेषां तं याग्ययपुरुषं वृपः । 
पप्रच्छ कथमेतेषामाहादो मयि तिष्टति ॥ ५२॥ 
कि मया कमं तत्पुण्यं मत्यं लोके महत्छृतम्‌ । आहाददायिनी दषट्येनेयं तढ़दीरयः 
यमपुरूष उवाच 
 पिवदेवातिथिप्रेष्यशिष्टेनास्नेन ते तचः । पुष्टिमम्यागता यस्मात्तद्रतञ्च मनो यतः 
ततरुत्वद्रा्संसर्गो पघनो हाददायकः । पापकर्मक्ृतोराजन्‌ ! यातना न प्रबाधते 
अश्वमेधादयोयज्ञारूत्वयेष्टाविधिवद्यतः । ततस्ूत्वदृशंनादयाम्या यन््रशाधिवायसाः 
पीडनच्छेददाहादिमहादुःखस्यहेतवः । खदुत्वमागता राजन्‌ ! तेजसोपहतारुतव 
राजोवाच 
न स्वगं ब्रह्मलोके घा तस्छुखं श्राप्यतेनरेः । यदार्तजन्तुनिर्बाणदानोत्थमितिमेमतिः 
यदि मट्खन्निधावेतान्‌ यातना न प्रबाधते । 
ततो भद्रसुखाऽतराहं स्थास्ये स्थाणुरिवाचलः ॥ ५९ ॥ 
"यमपुरुष उवाच 
एहि रजेन्द्र)गच्छामि निजपुण्यसमासितान्‌। 
ङ्क भोगानपास्येह यातनाः पापकर्मणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
॑ राजोवाच 
तस्मान्न तावद्‌ यास्यामि यावदेते खुदुःखिताः। 
मत्सन्निधानात्सुखिनो भवन्ति नरकौकसः ॥ ६९ ॥ 
धिक्‌ तरूयजीषितंपु सःशरणाथिनमावुरम्‌ 1 योनात्तंमचयह्णाति वैसिपक्षमपि धुष्‌ 
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9 : .# माकंण्डेयपुराणम्‌ % [: पञ्चदशो 


यज्ञदानतपांसीह पर्न न भूतये -। भवन्ति तस्य यस्यात्तपरित्राणे न मानसम्‌ 
नरस्य यस्य कठिनं मनोवारातुरादिषु । बद्धेष॒ च न तं मन्थे माषं यक्षसो दिस 
, एतेषां सन्निकर्षात्त॒ यद्यञ्चिपरितापजम्‌ । तथोग्रगन्धजं वापि दुःखं नरकसम्भवम्‌ 
द ्वुत्पिपाखाभवं दुःखं यञ्चमूच्छाभरदंमहत्‌ । विनाशमेतितदद मन्येस्वगेसुखात्पर 
र पराप्ल्यन्त्यात्ता यदि खखं वहवो दुःखिते मयि । ` | 
किन्तु प्राप्तं मया न स्यात्तरूमाचवं बज मा विरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यमपुरुष उवाच 
एष धर्ञ्च शक्रश्च त्वां नेतुं समुपागतौ । 
अवश्यमसूमाद्रन्तव्यं तस्मात्‌ पाथिव ! गम्यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
| धमे उवाच 
नयामित्वामहं स्वगत्वयासम्यगुपासितः। विमानमेतदारुह्यमाविलम्बस्वगस्यताम्‌ 
राजोवाच 
नरके मानवा ध्म! पीड्यन्तेऽज सदसरशः ! 
जहीति घाताः ऋन्द्न्ति माभतो न चजाम्यहम्‌ ॥ ७०॥ 
: इन्द्र उवाच 
कमणा नरकपरासिरेतेषां पापकर्मिणाम्‌ । र्वगरूत्वयापिगन्तव्यो प! पुप्येनकर्मणां 
राजोवाच 
यदिजानासिधम त्वं त्वं वा शक्र] शचीपते ! ममयावल्यमाणं त॒ शुमंतद्वक्त॒म्हंथ 
भ धमे उवाच 
अव्षिन्दवो यथाम्मोधौ यथा वा दिचि तारकाः । 
यथां वा वषतो धारा गङ्गायां सिकता यथा ॥ ७३ ॥ 
असङ्ख्येयामहाराजन्नानायोनिषुजन्तवः । तथा तवापिपुण्यस्यसङ्ल्यानवोपपदयते 
ध = ~ 1 । तदैव शतसा सङ्ख्यामुपगतं तव ॥ 
तद्गच्छ त्वं  तद्वोक्तुममराख्यम्‌ । पतेऽपिपापंनरके क्षपयतु स्वकर्मजम्‌ 
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स्थ्यायः | र नरकोद्धारवर्णनम्‌ क ७१ 


राजोवाच 
कथं स्पृहां करिष्यन्ति मत्सस्पर्कषु मानवाः । 
यदि मत्सन्निधावेषामुत्कर्षो नोपजायते ॥ ७७ ॥ 
तस्मात्‌ यत्‌ खुकृतं किञ्चिन्ममाऽस्ति जिदशाधिषप ॥ 
तेन सुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनो यातनां गताः ॥ ७८॥ 
इन्द्र उवाच 
एवमूदध्वतरंरूथानेत्वयावाभंमहीपते । पएताश्चनरकातुपश्य विमुक्तान्‌ पापकारिणः 
पुज उवाच 
ततोऽपतत्‌ पुष्पच्शिस्तस्योपरि महीपतेः। 
विमानञ्चाऽधिसोप्येनं स्वर्छटोकमनयद्धरिः ॥ ८० ॥ 
अहंचान्ये च ये तत्रयातनाभ्यःपरिच्युताः । स्वकर्मफलनिर्दिततोजात्यन्तरगताः 
पवमेते समाख्याता नरका द्विजसत्तम) । 
येन येन च पापेन यां यां योनिसुपेति वे ॥ ८२ ॥ 
तत्तत्‌ सवं समाख्यातं यथाद्र्ं मया पुरा । पुराज॒मवजं ज्ञानमवाप्य कथितं वव॥ 
अतः परं महाभाग! किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥ ८३ ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे पितापु्रसम्बादे नरकोद्धारवर्णनंनाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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षोडदोऽध्यायः 
त्रेणपित्रमोक्षमागंशिक्षणवणेनम्‌ 
पितोवाच 
कथितंमेत्वयावत्स!संखारर्यन्यवस्थितम्‌ । स्वरूपमतिहेयस्यघरीयन्बवदव्ययम्‌ 


तदेवमेतद खिलं मयाचगतमीदरशम्‌ । किं मया वदकन्तेव्यमेवमस्मिन्‌ व्यवस्थिते ॥ ` 


| पुत्र उवाच 
यदिमद्वचनं तात श्रहधास्यविशङ्कितः । तत्परित्यज्यगा्हरूथ्यं वानप्रस्थपरो भव 
तप्रचुठायविधिवडविहाया्चिपरिप्रहम्‌। आत्मन्यात्मानमाधायनिद्न्द्धो निष्परिग्रहः 
'एकान्तशीलोवश्यातमा भवभिश्चुरतन्द्रितः । तत्र योगपरोभूत्वाबाह्यरूपशंविघरजितः 
ततः ध्राप्स्यसि तं योगंदुःखसंयोगभेषजम्‌ । सुक्तिदेवमनौ पम्यमनाख्येयमसङ्धितम्‌ 
तत्‌ संयोगान्न ते योगो भूयो भूतेभ॑विष्यति ॥ ६ ॥ 
पितोवाच 
बत्स! योगममाऽऽचक्ष्वसुकिदेठमतःपरम्‌ । येनमूतेः पुनभू तोनेदरग्दुःखमवाप्लुयाम्‌ 
यत्राशक्तिपरस्यात्मा ममसंखारबन्धनेः । नेतियोगमयोगोऽपि तं योगमघुना चद्‌ 
संखारादित्यतापात्तिचिष्ठुष्यदह ( हि ) मानसम्‌ । 
बरह्मज्ञानास्वुशीतेन सिञ्च मां वाक्यवारिणा ॥ ६॥ 
अविद्यङ्कष्णसपंण दष्टं तद्धिषपीडितम्‌ । स्ववाक्यासरतदानेन मां जीवयपुनररतम्‌ 
पुत्रदारग्रहेद्यैचममत्वनिगडार्दितम्‌ । मां मोखयेष्टसद्वाव विज्ञानोद्धाटनेरूत्वरन्‌ ॥ 


पुज उवाच 
श्णुतात [यथायोगो दत्ता्ेयेणधीमता । अखकांयपुराप्रोक्ःसम्यकपुष्ेनविस्तरात्‌ 
पितोवाच 


` दत्तात्रेयः खुतःकस्यकथंवायोगमुकवान्‌ । कश्चाङरको महाभागो योयोगंपरिपृषटवान्‌ 
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ऽध्यायः. कैः पतिव्रताश्रभाववर्णनम्‌ # ७२ 


पुत्र उवाच 
` कौशिको ब्राह्मणः कश्चित्‌ प्रतिष्ठानेऽमवत्‌ पुरे । 

सोऽन्यजन्मकृतेः पापेः कुष्ठरोगातुरोऽभवत्‌ ॥ १४॥ 

तं तथा व्याधितं भायां पतिं देवमिवाच्चंयत्‌ । 

पाद्‌ाम्यङ्गाङ्संवाहस्नानाच्छादनभोजनेः ॥ १५॥ 
श्ेष्मसुत्रपुरीषाखक्प्रवादक्षाठनेन च । रहश्चैवोपचारेण भियसम्भाषणेन च ॥ 
सततं पूञ्यमानोऽपिसद्‌ातीवविनीतया । अतीवतीवकोपत्वान्निर्भ॑त्सयतिनिष्टछरः 
तथापिप्रणता भा्यांतममन्यतदैवतम्‌ । तं तथाप्यतिवीभत्सं सर्घशरेममन्यत 

अचङ्क्रमणशीलोऽपि स कदाचिटद्धिजोत्तमः । 

प्राहभार्या नयस्वेति त्वं मां तस्या निवेशनम्‌ ॥ १६॥ 
यासा वेश्यामया दष्टाराजमागं गरह्योषिता । तां मां प्रापयधर्मजञे सेव मे हदि वर्तते 
दृष्टा खर्योदये वाखा राञ्चिश्चेयमुपागता । दशंनानन्नरं सा मे इदयान्नापसर्पंति ॥ २१ 
यदि साचारसवाङ्गी पीनश्चोणिपयोघरा । नोपगूहतितन्वङ्गी! ठन्मांदकष्यसिवेग्धतम्‌ 
वामः कामोमचुष्याणां बहुमिश्राथ्यंतेचसा । ममाशक्तिश्च गमनेषङ्कखं्रतिभातिमे 
तत्तदाचचनं श्चुत्वाभवुः कामातुरस्य सा । तत्पल्ञीसट्कुलोत्पन्ना महाभागापतित्रता 


गाढ्‌ परिकरंबहध्वाशुख्कमादायचाधिकम्‌ । स्कन्धेभर्तारमादायजगामसदुगामिनी 


निशि मेघास्तृते व्योश्चि चलद्धिद्यत्पद्रिते । ` 
राजमागे प्रियं त्तु िकीरषन्ती द्विजाङ्गना ॥ २६ ॥ 
पथि शरे तथाप्रोतमखोर॑चोरशङ्खया । माण्डव्यमतिदुःखात्तंमन्धकारेऽथ सद्धिजः 
पलीर्कन्धे समारूढश्चाख्यामास कौ शिकः । 
पादाघमषेणात्‌ करद्धो माण्डव्यस्तमुवाच ह ॥ २८॥ 
येनादमेवमत्यथ दुःखितश्चालितः पदा । दशां कष्टामचुप्राप्ः स पापात्मा नराधमः 
सूर्यादयेऽवशःप्राणेवियोक््यति नसंशयः । भारुकराखोकमादेवसविनाशमवाप्स्यति 
वश्यभार्थावतः श्रुत्वा तं शापमतिदाख्णम्‌ । भोवाच ज्यथितासू्योनिवोदयमुपेष्यति 
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७४ ` *# माकंण्डेयपुराणम्‌ #  |' षोडशो 
ततःसूयो दयाभावादभवत्‌ सन्तता निशा । वहृन्यहःप्रमाणानि ततोदेव भयं ययुः 
निःस्वाध्मायवषर्‌कारस्वधास्वाहा विघस तम्‌ । 
कथं जु खल्विदं सं न गच्छेत्‌ संक्षयं जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अहोरा्न्यवस्थाया चिना मासतुसंक्षयः । तत्संक्चयान्नल्वयने ज्ञायेते दक्षिणोत्तरे 
विना चाथनविज्ञानात्‌ कालः संचत्सरःङतः । संवत्सरं विनानान्यत्‌काटज्ञानं परवर्तते 
पतिव्रताथावचनान्नो दरच्छतिदिवाकरः । सूर्योदयंविनानैव स्रानदानादिकाःक्रियाः 
नागेविंहरणं चेव क्रत्वभावश्च ख्यते । न काडेन चिनाचेधिनं च यज्ञादिकाक्रियः 
नश्यन्ति सवेभूतानि तमोभूते चराचरे । नेवाप्यायनमरूमाकं विनां होमेन जायते 
वयमाप्यायिता मत्यं्यज्ञमगेर्यथोचितेः। 
बरष्ख्यादिनानुगरह्णीमो मर्त्यान्‌ शस्यादिसिद्धये ॥ ३६ ॥ 
निष्पादितास्वोषधीषु मर्त्यां यज्ञेयंजन्तिनः। 
तेषां वयं प्रयच्छामः कामान्‌ यज्ञा दिपूजिताः ॥ ४० ॥ 
अधोहि वर्षांम वयं म्यश्चोदुर्वप्रचर्षिणः। तोयघषंण हिवयं हविरवर्घेण मानवाः 
येनास्माकं भयच्छन्ति नित्यनेमित्तिकीः क्रियाः । 
रतुभागं दुरात्मानः स्वयं चा ( घा ) अभ्ति रोटुपाः॥ ४२॥ 
विनाशाय घयंतेषां तोयसू्यांञ्चिमारुतान्‌ । क्षितिश्चसन्दूषयामःपापानामपकारिणाम्‌ 
दुष्टतोयादिभोगेन तेषां दुष्कृतकर्मणाम्‌ । उपसर्गाः भवन्तन्ते मरणाय खुदारूणाः 
ये त्वस्मान्‌ प्रीणयित्वा तु भुञ्जते शेषात्मना । 
तेषां पुण्यान्‌ वयं खोकान्‌ विदधाम महात्मनाम्‌ ॥ ४५॥ 
(तेषां पुण्यतर्माहलोकान्‌ वितरामो महात्मनाम्‌ । ) 
तन्नास्ति सवमेवेतड्‌ विनेषां व्युष्टिसंस्थितिम्‌ । 
कथं ख दिनसगेः स्यादन्योन्यमवदन्‌ खुराः ॥ ४६॥ 
तेषामेव समेतानां यज्ञव्युच्छित्तिशङ्क्नाम्‌ । देवानांवचनंश्रत्वापराह देषः प्रज्ञापतिः 
तेजः परं तेजसेव तपसा च तपस्तथा । ्रशाम्यत्यमरास्तस्माच्छुणध्वं वचनं मम 
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ऽध्यायः | % पतिशुशरषेव पवित्रोधर्मइतिवर्णनम्‌ # छ 


पतिव्रतायामाहात्म्याननो द्रच्छतिपिवाकरः। तघ्यताजुदयाद्धानि्मस्यानां भवतां तथा 
तस्मात्‌ पतिव्रतामत्रेरनसूयां तपस्विनीम्‌ । प्रसादयत वै पल्लीं भानोख्दयकाम्यया 
५ पुत्र उवाच | 
तःस प्रलादिता गत्वा पराहेष्टं बियतामिति । अथाचन्त दिनं देवाभवव्वितियथापुरा 
अनसूयोवाच 

पतिव्रताया माहात्म्यं न हीयेत कथन्त्विति । 

लस्मान्य तस्मात्तां साध्वीमहदः (तथपरष्याभ्यहं) ख्षयाम्यहं खुराः 1॥५२ 
यथा पुनरहोरात्रसंर्थानमुपजायते । यथा च तस्याःस्वपतिन्नं साध्व्यानाशमेष्यति 


पुत्र उवाच 
प्वसुक्त्वा्जुरास्तस्या गत्वा सामन्दिरशुभा । उवाचकुशष्टा धर्म॑मन्तर्तथात्मनः 
| अनसूयोवाच 


कचिन्नन्दसि कल्याणि ! स्वभन सुखदर्शनात्‌ ( खखदायिनी )। 
कच्चिच्चाखिटदेवेभ्यो मन्यसेऽम्यधिकं पत्तिम्‌ ॥ ५१॥ 
मत शुश्रुषणादेवमया पातं महत्‌ फलम्‌ । सर्वकामफङावासिः रतयूहाः परिवत्तिताः 
पञ्चणानि मचुष्येण साध्वि] देयानि सर्वदा । तथात्मवर्णधर्मेणकर््तव्यो धनसञ्चयः 
प्ाप्त्चाथंर्ततः पात्रेविनियोञ्यो विधानतः । सत्याजंवतपोदानै्दयायुक्तोभवेतसदा 
क्रियाश्च शास्त्रनिदिष्टा रागद्वेषविवजिताः । कर्तव्याअन्वहश्द्धापुरर्कारेणशक्तितः 
स्वजाति षिहितानेवं लोकानाप्नोति मानवः । 
करेश्ेन महता साध्वि ! प्राजापत्यादिकान्‌ क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 
खिथरूत्वेवं समश्तस्यनरेदु ःखाजितस्यवे । पुण्यस्याद्ापहारिण्यःपतिशुधरुषयैवदि 
नास्ति खीणां प्रथग्यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम्‌ । 
भव॒ शुधूषयवेतान्‌ खोकानिष्टान्‌ बजन्ति दि ॥ ६२ ॥ 
तस्मात्‌ साध्वि ! महामागे ! पतिशुश्रृषणं प्रति । 
¦ त्वया मतिः सदा कायां यतो मत्तां परा गतिः ॥ ६३ ॥ 
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६ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` ` [ षोडशो 


यवेभ्यो यच्च पित्राऽऽगतेभ्यः कुर्यादर्वाभ्यच्चंनं सत्क्रियातः । 
तस्याप्यद्धंः केवखानन्यचिनत्ता नारी सुङ्के भक शुश्रुषयेच ॥ ६७ ॥ 
ं पुत्र उवाच 
तल्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिपूञ्यतथादरात्‌ । भ्रस्युवाचा्रिपल्ञीतामनदूयामिदं वचः 
धन्याऽस्म्यऽचुग्रह्यीताऽस्मि दैवेश्चाऽप्यविखोकिता । 
यन्मे प्रुतिकस्याणि ! श्वद्धां बद्धेयसे पुनः ॥ ६६ ॥ 
जानाम्येतन्ननारीणां कावित्‌ पतिसमागतिः । तत्प्रीतिश्चोपकारायश्दरोकेपर्र च 
पतिभ्रसादादिष चप्रेत्य चव यशस्विनि! । नारीखुखमवाप्नो तिनार्याभर्ता हि दैवता 
सा त्वं ब्रूहि महाभागे ! प्राप्ताया मम मन्दिरम्‌ । 
भआयायाः किन्युकतंब्यस्मयाऽऽयेणाऽपि वा शमे ॥ ६६ ॥ 
अनसूयोवाच 


पतदेवाः महेन्द्रेण मासुपागम्यदुःखिताः। त्वद्वाक्यापार्तसत्कर्मदिननक्तनिरूपणाः . 


याचन्तेऽहनिंशासंस्थां यथावदविखण्डिताम्‌ 1 भहंतवर्थमायाताश्णुषतद्वचो मम 
दिनाभावात्‌ समरूतानाममाघो यागकर्मणाम्‌ । 
, तदभावात्‌ खुराः पुष्टि नोपयान्ति तपस्विनि ! ॥ ७२॥ 
भहश्चव समुच्छेदादुच्छेद्‌ः सवंकमेणाम्‌ । तदुच्छेदादनादृष्ट्या जगदुच्छेदमेष्यति 
त्वमिच्छसि चेदेतत्जगदुद्धत्तमापदः । प्रसीद ` साध्वि ।खोकानां पूवंवद्वत्तंतां रषिः 
ब्राह्मण्युवाच 


माण्डव्येनमहामागे(शप्तोमर्ताममेश्वरः । सूयोदयेधिनाशंत्वंभराप्ल्यसीत्यतिमन्युना | 


अनसूयोवाच 


यदि घा रोचते भद्रे] वतस्त्वद्वचनादहम्‌ । करोमि पूर्वव मर्तारञ्च नवं तव ॥ | 


मयादिसर्घथास्रीणां माहात्म्यंवरवर्णिनि) । पतिव्रतानामायध्यमितिसम्मानयामिते 
पुज उवाच | 


तथेटयुक्ते तया खय॑माजुहाव तपस्विनी ` । अनसुयाष्यंमु्यम्यद्शरात्रे तदा निशि | 
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ऽध्यायः ] ` # अनसूयावरभ्रासिवर्णनम्‌ # ७9 


ततो विवस्वान्‌ भगवान्‌ फुषपद्माखणाङ्तिः । कौकराजानमुदयमारुयोद्योरुमण्डलः 
खमनन्तरमेवास्या भत्ता भराणे्व्ययुञ्यत । . पपात च महीपृष्ठे पतन्तं जगहे च साः 
| अनसुयोवाच 
नविषाद्रूत्वयामद्रं  कन्तव्यःपश्यसेवलम्‌ । पतिशु्रूषयाघाप्तं तपसः किञ्चिरेण(ते)मे 
यथाभवत्‌ समंनान्यमपश्यं पुरषं कचित्‌ । रूपतःशीरतोबुद्धयावाङ्माधु्या दिभूषणेः 
तेनसत्येन विप्रोऽयं व्याधिसुक्तःपुनयुःवा । प्राप्नोतुजी वितंभार्यासहायःशरदां शतम्‌ 
यथामत्‌ समं नान्यमहं पश्यामि दैवतम्‌। तेन सत्येन विप्रोऽयं पुनर्जौवत्वनामयः 
कमणा मनसा वाचा भन्तं ाराधनंप्रति । यथाममोद्यमो नित्यंवथायंजीवतां द्विजः 
वय; पुत्र उवाच 
ततो विग्रःससुत्तस्थौन्याधिमुक्तःपुनयु वा । स्वमाभि्भसियनवेश्मन्रन्दारकरवाजरः 
ततोऽपतत्‌ पुष्पच््िर्देववाद्यानि सस्वुः । छेभिरे च सुदं देवाअनसुयामथाऽव्ुवन्‌ 
| देवा ऊचुः 
घरंञ्चणीष्वकल्याणिदेवकायमहल्छृतम्‌ । आदित्योद्यसद्वावाद्वरंघरयसखते !। 
| त्वया यस्मात्ततो देवा बरदास्ते तपस्विनि ॥ ८६॥ 
अनसूयोवाच 
यदि दैवाः प्रसन्ना मे पितामहपुरोगमाः । वरदा घस्योग्या च यद्यहं भवतां मता 
तान्तु मम पुजत्वं ब्रह्मविष्णुमदेश्वरः । योगंच प्राप्नुयां मत्‌ सदिता कठेशसुक्ये 
पुत्र उवाच 
एवमस््त्वितितदेवाब्रह्मविष्णुशिवादयः। प्रो्ताजग्मुयंथान्यायमयुमान्यतपस्विनीम्‌ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुरणे पितापुत्रसम्बादे अनसूयाचरप्राक्षिवणंनंनाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॐ 
ॐ इतःपरंमोहमयीस्थ वेङ्टे्वरयन्बाख्यमुद्ितपुराणभन्थे ससदशाष्टा- 
दशाध्यायौ षोडरोऽस्मिन्नध्ययेऽन्त्मावं्रापितौः सुदितौतत्वा- 
चखलन्धित्खुभिःखधीभिरवटखोकनीयम्‌ । 
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सप्तदशोऽध्यायः 
` दन्तात्रं योत्पत्तिवणेनम्‌ 
| पुत्र उवाच 
ततः काठ बहुतिथे द्दितीयो ब्रह्मणः खुतः। स्वभार्याभगवानन्निरनसूयामपश्यत 
ऋतुस्नातां खचावेङ्गी खोभनीयोत्तमाकृतिम्‌ । 
सकामो मनसा भेजे स मुनिस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ २॥ 
तस्यामिपश्यतस्तां (अभिध्यायतः) तु धिकारो योऽन्वज्ायत । 
तमेवोवाह पबनस्तिर्योद्ध्वंश्च वेगवान्‌ ॥ २॥ 
जह्मरूपञ्च शुक्छाभं पतमानं समन्ततः । सोमरूपं रजोपेतं विशस्तं जगुहुदंश ॥ 
स सोमो मानसो जज्ञे तस्यामत्रेः प्रजापतेः । पुत्रः समरूतसत्वानामायुराधारएव 
वेन षिष्णुनायज्ञेदत्ताजरेयोमहात्मना । स्वशरीरात्ससुत्पाद्यसत्वो द्विक्तो द्विजोत्तमः 
दत्तात्रेय इति ख्यातः सोऽच॒सूयारूतनं पपौ । 
विष्णुरेवाऽवतीर्णोऽसौ द्वितीयोऽ्रेः खतोऽमघत्‌ ॥ ७॥ 
सक्ताहात्प्रच्युतो मातुरुदराव्कुपितो यतः । हैदयेन्द्रसुपाव्त्तमपराध्यन्तसुद्धतम्‌ ॥ ` 
रात्रौ कुपितः सद्यो दगछुकामः सदेदयम्‌ । .गर्भवासमहायासदुःखामषसमन्वितः 
डुवांसास्तमसोद्विक्तो द्दरांशः समजायत । इति पुत्र्यं तस्या जज्ेव्रह्येशवेष्णवम्‌ 
सोमो ब्रह्मामवदिष्णुदंत्तात्रेयोव्यजायत ॥ दबांसाः शङ्करोजज्ञेवरदानादिवौकसाम्‌ 
` सोमः स्वरष्िमिभिः शीतैर्वीर्धौषधिमानवान्‌ । 
€ आप्याययन्‌ सद्‌ रुग वतते स प्रजापतिः ॥ १२॥ 
दत्तात्रेयः प्रजां पाति ङुदेत्यनिवहंणात्‌ । शिष्टावग्रह्योगीक्यभ्चां शः सवै्णवः 
जिदेहत्यतव्रमन्तारं बाला भगवानजः । रोद्रं समाभित्य वपुर ङनोघाग्भिर्द्धतः॥ 
सोमत्वं भगवानश्चिः पुनश्चक्रे प्रजापतिः । दत्तात्रेयोऽ पिषिषयान्योगस्थोबुभुजेहरिः 
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ध्यायः =| 
ऽध्यायः ] # दत्ताजनेयोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ७&€ 


इवांसाः पितरं हित्वा मातरं चोत्तमं वतम्‌ । 
उन्मत्ताख्यं समाश्चित्य परिवध्राम मेदिनी 
खनिषुत्रहतोयोगीदत्तत्रेयोऽप्यस ङ्खिताम्‌ व : 
तथापि त महात्मानमतीच भ्रियद्शेनम्‌ । तत्यजुनं कमारास्ते सरसरूतीरमाटि 
दिव्ये वर्षशते पूर्णे यद्‌ातेनत्यजन्तितम्‌ । तत्रीत्यासरसस्तीरंसर्वेमुनि क 
ततो दिव्याम्बरधरा सुरूपां सुनितस्विनीम्‌ । ^ 
नारीमादाय कल्याणीमुत्ततार जखान्सुनिः ॥ २०॥ 
स्चीसन्निकर्षा्यघेते परित्यक््यन्ति मामिति । 
सुनिपुत्रारूततो योगे स्थास्यामीति विचिन्तयन्‌ ॥ २१॥ 
तथापि ते सुनि्ुता न त्यजन्ति यदासुनिम्‌ । ततः सहतयानायामद्यपानमथापिवत्‌ 
सडरापानरतं तेन सभाय तत्यज्ुस्ततः। गीतवाद्यादि वनितामोगसंसर्गंदूषितम्‌ ॥ 
मन्यमाना महात्मानं तया सह वहिषृक्रियम्‌ । 
नावाप दोषं योगीशो वारुणीं स पिवक्नपि ॥ २४ ॥ 
अन्तावसायिवेश्मान्तमतर््वावसन्निव । 
खरां पिबन्सपल्ञीकस्तपरूतेपे स योगवित्‌ ॥ 
योगीश्वर्चिन्त्यमानो योगिमिसुंक्तिकाह्धिमिः॥ २५॥ 
डति भ्रीमाकंण्डेयपुराणे दतच्तजेयोत्पत्तिवणेनंनामसत्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


1 
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अष्टादशोऽध्यायः 


दत्रात्रोयमहिममणनम्‌ 
पुत्र उवाच 
कर्यचिच्वथ कालस्य छृतवीर्यात्मजोऽज्ञु नः । 
छृतवीर्ये दिं याते मन्जरिभिः सपुरोहितंः॥ २॥ 
पौरेश्चाऽऽव्माभिषेकार्थं समाहृतोऽत्रवीदिदम्‌ । 
नाह राज्यं करिष्यामि मन्निणो नरकोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
यद्‌थं गृह्यते शटकं तदनिष्पादयन्‌ चथा । पण्यानां इादशंमागभूपालायवणिग्‌जनः 
द्त्वाऽऽत्मरश्चिभिर्मागिं रक्षितो याति दस्युतः। 
गोपाश्च धततक्रादेः षडमागश्च कषीवलाः ॥ ४॥ 
द्वान्यदभूभुज्ञेदद्ययंदिभागंततोऽधिकम्‌ । पण्यादीनामदोषाणां बणिजोगरह्न तस्ततः 
अभ्िहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेवसाधनम्‌ । आतिथ्यवश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमर्थिस्यः पत्तमित्यभिधीयते ॥ 
इष्टापृ्तेविनाशाय तदराज्ञ्धीरधर्मिंणः। 
यद्यन्येः पाल्यते रोकस्तट्च्च्यन्तरसंश्चितः ॥ ८॥ 
गृह्णतो विषड्मागं पतेनंरको शुवम्‌। निरूपितमिदं राज्ञः पूर्वेरक्षणवेतनम्‌ ॥ 
अरक्षश्चौरतश्चौ य तदेनोल्रपतेभंवत्‌। तस्माद्यदि तपस्तप्त्वाप्राक्तोयो गिव्वमीप्सितम्‌ 
सुवःपाकनसामथ्यंयुक्तएकोमदहीपतिः । पृथिव्यां शस्जधुङ्मान्यरूत्वहमेघद्धिसंयुतः 
ततो भविष्ये नात्मानं करिष्ये पापभागिनम्‌ ॥ १२॥ 
पुत्र उवाच 


तस्य तन्जिश्चयं ज्ञात्वा मन्तिमध्ये स्थितोऽत्रवीत्‌ | 
गगो नाम महावुद्धिसुनिमूप वयोऽतिगः ॥ १३॥ 
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` भक्त्या तु छपयाविष्टस्तं तोषयितुमर्हति ॥ १०॥ 
यद्येवं कलतुकामर्ूत्वं राज्यं सम्यक्‌ प्रशासितम्‌ । 
तत श्रणुष्व मे वाक्यं कुरुष्व च सृपात्मज !॥ १ १॥ 
८ महाभागं स्यद्रोणीकताश्नमम्‌ । तमाराधय भूपाल पाति यो सुषनत्रयम्‌ 
योगयुक्तं महाभागं सर्वजन समदर्िनम्‌ । विष्णोरंशं जगद्धातुरवतीणं महते ॥ 
यमाराध्य सहल्नाक्षः प्रा्तवान्पद्मात्मनः । हतं दुरात्मभिर्त्येजंयान च दितेःखतान्‌ 
अज्ञ न उवाच 
कथमाराधितो देवेद्॑तात्रेयः पतापवान्‌ । कथञ्चापहतं देव्ये रिन््रत्वं प्राप घासः 
गगं उवाच । 
देवानां दानवानाञ्च युद्धमासीत्छुदारुणम्‌। दैत्यानामीभ्वरे जम्मेदेषानाश्चशचीपतौ 
तेषाञ्च युध्यमानानां दिव्यः संवत्सरो गतः। 
ततो देवाः पराभूता देत्या विजयिनोऽमवन्‌ ॥ ९७ ॥ 
विपरचित्तिमुलदंवा दानवेरूते पराजिताः । पलायनङृतोत्साहा निरुत्साहाद्विषञ्जयै 
बरदरूपतिमुपागम्य देत्यसेन्यवधेप्सवः । अमन््रयन्तसदहितावारसिल्येरूसहषिभिः 
बृहस्पतिरुवाच 
दत्तात्रेयं महात्मानम्‌ेः पुत्रं तपोधनम्‌ । विङृताचरणं भ्या सन्तोषयितुमर्हथ 
सवो देत्यधिनाशाय वरदो दास्यते घरम्‌ । ततो हनिष्यथ्ुरासदितादंत्यदानवान्‌ 
स गगं उवाच 
हन्तु शक्ता न सन्देहो दत्ताजेयप्रसादतः। 
इत्युक्तास्ते तदा जग्मुदत्तातरेयाश्रमं खराः । 
` दद्शुश्च महात्मानं तं ते खक्ष्मया समन्वितम्‌ ॥ २२॥ 
उद्रीथमानं गन्धवेः खुरापानरतं मुनिम्‌ । ते तसूय गत्वाप्रणतिमवदन्साध्यसाधनम्‌ 
चकुः रतवं चोपजलमक्ष्यमोज्यखरगादिकम्‌ । 
- ` ` ““ -तिष्ठन्वमुतिष्ठन्ति यान्तं यान्ति. दिवौकसः ॥ २७॥ 
६. 
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आराधयामासरधः स्थिता स्तिष्ठन्तमासने । सप्राहभ्रणतान्देवान्दत्तात्रेयःकिमिष्यते 
मत्तो भवद्वियंनेयं शुश्रुषा क्रियते मम ॥ २५॥ 
देवा ऊचुः 
दानवे निशाद ! जम्भादेभू भु घादिकम्‌ । 
हृतं अंखोक्यमाक्रभ्य कऋत॒भागाश्च ऊकत्सशः ॥ २६ ॥ 
तद्वधे कुरु घुद्धि त्वं परित्राणाय नोऽनघ 1 । 
त्वत्प्रसादादमीप्सामः पुनः प्राप्तं जिविष्टपम्‌ ॥ २७॥ 
दत्तात्रेय उवाच 
मद्यासक्तोऽदमुच्छिष्टोनचंवाहं जितेन्द्रियः। कथमिच्छथमत्तोऽपिदेवाःशुपराभवम्‌ 
देवा ऊचु 
अनघस्त्वं जगन्नाथ] न ठेपस्तवविद्यते । विदाश्चाटनशुद्धान्त्निविष्ठज्ञानदीधिते ! 
दत्तात्रेय उवाच 
सत्यमेतत्छुराविद्याममास्तिसमदशिनः। अस्यास्तुयोषितःखज्ञादहसुच्छिष्टतांगतः 
ज्नासम्मोगो हि दोषाय सातत्येनोपसेवितःः । एवसुक्तारूततोदेघाम्पुनवंचनमघरचन्‌ 
देवा ऊचुः 
यनघेयं द्विजश्रेष्ठा जगन्माता न दुष्यति । 
यासा चिद्यं तव विभो! सर्वज्ञस्य हदिस्थिता.॥ ३२॥ 

न दुष्यति जगन्नाथ [ तथेयंचरघणिनी । यथांशुमाखाशूयंस्य द्विजखण्डाकसङ्किनी 
गगं उवाच 
पवसुक्तस्ततोदेवेदंत्ता्रेयोऽत्रवीदिदम्‌ । भरहस्यत्रिदशानूलर्वान्‌. यद्येतद्भबतां मतम्‌ 
तदाहया रान्‌ सवान्‌ युद्धायखुरसत्तमाः । इदानयतमदद्रशिगोचरं मा विखम्बताम्‌ 


मदुद्रिपोतइतसुक्‌ प्रक्षीणवर्तेजसः। येननाशमरोषास्ते पयान्ति मम दशनात्‌ ॥ 


गग उवाच 


तस्यतद्भचन भत्वा देवद्त्या महाबलाः । आहवायसमाहता जग्मूर्देवगणाश्रमम्‌ - | 
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ऽध्यायः ] क देवदत्तातरेयसम्बादवर्णनम्‌ रः | <द 
ते हन्यमाना ेतयेदाशीत्ं भयातुराः । दत्चाजेयाध्रमं जगमुः समेताः शरणार्थिनः 
तमेव चिविशुेत्याः कालयन्तो दिवौकसः । दद्रशुश्चमहात्मानं दन्ताय मदाढसम्‌ 
वामपाश्वंस्थितामिष्टामलेषजगतां शुमाम्‌। ` 
भाप्या्चारूय खुचावंङ्गं ल्मी मिन्दुनिमाननाम्‌ ॥ ७० ॥ 
नीखोत्पलाभनयनां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
, उदर्तीं मधुमाषां सव्यो षिहुगुणे युताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेतां दष्श्रतो दैत्याः सासिखाषामनोमवम्‌ । नलेङकरुदतंधे्यान्मनलां वोदुमातुराः 
त्यक्तवा देवान्‌ स्यं तां तु हतु कामा हतौजसः । त 
धेरितास्तेन पापेन संसक्तास्ते ततोऽन्रुवन्‌ ॥ ४३ ॥ 
ल्ीरलमेतत््रोक्ये सारं नोथदि घै मवेत्‌ । कतछत्यार्ततःसर्वंदतिनोभावितंमनः 
तस्मात्‌ सवं समुरिक्षप्य शिविकायां सुरादेनाः । । 
आरोप्य स्वमधिष्ठानं नयाम इति निश्चिताः ॥ ४५ ॥ 
गग उवाच 
लायुरागारूततरूते तु पोक्ताश्चेत्थं पररूपरम्‌ । 
तस्य तां योषितं साध्वीं समुटिक्षिप्य स्मखर्दिताः ॥ ७६ ॥ 
श्षिबिकायां समारोप्य सहिता दैत्यदानवाः । | 
` शिरः शिविकां कत्वा सूवसथानाभिुखं, ययुः ॥ ७७ ॥ 
दन्तात्रेयरूततोदेवान्‌ विहस्येदमथाऽत्रवीत्‌ 
दिष्स्य। वद्धंथ ८ ख हन्त › देव्यानातरेषा लक्ष्मीः शिरोगता। 
स्स्थानान्यतिक्रान्या नवमन्यसुपेष्यति ॥ ४८॥ ` 
देवा ऊचुः ; 
कथयसूवजगन्नाथ ! केषुरूथानेऽ्वल्थितः । पुरुषस्य फलकिवप्रयच्छत्यथनश्यति 
दत्तात्रेय उवाच | 


"णां पदे स्थिता लक्ष्मीनियं सम्प्रयच्छति । ५८ 
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 , सक्थ्न्योश्च संस्थिता वख तथा नानाविधं घु ॥ ५०॥ 
कटत्रञगाल्यसंस्थाक्रोडस्यापत्यदायिनी । मनोरथान्‌ पूर्यतिपुरुषाणांहदिस्थिता 
` लक््मीकंष््मीवतां श्रेष्ठा कण्ठस्थाकण्डभूषणम्‌ । 
अभीष्टवन्धुदारेश्चतथाश्छेषं प्रवासिभिः ॥ ५२॥ 
सृष्टालवाक्यलावण्यमाज्ञामवितथां तथा । सुखस्थिताकवित्वंचयच्छत्युदधि सम्भवा 
शिरोगता सन्त्यजति ततोऽन्यं याति चाश्चरयम्‌ । 
सेयं शिरोगता घेता ८ देत्यान्‌ ) परित्यक्ष्यति साम्प्रतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रग्रह्याऽख्ाणि घन्ध्यन्तां तस्मादेते सुरारयः । 
न भेतव्यं श्शंत्वेते मयानिरूतेजसः कताः । परदारावमर्षा्च दग्धपुण्यादतौजसः 
तस्मादेते विहन्यन्तां भवद्विरविशङ्ितिः। 
गग उवाच 
ततस्तेविविधेरस्नेवंध्यमानाः सखुराय्यः। 
मूध्नि ्ष्म्या समाक्रान्ता विनेशुरिति न श्रुतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लष्ष्मीश्चोत्पत्य सम्प्राप्ता दत्तात्रेयं महामुनिम्‌ । 
स्तूयमानासुरः सद यनाशान्‌ सुदा न्वितेः ॥ ५७ ॥ 
परणिपत्य ततो दैवा दन्तान्रेयं मनीषिणम्‌ 1 
जयङ्ृष्ण जगन्नाथ ! देत्यान्तक ! हर प्रभो ! ॥ ५८॥ 
नारायणाच्युतानन्त। बाखुदवाक्षयाजर ॥ 
त्वल्प्रसावाव्खुखं लक्ष्मी राज्यं सम्पजनादंन.॥। 
शाङ्ग धन्वश्चक्रपाणे भक्तानां नित्यवत्सङ.!1। ५६ ॥ 
( इतिस्तुत्वा नाकपृष्ठं यथापूव गताःखराः ) 
नाकपृष्ठमचुप्रात्ता यथापुच गतज्वराः ॥ ६०॥ 
तथा त्वमपि रजेन्द्र\यदीच्छसियथेप्सितम्‌ 1 प्राप्तुमेश्वयंमवङतूणमाराधयस्वतय्‌ . 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे दत्ताज्रेयमाहातम्यवणंनंनामांष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
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एकोनविशोऽध्यायः 


कातवीर्याजुंनङ़ृतदत्तात्रेयोपसनवरणनम्‌ 
पुत्र उवाच 
इत्यु षेवचनं भ्र त्वा कात्तंवीर्यो नरे्वरः । दन्ताज्रेयाधमंगत्वा तं भक्तया समपूजयत्‌ 
पाद्सम्बाहना्यन मध्वाद्याहरणेन च । सक्चन्दनादिगन्धाम्बुफलाद्यानयनेन च 
तथान्नसाधनरूतस्य उच्छिष्टापोहनेन च । परितुष्टो सुनिभूपं तमुवाच तथैव सः 
यथवोक्ताः पुरा देवा मद्यभोगादिङ्कत्सनम्‌ । 
स्री चेयं मम पा्वस्थेत्येतद्भोगाच्च कुत्सितम्‌ ॥ ४॥ 
सद्‌वाहं न मामेवसुपरोदुघुः त्वमहंसि । अशक्तमुपकाराय शक्तमाराधयस्व भोः ॥ 
जड़ उवाच 


| तेनेवमुक्तो सुनिना सूपररवागगंवचश्चतत्‌ । प्रत्युवाचप्रणस्यनं कात्तेवीर्याज्ञु नरूतदा 


अजु न उवाच 

( देवसूत्वं हिं पुराणो यः स्वां मायां समुपाध्ितः ) 
कि मां मोहयसे देव! स्वां मायां समुपाधितः। अनघरूत्वंत्ैवेयंदेवी खर्वमवारपि 
इत्युक्तः श्री तिमान्‌ देवोभूयसूतं पत्युवाच इ । कात्तंवीय महाभागंबशीकूतमदीतखम्‌ 

घरं च णीष्व गाह्य मे यत्‌ त्वया समुदीरितम्‌ । 

तेन तुष्टिः परा जाता त्वय्यद्य मम पार्थिव ¡ ॥ ६॥ 

ये घ मां पूजयिष्यन्ति गन्धमाल्यादिसिन्तराः। 

मांसमदयोपह (रश्च मिष्टन्नेश्चाऽऽज्यसंयुतेः ॥ १० ॥ 


खष््मीसमेतं गीतेश्चनत्राह्यणानां तथाच्चनेः । वाद्येमनोरमेर्बीणावेणशङ्खादिभिस्वथा 


तेषामहं परां त॒ष्टं पुत्रदारधनादिकम्‌ । दाकूयास्यवधूतश्चहनिष्यास्यवमन्यताम्‌ 
ख त्वं घरय भद्र ते घरः यन्मनसेच्छसि । प्रतादस्ुमुखसरूतेऽहं गहानामग्रकीचनात्‌ 
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“ कात्तंवीयं उवाच 
यदिदेव ! प्रसन्नस्त्वं तत्प्रयच्छद्धिसुत्तमाम्‌ । ययाप्रजाभ्पाटयेऽदहंनचाधर्ममवाप्ुयाम्‌ 
पराुसरणे ज्ञानमप्रतिद्वन्धतां रणे । सदखमा्नमिच्छामि वाहना टधुताशुणम्‌ ॥ 
असङ्गागतयःसन्तुशोराकाशाम्बुभूमिषु । पाताङेषु च सर्वेषु चधश्चाप्यधिकान्नरात्‌ 
तथोन्मागपर्त्तस्यः सन्तु सन्मागंदेशिकाः | 
सन्तु मेऽतिथयः ध्या वित्तदाने तथाश्चये ॥ १७ ॥ 
अनष्टद्रन्यता राष्ट ममाचुस्मरणेन च । त्वयि भक्तिर्ममेवास्तु निव्यमव्यभिचारिणी 
दत्तात्रेय उवाच | 
यत्रतेकीत्तिताःसवेतानघरान्‌समवाप्स्यसि । मत्प्रसादाच्मविताघक्रवरसित्वमैभ्वरम्‌ 
( पुत्र ) जड उवाच 
प्रणिपत्य ततस्तस्मं दत्ता्रेयायसोऽज नः । भानाय्य धररूतीः समस्यगभिषेकमगृह्णल 
आगताश्चाऽपि गन्धर्वास्तथेवाऽप्सरसां गणाः । 
ऋषयश्च घसि्ठाचयामेर्वाद्याः पवंतारूुतथा ॥ २१॥ 
` गङ्का्याः सरितःखलवांससुद्रारलसम्भवाः । प्ठश्चाद्याञ्चतथाघरक्षा देवा वै वासवादयः 


वाखक्ग्रसुखानागाभभिवेकाथंमागताः 1 ता््या्याःपक्षिणश्चैवपौराजानपदास्तथा 


, सम्भाराः सम्ध्रतासवंदत्ता्ेयधरसादतः । अथसञ्ज्वाल्यतेवंहिदेवेनह्यादिभिः सह 
नारायणेनाभिषिक्तो द्ता्रेयस्वरूपिणा । समुदरेश्चनदीभिच्धशऋषिमिश्वासिचधितः 

आधघोषयामासर तदा स्थितो राज्ये सहैहयः । 

वत्तानेयात्‌ पराख्द्धिमवाप्यातिबङान्बितः ॥ २६॥ 
अदप्रश्तियःशाल्माशतेऽन्योप्रहीष्यति । हन्तव्यः समयाद्रूयुःपरदिसारतोऽपिषा 
इत्याकतेन तद्राष्रं कश्चिदायुधधृङ्नरः । तमृते पुरुषव्या 'बभूवोरुपराक्रमम्‌ ॥ 
सषघभ्रामपारोऽभूत्‌ प॑शुपारः सएव । केत्रपालः सप्वासीदुद्धिजातीनाश्चरक्चिो 
तपस्विनां पारयितां सा्थपाठस्तुसोऽभवत्‌ । 
द्स्युव्यालाश्चिशस्तरादिभयेष्वन्धौ निमञजताम्‌ ॥ २० ॥ 
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अन्याुचेव मग्नानामापत्छुपरवीरहा । स पव संरूखतः सद्यः समुद्रत्ताऽमवन्नणाम्‌ 
अनषटद्न्यता चासीत्तस्मिन्‌ शासतिपार्थिवे । तेनेष्टं बहुभिर समाप्तवरदक्षिणैः ॥ 
तेनवच तपर्तसं खंग्रामेष्वतिचेष्ितम्‌ । तस्यद्धिमतिमानश्च ्ष्ाप्राहाङ्किा सुनिः॥ 
-न नूनं कात्तवीयंर्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः। 
यजञेदनिरूतपोभिर्वा स्रामे चाऽतिचेशितैः ॥ २४ | 
दत्तात्रेयादिने यस्मिन्‌ सम्प्रा नरवरः । 
6 तस्मिंरुतस्मिन्‌ दिने यागं दत्ताजेयस्य सोऽकरोत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तनव च्रजाः सवांर्तस्मिननहनि भूपतेः । तस्यद्धिपरमां दरष्टा यागञचकरुःलमाधिना 
इत्येतत्तस्य माहात्म्यं दत्ता्रेयस्य धीमतः । विष्णोश्चराचरगुरोरनन्तस्यमहात्मनः 
परादुभावाः पुराणेषु कथ्यन्ते शाङ्गघन्वनः । अनन्तस्याग्रमेवेस्य शङ्खचक्रगदाश्चतः 
फएतस्य परमं रूपं यञ्चिन्तयति मानवः । 
ल खली स च संसारात्‌ समुत्तीर्णोऽचिराद्रवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्च वंष्णवानाञ्चं भक्याहंखुरखभोऽस्मि भोः । इत्येवंयसू्यवेवाचस्तंकथं ना्चयेज्ञनः 
अधमस्य विनाशायधर्माखारार्थमेव च । अनादिनिधनोदेवः करोतिस्थितिपाटनम्‌ 
तथेव जन्म चाख्यातमल्कं कथयामि ते। तयाच योगः कथितोद्ताजेयेण तस्यते 
पितृमक्तस्य राज्षेरलक॑स्य महात्मनः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे दत्तात्रेयोपाख्यानवर्णनंनामैकोनर्विंशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
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विंशोऽध्यायः 
शन्रुजिदुपाख्यानेङ्बरयाश्वीयवणंनम्‌ 
( पुत्र )जड उवाच 
, प्रागवभूवमहावीयंः शत्रुजिन्ञाम पार्थिवः । तुतोष यस्य यज्ञेषुसोमावाप्त्यापुरन्दरः 
तस्यात्मजो महावीर्य्यो वभूवाऽरिविदारणः । 
बुद्धिविक्रमलाघण्यंगु खशक्राभ्विभिः समः ॥ २॥ 
स खमानवयोशुद्धिखत्त्व विक्रमचेशितेः 1. पुत्तो दरपसुतेर्नित्यमारूते समा्रतः ॥ 
कदाचिच्छाख्रसम्भारविवेकङ्ूतनिश्चयः । कदाचित्‌ कान्यसंह्धापगीतनारकसम्भवं 
तथवाश्चषविनोदेश्च शबख्ाख्रविनयेषु च । 
योग्यानि युद्धनागाश्वस्यन्दनाभ्यासतत्परः ॥ ५॥ | 
रेमे नरेन्द्रपुजोऽसौ नरेन््रतनयेः सह । यथेव हि दिघा तद्वद्रा्राचपि सुदा युतः॥ 
तेषां तुक्रीडतां तत्रद्धिजभूपविशां खुताः ! समानवयसः प्रीत्यारन्तुमायान्त्यनेकशः 
कस्यचित्त्वथ कालस्य नागरोकान्महीतदम्‌ । 
कुमारावागतौ नागौ पुत्राचश्वतरस्य तु॥८॥ | 
ब्ह्मरूपप्रतिच्छन्ञौ तरुणौ प्रियवशंनौ ।. तौतेन्रपखतेः सार तथेवान्यैदिजन्मभिः 
विनोदर्विविधेरूतत्र तस्थतुः श्रीतिसंयुतौ । सर्वेचते चृपखतारूतेच ब्रह्मविशां खताः 
नागराजात्मजो तौ च स्रानसंवाहनादिकम्‌ 1 ` 
वल्रगन्धाचुसंयुक्तां चक्ुभांगसुजिक्रियाम्‌ ॥ १९॥ 
महन्यहन्यनुप्रासे तो चनागङ्मारकौ । आजग्मतुसु'दा युक्तौ भरीव्या सूनो्महीपतेः 
स च ताभ्यां परतः परं निर्वाणमाप्तवान्‌ 1 विनोदेर्विविधेर्हास्यसंलापादिभिरेवव 
विना ताम्यां न बुुज्ञे न सल्मनौनपपौ मधु 1 नररामन जग्राह शाल्नाण्यात्मगुणद्धंये 
 रसातखे च तौ रात्रि चिना तेन महात्मना। 
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निःश्वासलपरमौ नीत्वा जग्मतुस्तं दिने दिने ॥ १५॥ 
मत्यरोके पर ध्रीतिर्भवतोः केनपुत्रकौ । सहेति पप्रच्छ पिता ताबुभौ -नागदारकौ 
दृष्टयोरत्र पाताङे बहूनि दिवसानि मे । दिवा रजन्यातेवोभौ पश्यामि भपरियदशंनौ 
जड ` उवाच 
इति पित्रा स्वयपृष्टौ प्रणिपत्य छृताञ्जी । पत्युखतुमंहाभागाब्ुरगाधिपतेः सुतौ 
पुजावचतु 
युत्रःशतजितस्तात ! नान्नाख्याततध्वजः । रूपवानाजंवोपेत शरो मानी भरियंबद्‌ 
अनाव्र॒त ( पृष्ट ) कथोवाग्मी विद्धान्‌ मैजो गुणाकरः । 
मान्यमानयिता धीमान्‌ श्रीमान विनयभूषणः ॥ २० ॥ 
तस्योपचारसम्परी तिसम्भोगापहतं मनः । नागखोकेमुघोखोकेन रति चिन्दते पितः 
तद्धियोगेन नरूतात निशापातारशीतखाम्‌ । परितापायतत्सङ्गादाहादायरविर्दिवा 
पितोवाच 
पुत्रः पुण्यवतोधन्यःसयस्यवंमवद्धिधेः । परोश्चस्यापिगुणिभि क्रियतेगुणकीतंनम्‌ 
सन्ति शास्रविदोऽशीलाः सन्ति मूर्खा खुशीखिनः । 
शाखशीरे समं मन्ये यस्मिन्‌ धन्यतरं तु तम्‌ ॥ २४॥ 
यस्य मित्रगुणान्‌ भित्राण्यमिजाश्च पराक्रमम्‌ । 
कथयन्ति सदा सत्सु पुज्वांरूतेन घे पिता ॥ २५॥ 
तस्योपकारिणः कञ्चिद्रवद्भ्यामसिघाञ्छितम्‌। 
किञ्चि्निष्पादितं घत्सौ! परितोषाय चेतसः ॥ २६॥ 
सधन्योजी वितंतस्यतस्य जन्मंखजन्मनः । यस्यार्थिनोनविसुखामित्रानर्थेच दुर्बल 
मदुगरहे यत्‌खुघ्णादि रत्नंघाहनमासनम्‌ । यच्वान्यतप्रीतयेतस्यतदेयमविशङ्यां 
धिक्‌ तस्य जीधितं पुसो मिघ्राणासुपकारिणाम्‌ । 
रतिरूपमङ्वंन्‌ यो जीघामीव्यवगच्छतिं ॥ २६ ॥ त 
उपकारं खुृदगे योऽपकारं. शथुषु । मेधो वंति भाज्ञस्तस्येच्छन्ति सदोन्नतिम्‌ 
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पुत्रावृचतुः 
कि तस्यकृतकृत्यस्यकतुंशक्येत केनचित्‌ । यस्यसर्वार्थिनोगेहेसर्वकामैःसदार्धिताः 
यानि रलानि तद्गेहे पाता तानि नःङ्कतः। वाहनासनयानानिभूषणान्यस्वराणिंव 
विज्ञानं तत्र यच्चास्ति तदन्य न विद्यते । प्राज्ञानामप्यसखौ तात ! सर्वसन्देदहन्तमः 
एकं तस्य।स्ति कतंव्यमसाध्यंतच्च नोमेतम्‌ । दिरण्यगर्भगो विन्दशर्वादीनीश्वरद्रते 
पितोवाच 

तथापि श्रोतुमिच्छामि तस्य यत्काय मुत्तमम्‌ । 

असाध्यमथवा साध्यं किं वाऽसाध्यं चिपश्िताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दषत्वममरेशत्वं तत्पूज्यत्वश्च मानवाः । परयान्ति वाजञ्छितंवान्यदुद्रढयेव्यवसायिनः 

नाऽविनज्ञातं नघाऽगम्यं नाऽप्राप्यं दिवि चेह वा । 

उद्यतानां मच्ष्याणां यतचित्तेन्द्ियात्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
योजनानां सहस्राणि्रजनयातिपिपीलिच्छः अगच्छनबेनतेयोऽपिपादमेकंनगच्छति 
कभूतर कचध्योव्यं स्थानं यत्‌ प्राप्तवान्‌ धुघः। उत्तानपादद्धपते ुत्रसन.भूमिगोखसः | 
तत्कथ्यतां महाभाग। कायंवानयेनपुत्रकौ सभूपालखुतःसाधुयंनान्रण्यंभवेत वाम्‌ ` ` | 

पुत्राच॒चतुः | 

तेनाख्यातमिदं तातं पूषचत्तं महाट्मना । कौमारके यथा तस्य वृत्तं सदुव्त्तशाटिनः 

तस्य ( तन्तु ) शतुजितं तात ! ( तातं ) पूव कशथ्िद्‌ द्विजोत्तमः! 

गाकवोऽभ्यागमद्धीमान्‌ ग्रहीत्वा तुरगोत्तमम्‌॥ ४२॥ 

परत्युवाच च राजानं समुतपेत्याऽऽश्रमं मम । 

, कोऽपि देत्याधमो राजन्‌ ! विध्वंसयति पापङ्त्‌ ॥ ४३ ॥ 

तत्तद्रूपं समास्थाय सिहेभवनखारिणाम्‌ । अन्येषाञ्चाल्पकायानामहर्निंशमकारणात्‌ 
समाधिध्यानयुक्तस्य मौनव्रतरतस्य च । तथाकरो तिविघ्नानियथा नेच्छामिपार्थिव 
द्ग्ु कोपाश्रिनासद्यःसमथस्त्वंवयंनत्‌ । दुःखाजितस्यतपसोव्ययमिच्छामिपार्थिव 
'एकदातुमयाराजन्नतिनिर्विण्णचेतसा । तत्क्ेशितेननिश्वासोनिरीक्याखुरमुञ्मितः 
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| ततोऽम्बरतलात्‌ सद्यः पतितोऽयं तुरङ्गमः । 
वाक्‌ चाऽशरीरिणी भाह नरनाथ ! शयुष्व तत्‌ ॥ ४८॥ 
अश्रान्तः सकल भूमेवंल्यं तुरगोत्तमः । समर्थः कान्तुमर्कौण तवायं प्रतिपादितः 
पाताखाम्बरतोयेषु न चारूय विहतागतिः। समस्तदिश्चवजतो न भङ्ः पवंतेष्वपि 
यतो भूवलयं स्॑मध्रान्तोऽयंचरिष्यति । ततःककवङयोनान्नाख्यार्विलोक्षपयास्यति 
द्िश्यत्यष्रनिंशं पापो यश्च त्वां दानवाधमः । तमप्येन समाखद्यद्धिजधेष्ठाहनिष्यति 
शाजुजिन्नामभूपालरूतस्य पुत्र्छतध्वजः । ध्ाप्येतदश्वरलञ्च ख्यातिमेतेन यास्यति 
सोऽहं त्वां समनुप्ा्तस्तपसो विश्चकारिणम्‌ । ्‌ 
तं निवारय भूपा ] मागभाङ्द्रपतिर्य॑तः ॥ ५४ ॥ 
तदेतद्श्वरट्नं ते मया भूप ! निवेदितम्‌ । पुज्रमाज्ञापयतथा यथाधर्मो न लुप्यते ॥ 
स तस्य. वचनाद्राजा तं वे पुत्र्तध्वजम्‌ । तमश्वरल्ञमारोप्य ङुतकौतुकमङ्कलम्‌ - 
अप्रेषयत धर्मात्मा गाख्वेन समं तदा । स्वमाश्रमपदं सोऽपि तमादाय ययौ मुनिः 
| इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे पितापुत्रसंम्बादे कुवलयाश्वीयवर्णनं नाम . 
~ वरिशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


# सा मा > 


= सकनक 


एकविरोऽष्यायः ` 
नागराजततपुत्रसम्बादेक्रतध्वजविक्रमवणंनम्‌ 
पितोघाच | 
गाखवेनसमं गत्वा दपपुत्रेणतेन यत्‌ । छृतंतत्कथ्यतां पुत्रौ! विचित्रायुचयोः कथाः | 
फनाचच्तुः 
स गाखवाध्नमे रम्ये तिष्ठनगोपाङनन्दनः । सवंविष्नोपशमनं चच्छार ब्रह्मवादिनाम्‌ 
घीरं वखूयाश्वं तं वसन्तं गारुबाश्मे । मदावरेपोपहतो नाजानाहानवाधमः ॥ ३ 
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९. # माकंण्डेयपुराणम्‌ # . ` ` [ एकषिशो 
ततसूतं गालवं विप्रं सन्ध्योपासनतत्परम्‌ । शौकरं रूपमास्थाय प्रधषेयितुमागतम्‌ 
खनिशिष्येस्थोत्करुषटे शीघमारह्य तं हम्‌ । अन्धधाघद्धराहं तं दपयुन्नः शरासनी 
आजघान ख बाणेन चन्द्ारद्धाकारवचंला 1 . मङृष्यवरवच्चापश्चारुचिनोपशोभितम्‌ 

नाराचाभिहतः शीघमात्मज्ञाणपरे श्रगः। 

गिरिपादपसम्बाधां सोऽन्वक्रामन्महाटवीम्‌ ॥ ऽ ॥ | 
तमन्वधावद्धेगेन त॒रगोऽसौ मनोजवः । चोदितो राजपुत्रेण पितुरादेशकारिणा ॥ 
अतिक्रम्याऽथवेगेन योजनानि सहस्रशः । धरण्यां विद्ते गन्तं निपपात रघुक्रमः 
तस्यानन्तरमेवाऽथ सोऽप्यश्वी नरपतेः खुतः। निपपात महागतं तिमिरौधसमाघ्ते 

. ततो नाद्रश्यत खगः स तस्मिन्‌ राजुसूचुना । 

प्रकाशञ्च सख पातालमपश्यत्तन चाध्िषा ॥ ११॥ 
ततोऽपश्यत्‌ स सौ वणप्रासादशतसङ्रुम्‌ । पुरन्दस्पुरपरख्यं पुरं प्राकारशोभितम्‌ 

तत्‌ प्रविश्य स नापश्यत्त्न कञ्चिन्नर पुरे । 

भ्रमता च ततो द्रष्टा तत्न योषिच्वराभ्विता ॥ १३॥ 

सा पृष्टा तेन तन्वङ्की परस्थिता केन कस्य वा । 

, नोवाच किञ्चित्‌ भ्रासादमाखूरोह च भामिनी ॥ १४॥ 
सोऽप्यश्वमेकतोवहुध्वातामेवाजु ससार धे । विस्मयोर्फुहनयनोनिः शङ्नेद्रपतेःखतः 
. ततोऽपश्यत्‌ खुषिसूतीर्णे पयंङ्‌ सघंकाञ्चने । 

निषण्णां कन्यकामेकां कामयुक्ता रतीमिव ॥ १६ ॥ 

विसूपष्ेन्दुसुखीं खशरं पीनध्रो णिपयोधयम्‌ । 

विभ्बाधरीष्ठीं तन्वङ्कगं नीरोत्पलविदटोचनाम्‌ ॥ १७ ॥ 

रक्ततुङ्गनखीं श्यामां सुद्धी ताघ्रकराङ्धिकाम्‌ । ` 

करमोरु` खदशनां नीलसृष््मस्थिराटकाम्‌.॥ १८ ॥ 
तां दषा चाडसवाङ्खीमनङ्खांगकतामिष । सोऽमन्यत्पाथिवखतस्तां रसातल्देवंतीम्‌ 
सा च रैव त. बारां नीलङश्चितमूदंजम्‌ । पीनोरस्कन्धयाईंतममंस्तमदनं शुमा 
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उध्यायः.] # मदाङसाख्यानवर्णनम्‌ # द 


उत्तर्थौ च महाभागा चित्तक्षोभमवाप सा । 
लज्ाविस्मयदेन्यानां सद्यस्तन्वरी वशं गता ॥ २१॥ 
कोऽयदेवोज्चयक्षो घा गन्धर्वो बोरगोऽपिषा । विद्याधरो बासं्ा्तदतपुप्यरतिरनरः 
एवं विचिन्त्यवहुधानिःश्वस्य च महीतछे । उपविश्यततोमेज्ञे सासू्छा मदिरेश्चणा 
सोऽपि कामशराघातमवाप्यद्रपतेः खतः । तांसमाश्वासयामास न सेतव्यमितिव्ुवन्‌ 
साच खरी यातद्द्षटा पूवं तेनमहात्मना । तालब्न्तमुपादाय पर्य्यबीजयदाङ्ला ॥ 
समाश्वास्य तदा पृष्ठा तेन सम्मोहकारणम्‌ । 
किञ्चिह्ठजान्विता वादा तस्याः सख्यं स्यवेदयत्‌ ॥ २६ ॥ 
साचास्मे कथयामास दपपुत्राय विस्तरात्‌। मोहस्य कारणं सवं तदशंनसमुद्धवम्‌ 
यथा तया समाख्यातं तदुच्रत्तान्तञ्च भामिनी ॥ २७ ॥ -. 
- सख्यु ( सूग्यु ) रुवाच 
विश्वावसुरिति ख्यतो दिषि गन्धवंरार्‌ प्रभो! । 
तस्येयमात्मजा खुभरन्लाच्ला ख्याता मदालसा ॥ २८ ॥ 
चच्रकेतोः खुतश्चोभ्रोदानवोऽरिषिदारणः। पाताख्केतुर्चिख्यातः पातालान्तरसंश्रयः 
तेनेयसुद्यानगता कृत्वा मायां तमोमयीम्‌ । अपहत्य मया हीना वालानीतादुराव्मना 
आगामिन्यां जयोदश्यामुदक्ष्यतिकिांुरः । सतुनाहं तिचावंङ्कीशद्रोवेदश्चतीमिकः 
अतीते च दिने बाखामात्मव्यापादनोद्यताम्‌ । । 
सुरभिः भराइ नायं त्वां श्राप्ल्यते दानवाधमः॥ ३२॥ 
मत्यं रखोकमयुप्राप्तं यनं मेत्स्यते शर; । सते.मत्तां महाभागे! अचिरेण भविष्यति 
अहं चास्याः सखी नाञ्ना ङण्डटेति मनस्विनी । | 
खता बिन्ध्यवतः पल्ली वीरः ! पुष्करमाटिनः ॥ ३४॥ 
हते भत्तंरि शुम्मेन तीर्थात्तीथेमचत्रता । चरामि दिव्यया गत्या परखोकाथंसुद्यता 
पाताख्केतदु ्टात्मावाराहवपुरास्थितः । केनापिविद्धोबाणेन सुनीनां ्राणकारणात्‌ 
तथाहं तत्वतोऽन्विष्यत्वरितासमुपागता 1 सत्यमेव सकेनापिताडितोदानवाधमः 
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€ ` ॐ माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ एकविंशो 


इयञ्चमूच्छांमगमत्‌ कारणं यण्टणुष्वतत्‌ । त्वयिप्रीतिमतीवाला दर्शनादैवमानद्‌। 
देवपु्ोपमे चारुवाक्यादिगुणशाछिनि { । भार्याचान्यस्यषिदितायेनविद्धःसदानवः 


रतरूमात्कारणान्मोहंमहान्तमियमागताः । यावज्ञीवञ्च तन्व्गीदुःखमेवो पभोश््यते (१ 


त्वय्यस्या हृदयं रागि भक्तां चान्यो भविष्यति । 

यावज्ीवमतो दुःखं सुरभ्या नान्यथा बचः ॥ ४१॥ 

अहं त्वस्याः प्रभो ! प्रीत्या दुःखिताऽत्र समागता । 

यतो विशेषो नेवाऽस्ति स्वसखीनिजदेहयोः ॥ ४२ ॥ 
यद्येषाभिमतं वीरं पतिमाप्नोति शोमना । ततसूतपरूत्वहं कर्यानिर्व्यङीक्तेनचेतसा 
त्वं तकोवाकिमथवासंप्रा्तोऽत्रमहामते। । देवोदेत्योऽचुगन्धर्वःपन्नगःकिल्नसोऽपिवा 

नक्षत्रमानुषरगतिनचेद्रकमाुषं घपुः । तत्त्वमाख्याहि कथितं यथैवाऽवितथं मयां 
कुबलथाश्व उवाच 

यन्मांृच्छसिधमंजञकरत्वंकिवासमागतः । तच्छणुष्वामलप्रकञकथयाम्यादितस्तव 
राज्ञः शतजितः पुत्रःपित्रा सम्येषितः शुमे ॥ सुनिरक्चषणमुद्िश्य गार्वाश्रममागतः॥ 

छवेतो मम रक्षाश्च सुनीनां धर्मचारिणाम्‌ । 

विन्नाथंमागतः कोऽपि शौकरं रूपमास्थितः ॥ ४८॥ 
मया स विद्धोबाणेनचन्द्रद्धाकरवच्चसा। अपकान्तोऽतिषेगोन तमरूम्युगतोयी 
पपात सहसा गत्तंसक्रीडोऽश्वश्चमामकः। सोऽहमश्वं समारुढरूतमस्येकःपरित्रमन्‌ 
स मासादितसान्‌ दष्टा चभघती मया । पृष्टयाच न मे किञचिद्ववत्यादन्तसुत्तरम्‌ 
त्वाचेवानुप्विष्ठोऽदमिमंप्रालादसुत्तमम्‌ । इत्येतत्कथितं सस्यं न देवोऽहं न दानवः 
न पन्नगो नगन्ध्घेःकिक्ञरोषां शुचिस्मिते! । समरूताःपूज्यपश्चावे देवाद्याममञ्कुण्डके 

मञ्चष्योऽस्मि विशङ्का ते न कर्तन्याऽज्र कहिंचित्‌ ॥ ५३ ॥ 

पुत्रावचतुः 

ततःप्रहष्टा साकन्याससीवदनमुत्तमम्‌ । रज़ाजडवीक्षमाणा किञ्चिन्नोचाचभामिनी 
सा ससी पुनरप्येनं पृष्टा. पत्युवाच ह । यथाघत्‌ कथितंतेन सुरभ्या घचनाचुगम्‌ 
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ऽध्यायः ] # दास्पत्यज्ीवनवे शिष्टयवणंनम्‌ # ६५ 


कुण्डरोवाच 
स भवतामिदितंववः । नान्यत्रहद्य॑त्वस्या दष्टास्थेरय्यपयास्यति 
चन्द्रमा चकाकान्तिःससुपतिरविध्रमा। भूतिर्धन्यधति्धौरक्षारि तरभ्येतिचोत्तम 
त्वयेव यिद्धोऽसंदिग्धं स न ॥ न 
खरभिः सा गवां माता कथं मिथ्या वदिष्यति ॥ ५८ ॥ 
तद्धन्येयं सभाग्या चत्वत्सम्बन्धंसमेत्यवै । रखुष्ववीरयत्काय विधिनेवसमाहितम्‌ 
पु्रावृचचतुः 
परवानहमित्याह राजपुत्रः सतां पितः । साचतंचिन्तयामास वुम्बुख तत्कुङे गरम्‌ 
सचापितरक्षणात्पाक्त्रगृहीतसमित्कुशः। मदार्सायाःसप्रीत्याङ्ण्डङागौरवेणच 
भज्वाल्य पावकं हत्वा मन्ञवित्‌ छतमङ्गलाम्‌ । 
वेवाहिकधिर्धि कन्यां प्रतिपाद्य यथागतम्‌ ॥ ६२॥ 
जगाम तपसेधीमान्‌ स्वमाश्रमपदं तदा । साचाहतां सखींवालांकृतार्थास्मिवरानने 
चथुर्मममुना द्र त्वामहं रूपशाकिनीम्‌ । तपस्तप्स्येऽदमतरं निव्यंखीक्ेनवेतसला ` ` 
तीथास्बुधौतपापा च भवित्री नेद्रशीयथा । तचाह राजपुत्रं सा प्रश्रयावनता तदा ॥ | 
गन्तुकामा निजससरीस्नेहविक्टवभाषिणी । 
| कुण्डल्छोवाच 
पुम्भिरप्यमितप्रहयो नोपदेशो भवद्विधे । दातव्यः किसुत स्त्रीभिरतोनोपदिशामिते 
कि त्वस्यास्तद्धमध्यायाः स्नेहाङ्ेन चेतसा । 
त्वया विश्चम्भिता चास्मि रूमारयास्यरिसूदन !॥ ६७ ॥ 
भत्तेव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा 
धर्माथेकामसंसिद्धेच भार्या भन्तः सहायिनी ॥ ६८॥ 
यदा मायां च मर्ता च पररूपरवशायगौ । त्रा धमाथंकामानां्याणामपि 
कथं भायांसरुते धर्ममथं घापुरुषः प्रभो !। प्राप्नोति साममयं वास्यांभितयमािट 


तथेव भर्तारश्ते भायां धममादिसलाधने । न समर्था विवर्गोऽयं दाम्पत्यं ससुपाधितंः 
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दैवतापितृभ्रत्यानामतिथीनाश्च पूजनम्‌ । न पु'मिःशक्यतेकन्तं खतेभार्याच्रपात्मज् 


प्राप्तोऽपि चार्थो मचुजेरागीतोऽपि निजं ग्रहम्‌ । 
क्षयमेति बिना भार्या कुभार्यांसंश्रयेऽपि बा ॥ ७३॥ 
कामस्तु तरूयनघास्तिप्रत्यक्षेणोपलक््यते । दम्पत्योःसहधर्मंणज्रयी धर्ममवाप्लुयाव्‌ 
पुत्राणां योनिरन्या घे नान्यतो भायया चिना । 
पिवुन्ुत्ेरूतथेवान्नसाधनेरतिथीन्रः । पूजाभिरमरांस्तद्वद साध्वींभार्यानरोऽवकति 
स्त्रियश्चापि विना भां धम॑कामा्थंसन्ततिः। 
नेव तसूमात्तिवर्गोऽयं दाम्पत्यमधिगच्छति ॥ ७६ ॥ 
पतन्मयोक्तं युवयोगच्छामि च यथेप्सितम्‌ । बद्धेत्वमनयासाद्धं धनपु्रसुखायुषाः 
ुत्रावृचतुः 
इत्युक्तवा सा परिष्वज्य स्वसखीं तं नमस्य च । 
जगाम दिन्यया गत्या यथाभिप्रेतमात्मनः ॥ ७८ ॥ 
सोऽपिशत्ुजितःपुजल्तामारोप्यतुरङ्खमम्‌ । निर्गन्तुकामःपाताखाद्धिज्ञातोदचसम्भवेः 
ततस्तंः सदसोत्करष्ं हियते हियतेऽति वे । कन्यारत्नंयदानीतं दिषःपावालकेलनाः 
ततः परिघनिस्त्िशगदारलशरायुधम्‌ । दानवानां .बलं धाप्त खहपाताटक्ेत॒न ॥ 
तिष्ठ तिष्ठेति जस्पन्तसूते तदा दानवोत्तमाः 
शरचषरूतथा शखवंघघु छ पनन्दनम्‌ ॥ ८२॥ 
स च शत्रुजितः पुत्रस्तदस्त्राण्यतिवीर्यवान्‌ । 
चिच्छेद्‌ शरजाङेन पदसन्निव टीखया ॥ ८२ ॥ 
क्षणोन पाताकतल्मसिशत्तयुष्टिसायकेः । छिन्नैः संच्छज्ञमभवद्रतध्वजशरोत्करेः 
ततोऽस्त्रं त्वामादाय चिक्षेप प्रति दानवान्‌ । तेन ते दानवाःसर्वेसदहपातारकेतनाः 
ञ्वालामाकातितीत्रेण स्फुर स्थिवयाः छताः। 
निदग्धाः कापिलं तेजः समासाद्येव सागराः ॥ ८६ ॥ 
ततःस राजयपुन्नोऽभ्वीनिहव्याखुरसत्तमान्‌ । स्वीरत्नेनसमंते नसमागच्छत्पितुःुसम्‌ 
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` ऽध्यायः ] # मदालसापरिणयवणंनम्‌ # ६७ 


प्रणिपत्य ख तत्‌ सवं सतु पिबेन्यवेदयत्‌ । पातालगमनंचेवकुण्डलायाश्चदर्शनम्‌ 
तदभन्मदालसाप्रासि दानवेश्चापि सङ्करम्‌ । चधञ्च तेषामस्तरेण पुनरागमनं तथा ॥ 
इतिशचुत्वापिता तस्य चरितंचारुचेदसः। परी तिमानभवच्चेदं परिष्वज्याहचात्मजस्‌ 
सत्पा्ेण स्वथा पुता तारितोऽदहं महात्मना । भयेभ्योमुनयस्त्रातायेनसद्धमंचारिणः 
. . मत्पूषः ख्यातमानीतं मया षिस्तारितं पुनः । 
|  परक्रमघता बीर ! त्वया तदुबहुरीकतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यदुपात्तं यशः पिच्रा धनं बीयंमथापि घा । तन्न हापयते यस्तुल नरोमध्यमःस्सतः 
तद्वीयांदधिकं.यस्तु पुनरन्यत्स्वशक्तितः। निष्पादयति त॑प्ाज्ञाःपवदन्तिनरोत्तमम्‌ 
यः पित्रा समुपात्तानि धनवीर्ययशां सि वं । न्यूनतां नयतिप्राज्ञास्तमाडः्पुरुषाधमम्‌ 
तन्मयां ्राह्मणच्राणं ङतमासीद्यथा त्वया । पातागमनं यच्च॒ यच्चा्ुरविनाशनम्‌ 
तद्प्यधिकं चत्ल तेन त्वपुरुषोत्तमः। तद्धन्योऽसूम्यथ वानत्वमहमेवगुणाधिकम्‌ 
` त्वां पुत्रमीद्रशं पाप्य छाध्यः पुण्यवतामपि। 
नस पुज्रङृतां प्रीति मन्ये धाप्नोति मानवः ॥ ६८ ॥ 

पुजेण नातिशयितो यः परज्ञादानविक्रमैः । धिगजन्म तस्ययःपित्रालोकेवि्ञायतेनरः 

` ` ˆ यः पुत्रात्‌ ख्यातिमभ्येति तस्य जन्म सखुजन्मनः। 

आत्मना ज्ञायते धन्यो मध्यः पिवृपितामहैः ॥ १०० ॥ 

मातुपश्चेण मात्रा च.ख्यातिमेति नराधमः । तत्‌ पुत्रधनवी्यँस्त्वं विवद्धस्वसुेनच 
गन्धवंतनया चेयं मा त्वया वे वियुज्यताम्‌ । इतिपित्राबहुविधंप्रियसुक्तःपुनः पुनः 
परिष्वज्य. स्वमावासं सभार्यः स विस्जितः। स तयामार्ययासादं रेमेतत्रपितुःपुरे 
` अन्येषु च तथोद्यानवनपवंतलाजुषु । श्वधरश्वशुरयोः पादौ भ्रणिपत्य च सा शुभा ॥ 

 " भ्रातः तरूततस्तेन प्रणिपत्य ( सहरेमे ) खमध्यमा ॥ १०४॥ 
`. _ इति श्री माकंण्डेयपुराणे कबल्याश्वीये मदाटसापरिणय- 

“~ " “  -““" " ` वर्णनंनामैकर्विंशौ ऽध्यायः ॥ २१ ॥ ` | 


= [ए र कक कन्डक 
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दाविशोऽध्याय 


मदालसाप्राणवियोगवणनम्‌ 
पु्रावचतुः 
ततः काङे बहुतिथे गते राजापुनःखुतम्‌ । प्राहगच्छाशुविप्रा णांजाणायचरमेदिनीम्‌ 
अश्वमेनं समारुह्य भ्रातः प्रातरदिने दिने । आवाधा द्विजसुख्यानामन्वेष्टव्या सरैव हि 
दृश त्ताः सन्ति शतशो दानवाः पापयोनयः ( पापबुद्धयः ) । 
तेभ्यो न स्याद्यथा वाधा सुनीनां त्वं तथा कख ॥ ३ ॥ 
स यथोक्तस्ततःपित्रा तथाचक्रेदपात्मजः । परिक्रम्यमहीं सर्वाववन्दे चरणौ पितु 
अहन्यहन्यनुप्रा्ं पूाहन पनन्वनः। ततश्च सेषं दिवसं तया रेमे खमध्यया ॥ ५॥ 
, एकदा तु चरन्‌ सोऽथ दद्शं यमुनातटे । पातारकेतोरुजञं तारकेतुं ृताश्रमस्‌ ॥ 
मायावी दानवः सोऽथ सुनिरूपं समास्थितः । 
स प्राह राजपुजं तं पूर्ववेरमयुरूमरन्‌ ॥ ७॥ ` 
राजपुत्र! ्रवीमित्वां तत्ङरुष्वयदिच्छसि । नचतेप्रार्थनामङ्गभकायः सत्यधरतिश्व! 
यक्ष्ये यज्ञेन धर्माय कतेव्याश्च तथेष्टयः । चितयसरूतत्रकतव्या नान्तरिश्चगता यततः 
ततः प्रयच्छ मे बीर  दहिरण्याथं स्वभूषणम्‌ । 
यदेतत्‌ कण्टलग्नं ते रक्ष चेमं ममाऽऽश्मम्‌ ॥ १०॥ 
याघवन्तजेके देवं वर्णां यादसां पत्तिम्‌ वेदिकेर्वाखणीर्मन्यैः अजानां पुष्िहेतुकः 
अभीष्टुय त्वरायुक्तः समभ्येमी तिवादिनम्‌ । 
| त भ्रणम्य ततः प्रादात्‌ स तस्मै कण्ठभूषणम्‌ ॥ १२॥ 
भराह चनं भवान्‌ यातु निन्यंलीकेन चेतसा । स्थास्यामितावदनैवतवाश्रमलमीपतः 
तवादेशान्महामाग] यावदागमनं तव । न तेऽत्र कश्चिदाबाधांकरिष्यतिमयिस्थिते 
विध्न्धशचात्वरन्‌ ब्रह्मन्‌ ] कुर्व त्वं (स्त्वंमुनिश्र्ठकुरष्व च) मनोगतम्‌ ॥ १४५ 
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ह~ ड न । 
यायः ] # मदारसयापतिविरदहिण्याप्राणत्यागः # ६६ 


पुच्रावृचतुः 
प्वभुक्तहततल्तेन स ममज्ञ नदीजके । ररक्च सोऽपि तं्यैवं मायाविदितमाश्रमम्‌ 
गत्वाजङाशयात्तल्मात्तालकेतुश्च तत्परम्‌ । मदालसायाभरत्यश्चमन्येषां चैतदुक्तवान्‌ 
£ तालकेतुरुवाच 
घारुङवल्यश्वोऽलौ ममापघ्रमल्तमीपतः। केना पिदुदेत्येनछुवक्षां तपस्विनाम्‌ 
युभयमानौ यथाशक्ति निध्नन्‌ बरह्मद्विषो युधि । 
मायामाधित्य पापेन भिः शेन घक्चसि ॥ १८॥ 
श्रियमाणेन तेनेदं दत्तं मे कण्ठभूषणम्‌ । ्रापितश्चाञ्निखंयोगं स घने शद्रतापसेः 
रुतातहं षाश्दो घे जरल्तः साभ्ुचिोचनः । नीतःसोऽभ्वश्चतेनैच दानवेनदुरात्मना 
एतन्मया बृशंसेन दं दुष्कृतक्रारिणा । यदत्रानन्तरं शकृत्यं कुरुष्वोत्तरकालिकम्‌ 
दद्‌याश्वासनञ्चं तद गृह्यतां कण्ठभूषणम्‌ । स 
नारूमाकं हि खवर्णेन कृत्यमस्ति तपस्विनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
ुत्राबूषतुः 
-इत्युकतोत्खज्य तदुभूमौ स जगाम यथागतम्‌ ! ` 
निपपात जनः सोऽथ शोकार्तो मुच्छयाऽऽतुरः ॥ २३ ॥ 
सत्क्चणातचेतनांप्राप्यसर्वास्तानरपयोषितः । राजपल्न्यश्चराजाखविेषुरतिदुःखिता 
मदालसा तु तदुदरषटरा तदीयं कण्ठभूषणम्‌। ` 
तत्याजाऽऽशु प्रियान्‌ भ्राणान्‌ श्रुत्वां च निहतं पतिम्‌ ॥ २५॥ 
ततः पुरो महाक्रन्दः पौराणां भवनेष्वभूत्‌ । यथैव तस्य नृपतेः स्वगेहे समवर्तत ` 
राजा च तां छतां दष्टा विना भ्रा मदाखसाम्‌ । | 
प्रटयुवाच जनं सवं विग्ष्य स्वरू्थमानसः ॥ २७ ॥ 
"न रोदितव्यं पश्यामि मवतामात्मनस्तथा । 
-स्ेषामेव सञ्चिन्त्य सम्बन्ध नामनित्यताम्‌ ॥ २८॥ 
किन्तु शोचामि तनयं किन्तु शोचाम्यहं स्नुषाम्‌ । 


((.0- 18108111\/820॥ 4811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 





१०० # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ द्ाविशो 
विखुष्य छतङ्ृत्यत्वान्मन्येऽशोच्याबुभावपि ॥ २६॥ 


मच्छुभूषुमंद्वचनाड्‌ द्विजरक्चणतत्परः । प्रा्तोमे यःुतोष्टत्यु'कथंशोच्यःखधीमताम्‌ 


अवश्यं याति यदेह तदद्विजानां कते.यदि । ममपुत्रेणसंत्यक्तंनन्वम्युदयकारितत्‌ 
इयञ्च सटङुरोत्पन्नामत्तयंवमद्ुचवा । कथन्त शोच्या नारीणां भर्तुरन्यन्न दैवतम्‌ 
अस्माक वान्धवानाञ्च तथाऽन्येषां दयावताम्‌ ! 
शोच्या ह्योषा भवेदेवं यदि भरना वियोगिनी ॥ ३३ ॥ 
या ठ मतंवधंश्चुत्वाततक्षणष्वभामिनी । भत्तारमचुयातेयंनशोच्याऽतो विपश्चिताम्‌ 
ताः शोच्या या वियोगिन्यो न शोच्या या सता सह ( सदभर्जा कुलाङ्गनाः )। 
कश्नान्त्या न गच्छन्ति कष्द्‌ाःस्युःकुखात्मनोः। 
मतु वियोगंसत्वनया नानाभूतः छतज्ञया ॥ ३५ ॥ 
दातारं सबंसौख्यानामिहचामु्रचोमयोः । खोकयोःऽकादिमर्तारंनारीमन्येतमाषम्‌ 
नासौशोच्योनचेवेहं {नाह तज्जननीनच । त्यजताब्राह्यणार्थाय प्राणानसर्वेस्मतारिताः 
विप्राणां मम ध्म॑स्यगतःख हि महामतिः! आनद्रण्यमद्धसुक्तस्यत्यागादेहस्यमेखुतः 


मातुः सतीत्वं मदवंशवेमल्यं शौय॑मात्मनः। ६ 
॥ | सङ्घ्रामे सन्त्यजन्‌ प्राणान नाऽत्यजद्‌ द्विजरक्षणे ॥ ३६ ॥ 
< ` पुत्राव 
ततः क्ेखयाश्वस्य माताभतुरनन्तरम्‌ । श्चुट्वापुत्रवधंत 1द्रन्‌ पराह दृष्ट्रा ठ तं पतिम्‌ 
मातोघाच 


न मेमान्नान मे स्वलाधा्ा्रीतिद पटरशी । शरटवा सुनिपरित्राणे हतं पुतं यथा मया 
- शोचतां बान्धानां ( ब्राह्मणानां ) ये निःश्वसन्तोऽतिदुःखिताः। 
श्रियन्ते व्याधिना विलश्रास्तेषां माता वथाप्रजा ॥ ४२॥ 


स्रामे युध्यमानायेऽमीता गोदधिजरक्षणे । ्वण्णाःशस्वरे्चिपदयन्तेतप्वभुविमानवा- 


अथिनां मित्रवगंस्य बिद्धिषाञ्च पराङ्मुखः 1 
योन थाति पिता तेन पत्नी माता च.बीरसूः॥ ४४॥ 
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ऽध्यायः १ # कमारभरत्यावत॑नेनगरेस्वागतवणंनम्‌ # १०९ 


गभेक्लेशः खियोमन्येसाफल्यं मजतेतद्‌ । 
यदारिषिंजयी वा सूयात्‌ सङ्न्रामे बा दतः खतः ॥ ४५॥ 
पु्रावचतुः 
ततः स राजा संरुकारंपुत्रपल्लीमलम्भयत्‌ । निगम्यचवहिःखातोददौपु्रायचोद्कम्‌ 
ताल्केतुश्च निगेम्य तथैव यसुनाजखात्‌ । राजपुत्रसुबाचेदं भ्रणयान्मधुरं वचः ॥ 
„ भूपारुपुत्र! त्वं कृतार्थोऽहं कृतरूत्वया । | 

काय चिराभिलषितं ( वाञ्छितं तु छतं कार्यं ) त्वय्यज्नाऽचिचले स्थिते ॥ ४८ ॥ 
वारुणं यज्ञकायज्क जङेशस्य महात्मनः । तन्मयासाधितंसवयन्ममासीदभीप्वितम्‌ 
प्रणिपत्य स तं प्रायाद्राजपु्ः पुरं पितुः । समार्य तमेवाश्वं खुपर्णानिकचिक्रमम्‌ 
इ तिश्रीमाकण्डेयपुराणेङ्कवकयाश्वीयेमदारसाध्राणवियोगवर्णननामद्वाविशो ऽध्यायः 
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कुवरुयाश्वपातालगमनवणेनम्‌ |> 
। पत्रावचतुः ७ 
स राजपु्.सम्प्राप्यवेगादात्मपुरं ततः । पित्रोरववन्धिषुः पादौ विद्वशुश्चमदाखसाम्‌ 
ददश जनसुदधिञ्मग्हश्टसुखं पुरः । पुनश्च विस्मिताकारं पटृथ्वदनं ततः॥ २ ॥ - 
अन्यसुट्फुल्धनयनं दिष्ट्यादिष्ट्य ति वादिनम्‌ । 
परिष्वजन्तमन्योन्यमतिकौतूहखान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
स राजपुत्रो मित्रं तघुतयुह्धनयनं शुभम्‌ ।. भाङिलङ्ग तदा कारे सौहदेन परेण च ` 
ततः पौरारूतवाऽऽखोकय दिष्ट्यादिष्ठ्य ति वादिनः ॥। | 
चिरं जीवोरुकट्याण ! हतास्ते परिपन्थिनः । | 
प्पत्रोः प्रहाद्य मनर्तथास्माकमकण्टकम्‌ ॥ ५॥ ` 
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, १०२ ्‌ # माककण्डेयपुराणम्‌ # [ जयोषिशो 


 , णतरावुचतः ्‌ 

इत्येवम्बादिभिः पौरेः पुरः पृष्ठे च सम्बृतः। तत्क्षणपरमवानन्दश्विवेशपिवुखष्टम्‌ 

पिता च तं परिष्वज्य माता चाऽन्ये च बान्धवाः । 

चिरंजीवोख्कल्याण! ददुस्तस्मै तदाशिषः ॥ ६ ॥ 

प्रणिपत्य ततः सोऽथ किमेतदिति चिस्मितः। 

पप्रच्छ पितरं तात] सोऽस्मै सम्यक्‌ तदुक्तवान ॥ ऽ ॥ 
खभा्यातां्तांश्रुत्वा हदयेषटांमदालसाम्‌ । पितरोचपुोद्रष्टाखजाशोष्छान्धिमध्यगः 

चिन्तयामास सा वाला मां श्रुत्वा निधनं गतम्‌ । | 

तत्याज जीवितं साध्वी धिङ्मां निष्टुरमानसम्‌ ॥.६॥ 


चशंसोऽहमनार्योऽहंविनातां सगखोचनाम्‌ । मल्छृतेनिधनंप्राप्तां यज्ञीवास्यतिनिघुःणः 


पुनः स चिन्तयामास परिसंरूतस्य मानसम्‌ । 

मोहोद्रममपास्याऽऽशु (स्येव) निश्वसूयोच्छवस्य चाऽऽतुरः ॥ ११ ॥ 
सतेति सा मन्निमित्तं त्यजामि यदि जीवितम्‌ । 

कि मयोपकृतं तस्याः श्लाध्यमेतन्त॒ योषिताम्‌ ॥ १२ ॥ 


यदिरोदिम्रिवादीनोहाभ्रियेतिवदन्मुहः । तथाप्यश्टाध्यसेतननो वयं हि पुरुषाः किक 


अथशोकजडोदीनोखरजाहीनोमखान्वितः। विपक्षर्यमविष्यामिततःपरिभवारूपदम्‌ 
मयारिशातनेकाय राज्ञः शुश्रषणं पितुः । जी वितंतस्यचायत्तं सन्त्याज्यं तत्कथंमय) 

किन्त्वत्र मन्ये कत्तव्यरूत्यागो मोगरूय योषितः। ` 

स घापि नोपकाराय तन्वङ्गचाः किन्तु सर्घथा ॥ १६ ॥ 

मया शंस्यं कत्तंव्यं नोपकार्यपकारि च । 

यामदथे ऽत्यजत्‌ ध्राणास्तदर्थेऽल्पमिदं मम ॥. ९७ ॥ 

. . पृत्रावुचतुः 
इतिङृत्वा मति सोऽथ निष्पायोदकदामिकम्‌ । 
क्रियाश्चानन्तरं रत्वा भरत्युताच ऋतध्वजः ॥ १८ ॥ ` 
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ऽध्यायः ] # नागराडभ्वतरपु्रसम्बादवण्नम्‌ # १०३ 


. ऋतध्वज उघाच 
यदि सा मम तन्वङ्गी न स्याद्वा्यां मदालसा । 
अस्मिन्‌ जन्मनि नाऽन्या मे भवित्री सष्टवारिणी ॥ 
ताख॒तेखुगशावाक्ीगन्धवंतनयामहम्‌ । न मोश्येयोषितंकाश्चिदितिसत्यं मयोदितम्‌ 
सद्धम॑चारिणीं पल्लीं तां सुक्त्वा गजगामिनीम्‌ । 
काञ्चिननाङ्गीकरिष्यामीत्येतत्‌ सत्यं मयोदितम्‌ ॥ २९ ॥ 
पुज चचतः 
परित्यज्य च ख्रीभोगान्‌ ताता] सर्वास्तयां विना । 
नगोडन्नारूते समं तुव्ये्घंयस्येः शीङसम्पदा ॥ २२॥ 


॥ि © # 
प्तचल्य पर कार्थ तात! तत्ङेन शक्यते । कलुमत्यन्तदुष््ाप्यमीभ्वरेःकिसुतेतरैः 


जड ( पुत्र ) उवाच 
इतिवाक्यंतयोःश्ुत्वा विमषमगमत्पिता । विशष्यवाहतौ पुजौ नागरारपहस शिवं 
 नागराडश्वतर उवाच र 
यद्यशक्यमिति ज्ञात्वा न करिष्यन्ति मानवाः | 
कमेण्युयमसुद्योगहान्याहानिस्ततः परम्‌ ॥ २५॥ 
आरभेत नरःकम॑ स्वपौखषमदापयन्‌ । निष्पत्तिः कर्मणां दैवे पौरुषे च व्यवस्थितं 
तरूमादहं तथायत्नेकरिष्येपुत्रकावितः । तपश्चर्यासमास्थाययथैतरसाध्यतेऽचिरात्‌ 
¦ जड (पुन) उवाच 
फवसुत्तवास नागेन्द्रः प्लश्चावतरणं गिरेः । तीरथ॑दिमवतो गत्वा तपस्तेपे खदुश्चरम्‌ 
वष्टाववाग्िरिष्टाभिरूतच्रदेवींखरस्वतीम्‌ । तन्मनानियताहारोभूत्वात्निषवणाप्लतः 
अश्वतरः उवाच 


जगद्धान्नीमहंदेवीमारिराधयिषुभ्शुभाम्‌ । रूतोध्येप्रणम्यशिरसाब्रह्मयोनिंसरस्वतीम्‌ । 


` खररुूवि! यत्किञ्चिन्मोक्षवच्चाथंवत्पदम्‌ | 
 तत्सवत्वथ्यसंयोगं योगवदेवि! संस्थितम्‌ ॥ ३९॥ 
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१०४ ` ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ % .. ~ [ अयोविशो. 


` त्वमक्षरं पर देवि! यत्रलव प्रतिष्ठितम्‌ । अक्षरं परमं देवि ! संस्थितं परमाणुवत्‌ .. 


अक्षरं परंब्रह्म विश्वश्चेतत्‌ क्षरात्मकम्‌ । दाखुण्यवलस्थितोवहिर्मौमाश्च परमाणवः 
तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमरोषतः । =. ... ` द 


डका राक्षरसंस्थानं यत्तु देवि { स्थिरास्थिरम्‌ ॥ ३४ ॥ . . ...- ओ 


तत्नमान्रा्रयं खवमस्ति यहविनास्तिच । चरयोखोकाख्योवेदाद्े विद्यं पावकज्रयप्‌ 
जी णिज्योतींषि वर्गाश्च चयो धरमागमास्तथा । 
जयो गुणाख्रयः शब्दाख्रयो बेदास्तथाश्चमाः ॥ ३६ ॥ 
जय.काङारू्तथावस्थाः पितरोऽहर्निंशादयः । एतन्मा्रात्रयंदेचि! तवरूपंसरस्वति 
विभि्वशिनामाद्या ब्रह्मणो हि सनातनाः ॥ ‰ , 1: 
सोमसंस्था हविःसंस्थाः पाकखंस्थाश्च सक्च याः ॥ २८ ॥ | ष | 
तारूत्वदु्चारणादवि]क्रियन्तेव्रह्मवादिभिः । अनिशं तथाचान्यदद्धंमात्ाम्वितंपरम्‌ 
अविकायश्षयं दिव्यं परिणामविवर्जितम्‌ । तवैतत्परमं रूपं यन्न शक्यं मयोदितम्‌ 
न चास्ये न च तज्जिहया तास्रोठादिभिखुच्यते । 
इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्राकौ ज्योतिरेव च ॥ £ १॥ 
विश्वावासं विश्वरूपं विश्वेशं परमेश्वरम्‌ । ~: 
साङ्ल्यवेदान्तवयदोक्तं बहुशाखा स्थिरीकृतम्‌ ॥ ४२॥ ‡ 
अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव यत्‌ । पकन्त्वनेकःं नाप्येकं मवमेदसमाभ्ितम्‌ 
सनाख्य षट्गुणाख्यच्च वगाख्यं † गुणाश्रयम्‌ । 
नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवेभविकं परम्‌ ॥ ४४॥ र 
खलाखखंमहासौख्यरूपंत्वयि विभाव्यते । पवदेवि!त्वयाव्यासंसकलं निज्कङञखयव्‌ 
द्धताचस्थितं बरह्म यच्च देते व्यवस्थितम्‌ ॥ ५५॥ 
येऽथां नित्या ये विनश्यन्ति चन्येये वा स्थलाये च्च सूश्मराऽतिसुश्माः.। 
ये घा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो घा तेषां तेषां त्वत्त एवोपल््धिः.॥ ४६ ॥ 


यच्ाऽूतं यमते सस्व यदा मूलेष्वकेकञ्चः सिञिव्‌ !. :. " 
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ऽध्यायः ] # भगव ताशिवेनवरप्रदानवर्णनम्‌ १०५ 


य द्िव्येऽस्ति क्ष्मातछे सेऽन्यतो वा त्वत्सम्बन्धं त्वरस्वरेव्यंअनेश्च ॥ ४७ ॥ 
जड. उवाच ` 
फं स्तुता तदादेवी विष्णो जिह्वासरस्वती । धल्युघ्राच महात्मानं नागमश्वतरं वतः 
सररूवल्युघाचख 
वरतेकम्बलभ्रातः प्रयच्छाम्युरगाधिप! । तदुच्यतां भरदास्यामि यत्ते मनसि वर्सति 
अश्वतर उवाच 
सहायदेदिदैवि!त्वं पू्ंकम्बलमेव मे । समस्तसूबरसम्बन्धसुभयोः सम्प्रयच्छ च 
सररूघत्युवाख 
सप्तल्वरात्रामरागाः सप्तपन्नगसत्तम! । गीतकानि च सप्तैव-तावतीश्चापि सुच्छनाः 
तारश्चंकोनपञञ्चाशत्तथा भ्रामत्रयञ्चयत्‌ । एतत्सर्वं भवानगाता कम्बरश्च तथानघ ! 
लास्यस्रे मपरसादेन ुजगेन्द्र! परं तथा । चतुर्विधं पदं तां च्रिःशरकार लयत्रयम्‌ 
यतित्रयं तथा तोदं मया दत्त चतुर्विधम्‌ । एतद्वानमत्प्रसादात्‌पन्नगेनद्रापर्चयत्‌ 
अस्यान्तगंतमायत्त सूवरव्यज्जनसम्मितम्‌ । तदशेषंमयादत्त' भवतः कम्बलस्य ख 
तथानान्यस्यभूटाकिपातालठेचापिपन्नग! । प्रणेतारौ भवन्तौचसर्वस्यास्यभविष्यतः 
पाताङे देवखोके च भूलकि चेव पलगी ॥ ५६ ॥ 
जड उवाच 
इत्युक्त्वाला तदादेवी सघंजिद्वासररूवती । जगामादशंनंसद्यो नागस्यकमलेक्षणा 
तयोश्च तद्यथाड्त्त" भ्रात्रोः सघंमजायत । चिज्ञानमुभयोर्रय पदतालस्वरादिकम्‌ 
ततःक लासशेन्द्र शिखर स्थितमीश्वरम्‌ । गीतके: सप्भिर्नागौ तन्बीख्यसमन्वितौ 
भारिराधयिषु दैवमनङ्गङ्गहरं हरम्‌ । प्रचक्रतुः परं यज्ञमुभौ संहतवाक्षरौ ॥ ६० ॥ 
भरातनिशायां मध्याहं सन्ध्ययोश्चापि तत्परौ । 
तयोः कालेन महता स्तूयमानो चषध्वजः ॥ ६१॥ 
चतोषगीतकंस्तौ. च प्राहेशो गरह्यतां घरः । ततः भ्रणम्याण्वतरः कम्बलेन.समं तदा 
्यज्ञापयन्महादेवं शितिकण्टसुमापतिम्‌ । यदि नौ भगवान्‌ प्रीतोदेषदेव सिखोचनः 
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१०६ | , माकंण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ जयोविशो 
ततो यथाभिलषितं वरमेनं परयच्छ नौ । खताङ्वख्याश्वस्य पल्ली देव ! मदाङसा 


तेनेव घयसा सद्यो दुहिवत्वं प्रयातु मे । जातिरूमरायथापूर्व॑तद्वत्कान्तिसमन्वित 
योगिनी योगमाता च मदुगृहेजायतां भव [॥ ६५ ॥ 
५ महादेव उवा 
ो पन्नगक्न्ठ सवेमेतद् विष्यति । मत्ध्रसादादसन्दिग्धं श्छणु चेदं मुजङ्म ! ` 
त्रद्धत समवुप्रापते मध्यमं पिण्डमात्मना । भश्चवेथाः फणिश्रे्ठा शुचिः व 
मक्षिते त॒ ततरूतस्मिन्‌ भवतो मध्यमात्‌ फणात्‌ | ्‌ 
समुत्पत्स्यति कस्याणी तथारूपा यथास्ता ॥ ६८ ॥ 
कामञ्चेममभिध्याय कुरू त्वं पिठृतपेणम्‌ । 
तत्क्षणादेव सा छ्रः श्वसतो मध्यमात्‌ फणात्‌ ॥ ६६ ॥ 
( स्वयमेवोपञुञ्जीत ततः सय भविष्यति | ) 
समुत्पत्स्यति कल्याणी तथारूपा यथा सता । 
। पतच्छरत्वा ततसूतौ तु भणिपत्य महेश्वरम्‌ ॥ ७० ॥ 
रसात पुनः भरतो परितोषसमन्वितौ । तथाघङृतवान्‌ राद्धं सनागःकम्बखाच॒जः 
पिण्ड्चमध्यमं वद्द्यथाचदुपसुक्तवान्‌ । तञ्चापिध्यायतःकामं ततः सा तज्चुमध्यमा 
जज्ञ निः्वसतःसद्यरूतद्रपा मध्यमात्‌ फणात्‌। 
ह घापि कथयाभास कस्यचित्स सुजङ्गमः॥ ७३॥ 
अन्तग्रहेर्तां खद्तीलरीभिग प्रामधारयत्‌ । तौ चाजुदिनमागत्यपु्रौनागपतेःखखम्‌ 
धः सहितौ चिक्रीडातेऽमराचिव । पकदा ठु खुतौप्राहनागराजोमुदान्वितः 
यन्मया पूवसु्न्तु क्रियते किं न. तत्तथाः। सं राजपुत्रो युवयोख्पकारीममान्तिकम्‌ 
कस्मान्नानीयते बत्साबुपकाराय मानदः । पवुक्तीततशूतेन पित्रा स्नेहवता तु तौ 
गत्वा तस्य पुर सख्य रेमाते तेन धीमता । 
ततः कुवलयाश्वं तौ त्वा किञ्चित्कथान्तरम्‌ ॥ ७८॥ 
भव्रूतां श्रणयोपेतं स्वगेहगमनं-प्रति |. ‰ . . . 


((.0- 481048111\/80॥ 14811 (0601010. 010४260 2\/ 60810011 


* 
, 6 र क 
जोकः योः =; अक क जे ऋ कः न्‌ - 


ऽध्यायः ] # कुबर्याश्वस्यनागराजयपुक्राम्यांगमनवर्णनम्‌ # १०७ 


तावाह 4पुत्रोऽसौ नन्विदं भवतोय'हम्‌ ॥ ७६ ॥ 
धनघाहनवस्त्रादि यन्मदीयं तदेववाम्‌ । यस्य वां वाञ्छितं धनं रल्ञमथापि वा॥ 
तदायतां द्विजुतौ यदिवा भ्रणयोमयि । दतावताहं देवेन वश्चितोऽस्मिदुरात्मनां 
यद्धबदुभ्यांममत्वंनोमदीयेक्रियतां यहे । यदिवा मस्य कायमयप्राह्यो ऽस्मिवांय दि 
तद्धने मम गेहे ममत्वमजकर्प्यताम्‌ । युबयो्यन्मदीयं लन्मामकं युवयोः स्वकम्‌ ` 

एतत्‌ सत्यं विजानीतं युवां भाणा वदिश्चरः। 

पुननघं विभिन्नाथं वक्तव्यं द्विजसत्तमौ ! ॥ ८७॥ 
मत्प्रक्लादपरौ भीत्या शापितौ हदयेन मे । ततःस्नेहा्द्रवदनौ ताबुभौ नागनन्दनौ ॥ 
ऊचतुद् पतेः पुत्रं किञ्चितप्रणयकोपितौ । ऋतध्वज] न सन्देहो यथैवादभवानिदम्‌ 

तथव घास्मन्मनसि नात्र चिन्त्यमतोऽन्यथा | | 

किन्त्वावयोः स्वयं पित्रा परोक्तमेतन्महात्मना ॥ ८७ ॥ 

` द्रष्टु कुवल्याश्वं तमिच्छामीति पुनः पुनः । 
ततः कुबलयाण्वोऽलौ समुत्थाय वरासनात्‌ ॥ 
यथाह तातेति वदन्‌ प्रणाममकरोढ्‌ भुवि ॥ ८८ ॥ 
 कुबटयांश्व उवाच 
धन्योऽहमतिपुण्योऽहं कोऽन्योऽस्ति सद्रशो मया । 
यत्तातो मामभिद्रष्टु करोति प्रवणं मनः ॥ ८६॥ 
` ` तदुत्तिष्ठतगच्छामस्तामाज्ञां क्चषणमप्यष्म्‌ । 
नातिक्रान्तुभिहेच्छामि पद्भ्यां तस्य शपाम्यहम्‌ ॥ ६०॥ 
जड उवाच 
एवमुकच्वाययौसोऽथसहताम्यां टरपात्मजः। प्रापतश्चगौतमींपुण्यां निर्ग त्यनगराद्वदहि 
तन्मध्येनययुस्ते बेनागेन्दरदरपनन्दनाः । मेनेच राजपुज्ोऽसौ पारे तस्यास्तयोयहम्‌ 
ततश्चारृष्य पातारं ताभ्यां नीतोद्पात्मजः । पाताखेवद्रशेवोभौस पन्नगक्मारकौ 
` ; फणाम्णिंकृतोधयोतौ व्यक्तरूधस्तिकठक्षणौ । 
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१०८ ` # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ जयोविशो 
विरोक्य तौ खुरूपाङ्गौ विरूमयोरयुछलोखनः॥ ६४॥ 
विहस्यचात्रवीत्‌ पेम्णासाधुभो दिजसत्तमौ । कथयामासतुरूतौच पितरंपक्नगेश्वरम्‌ 
धवतरणात माननीयंदिवौकसाम्‌ । रमणीयं ततोऽपश्यत्‌ पाताटंसद्पात्मजः 
"2 € ग्द 
मारेस्तखणन्'दवेख्रगेखपशोभितम्‌ । तथैव नागकन्याभिः कीड़न्तीभिरितस्ततः 


४ चार क्प सिगं ष्ट ट क न्भ 
च्कुण्डकहाराभिस्ताराभिगंगनं यथा । गीतशब्दैस्तथान्यन्न घी णावेणुसूवनायगेः 


खदङ्गपणवातोदयं हारिवेश्मशताकुकम्‌ । वीक्षमाणः सपातादं ययौ शघुजितः खुतः 
सह ताभ्यामभीष्टाभ्यां पन्नगाभ्यामरिन्दमः । ततःपविश्यतेसर्ये नागराजनिवेशनम्‌ 
ददृशुरूतेमहातमानसुरगाधिपतिं स्थितम्‌ । दिव्यमाल्याम्थरधरं मणिङ्कण्डङभूषणम्‌ 
स्वच्छमुकताफरुकताहारिहारोपशोभितम्‌ । केयूरिणं महाभागमासने सर्का्चने 
मणिषिदुमघेदूर्यजाङान्तरितरूपके । सताभ्यांदशितस्तस्यतातोऽस्माकमसाचिति 
चीरः कवल्याश्वोऽयपित्रेचासौ निवेदितः । ततोननाम चरणौनागेन्द्रस्य ऋतध्वजः 
ससुत्थाप्य बलादुगाट* नगेन्दरःपरिषरूवजे । मूर्ध्नि चेनसुपाघ्रायचिरःजीवेत्युवाचसः 
निहतामिन्नवर्ग्च पित्रोशुश्रूषणं कुर । वट्सधन्यस्यकथ्यन्ते परोक्षस्यापितेगुणाः 
मवतो मम पुत्राम्यामसामान्या निवेदिताः । त्वनेवानेन घद्धथामनोवाक्रायचेष्टितः 
जीवितंशुणिन.छाध्यंजीवन्ञेवग्धतोऽगुणी । गुणवानिव तिपित्रोःशनणांहदयञ्चरम्‌ 

करोत्यात्महितं कुषेन विश्वासश्च महाजने, २ 

देवताः पितरो विप्रा मित्रार्थिविभवादयः॥ १०६॥ 
बान्धवाश्च तथेच्छन्तिजी धितं गुणिनश्चिरम्‌ । परिवादनिच्रत्ताना दुर्गतेषुद्यावताम्‌ 

गुणिनां सफले जन्म संधितानां बिपदुगतैः ॥ १२० ॥ 

जॐ. उवाच ¦ 

एवमुक्त्वा सतं वोर पुतराविदमथाऽत्रवीत्‌ । पूजां कुवख्याश्वस्य कंकामोभुजज्गमः 
्लानादिकक्रमं कृत्वा सर्वमेव यथाक्रमम्‌ 1 म्रधुपानादिसम्भोगमाहांस्च यथेप्सितम्‌ 
ततः कुवर्याश्वेन हदयोत्सवभूतया । कथयास्वरपक काट स्थास्य्रामोहष्टचेतसः 
अचुमेने च न्मौनी वचः शत्रजितः-खतः. ।: तथा.चकार छपतिः प्र्ञगान्नामुदारधीः 
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ऽच्याय्‌ः; | ५ नागराजङ्वङयान्वसम्बादर्णनम्‌ रै १०६ 
ख पेट जते 
त्थ तरात्मजभूपनन्दनेमेहोरगाणामधिपः ल सत्यवाक । | 
दान्वितोऽन्ानि मधूनि चात्मवान्‌ यथोपयोगं बुभुजे स भोगञु (भा) क ॥ 
इति माकण्डेयपुरणे मदासोपांख्यानिङ्कवल्याण्वपातालगमन ` 
व णनंनामजयोधिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


+ 


चतुविंशोऽध्यायः 


मदालसप्रािवगंनम्‌ 
व श पुजोवाच 
रताहार महत्मानपम्रधिपं पवनाशिनाम्‌ । उपासाञ्चक्रिरे ञो भूपाङतनयास्तथः 


कथा्भिरजुरूपाभिः स महात्मायुजङ्गमः। भरति सञ्जनयामास पुत्रसख्युरुवःख च 
तव भद्र उखं बरहि गेहमभ्यागतरूथयत्‌ । कततेव्यसुत्खजाशङ्कां पितरीव खततोमयि 
रजत वा खुवणं वावसतरं बाहनमासनम्‌ । यद्टाभिमतमत्यर्थ इभं तह्च्रणुष्वमाम्‌ 
कुवलयाश्व उवा ` 

तव प्रसादाद्वगवन्‌] खुव्णांदि गृहेमम । पिुरस्तिमसाद्यापिनकिञ्चिव्कायंमी दशम्‌ 
ताते बषसहस्ञाणि शासतीमां वद्ुन्धराम्‌। तथैवत्वयिपाताल नच याञ्चोन्मुखंमनः 
तेस्वग्यश्चि खुपुण्याश्चयेषां पितरिजीवति । ठृणकोटिसमंवित्तवारुप्य द्वित्तकोटिषु 
मित्राणि तुस्यशिष्टानि तद्देहमनामयम्‌ । जनिताधियते वित्तंयौवनंकिन्तुनास्तिमे 
भसल्यथंकणां याश्चाप्रवणं जायते मनः । सत्यशोधेकथंयाञ्चा मम जिह! करिष्यति 

यनं चिन्त्यं धनं किञ्चिन्मम गेहेऽस्ति नास्ति वा। 

पितुब्राहुतर्च्छायां संश्रिताः सुखिनो हि ते ॥ १० ॥ 

ये त॒ बाल्यात्‌प्रभत्येव विना पित्रा कुटुम्बिनः । 

ते खुखास्वादविभ्रंशान्मन्ये धान्नेव वञ्चिताः ॥ १९॥ 
तद्वयं त्वत्प्रसादेन धनरल्लादिसचयान्‌ 1 पितभक्ताः परयच्छामःकामतोनित्यमथिनाम्‌ 


(-0- 48102111\/801 81) (©॥6610). 1011260 0\/ 66870011 


र 





११०  # माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` | चतुविशो ` 


' तत्सर्वमिह संपातं यद्ङ्घ्रियुगखेतव । मच्चूडामणिनां स्पृष्टं यच्चाङ्करूपशंमा्तवान्‌ 


जड (पुत्र) उवाच 
इत्येवं प्रखतं वाक्यपुक्तः पन्नगसत्तमः । प्राह राजतं श्रीव्या पुजयोरपकारिणम्‌ ॥ 
। , नाग उवाच 
यदि रलञछ्व्णादि मत्तोऽवाप्तुंनतेमनः । यदन्यन्मनसभ्रीव्ये तदु्रूहि त्वं ददाम्यहम्‌ 
कुषलयाश्व उवाच 


, भगवंरूत्वत्प्रसादेन प्राथितस्यग्हे मम । सवंमस्ति विषेण सम्प्राप्तं तव दशनात्‌ ॥ 


छतकृत्यो ऽस्मि चतेन सफटं जीवितश्चमे 1 यदङ्गसंश्छेषमितसरुतव देवस्य मानुषः 
ममोत्तमाङ्क त्वत्पादरजसा यदिहारूपदम्‌ । कतं तेनेव न प्राप्तं कि मया पन्नरोश्वर। 
यदि त्ववश्यंदातव्योवरो मम यथेप्सितः। तत्पुण्यक्म॑खंसूकारो हदयान्माव्यपेतुमे 
खुबणमणिरलादि घाहनं गरहमासनम्‌ । चियोऽन्नपानं पु्राञ्चचार्माद्याचुरेपनम्‌ 
एते च विविधाः कामा गीतवाद्ययदिकञ्च यत्‌ । 
सवमेतन्मम मतं फलं पुण्यवनरूपतेः ॥ २१ ॥ 
` तरूमाच्रेण तन्मुरः कार्यो यज्ञः कृतात्मना । 
क्तंन्यः पुण्यसक्तानां न किञ्चिहुवि दुलभम्‌ ॥ २२॥ 
अश्वतर उवाच 
. एवं भविष्यति प्राज्ञ । तव धर्मिता मतिः। 
सस्यञचेतत्‌ फलं सवं धर्मस्योक्तं यथा त्वया ॥ २३ ॥ 
तथाऽप्यवश्यं मदुगेहमागतेन त्वयाऽधुना । ग्राह्ययन्माजुषेरोके दुष्प्रापं भवतोमतम्‌ 
जड (पुत्र) उवाख | 
तस्यतद्वचनं श्रुत्वा स तदा खपनन्दनः । सुलावरोकनस्चक्रोपन्नगोभ्वरपुत्रयोः ॥ २५॥ 
ततस्तौ श्रणिपत्योमौ राजपुञ्रस्य यन्मतम्‌ । 
तत्पितुः सकल वीरौ कथयामासुः स्फुरम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुज्रावश्चतुः 
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ऽध्यायः ] * मदाख्साप्राप्त्याङ्कवल्या्वमुच्छाबिर्णनम्‌ # ११९ 
वत्िाऽस्य पल्ली दयिता श्चत्वेमं विनिपातितम्‌ । | 
अ २ प्राणान्‌ विप्रखन्धा दुरात्मना ॥ २७॥ 
| ङतवरण दानवेन ङुबुद्धिना । गन्धर्दराजस्य खता नाञ्ञा ख्याता मदालसा 
छतज्ञोऽयं ततस्तात। प्रतिज्ञा रतवानिमाम्‌ । . 
शधो भायां भवित्रीति वर्जयित्वा मदारसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
दण्ड तां चाख्सवाङ्खीमयं वीये अतध्वजः। 
तात वाञ्छति यद्येतत्‌ क्रियते तत्छतं भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
| अश्वतर उवाच 
भूतर्विथोगिनोयोगश्तारौरेव ताद्रशः । कथपेतद्धिना स्बप्नोमायांघाशम्बरोदिताम्‌ 
व = जड (पुत्र) उवाच 
श पुत्रः शचुजितसूततः । प्रत्युवाच महात्मानं परमलजञ्जासमन्वितः 
मायामयीमप्यधुना मम तातो मदारसाम्‌ । यदिदशेयते मन्ये परं रुतमयुप्रहम्‌ ¦ 
अश्वतर उवाच = 
तसूमात्‌ पश्येह वत्स त्वं मायाश्च द्रष्टुमिच्छसि । 
मनुग्राह्यो भवान्‌ गेहं वाङोऽप्यम्यागतो गुरः ॥ ३४ ॥ 
| जड (पुत्र) उवाच 
भनयामाल नागेन्द्रो गरहस मदासाम्‌ । तेषांसन्मोहनार्थायजजट्पचततःर 
सशयामास च तदा राजपुत्राय तां शुभाम्‌ । सेयनवेति ते भार्या राजपुत्र! व 
५ जड (पुत्र) उवाच | 
स द्रष्टा तां तदा तन्वींतत्क्षणात्‌चिगतज्रपः। भियेतितामभिमुखंययौवाचमुदीरयन्‌ 
निवारयामास च तं नागः सोऽभ्वतरसूत्वरन्‌ ॥ ३७ ॥ 
अश्वतर उवाच ॑ 
मयेयं पुत्र मास्प्राक्षीः परागेवकथितंतव। अन्तद्धानमुपेत्याशुमायासंस्परशना दिभिः 
तलः पपात मेदिन्यां स तु मूच्छापरिप्टतः। । 
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११२ ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चविंशो 


हा प्रियेति चदन्‌ सोऽथ चिन्तयामास भामिनीम्‌ ॥ ३६॥ 
मोहो ममाऽयं नो वेति नाऽङं परत्ययवानहम्‌ । 
अहो स्नेहोऽस्य पते्ममो पयर मनः । येनायंपातनोऽरी णां विनाशरूतेणपा तितः 
मायेति (ममेति) दरशिताऽनेन मिथ्या मायेति यत्स्फुटम्‌ । 
वाय्वभ्बुतेजलां भूमेरकाशस्य च चेष्टया ॥ ४९॥ ` ~ ` 
पुत्र उवाच 
ततः कुवख्याश्वं तं समाश्वास्युजङ्गमः । कथयामास ततसवं खतसञ्जीवनादिकम्‌ 
ततः प्रहृष्टः प्रतिभय कान्तां प्रणम्य नागं निज गाम लोऽथ । 
सखशोभमानः स्वपुरं तमश्वमार्ह्य सश्चिन्तितमभ्युपेतम्‌॥ ४३ ॥ 
श्टणुयाद्ुक्तिपू्वं यो नैरन्तर्येण मानवः । वेदघोषफलं तेन प्राप्तं वे मुधिद्ङमम्‌ 
सम्प्राप्नोति सुखं नित्यं सर्वकामसमन्वितः। 
खोकेऽस्य दुखंभे तस्य नास्ति किञ्चिन्न विद्यते ॥ ४५॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे मदालसाप्रात्तिवर्णंनं नाम चतुषिशोऽध्यायः ॥ २४॥ 





पञथविरोऽध्यायः 
, इषरल्याशवीयेक्रतध्वजस्यराज्याभिषेकवणेनम्‌ 
जड उवाच 


आगभ्यस्वपुरंसलोऽथपित्रोःसवेमशोषतः। कथयामा सतन्वङ्गी यथा प्राप्ता पुनस ता | 
ननामसाचचरणोौभ्वशरभ्वशुरयोः शुभा । स्वजन यथापूर्वं वन्दनाश्टेषणादिमिः । 
पूजयामास तन्वङ्गी यथान्यायं यथावयः। 
ततो महोत्सवो जज्ञ पौराणां तत्र घै पुरे ॥ ३॥ | 
ऋतभ्वजश्च उुधिरंतयारेमेखुमध्यया । निभैरेषु ख शैखानां निम्नगापुलिनिषु च ॥ | 
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इध्यायः-]. # मदाङसयापुज्ायविक्रान्तायब्रहमज्ञानवर्णनम्‌ # १९३ 
काननेषु च रम्येषु तथेवोपवनेषु च । पुण्यक्षयं बाज्छमाना सापि कामोपभोगतः 
सहतेनातिकान्तेन रेमे रम्यासु भूमिषु । ततः कालेन महता शघ्रुजित्‌ स नराधिपः 
। सम्यक्‌ प्रशास्य वसुधां काटधर्म॑मुपेयिघान्‌ । 
वतः पौरा महात्मानं पुत्रं तस्य ऋतध्वजम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यषिञ्चन्त राजानसुदाराचारचेष्ठितम्‌ । 
सम्यक्‌ पारुयतस्तस्य प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ ८॥ 
मदालसायाः सज्जज्ञ पुत्रःप्रथम जरूततः। तस्यचक्रे पितानाम विक्रान्त इति धीमतः 
तवषु्तेन वंशरत्याजहास च मदालसा । सा वे मदारसा पुतं वाटसुत्तानशायिनम्‌ 
उज्वापनच्छलेनाऽऽह ख्दमानमविस्वरम्‌ ॥ १०॥ 
 शुद्धोऽसि रे तात} न तेऽस्तिनाम कृतं हि ते कलट्पनयाऽधुनैव । 
पञ्चात्मकं देहमिदं तवेतन्नेवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः ॥ ११॥ 
न वा भवात्रोदिति वे स्वजन्मा शब्दोऽयमासाद्य महीशसूम्‌ । 
विकट्प्यमाना चिविघा गुणास्तेऽगुणाश्च भौतः सकलेन्द्रियेषु ॥ १२॥ 
भूतानि भूतेः परदुर्वलानि छदि समायान्ति यथे पुखः। 
` अन्नाग्वुदानादिभिरोव कर्य न तेऽस्ति चरद्धिनं च तेऽस्ति हानिः॥ १३ ॥ 


, ` त्वं कञ्चुक शीर्यमाणे निजेऽस्मिरूतस्मिन्स्वदेहे मूढतां मा बजेथाः। 


शुभाशुमेः कर्म॑ मिरदेदमेतन्मदादिमूढेः कञ्ुकरूतेऽपिनद्धः ॥ १७ ॥ 
तातेति किञ्चित्तनयेति किञ्चिदम्बेति किञ्चिदयितेति किञ्चित्‌। 
; ममेति किञ्चिन्न ममेति किञ्चित्‌ त्वं भूतस्‌ वहमानयेथाः ॥ १५॥ 
दुःखानि दुःखोप्रशमांय भोगाय्‌ सुखाय जानाति विमूढचेताः। 
तान्येव दुःखानि पुनःसखुखानि जानात्य विदान्‌ स्विमूढचेताः ॥ १६ ॥ 
 " हास््ोऽस्थिसन्दृशंनमश्चियुग्ममल्यु ज्वलं तजजनमङ्गनायाः। ` 
८४ करुच्द्विपीनं पिशितं धनं तत्‌-सूथा्न . रतेः, किं नरक नं योषित्‌॥ १७॥ 
४५ चान .श्ितौ"यानगतेञच देहं देदे$पिः अन्यः दुरषौ निधिः 1 ~... . ` ` ‹ 
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ममत्वबुद्धिनं तथा यथा स्वे देहैऽतिमाजनं बत सुढतेषा ॥ १८ ॥ 


 त्यजधर्ममधम च उभे सव्यान्रते त्यज । उभेसत्यान्रतेत्यक्तवा येन त्यजसितत्त्यज 


इति श्रीमाकंण्डेयपुराणेमदालसोपाख्यानवणंनंनाम पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


षड्विंशोऽध्यायः 
अलकाय प्रहृत्तिमागानुञ्चासनम्‌ 
जड. उवाच 

घद्धंमानं खतं सा तु राजपल्ञी दिने दिने । तमुह्ठापादिना वोधमनयचनिर्मलात्मकम्‌ 
यथायथं वरं ठेमे यथाङेमे मति पितुः । तथातथात्मबोधञ्च सोऽवापमावभाषितैः 

इत्थं तया स तनयो जन्मप्रभ्रति बोधितः क 

चकार न मति प्राज्ञो गाहंरूथ्यं प्रति निर्ममः ॥ २॥ 
दवितीयोऽस्याःखुतोजज्ञेतस्यनामाकरोत्पिता । खबाहरयमिव्युक्तसाजदहासमदाङसा 


तमप्येवं यथापूव चालसुख्खापनादिना । प्राह बार्यात्सप्रापतथा बोधं महामतिः 


ठ॒तीयं तनयं जातं स राजा. शन्ुमदंनम्‌ । यदाह तेन सा खघूजंहासातिचिरं पुनः 
तथेव सोऽपि तन्वङ्का बाङत्वादेव बोधितः । 
क्रियाश्चकार निष्कामो न किञ्चिदुपकारकम्‌ ॥ ७ ॥ 


 चतुथस्यतस्याथचिकीषु जामभूमिपः। द्दशतांशुभावारामीषद्धासां मदाढसाम्‌ 


तामाह राजा सतीं किञ्चित्‌ कौतूदखान्वितः॥ ८॥ 
राजोघाच 


क्रियमाणेखरुन्नाज्ञि कथ्यतां हास्यकारणम्‌ । विक्रान्त्चसुबाहुखतथान्यः््मर्दनः 


शोभनानी तिनामानि मयापन्येकतानिवे । योग्यानिक्षत्रन्धूनां शौर्याटोपयुतानिच 


 असन्त्येतानिचेद्द्र यदितेमनसि स्थितम्‌ । तवस्यश्नियतां नामचतु्थंर्यसुतस्यमे 
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ऽध्यायः ] # राज्ञामदाललस्प्रतिव्रश्त्िपार्गशिक्षणायकथनम्‌ # १११ 


मदालसरोवाच 
मयाज्ञाभवतःकाय्यां महाराज!यथाव्थमाम्‌। तथा नामकरिष्यामिचतुर्थस्यसतस्यते 
मलक इति धर्मज्ञः ख्यातिरोकेभरया्यति । कनीयानेष तेपुत्रो मतिमांश्चमविष्यति 
॑ पुत्र उवाच 
तच्छ्त्वानाम पु्रस्यकृत मात्रा मदीपतिः। अलक इत्यसम्बद्धं प्रहस्येदमथात्रवीत्‌ 
राजोचाच 
भवत्या यदिदं नाममत्पु्रस्य कृतं शुभे! । किमीदशमसम्बद्धमर्थः कोऽस्यमदालसे 
मदारुसोवाच 
कट्पनेयं महाराज] कूतासा यवहारिकी । तत्कृतानां तथानान्नां्रणुभूपा निरताम्‌ 
दन्ति पुरषाः भराज्ञाञ्यापिनं पुरुषेयतः । क्रान्तिश्च गतिरुदि्टादेशादेशान्तरन्तु या 
स्वेगोन प्रयातीति व्यापी देहे्वरोयतः । ततो विक्रान्तसञ्ज्ञेयं मता मम निस्थका 
सुबाहुरिति यासंज्ञाकृतान्यस्य खुतसूयते । निरथांसाप्यमूत्तंत्वात्‌ पुरुषस्यमहीपते। 
पुच्रस्ययत्‌ कृतं नाम ठृतीयस्यारिमदेनः । मन्ये तद्प्यसम्बद्धश्टणुचाप्य्न कारणम्‌ 
एक इव शरीरेषु सवषु पुरुषो यदा । तदास्यराजन्‌] कः शच्चःको घा मित्रमिहेभ्यते 


भूतंभू तानिषुयन्तेभमूर्तो ख्यते कथम्‌ । करोधादीनां प्थग्मावात्‌ कल्पनेयं निरर्थका 


यदि संब्यवहारार्थमसन्नाम प्रकल्प्यते1 नाल्जि कस्माद्लकाख्ये नेररथ्य मवतोमतम्‌ 
जड उवाच `. 

एवघरुकरूतयासाधुमदिष्याखमही पतिः । तथेत्याहमहाबुद्धिदंयितां सत्यवादिनीम्‌ 
-तश्चापिखा खतं खघ्रयथापूवंखतां रुतथा । धरोवाच वोधजननं तासुचाच सपार्थिवः 
करोषि किमिद्‌ मूढे ! मम मावाय सन्ततेः । दु्टाववोधदानेन यथापूर्वं सुतेषु मे ॥ 
यदि ते मत्प्रियं कायं यदिग्राह्य वचोमम । तदेनं तनयं मागे भरवरत्तः सन्नियोजय ॥ 
कर्ममागःसमुच्छेदंमषेदे वि!गमिष्यति । पितृपिण्डनिडत्तिश्च नेवंसाध्वि)मविष्यति 

पितरो देवखोकस्थास्तथ। तियंक्त्वमागताः। 

तद्वन्मचुष्यतां याता भूत्वणं च संस्थिताः ॥ २६॥ 
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सपुण्यानसपुण्यांश्च श्चुत्क्चामान्‌ तृरपरिष्टतान्‌ । 
पिण्डोदकप्रदानेन नरः कमेण्यवस्थितः ॥ ३०॥ 
सदाप्याययते खुर! तद्वदरेवातिथीनपि । देवेमंचुष्येः पिठृभिः परतेभू तेः सशुहयके 
घयोमिः छमिकीरेश्चनरपवोपजीव्यते । तस्मात्तन्वङ्किपुत्रमेयत्का्य॑श्चत्रयोनिभि 
रेहिकामुष्मिकफङं तत्सम्यक्‌ प्रतिपादय । तेनेवमुक्ता सा मरां वरनारी मदालसा ` 
अलक नाम तनयमुवाचो्छापवादिनी । पुत्र { घद्धेस्व मद्वत्तं मनो नन्द्य क्म॑भिः ॥ 
मित्राणापुपकारायः दुह दां नाशनाय च ॥ ३४ ॥ । 
धन्योऽसि रे यो वुधामशतरेकश्िरं पाखयिताऽसि पत्र ! । 
तत्पालनादस्तु खुखोपभोगो धर्मात्‌ फल प्राप्स्यसि चामरत्वम्‌ ॥ २५ ॥ 
धरामरान, पंख तपंयेथाः समीहितं बन्धुषु पूरयेथाः। 
दितं परस्मै हदि चिन्तयेथाः मनः परख्रीषु निवत्त॑येथाः ॥ ३६ ॥ 
" सदा मुरारि हदि चिन्तयेथास्तद्धन्ानतोऽन्तःषडरीञ्येथाः | 
मायां प्रबोधेन निवारयेथा ह्यनित्यतामेव विचिन्तयेथाः॥ ३७ | 
अ्थांगमाय श्चितिपाञ्जयेथा यशोऽजंनायार्थमपिव्ययेथाः | 
परापवादश्चरवणाद्‌ विभीथा .चिपत्समुद्राजनमुद्रेथाः ॥ ३८॥ 
यज्ञरनेकर्विवुधानजसरमथ द्विजान्‌ प्रीणय संधितांश्च | 
लिय कामैरतुरश्चिराययुद्धेश्चारीस्तोषयितासि वीर } ॥ ३६ ॥ 
वाङो मनो नन्द्य बान्धवानां गरोस्तथाज्ञाकरणेः कमारः । 
ख्रीणां युचा सत्कुरभूषणानां बद्धो घने वत्स ! घनेचराणाम्‌ ॥ ४०॥ 
` राज्यं कुवन्‌ खदो नन्दथेथाः साधन्रक्षंरुतात ! यज्ञेय॑ज्ञथाः । 
! इ्टानिघ्नन्‌ बरिण्श्चाजिमध्ये गोषिप्रा्थे घत्स ! खत्यु' वजेथाः॥ ४१॥ 


५" : इति ध्रीमोकण्डेयपुराणे पुत्रायप्रवृत्तिमारगाचशासनघ्णननाम 
, . षड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ‰ 


, मोदमयीरूथवेङ्कटेभ्वरमुदर पालयेभकराशितेऽ्रषुराणेद्वयोरध्याययोरेक्यम्‌ ॥. 
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सप्तविंशोऽध्यायः 
पत्रायनुपनीति विषयेराज्यतन्त्राजुश्ासनम्‌ . 
जडउवाच 
पवसुल्छाप्यमानस्तु सतु मात्रा दिने दिने । वच्धे वयसावारोबुद्धयाचाटकंसञ्जित 
सकोमारकमासाद्य ऋतध्वजसखुतस्ततः 1 कृतोपनयनः पाज्ञः परणिपत्याऽह मातरम्‌ 
मया यद्र कत्तेव्यमेहिकाञुष्मिकाय वे । सुखाय वद्‌ तत्‌ सं भ्र्रयावनतस्य मे ॥ 
ममाथ चव धमांथ प्रजानां चव यद्धितम्‌ । श्रेयसे यच्च तत्सव प्रजारसननमादितः ॥ 
मदाङ्सोघाच 

च्ल! राज्येऽभिषिक्तेन प्रजारञ्जनमादितः । ` कत्तैव्यमविसोरेन स्वधर्मस्य महीभता 
ञ्यसनानिपरित्यञ्यसप्तमूकहराणिवे। आत्मारिपुम्यः संरस्योवहिर्मन्त्रविनिगंमात्‌ 

अष्रधा नाशमाप्नोति खुचक्रात्‌ स्यन्दनाद्यथा । 

तथा राजाऽप्यसन्द्ग्धिं वदहिमेन््रविनिगंमादः ॥ ७ ॥ 
दुष्टादष्टांश्च जानीयाद्मात्यानपिदोषतः । चरे्चरारूतथा शत्नोरन्वेष्टन्याः प्रयल्लतः ॥ 
विश्वासो न तुकतेव्योराज्ञामित्राप्तवन्धुषु । का्ययोगादमिन्रेऽपिविश्वसी तनराधिष 


, स्थानन्रद्धिक्षयज्ञेन षाडगुण्यगुणिनात्मना । भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामवशवतिना 


प्रागात्मा मन्त्रिणश्चेव ततो श्रुत्या महीथ्ंता । 

ज्ञेयाश्चानन्तरं पौरा विरुध्येत तेतोऽरिभिः ॥ ११॥ 

यस्त्वेतानविजित्येव वैरिणो विजिगीषते । 

सोऽजितात्मो जितामात्यः शञ्जवगेण वाध्यते ॥ १२॥ 
तस्मात्‌कामादयःपुचजेयाः पुत्र)महीभुजा । तजयेदिजयोऽवश्यं राजानश्यतितेजितः 
कामः क्रोधश्चलोमश्च मदोमानर्तथेव च । 'हषश्चं शजवो होतेषिनाशयमहीथताम्‌ 
| ` कामप्रसक्तमात्मानं स्त्वा पाण्डु निपातितम्‌ । 
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११८ # मार्कंण्डेयपुराणम्‌ # [ सप्तविंशे 


निवर्तयेत्तथा क्रोधाद्‌ुहादं हताट्मजम्‌ ॥ १५॥ 
हतमें तथालोमान्मदाद्वेनं द्िजेहेतम्‌ । मानादनायुषः पुतं हतं हर्षात्‌ पुरञ्जयम्‌ ॥ 
एभिजितेजितं स्व मर्तेनमहात्मना । खुत्वा विवर्जयेदेतानदोषानस्वीयान्महीपतिः 
काककोकिल्शचङ्णां खगव्यालशिखण्डिनाम्‌ । 
| हंसङकक्ङटरोहानां शिक्चेत चरितं कपः ॥ १८ ॥ 
कीटकस्यक्रियांङर्यात्‌ विपक्षे मुजञेश्वरः। चेष्टां पिपीलिकानाञ्च काङेभूपःप्रदशंयेत्‌ 
ज्ञेया विस्फुलिङ्गानांवीजवेष्टाचशाल्मलेः। चन्द्रसूयंरूवरूपेणनीत्यर्थप्रथिवीशक्चिवा 
बन्धकीपद्मशरभशलिकागुविणीस्तनात्‌ । पं सामेन भेदेन प्रदानेन च पार्थिवः ॥ 
दण्डेन च प्रकुर्वीत नीत्यथ प्रथिवीश्षिता। 
प्रज्ञा कृपेण चदेया तथा गोपालयोषितः ॥ २२॥ 
शक्राकयमस्रोमानां तद्वद्वायो्महीपतिः । रूपाणि पञ्च कुर्वीत महीपालनकर्मणि ॥ 
यथेन्द्रश्चतुरो मासान्‌ तोयोत्सर्गेण भूगतम्‌ । आप्याययेत्तथाखोकंपरिहारेमहीपतिः 
मासानठौ यथा सू्यंरूतोयं हरति रदिमिसिः। 
सूष््मेणेवाभ्युपायेन तथा शुल्कादिकं दपः ॥ २५॥ 
यथायपरः प्रियद्वेष्ये प्राप्तकाले नियच्छति । तथाप्रियाप्रिवेराजादु्टादुटे समो भवेत्‌ 
पुणेन्दुमालोक्ययथाप्री तिमान्‌ जायतेनरः। एव यजरणजाःसर्वानिचत्तार्तच्छशिवतम्‌ 
माख्तः सर्वभूतेषु निगूदश्चरते यथा । एवं दृपश्चरेचारेः पौरामात्यासिविन्धुषु ॥ २८ 
न खोभाद्वा न कामाद्वा नार्थाद्वा यस्य मानसम्‌ । 
यथाऽन्यः छृष्यते घत्स { स राजा स्वर्ग्॑रच्छति ॥ २६ ॥ 
त्पथघ्राहिणोसूढानरूवधरांश्चरुतोनरान्‌ । यःकरोतिनिज्ेधर्मेलराजास्वर्गश्च्छति 
वणंधर्मां न सीदन्ति यस्य राज्ये तथाऽऽश्रमाः। 
वत्स! तस्य खख प्रेत्य परत्रेह च शाश्वतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पतद्राहःपरंछत्यंतथेतत्सिद्धिकारकम्‌ । स्वधमेस्थापनं नृणां ास्यततेयतङवुद्धिभिः 


` पाखनेनेव मूतानांछृतरुत्योमदहीपतिः । सम्यक्पाखयिताभागं धर्मस्याप्नोतियज्ञत. 
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. ध्यायः ]. # मदालसयावर्णधर्मवर्णनम्‌ . ११६ 


एवमाघरतेराजाचातुव्णंस्य रक्षणे । ख खुली विहदरत्येष शक्रस्यैति सखोकताम्‌ 
इति धीमाकंण्डेयपुराणे पुत्रायद्पनीतिविषयेराज्यतन्नाचुशासनवर्णनं 
नाम स्त्िशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


` अष्टाविजञोऽध्यायः 
वर्णाश्रमधमेवणनेपुत्राचुश्ासनम्‌ 
जड ( पुत्र ) उवाच 
तन्मातुवचनं श्रुत्वा सोऽलर्कोमातरंपुनः । पप्रच्छ वर्णधर्माश्च धर्मान्यि चाश्नसेषु च 
. अटकं उवाच | 
कथितोऽयं महाभागे ! राञ्यतन्त्रा्ितस्त्वया । 
धम तमहमिच्छामि श्रोतुं वर्णाश्रमात्मकम्‌ ॥ २॥ 
| मदाङसोवाच 
दानमध्ययनं यज्ञो ब्राह्मणस्यत्निधामतः । नान्यश्चतुर्थोधर्मोऽस्तिधर्मरूतस्यपदं चिना 
याजनाध्यापनेशुद्धतथापूतप्रतिग्रहः । पएषासम्यक्समाख्याताश्जिविधाचास्यजी विका 
दानमध्ययनं यज्ञःश्चचियस्याप्ययं त्रिधा । धमेःप्रोक्तः्ितेरश्चा शख्राजीवश्चज्ी विका 
दानमध्ययनं यज्ञो घेश्यस्यापि जिधेव सः 
` बाणिज्यं पाशुपाल्यञ्च छषिश्चेवाऽस्य जीविका ॥ ६ ॥ 
दानं यज्ञोऽथ शुश्रुषा द्विजातीनां त्रिधा मया । 
व्याख्यातः शद्रधर्मोऽपि जीधिका कारकम ( जा ) च ॥ ७॥ 
तद्वह्‌ द्विजातिशुश्रष्षा पोषणं क्रयविक्रयौ (येः ) 
:; "> वणंधर्मास्त्वमे प्रोक्ताः भयन्तां घाधमाश्चयाः ॥ ८ ॥ 
भ्ववणंधर्मात्‌ संसिद्धिनरःप्राप्नोतिनच्युतः। ध्रयातिनरकं परत्यप्रतिषिद्धनिचेवणात 
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१२५. . * - ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ क भः [ ङष्टाविशोः 


` यावत्तु नोपनयनं क्रियते घें द्विजन्मनः । कामचेष्टो किभक्टयच्च, तावद्भवति पुज्नक.! 


कृतोपनयनः सम्यक्‌ ब्रह्मचारीगुरोग हे । घसेत्तत्रच धर्मोऽस्य कथ्यते तं निवोध मे 
स्वाध्यायोऽथासिशुध्रूषा सानं भिक्चाटनं तथा 1 गुरोनिवेद्यतच्चाद्यमलुज्ञातेन सवेदा 
गरोःकमंणिसोद्योगःसम्यक्‌ प्रीत्युपपादनम्‌ । तेनाहृतःपटेच्चेवतत्परोनान्यमानसः 

एकं दौ सकलान्‌ वापि वेदान्‌ प्राप्य गुरोमुंखात्‌ । 

अनुज्ञातोऽथ वन्दित्वा दक्षिणां गुरवे ततः ॥ १४॥ 

गाहंसूथ्याश्रमकामस्तु ` गरहस्थाध्रममावसेत्‌ । 

वानप्रस्थाश्रमं वापिःचतुर्थ खेच्छयाऽऽत्मनः ॥ १५ ॥ 
तथेव बागुरोगेहेद्धिजो निष्ठामवाप्नुयात्‌। शुसेर्भारे तत्पुत्रे तच््छिष्येतत्सुतंयिना 
शुध्रुनिरभीमानो्रह्मच्याश्रमं घसेत्‌ । उपावृत्तर्ततस्तस्मात्‌ गरहस्थाध्रमकाम्यया 

ततोऽसमानषिङलां वल्यां मार्यामरोगिणीम्‌ । 

उदढहेन्न्यायतोऽव्यङ्खां यृहरूथाश्रमकारणात्‌ ॥ १८॥. . 

स्वकमणा धन्‌ छब्ध्वा पितृद्रैवातिथींर्तथा । 

सम्यक्‌ सम्प्रीणयन्‌ भक्तया पोषयेच्चाधितां स्तथा ॥ १६ ॥ 

` शत्यात्मजान्‌ जामयोऽथ दीनान्ध (धि) पतितानपि.।  -: ` .. 

यथाशक्तयाऽन्नदानेन वयां सि पशवस्तथा ॥ २०॥ 
एष धर्मो गृहस्थरूय अरतार्वभिगमरूतथा। पञ्चयन्ञविधानन्तु यथाशक्तः यानहापयेत्‌ 
पिवदेवातिथिक्ञातियुक्तशेषं स्वयं नरः। भुञीत च समं भरत्यैरयथाविभवमाद्रतः॥ 
एषतृदरेशतः्रोक्तोगहरूथस्याऽऽश्रमोमया । वानप्रस्थस्यधर्मन्तेकथयाम्यवधार्यताम्‌ 
अपत्यसन्ततिद्ष्टापराज्ञोदेहस्यचानतिम्‌ । वानप्रर्थाधमंगच्छेदात्मन शुद्धिकारणात्‌ 
तत्रारण्योपभोगश्च तपोभिश्चाजकषेणम्‌। भूमौ शय्यां्रह्मचय्य॑ःपितदेवातिथिक्रियाः 
होमलिषवणलानं जटावंस्कङुधारणम्‌ । योगाभ्यासखःसदाचैव वन्यस्नेहनिषेवणम्‌ 
इत्येष पापशुद्धयथंमात्मनश्चोपकारकःः। चानप्रस्थाथमस्तस्माद्विश्चोस्तुचरमोऽपरः 

चतुथस्य स्वरूपन्तु श्रयतामाघ्रमल्यनरे।. . .. ८.  . . (>) 
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ध्यायः ३ -‡ : कशार्हसथ्यङुव्यानाम्धर्पीनम्‌ # १२१ 
यः स्वधर्मोऽस्य धर्मज्ञैः ्ोक्तरूतात ] महात्मभिः ॥ २८॥ 
सवंसङ्कपरित्यागोव्रह्मचयंमकोपिता । यतेन्दरियत्वमावासे नेकस्मिन्‌वसतिशिरम्‌ 
अनारम्भस्तथाहारो भेश्चान्ेनेककाकिना (भिक्चाननं चेककाटलिकम्‌) । 
आत्मज्ञानाघवोधेच्छा तथा खात्मावलोकनम्‌ ॥ ३०॥ | 
"चतुर्थे त्वाश्नमे धर्मोमयाऽयं ते निधेदितः । खामान्यमन्यवर्णानामाश्चमाणाञ्चसेश्टण 
सत्यं शौचमदहिसा च अनसूया तथा क्षमा । 
आन्रुशंस्यमकापेण्यं सन्तोषश्चाष्टमोगुणः ॥ ३२ ॥ 
पते सङ्क पतः प्रोक्ता धर्मां घर्णाश्रमेषुतते । पतेषुच स्वधर्मेषु स्वेषु तिष्ठेत्‌ समन्ततः 
यश्चोछङ्कन् स्वकं धमं स्ववर्णा्रमसञ्ज्ञितम्‌ । 
 नरोऽन्यथा प्रवत्तंत स दण्डयो भूश्तोभवेत्‌ ॥ २४॥ 
येच स्वधमंसन्त्यागात्‌ पापंङ््व॑न्ति मानवाः उपेश्चतस्तोन्नपतेरिष्ापृत्त प्रणश्यति 
 . तस्माद्राज्ञा पयत्नेन सवं वर्णाः स्वधमंतः। | 
प्रव्तन्तोऽन्यथा दण्ड्याः रूथाप्याश्चेव स्वकर्म ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे पुज्राज्ुशासने बणांश्चमधर्म॑वर्णनं 
नामाछ्टाविशोऽध्यायः ॥ २८॥ 





एकोनत्िदोऽध्यायः 


गारस्थ्यछृत्यानांसयुपदेशवणनम्‌ 
अटकं उवाच 
यत्‌ कायं पुरुषाणाञ्च गाेरूथ्यमजुवत्तेताम्‌ । 
बन्धश्च स्यादकरणे क्रियाया यस्य घोच्छरितिः॥ १॥ ` ` 
उपकाराय यक्ञणां यज्वञ् गे सताम्‌ । यथाच क्रियतेतन्मेयथावत्‌ पृच्छतो बद्‌ 
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` ॐमार्कण्डे यपुराणम्‌ # [ एकोनज्रिशो 


खः मदाङसोघाच 
चत्स)गा्हर्थ्यमादाय ( मास्थाय ) नरः सर्वमिदं जगत्‌ । 
पुष्णाति तेन खोकांश्च स -जयत्यभिषाञ्छितान्‌ ॥.३॥ 
पितरो सुनयोदेवा भूतानि मञजास्तथा । छमिकीटपतङ्काश्च वयां सिपशवोऽखुराः 
ग्रहस्थमुपजीवन्ति ततस्वि प्रयान्ति च। 
सुखं चास्य निरीश्चन्ते अपि नो दास्यतीति वे ॥५॥ 


` सर्वस्याधारमूतेयं घत्स! घेचुखयीमयी । यस्यां प्रतिष्धितं विश्वं विश्बहेतुश्चयामता 


` एतद्वत्सघलुष्कन्तुं नरःस्तनच्तुष्ये । न निगुज्याइ यथाकारतेनस्युर्तेविमानिताः . 


ऋकषृषठाऽसौ यजञमंध्या सामवक्त्रशिरोधरा । इष्ापृत्तेविषाणाच साधुसूक्ततनूरुदा 


शान्तिपुष्टिशङृन्मूत्रा बणंपादप्रतिष्ठिता । आजीव्यमाना जगत? साक्चया नापश्चीयते 
स्वाहाकारस्वधाकारौ . वषट्कारञ्य पुत्रक ! । 
हन्तकारस्तथा चान्यरूतस्यारूर्तनचतुष्टयम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
स्वाहाकार स्तनं देवाः पितरश्चल्वधामयम्‌ । सुनयश्च वघट्‌कार देवभूतसुरेतराः ॥ 
हन्तकार मचुष्याश्च पिवन्ति सततंरूतनम्‌ । एवमाप्याययत्येषावस्स)घेनुख्रयीमयी 


देवादीनखिखान्येषु खन्तपंयति मानघः ॥ १३॥ 
तेषासुच्छेदकत्तां चयोनरोऽत्यन्तपापञ्ृत्‌ । सतमस्यन्धतामिखेतामिसेच निमज्जति 
यश्चेमां मानवो धेनु स्ववेत्सेरमरादिभिः। पाययत्युचिते काल स्वर्गायोपपद्यते 
तस्मात्‌ पुत्र)मयुष्येण देवषिपितृमानवाः। भूतानिचाददिवसंपोष्याणिस्वतयुर्यथा 
तस्पात्‌ ज्रातः शुचिभू त्वा देघषिपिवृतपंणम्‌ । 
प्रजापतेस्तथवाद्विः काठे कुर्यात्‌ सभादितः 1 १७॥ 
समनोगन्धयपुष्पश्च देवानम्यच्यं मानवाः। ततोऽग्नेस्तर्पणं कुयाहूयाश्चबलख्यस्तथा 


ब्रह्मणे गरहमध्ये तुविश्वेदेवेभ्य एव च । धन्वन्तस्सिसुद्िश्य षाशदीच्यां बरिश्िपेत्‌ ` 


भ्राच्यां शक्राय याम्यायां यमाय बलिमाहरेत्‌ । 
धरतीच्यां घङ्णायाऽथ सोमायोत्तरतो बद्िम्‌ ॥ २०॥ 
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ऽध्यायः ] ` ` # गाहंरूथ्यध्मवर्णनम्‌ # ‰ ` १२२ 


` दयाद्धाजेविधाञ्े चवलिद्धारे गरृहस्यतु ।` अय्यंम्णेऽथ बहिर्देयादगरहेम्यश्चसमन्ततंः 


नक्तश्चरेभ्यो भूतेभ्यो बङिमाकाशतोहरेत्‌ । 
पितृणां नि्घ॑पेच्चेव दक्षिणाभिमुखलस्थितः ॥ २२॥ 
गरहर्थरूतत्परो भूत्वा खुसमादहितमानखः । ततस्तोयमुपादाय तेषामाचमनाय वे . 
स्थानेषु निक्षिपेत्‌ प्राज्ञरूतारूताउद्िश्यदेवताः । पवंगरहवकिङृत्वाग्रहेगहपतिःशुचिः 
आप्यायनाय भूतानां कयादुत्लगमाद्रात्‌ । 
श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ भुवि ॥ २५॥ 
वेश्वदेवं हिनामैतत्‌ सायंपरातख्दाहतम्‌ । आचम्यच ततः कर्यातप्राज्ञोद्धारावलोकनम्‌ 
मुहचंस्या्टमं भागसुदीश््योऽप्यतिथिरभवेत्‌ । अतिथितत्र सम्प्रा्तमन्नाद्यनोदकेन च 
 सम्पूजयेद्यथाशक्ति गन्धपुष्पादिभिर्तथा । ्‌ 
 नमिन्नमति्थि कुर्याज्नेकम्रामनिवासिनम्‌ ॥ २८॥ 
अन्ञातङ्कखनामानं तत्कालसमुपस्थितम्‌ । बुभु्चुमागतं श्रान्तं याचमानमकिञ्चनम्‌ 
ब्रह्मणंप्राहुरतिर्थिसपूञ्यःशक्तितोबुधैः । नपृच्छेद्रो्रचरणंस्वाध्यायश्चापिपण्डितः 
शोभनाशोभनाकारं तं मन्येत प्रजापतिम्‌ । 
अनित्यं हि स्थितो यसूमात्तस्मादतिथिख्च्यते ॥ ३१॥ 
तस््मिंस्तृपे ्रयज्ञोव्थाद्रणान्सुच्येद्‌ गरहाश्रमो । 
` तस्याअदतत्वा तुयो भुङ्क्ते स्वयं किल्विषरभुङ्नरः ॥ ३२ ॥ 
सपाप केवलं सुङन्ते पुरीषञ्चान्यजन्मनि । अतिथियंस्य भञ्चाशोगरहातपरतिनिवत्तंते 
स दच्तवा दुष्छृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति । 
अप्यम्वुशाकदानेन यच्चाप्यश्चाति स . स्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पुजयेत्त नरः शक्तया तेनेघातिथिमादरात्‌ । यां चाहरहः ाद्धमन्नाद्येनोदकेन च ॥ 
पितचुदिश्य िध्रांश्च भोजयेद्विभमेव घा । अन्न्याग्रं तदुद्धत्यत्राह्मणायोषपादयेत्‌ 
भिक्षाश्च याचितां दद्यात्‌ परिवाडब्रह्मघारिणाम्‌ । 
भ्रासध्रमाणा भिश्चा स्यावग्र' आसचतुष्टयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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/ ६२४ `  # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ एकोनविशो 
। अग्रं घतशु णं आदुरहन्तकार द्विजोत्तमाः । भोजनं हन्तकारं वाअप्रं भिक्षामथापि वा 
| द्त्वा तु न भोक्तव्यं यथाविभवमात्मनः। 
| पूजयित्वाऽतिथी निष्ठान्‌ ज्ञातीन्‌ वन्ध'स्तथार्थिनः ॥ ३६॥ 
(~ विकटान्‌ बालब्रद्धांश्च भोजयेच्चातुरां स्तथा । 
वाञ्छते श्ुत्पसोतात्मा यच्चान्योऽन्मकिञ्चनः ॥ ४० ॥ 
। कदटुभ्विना भोजनीयःसमर्थोविमवेसति । श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्ययोज्ञातिरवसीदति 
। ` सीदतायत्‌ छृतंतेनतत्पापं सलमश्चुते । सायंचेवविधिःका्यः सूयटितत्रचातिथिम्‌ 
पूजयेच्च ययाशक्ति शयनाशनभोजनेः। एवसुद्वहतस्तात ! गादरूथ्यं मारमादहितम्‌ 
र्कन्धविधातदेवाश्च पितरश्च महर्षयः । श्रेयोऽभिवर्षिणः स्वेतथेवातिथिवान्धवाः 
पशुपक्षिगणास्वृता ये घान्येखरमकीरकाः । गांथाश्चात्र महामाग)स्वयमन्रिरगायत 
ताः णुष्व महाभाग।गरहस्थाघ्रमसंस्थिताः 
दवान्‌ पित्‌ ्चाति्थींश्च तद्वत्‌ सम्पूज्य बान्धवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
जासयश्च गुरू श्चव गृहसूथोविभवेसति । श्वभ्यञ्चश्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेदयुषि 
घश्वदेवं हि नामेतत्‌ कुर्यात्‌ सायं तथा दिने । 
मासमन्न तथा शाकं गृहे यच्चोपसाधितम्‌ ॥ 
न च तत्‌ स्वयमश्रीयाद्विधिषद्यन्न निर्व॑पेत्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे मदाङसोपदेशवर्णनं नामैकोन्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


म न्न 2 


# 
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त्रिशोऽ्यायः 
नेमित्तिकादिभाद्कल्यवणनम्‌ 
| मदालसोवाख 

नित्यं नमित्तिकंखेव नित्यनेमित्तिकंतथा । गृदर्थस्य तुयतकमं तच्निशामयपुत्रक। 
प्चयज्ञश्रितंनित्यं यदेतत्‌ कथितं तव । नेमित्तिकं तथैवान्यत्‌ पुत्रजन्मक्रियादिकम्‌ 
नित्यनेमित्तिकं जञेयं पवश्राद्धादि पण्डितेः। तत्र नेमित्तिकं वश्ये श्राद्धमम्युदयंतव 
पुत्रजन्मनि यत्काय जातकर्म समं नरः । विवाहा शौ चकत्तंब्यं सव॑ सम्यक्क्रमोदितम्‌ 

पितरश्यात्र सम्पूज्याः ख्यातः नान्दीमुखास्तु ये । 

पिण्डांश्च दधिसंमिश्नान्दद्याद्यवसमन्वितान्‌ ॥ ५॥ 

उदङ्मुखः प्राङ्मुखो घा यजमानः समाहितः 

वेश्वदेव विहीनन्तत्केविदिच्छस्ति मानवाः ॥ ६ ॥ 

युग्माश्चात्र द्विजाः कार्यासूते च पूज्याः पदक्षिणम्‌। 

एतन्नेमित्तिकं बुद्धौ तथान्यश्चौध्वदे दिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
खताहनि च कत्तव्यमेकोदषठ श्टणुष्व तत्‌ । देवहीनंतथेकाऽ््यं तथेवेकपवित्रकम्‌ 
आवाहनं न कत्तव्यमञ्नौ करणवर्जितम्‌ । प्रेतस्य पिण्डमेकश्च दाद्च्छिष्टसल्निधौ 
तिरोद्कंचापसव्यंतन्नामस्मरणान्वितम्‌ । अक्चय्यमसुकस्येति स्थानेधिप्रविसज॑ने 

अभिरम्यतामिति ब्रयाड्‌ बर युसूतेऽभिरताः स्मह । 

प्रतिमासं भवेदेतत्कायंमावत्सरं नरः ॥ १२ ॥ ` 
अथ संवत्सरे पूर्णे यदा घा क्रियतेनरेः। सपिण्डीकरणंकायं तस्यापिषिधिरच्यते 
तच्चापि देवरदितमेकार्घेकपवित्रकम्‌ । नेवाग्नौ करणं त्न तच्चाघाहनवजिंतम्‌ ॥ 

अपसलन्यश्च तत्रापि भोजयेदयुजो द्विजान्‌ । 

विशोषसू्तत्र चान्योऽस्ति प्रतिमासं क्रियाधिकः॥ १४ ॥ 
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२२६ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ जिशो 


तं कथ्यमानमेकाग्रां वदन्त्या मे निशामय । 

तिरगन्धोदकेयु क्तं तत्न पात्रचतुष्टयम्‌ ॥ १५॥ 
ङुय्यां त्पितृणां जितयमेकं प्रेतस्य पुत्रक ॥ पात्नत्रये पेतपाज्नमध्यंञ्चंव प्रसेचयेत्‌ ॥ 
ये समाना इति जपन्‌. पूर्व॑वच्छेषमाचरेत्‌। सूजीणामप्येवसेवे तदेकोदिष्टमुदाहतम्‌ 
सपिण्डीकरणं तासांपु्रामावेन विदयते । प्रतिसंबट्सरंकायमेको दिष्टं नरःस्तरियाः 
ष्रताहनि यथान्यायंणांयद् दिहदोदितम्‌। पुत्राभावे पिण्डास्तुतदभावेसहोद्काः 

मातुः सपिण्डा ये च स्युयं च मातुः सहोदकाः। 

कुयु रन विधि सभ्यगपु्ररस्य खुताुतः ॥ २० ॥ 

क्यु मातामहायें पुत्चिकार्तनयास्तथा । 

दचामुष्यायणसजञ्ज्ञास्तु मातामहपितामहान्‌ ॥ २९॥ 
युजयेयुयंथान्यायंश्रादधेन मित्तिकेरपि । सर्वांमावेस्तरियः ङुयुःःस्वभतु णाममन्त्रकम्‌ 

तदभावे च करपतिः कारयेत्‌ स्वकुटुभ्बिना + 

त्जातीयनेरः सम्यक्‌ दादाद्याः सकलाः क्रियाः ॥ २३॥ 

स्घंषामेव वर्णानां बान्धवो कृपतियंतः। 

एतारूते कथिता घट्स! नित्यानेभित्तिकाःक्रियाः ॥ २४ ॥ 


क्रियां श्राद्धाश्रयामन्यां नितव्यनेमित्तिकीं श्णु । 
द्शंरुतत्र निमित्तं बे कालश्यन्द्रश्चयात्मकः । 


नित्यतां नियतः कालस्तस्याः संसूखयत्यथ ॥ २५ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेमदालसोपाख्यानेऽर्काचिशासने गाहंरूथ्यकथने 
नमित्तिकादिश्राद्धकल्पवणंनं नामर्जिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकश्निशोऽध्यायः 
पावेणश्राद्धकस्पवणंनम्‌ 
मदारुसोवाच 


सपिण्डीकरणादृदु्ध्वं पितुः परपितामहः । सतरेपभुजोयातिग्रट्तःपिठृपिण्डतः 
तेषामन्यश्चतुर्थो यः पुत्ररेपयुजान्नसुक्‌ । सोऽपि सखभ्बन्धतो दीनसुपभोगं प्रपद्यते 
पिता पित्रहशचै्र तथेव प्रपितामहः । पिण्डसम्बन्धिनो देते विज्ञेया पुरुषास्त्रयः 
सखेपसम्बन्थिनश्चान्ये पितामहपितामहात्‌ । भरभ्त्युक्तासत्रयरूतेषां यजमानश्च सत्तमः 


इत्येष मुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपौरुषः । 
यजमानत्प्र्त्यूध्वंमचरेपभुजरुतथा ॥ ५॥ 
ततोऽन्ये पूर्ंजाः सवे ये चान्ये नरकौकसः! 


र < च्य व गू ५ 
ये च तिर्यक्ठल्वमापन्ना ये च तादिसंस्थिताः॥ ६ ॥ 


तान्‌ सर्वान्‌ यजमानो षे श्राद्धं कुर्वन्‌ यथाविधि । 
समाप्याययते घत्स ¡ येन येन श्णुष्व तत्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्नप्रकिरणं यन्तु मदुष्येः क्रियते भुवि । तेन ठसिमुपायान्तियेपिशाचत्वमागताः 
यद्स्बुल्नानवस्जोत्थं भूमौ पतति पुरक ।. तेनं ते तर्ताभासास्तेषांठसिःश्रजायते 


यास्तु गा्राम्बुकणिकाः पतन्ति धरणीतछे । 
ताभिराप्यायनं तेषां ये देवत्वं करे गताः ॥ १० ॥ 
उद्धतेष्वथ पिण्डेषु याश्चान्नकणिका भुषि। 
ताभिराप्यायनं प्राता ये तिय॑क्त्वं ङे गताः ॥ ११॥ 
ये घा दग्धाः कुरे बालाः क्रियायोग्या ह्यसंस्कृताः । 
`विपन्नारूतेऽन्ञघिकिरसम्माजंनजखाशिनः ॥ १२॥ ` 


क्तवा चाखामतां यच्च जलंयच्वाङ्ध्रिसेचने । ब्राह्मणानां तथेवान्येतेनवर्तिभयान्तितं 
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पिश्ाचत्वमनुप्ाप्ताः छमिकीरत्वमेव ये ॥ १३ ॥ 
` एवं यो यजमानस्ययश्चतेषां दि जन्मनाम्‌ । कश्चिज्लान्नविक्षेपःशुखिरुच््छिष्टएववां 
तेन तेन कुरे तत्र तत्तद्योन्यन्तरं गताः । 
प्रयान्त्याप्यायनं वत्स! सग्यक्श्राद्धक्रियाघताम्‌ ॥ १५॥ 
अन्याथोपार्जितेरथंयंच्छराद्ध क्रियते नरेः। ठृप्यन्ते तेन ाण्डालपुक्रसाधाखुयोनिषु 
पएवमाप्यायनं बत्स ! बहनामिह बान्धवः । 
श्राद्धं कुवंदविरन्नाम्बु ( शाकर पहि ) विन्दुक्षेपेण जायते ॥ १७ ॥ 
तस्माच्छ्राद्धं नरो मकतया शाकरपि यथाविधि । 
कुर्वत कुव्चेतः राद्धं कूरे कथिन्न सीदति ॥ १८ ॥ 
तस्य कारानहं वक्ष्ये नित्यनेमित्तिकात्मकान्‌ । 
विधिना येन च नरः क्रियते तन्निवोध मे ॥ १६॥ 
कायं श्राद्धममावास्यां मासि मास्युड्पक्चये ॥ 
तथाऽष्टकारूवप्यवश्य मिष्टकाटान्निबोध मे ॥ २०॥ 
विशित्राह्मणप्रतौ सूयन्दुग्रहणेऽयने । विषुवेरधिलङ्क्रान्तौव्यतीपाते च पुजक् ! 
भ्राद्धाहद्रव्यसभ्प्रा्तौ तथादुःरूवप्नदशंने । जन्मक्ष्रहपीडाख श्राद्धं कुर्वीत चेच्छया 
विशिष्टः श्रोजियो योगी वेद चिज्ज्येष्ठसामगः। 
ज्रिणाचिकेतः श्चुतवाच्‌ विहतत्रतकारकः। 
त्रिणाचिकेतलिमधुखिखुपणंः षडङ्गवित्‌ ॥ २३ ॥ 
दौ दिजशऋत्विगजामादृस्वस्लीयाः श्वशुरस्तथा । 
पञ्चाञ्निकमंनिष्ठश्च तपोनिष्ठोऽथ मातुलः ॥ २७.॥ 
मातापिठृपर्येव शिष्यसम्बन्धिवान्धवाः । एतेद्धिजोत्तमाश्राद्धेसमस्ताकेतनक्षमाः 
अवकीर्णोतथारोगीन्यनेचाङ्गेतथाधिके । पौनभवस्तथाकाणःक्ण्डोगो खो ऽथपुत्रक) 
मित्रध्रुक्‌ कुनसी कटीवः श्यावदन्तो निराङूतिः। . .. .; 
+; 2.7; मभिशस्तस्तु तातेन पिशुनः .सोमविक्रयी ॥ २७ |>; 5.5. ` 
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कन्यादूषयितावेदयोगुरुपित्नोरुतथोजञ्छकः । अतकाध्यापकोमित्नःपरपूर्वा पतिस्तथा ` 
वेदोज्फोऽथाश्चिसन्त्यागी च्ृषलीपतिदूषितः। 
तथाऽन्ये च विकपमंरूथा वर्ज्याःवैतरेषु वे दविजाः ॥ २६॥ 
निमन्त्रयेत पूेदयः पूर्वोक्तानद्धिजसत्तमान्‌ । देवेनियोगे पिव्येचतांस्तथेवोपकट्पयेत्‌ 
तश्च संयतिभिमांव्यं यश्च श्राद्ध' करिष्यति । 
श्राद्धं दत्त्वा च अु्वा च मेथुनं योऽन्गच्छति ॥ ३९१॥ 
पितरस्तु तयोर्मासं तस्मिन्‌ रेतसि शेरते । 
गत्वा च योषितं श्राद्धे यो भुङ्के यश्च गच्छति ॥ ३२॥ .. 
रेतोमरूजकृताहारास्तन्मासं पितररूतयोः । तस्माच भ्रथमं कार्य प्रज्ञेनोपनिमन्बणम्‌ 
अधराप्नौ तददिने चापि घ्या योषित्प्रस ङ्किनः। 
भिक्षाथमागतान्‌ वाऽपि काठ संयमिनो यतीन्‌ ॥ ३९ ॥ 
भोजयेत्‌ प्रणिपाताः प्रसाद्य यतमानसः । यथवशुक्टपश्चाद्ध पितणामसितः भिय 
तथापराह्गः पब ह्वात्पितुणामंतिरिच्यते । संपूज्यसूवागतेनेतानम्युपेतान्‌ गेदधिज्ान 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयेत्‌ । पितृणामयुजः कामं युग्मान्देवे्िजोच्तमान्‌ 
एककं वापितणाञ्चं देवानाञ्च स्वशक्तितः। तथामातामहानाश्चतुल्यंवावेश्वदेविकम्‌ 
प्रथक्‌ तयोरुतथा चान्ये केचिदिच्छन्ति मानवाः। 
पराङ्परुखान्देवसङ्कख्पान्‌ पत्रान्‌ ऊुर्यादुदङ्सुखान्‌ ॥ ३९ ॥ 
तथंवमातामहानां विधिश्कोमनोषिभिः । विष्टरा्थेङ्कशानदत्वापूउयचार्ध्यादिनावुधः 
पवपित्रकादि घं दत्त्वा तेभ्योऽचुज्ञामवाप्य च । 
कुयांदावाहनं प्राज्ञो देवानां मन्तो दविजः ॥ ४१॥ 
थवाम्मोभिरूतथा चाध्यं दत्त्वा वे वैश्वदेविकम्‌ । 
गन्धमाव्याम्बु धूपञ्च द्वा सभ्यक्‌ सदीपकम्‌ ॥ ४२॥ 
अपसव्यं पितृणाञ्चसवंमेवोपकट्पयेत्‌ । दर्माश्चद्धिगणान्स्वातेभ्योऽलज्ञामवाप्यच 
मन्त्रपूर्वं पितृणाञ्च कर््यादावाहनं बुधः 1 अपलन्यं तथा चार््य॑यवार्यैच तथातिरैः ` ` 


ह च च 
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निष्पादयेन्महाभागा पितृणां श्रीणने रतः । 
यन्नौ कार्यमयज्ञातः कुरुष्वेति ततो द्विजः ॥ ४५॥ 
जयादन्यञजनक्षारबज्यं मन्नं यथाविधि । ञ्चये कव्यवाहाय स्वाहेति भ्रथमाद्ुति 
सोमाय घे पिवमते सघाहेत्यन्या तथाभवेत्‌। यमाय प्रेतपतये र्वाहेतिच्चितयाइुति 
हतावशिष्दद्याच्चमाजनेषुद्धिजन्मनाम्‌ । भाजनाङस्भनं छरत्वाददयाच्चाचंयथाविधि 
यथा सुखं जुषध्वं भो इतिवाच्यमनिष्डुरम्‌ । 
भुञ्जीरंश्च ततरूतेऽपि तचिचन्ता मौनिनः सुखम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यद्यदिष्टतमं तेषां तत्तद्नमसत्वरम्‌ । यक्रुध्यंश्च नरो दद्यात्‌ सञ्भवेन धरोभयेत्‌ 
रक्षोध्रांश्च जपेन्मन्नां स्तिरेश्च विकिरेन्महीम्‌ । ` 
सिद्धार्थ कैश्च रश्ार्थं श्राद्धं हि प्रचुरच्छलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ुटेस्ततेश्चवपताःरुथ त॒त्तार्मरतिवादिभिः। अनुज्ञातोनररूत्वन्नं भरकिरेत्‌युविसवंतः 
तद्धदाचमनार्थांय दद्यादापः सकृत्‌ खछृत्‌ । अचुज्ञांचततः प्राप्य यतचाक्षायमानसः 
सतिखेनततोऽक्नेनपिण्डान्‌ सव्येनपुत्रक! । पितुयुदिश्य दभेषुदद्यादुच्छिष्टसन्निधौ 
पिठ्तीर्थेन तोयञ्च दद्यात्तेभ्यः समाहितः । पितुचुद्िकश्य तद्या यजमानोकपात्मज 
तद्वन्मातामहानाञ्च दल्वा पिण्डान्‌ यथाविधि । 
गन्धमाल्यादिसंयुक्तं दद्यादाचमनं ततः ॥ ५६ ॥ 
द्वा च दक्षिणां शक्तया सुस्वधा स्त्विति तान्‌ घदेत्‌। 
तश्च वु्टरूतथत्युक्त्वा वाचयेद्धेभ्वदे विकान्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रीयन्तामितिमद्रबो धिश्वेदेवा इतीरयेत्‌ । तथेतिचोकतेतैर्विमेः प्रार्थनीयास्तदाशिषः 
विसखजयेत्‌ प्रियाण्युक्त्वा ध्रणिपत्य च भक्तितः। 
माद्वारमनुगच्छेचागच्छे्यायुपमो दितः ॥ ५६ ॥ 
ततो नित्यक्रियां कुयाद्ोजयेश्च तथाऽतिथीन्‌। =. 
नित्यक्रियां पितृणां च केचिदिच्छन्ति सत्तमाः ॥ ६० ॥ 
न पितणां तथान्ये शोषं परववद््रेत्‌ । पृथक्‌ ¦पाकेनवेत्यन्येकेचिःपरञ्च पूर्ववत्‌ 
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ध्यायः ] ` ` `". % धराद्कर्पव्णनम्‌ £ १३९ 
चतरूतदन्नं भुञ्जीत सह श्त्यादिभिनंरः । एवं कुर्बीतधर्म् श्राद्धं पि्यं समाहितः 
यथा घा द्विजसुख्यानां परितोषोऽसिजायते। 
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रं ककत (त्‌) .पस्तिखाः ॥ ६३॥ 
ज्यां णिचाटुर्विप्रश्च कोपोऽध्वगमनंत्वरा ।.राजतश्च तथा पां शस्तश्राद्धेषु पुजक] 
स्जतल्य तथा काय दशनं दानमेव वा । राजतेहिस्वधादुग्धा पिभिः श्रयतेमहयी 
तस्मात्‌ पितृणां रजतमभीष्ं परी तिवद्धनम्‌ ॥ ६५॥ 
इतिध्ीमाकेण्डेयपुरागेऽलकादुशासने पार्वणश्राद्धकट्पवर्णन॑नाम 
. एक्चिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


दा्चिशोऽध्यायः. 
भाद्धकर्पवणनम्‌ 
मदाटसोवाच - । 
अतःपरं णुष्वेमं पुत्रमक्तयायदाहतम्‌ । पितुणाप्रीतयेयद्धावज्यं बा भरीतिकारकम्‌ 
माक्तंपितृणां ठसिश्चदहषिष्थान्नेनजायते । मासद्वयंमत्स्यमांसंस्वृसियान्तिपितामहाः 
जीन्मासान्‌ हारिणं मांसं विज्ञेयं पिव्रवस्तये। 
चतुमांसास्तु पुष्णाति शशस्य पिशितं पित्न्‌ ॥ ३॥ 
शाङ्कनं पञ्च वे मासान्‌ षण्मासान्‌ शकरामिंषम्‌ । 
छागख सप्त घ मासानणेयाष्टमासिव्कीम्‌ ॥ ४॥ 
करोति ठुि नवव रुरोर्मासं न संशयः । गवयस्यामिषंृति करोति दशमासिकम्‌ 
तथेकादशमासांस्त॒ ओौसर्प्रं पितविदम्‌ । सम्बत्सर॑तथा गव्यं पयः पायसमेव वा 
चाधो णसामिषंरौहंकाकुशाकंतथामघु । दौ दित्रामिषमन्यच्चयच्चान्यत्स्वङ्रोदवैः 
` अनन्तां घे प्रयच्छन्ति वुत्ति गौरीसखुतरूतथा । 


छ 
च 
योरि यो कोक कि 
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१३२ ` # मार्कण्डेयपुराणम्‌ #  (दवात्निशे 


पिवणां नात्र सन्देहो गयाशध्राद्धश्च पुरक! ॥ ८ ॥ 
श्यामाकराजश्यामाकौ तद्वर्खेव प्रसातिकाः । 
नीवाराः पौष्कलाश्चैव धान्यानां पितृत॒प्तये ॥ & ॥ 
यववीहिसगोधूमतिटसुद्राःसस्षंपाः । श्रियज्खवभ्कोविदारानिष्पावाश्चातिशोभनः 
घलज्यांमकंटकाःश्राद्धेराजमाषारूतथाणवः। विप्रूषिकामसूराश्च श्राद्धकमंणिगदहिताः 
ल्शुनंगञजनं सैव पलाण्डु पिण्डमूकम्‌ । करम्भयानिचान्यानिहीनानिरसवणेतः 
गान्धारिकामलाम्ब॒निखव णान्यूषराणि च । आरक्तायेचनिर्यासाप्रत्यक्षटवणानिचः 
वज्यन्दितानि वे श्राद्धे यच्चवाचा न शस्यते ॥ 
यच्चाप्युत्कोचतः प्राप्तं पतिताद्यदुपाजितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्यायकन्याशुख्कोत्थं द्व्यश्चात्र विगर्हितम्‌ । 
दुगं न्धिफोनिलखाऽम्बुतथेवाऽद्पतरोदकम्‌ ॥ १५॥ 
, नखमेद्यत्रगोस्ठृपि नक्तेयच्चाप्युपाहतम्‌ । यन्नसर्वा पचोत्खृष्टयच्चाभोज्यं निपानजम्‌ 
. तद्वज्य सलिलं तात! सदेव पितृकर्मणि 1 मागंमाधिकम परञ्च सवमेकशफञ्चयत्‌ 
माहिषश्चामस्शव धेन्वागोश्चाऽप्यनिर्द॑शम्‌ । 
पित्रथ मे प्रयच्छरूवेरयुत्तवा यच्चाऽप्युपाहतम्‌ ॥ १८॥ 
घञजनीयंलवासद्विरूतत्पयश्राद्धकमरंणि । बज्याजन्तुम तीरक्षाक्षितिःप्टुष्टातथाञ्चिन 
 अनिष्टदु्टशब्दोग्रदुगन्धा चात्रकर्मणि । कुरापमानकाःराद्धे व्यायुञ्य कुकिंसकाः 
पातकिनश्धेव इन्युद् ष्ख्यापितृक्रियाम्‌ । अपुमानपविद्धश्च छुक्छुयो्रामशकर 
श्वा चेव हन्ति श्राद्धानि यातुधानाश्च दशनात्‌ । . 
तस्मात्खुसम्ब्रतो दद्यात्तिरेश्चावकिरन्महीम्‌ ॥ २२ ॥ 
पवंरक्चा भवेच्छ्राद्धे कृतातातोभयोरपि ।. शावसूतकसंस्पृ्टं दीर्घरोगिभिरेव ख ॥ 
पतितेमंछिनेश्चव न पुष्णाति पितामहान्‌ । वजनीयं तथाश्राद्धे तथोदक्याश्च दशनम्‌ 
सुण्डशौण्डसमाम्यासो यजमानेन चादरात्‌ । केशकीटावपनञ्चतथाश्वमिस्वेश्चितम्‌ 
यूतिपयु पितञ्चववार्ताक्यभिषवां रतथा । बजेनीयानि घं श्राद्धेयच्चवस्तानिरखादतम्‌ 
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ऽध्यायः ] # श्राद्धकर्दव णनम्‌ # १३दे 


धद्धया पर्या दत्तं पितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु तेजातारूतदाहारत्वमेतितत्‌ 
तसूमाच्छद्धाबता (युतं) पान्ने यच्छरूतं (यच्छत्वं) पितृकर्मणि । 
यथावच्च दातव्यं पितृणां तृक्िमिच्छता ॥ २८॥ 
योगिनश्च सदा श्राद्धे भोजनीया विपश्चिता । 
योगाधारा हि पितरस्तरूमात्तान्‌ पूजयेत्‌ सदा ॥ २६॥ 
बराह्मणानां सहसखेभ्यो योगी स्वग्राशनो यदि । 
यजमानश्च भोक्त॒*श्च नौ रिवाऽन्मसि तास्येत्‌ ॥ २०.॥ 
पिठ्गाथार्तथेव त्रगीयन्तेब्रह्मवादिभिः । यागी ताःपिवृभिःपूर्वै रस्या सीन्महीपते 
कदा नः सन्तताचग्रन्ः कस्यचिद्धविता खतः।. 
यो योगिभुकतशेषान्नो युवि पिण्डं प्रदास्यति ॥ ३२॥ 
मयायामथचा पिण्डं खद्धमांसं महाहविः । काटशाकंतिटाढ्य वाकृसरंमासतृप्तये 
वश्वदेन्यञ्चसीम्यञ्चलङ्गमां सं पर॑हविः । विषा णवज्ज्यं लङ्खाप्त्याआसूयं चश्चवामहे 
ददच्छ्राद्धं जयोद्श्यां मघासु च यथाविधि। 
मधुसर्पिःसमायुक्त' पायसं. दक्षिणायने 1 ३५ ॥ ` .‡ -. ~. ` 
तस्प्रात्सम्पूजयेत्‌ भक्त्या स्वपितुन्‌ युज { मानवः ( यतमानसः ) 1 
कामानमीप्लन्‌ सकलान्‌. पापाच्चात्मचिमोचनम्‌ ॥ २६ ॥ ४ 
वलुनसद्रांरूतथादित्यान्नक्चत्रग्रहतारकाः । प्रीणयन्तिमदुष्याणांपितरःध्राद्धतर्षिताम 
आयुः प्रज्ञां घनं बिदा स्वग मोक्ष' सुखानि च । ९ 
यच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः॥ ३८ ॥ ` `` 
एतत्ते पुत्र} कथितं श्राद्धकमं यथोदितम्‌ । 
काम्यानां श्रुयतां घत्सा श्राद्धानां तिथिकीतंनम्‌ ॥ ३६. ॥ 
शति श्रीमाकंण्डेयपुराणेऽकाचुशासने श्राद्धकद्पवर्णंनं 
नाम दा्निशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
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` त्रयस्त्रिरोऽध्यायः 
` काम्यश्राद्धफलवणेनम्‌ 
मदाटसोवाच 
प्रतिपद्धनङामाय द्वितीया द्विपदप्रदा । घरा्थिनां वतीया त॒ चतुथ शघ्ुनाशिनी 

श्रियं प्राप्नोति पञ्चम्यां षष्ठयां पूज्यो भवेक्नर 
गाणाधिपत्यंः ( राजाधिपत्यं ) सप्तम्यामष्टम्यां चरद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ २॥ 
स्त्रियो नवम्यां प्राप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम्‌ । 
वेदां स्तथाप्लुयात्‌ सवनिकादश्यां क्रियापरः ॥। ३ ॥ 


दादश्यांजयलामश्चप्राप्नोति पित्षूजकः । प्रजमिधांपशु छद्धि स्वातन्त्यंपुष्टिसृत्तमम्‌ ` 


दीधंमायुरथेश्चय कुर्बाणल्तु जथोदशी भ्‌ । अवाप्नोति न सन्देदःश्राद्ध श्रद्धापरोनरः 
यथासम्भावितान्नेनघ्राद्धसस्पत्लमन्वितः। युवानःपितयोयसूथस्ताःशरतरेणवाहता 
तेन काय चलुद॑श्यां तेषा भरीतिमभीप्सता । श्राद्ध कु्वज्मावास्यां यत्नेनपुरषःशचि 
सवानकामानवाप्नोतिस्वगंश्चानन्तमश्च॒ते।छच्तिक्ासुपितनवच्यंस्वगं माप्नोतिमानवः 
` अपत्यकामो रोहिण्यां सोमे चौजस्वितां रमेत्‌ । 

शोयंमाद्राख चाप्नोति क्षेजादि च पुनर्वसौ ॥ ६॥ 

पुष्टि पुष्ये सदाऽम्यच्यं अश्छेषाखु वरान्‌ खतान्‌ । 

मघासु स्वजनध्रेषठ्' सौभाग्यं फल्गुनीषु च ॥ १० ॥ 
भ्रदानशीरो भवति सापत्यश्चोत्तराखवे । प्रयाति श्रेष्ठतां सत्यं हस्ते श्राद्धपदोनरः 

रूपयुक्तच चित्रा तथाऽपत्यान्यवाप्लुयात्‌ 1 

वाणिञ्यामदा स्वातिर्विशाखा पु्रकामद्रा ॥ १२॥ ` | 
इषन्तश्चालुराधाखु लभन्ते चक्रवतिताम्‌ । आधिपत्यञ्च जे्ठाखुमूरेचारोग्यसुत्तमम 

आषाढासु यशः प्रापिख्ततरासु विशोकता । 
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ऽध्यायः. ] ` # सदाचारवर्णनम्‌ # ` । १३५ 


श्रवणे च शुभान्‌ रोकान्‌ धनिष्ठा .धनं महत्‌ ॥ १४ ॥ 
वेदविक्वमभिजिति भिषक्किद्धिन्तु वाद्णे ।. ` 
अजाविकं प्रौ ्ठपदे विद्यागावस्तथोत्तरे ॥ १५॥ 
रेवतीषु तथा कप्यमशिविनीषुतुरङ्गमान 1 श्राद्ध'कुवरुतथाप्नोतिमरणीष्वायुरुत्तमम्‌ 
तस्मात्कास्यानि कुर्वत ऋक्षेष्वेतेखु तत्त्ववित्‌ ॥ १६॥ 
इति श्रीमाकौण्डेयपुराणेऽलरकाशासनेकाम्यश्चाद्धफलघ णेनं नाम 
त्रयस्त्रिशोऽध्ययः ॥ ३३ ॥ 


चतुस्त्रिरोऽध्यायः 
मदालसारकसम्बादेसदाचारणेनस्‌ 
मदाङसोघाच् 
एवं पुत्र गरहस्थेनदेवता पितररूतथा । सम्पूज्या हव्यकव्यास्यामन्नेनातिथिवान्धवाः 
भूतानि श्त्याः सकाः पशुपश्चिपिपीटिकाः 
सिक्षवो याचमानाश्च ये चान्ये वसता ग्रहे ॥ २॥ 
सदाघारवता तातसराधुनाग्हमेधिना । पापंमुङ्क्तंससुह्छङ्यनित्यनमित्तिकीः क्रियाः 
अरकं उवाच 
कथितं मे स्वयामातनित्यनेमित्तिकश्चयत्‌ । नित्यनेमित्तिकश्चंवजिविधंकमंपौख्षम्‌ 


` सदाचारमकं ्रोत॒भिच्छा भिङ्कखनन्दिनि !॥ यत्छर्वन्‌ सुखमाप्नो तिपरेहच मानव 


मदाटखसोवाख 
ग्रहस्थेन सदां कायंमाचास्परिपालनम्‌ । न ह्याचारविहीनस्य सुखमत्रपरञ् वा 
यज्ञदानतपां सीह पुरुषस्य न भूतये । भवन्ति यः सदाचारं ससु्छ्न्य प्रवत्तते ॥ 
दुराखारो दि.पुख्षो नेदायुषिन्दते महत्‌! कार्योयलञःसदाचारेभाचारोहन्त्यलक्षणम्‌ 
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१३६ # साकंण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुलिशो 


तस्य स्वरूपं क्ष्यामि सदाचारस्य पुजक । 

तन्ममैकमनाः ( समाहितमनाः ) श्चत्वा तथेव परिपाखय ॥ ६ ॥ 
ज्िवगसाधने यज्ञः कत्तंज्यो गरदमेधिना । तत्सं सिद्धौ गरहस्थस्य सिद्धिरजपरत्रव 

पादेनास्य पार्रय' कु्यात्सञ्चयमात्मवान्‌ । 

अद्धन चात्मभरणं नित्यने मित्तिकान्वितम्‌ ॥ ११॥ 
पाद्श्चात्माथेमायस्य मूलभूतं धिबद्धयेत्‌ । पएवमाचरतः पुत्रा अर्थः साफल्यमर्हति ॥ 
तद्वत्पापनिषेधाथं धमः कायो विपश्चिता । परतरार्थं तथैवान्यः काम्यो ऽजेवफारपदः 

प्रत्यवायभयात्काम्यर्तथान्यश्चाऽविरोधवान्‌ । 

द्विधाकामोऽपिगदितस्त्रिघर्गस्याऽविरोधतः॥ १४॥ 

परम्परा ( पररूपरा ) चुबन्धांश्च सर्वानेतान्‌ पि चिन्तयेत्‌ । 

विपरीतानुबन्धांश्च धर्मादींस्ताच्‌ श्टणुष्व मे ॥ १५॥ 
धमधिपरांबन्धार्थोधर्मोनात्मार्थवाधकः । उमाभ्याञ्चदिधाकामरूतेनतौचखद्धिधापुनः 

राह सुदवतत बुध्येत धर्मार्थौ ` चाऽपि चिन्तयेत्‌ । 

उत्थायावश्यकं कत्वा कृतशौचः समाहितः। 

ससुत्थाय तथाऽऽघम्य प्राङ्मुखो नियतः शुचिः ॥ १७ ॥ 

पूर्वा सन्ध्यां सनश्चज्ां पश्चिमां सदिघाकसम्‌ । 

डपासीव यथान्यायं नेनां जह्यादनापदि ॥ १८॥ 
असत्प्रङापपरनरतं वाक्‌ पारुष्यश्च घजंयेत्‌ । मसच्छास्त्रमसद्वादमसत्सेवाश्च पुजक 
सायं प्रातष्तथ। दोमंर्बोति नियतात्मवान्‌ । नोद्यारूतमनेविभ्बमुदीक्षेतबिवस्वतः 
केशप्रसाधनादशेदशनं दन्तधावनम्‌ । पूर्वाह्न एव कार्याणि देवतानाञ्च तर्पणम्‌ ॥ 
भरामावसथतीर्थानां क्ेत्राणाञ्चैव घत्मंनिं । विण्मूज्ं ना्ुतिष्ठेत नृ न च गोचज्ञ 
नञ्नां परस्त्रियं नेक्षेन पश्येदाटमनभ्शाछृत्‌ । उदक्यादरशंनंर्पर्शोचज्य॑सम्पाषणन्तथा 
नाप्डु सूतं पुरीषं वमेथुनेवासमाचरेत्‌ । नाधितिष्ठेरछछनमुजकेशभस्मकपाखिकाः 

तषाङ्गारास्थिशी णानि रज्ज्ुवस््ादिकानि च । 
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ऽध्यायः ] # सदाचारवणनम्‌ # - १२७ 


नाधितिष्ठेत्तथा प्राज्ञः पथि चवं तथा ( पन्नाणिवा ) सुवि ॥२५॥ ` 
पिवद्ेवमवुष्याणां भूतानाञ्चतथाच्चं नम्‌ । त्वाविभवतःपञ्चाइगरहसूथोमोक्तमर्हति 

पराङ्मुखोदङ्मुखोवाऽपि स्वाचान्तो घाग्यतः शुचिः । 

सुजीतन्नञ्च तच्चित्तो ह्यऽन्तजांुः सदा नरः ॥ २७ ॥ 
उपघ्राताश्धते दोषं नान्यसल्योदीर्येदुबुधः । प्रव्यक्चलबणं वज्यंमन्नमत्युष्णमेव च 

न गच्छन्न च तिष्ठन्‌. घं विण्मूज्ोत्सगंमात्मवान्‌ । 

कुर्वत नेव चाचामन्‌ यत्किञ्चिदपि भश्वयेत्‌ ॥ २६॥ 

उच्छिष्टो नाख्पेर्किश्चित्स्वाध्यायञ्च विवजयेत्‌ । 

गां ब्राह्मणं तथा चाचि स्वमूद्धानश्च न स्परत्‌ ॥ ३०॥ 
न च पश्येद्रवि नेन्दु"ननक्षत्राणि कामतः । भिन्नासनं तथाशय्यांभाजनःविवजयेत्‌ 
णरूणामासनं देयमम्युस्थानादिसल्कृतम्‌ । अनुद्कङं तथाटापमभिवादनपूर्कम्‌ ॥ 
तथाजुगमनं कुयाट्थतिङ्कूखं न सञ्जपेत्‌ । नेकवस्चश्च अुञ्जीत नङ याद वताचनम्‌ ॥ 

न वाहयेदद्धिजान्ना्नी मेहं कर्बीत वुद्धिमान्‌ । 

स्लायीत न नरो नञ्नो न शयीत कदाचन ॥ ३४ ॥ 

न पाणिम्यासुमास्याञ्च कण्डूयेत शिररूतथा । 

न चाभीक्ष्णं शिरः नानं काय्यं निष्कारणं नरः ॥ ३५ ॥ 

शिरः स्नातश्च तेडेन नङ्क किञ्चिदपि स्पृशेत्‌ । 

अनध्यायेषु सवेषु स्वाध्यायञ्च विवजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्म गानिर्गोसुप्यांन्न मेहेत कदाचन । उदङ्मुखो दिवा रात्रावुत्सर्गं दक्षिणामुख 
माबाधाघु यथाकामं छच्यान्मूजपुरीषयोः। दुष्कृतं न गरोत्र यात्कद्धं षेनप्रसादयेत्‌ 


, परिवादं न श्णुथादन्येषामपि कुवंताम्‌ । पन्था देयो ब्राह्मणानां ाज्ञोदुःखातुरस्यघ 


विद्याधिकसूयगविण्याभारात्तेस्ययवीयसः। मूकान्धवधिराणाश्चमत्तस्योन्मत्तकस्यव 
पु्चल्याः छृतवेररूय बालस्य पतितसूय च । देवालयं वेट्यतरंतथेवचचतुष्पथम्‌ 
बिधाधिकं यरं देवं बुधःङय्यात्मदक्षिणम्‌ । उपानद््त्रमार्यादिृतमन्थैनंधास्येत्‌ 
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१३८ - # माकण्डेयपुराणम्‌ #  [ खतुखिशो 
उपवीतमलङ्कारं करकश्चैव वर्जयेत्‌ । प्रशस्तानि च कर्माणि छर्बाणादी्थंजीविनः 
चतुदंश्यां तथाऽष्टम्यां पञ्चदश्याश्च पवस ॥ 
तेखाम्यङ्खं तथा मोगं योषितश्च विवजयेत्‌ । 
न क्षिक्तपादजङ्क प्राज्ञस्ति्ठेत्कदाचन ॥ ४४ ॥ 
न चापि विश्िपेत्पादौ पादं पादेन नाक्रमेत्‌ । 
मर्माभिघातमाक्रो शं पेशुन्यञ्च विवजंयेत्‌ ॥ ४५॥ 


द्म्भामभिमानतीक््णानिनकर्बीतविचक्षणग मृर्खेन्मित्तव्यसनिनो विरूपान्मायिनस्तथा 


न्यूनाङ्कांश्चाधिकाङ्कांश्च नोपहासेविदषयेत्‌ । 
परस्य दण्डं नोदच्छेच्छिक्षाथ पुत्रशिष्ययोः ॥ ४७ ॥ 
तद्वन्नोपविशोत्पाज्ञः पादेनाऽऽक्रम्य चासनम्‌ । 
संयावं कषर मां सं नात्माथेसुपसाधयेत ॥ ७८॥ 
सखायं प्रातश्च भोक्तव्यं कृत्वा खातिथिपूजनम्‌ । 
भराङ्सुखोदङ्मुखो वापि वाग्यतो दन्तधावनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
छुर्बोत सततं बत्स! वजयेद्वज्यवीख्धः । नोदकशिराःस्वपेज्ञातुनच प्रत्यक्‌शिरानरः 
शिरस्यगरूत्यमास्थायशयीताऽथपुरन्दरम्‌ । नतुगन्धवतीष्वप्डुल्नायीतनतथानिशि 
उपरागे परं नान्ते दिनमुदाहतम्‌ 1 पसज्यान्नघास्नातोगात्ाण्यम्बरपाणिभिः 
नापि धूनयेत्केशान्‌ वाससी न चधूनयेत्‌ । नाच॒रेपनमादद्यादस्नातःकर्टिचिदुवुधः 
नापि रक्तवासाः स्याच्ित्रासितधरोऽपिवा । 
न च कूय्यांद्विपव्यांसं वाससोनां पि भूषणे ॥ ५४॥ 
वज चञ्च विदशं वरत्रमव्यन्तोपहतञ्च यत्‌ । केशकीराघपन्नश्चक्षणं श्वभिरवेक्षितम्‌ 
अवठीढावपनञ्च सारोद्धरणदूषितम्‌ । पृष्ठमांसं ब्रथामांसं व्जचमां सञ्च पुत्रक ! ॥ 
न भ्चयीत सतत परत्यश्चखबणानि च । 
¦ वञ्य चिरोषितं पुत्र! मक्तं पयुःषितञ्च यत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पिष्टसक्ेश्चपयसां विकारापनन्दन-! तथामांसविकारांश्ते च वर्ज्याश्चिरौषिताः 
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ऽध्यायः ।. ` खद्‌ाचारेकीदरशीकन्याविवाह्ये तिवर्णनम्‌ ९२६ 


उदयास्तमने भानोःशयनञ्च विजयेत्‌ । नाल्नातोनेव सग्विष्टो न चेवान्यमना नरः 
न चेवशयनेनोर्व्यासुपविष्टो न शब्दवत्‌ । न सैकवस्रो न वदन्‌ बेक्षतामथदाय च 
शुञ्ञीत पुरषःल्ञातः सायं धरातयंथाविधि । परदारानगन्तव्याः पुरुषेण विपश्चिता 
इष्टापृत्तायुषां हन्त्री परदारगतिद्ःणाम्‌ । न हीहरशमनायुष्यं छोके किञ्चन विद्यते 
यादशं पुरुषस्येह परदाराभिमर्षणम्‌ । देवार्चनाचिकार्याणि तथा श॒वेभिवादनम्‌ 
छर्बोत सम्यगाचम्य तद्वदन्ुजिक्रियाम्‌ । अफेनाभिरगन्धासिरद्विरच्छाभिरादराद्‌ 
आचामेत्‌ पुज! पुण्थाभिः प्राङमुलोदङ्मुखोऽपि घा। 
अन्तजंखादावसथाद्वव्मीकान्मूषिकस्थलात्‌ ॥ ६५ ॥ 
ङतशौ चाव शिष्टाश्च वर्जयेत्‌ पञ्चवेखदः । प्रक्षाल्यहस्तौ पादौचसमम्युश््यसमादितः 
अन्तजाचुरू्तथाचामेत्त्रश्वतुवां पिवेदपः। परि्ज्यद्धिरास्यान्तं खानिमूद्धानमेवच 
सम्यगाचम्य तोयेन क्रियां कुर्वीत वे शुचिः । देवतानाषीणाश्चपिवृणां चैव यज्ञतः 
समाहितमना भूत्वा कुर्वीत सततं नरः । क्त्वा निष्ठीव्य वासश्चपरिधायाचसेदवुधः 
श्चतेऽवलीढे वान्ते च तथानिष्ठीवनादिषु । कुर्यादाचमनंरूपशं गोपृष्ठस्याकदर्शनम्‌ 
कुर्वोतालम्बनं चापि दश्िणश्रवणस्य घे । यथाविभवतोघ्येतत्‌पूर्वाभावे ततः परम्‌ 
अषिद्यमाने पूवोक्ति उन्तरप्राभ्षिरिष्यते । न @र्याहुन्तसङ्खष नात्मनोदेदताडनम्‌ ॥ 
स्वप्नाध्ययनभोज्यानि सन्ध्ययोश्च विवजंयेत्‌ । 
सन्ध्यायां मेथनश्चाऽपि तथा प्रस्थानमेव ख ॥ ७३॥ 
पाह्य तात देवानां मयुष्याणां च मध्यमे । भक्तया तथापराह्वच छुर्बीत पितृपूजनम्‌ 
शिरःस्नातश्च कुर्वत देवं पेत्यमथापि वा । 
प्राङ्पुखोदङ्पुखो वापि श्मश्चुकमे च कारयेत्‌ ॥ ७५॥ 
व्यङ्किनीं वजयेत्‌ कन्यां कुख्जामपि ( अकां ) रोगिणीम्‌ । 
„  षिरृतां पिङ्गलाश्चेव बाघाटां संदूषिताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्यङ्खींसौम्यनासाञ्चसघेलक्षणरश्षिताम्‌ । तादरशीसुदहेतकन्यांश्रोयःकामोनरःसदाः 
उद्वहेत्‌ पितमात्रोश्च सस्मीं पञ्चमी. तथा । रशषहारानत्यजञेदीर्षा दिवचिस्वप्नमैथुने 
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१४० ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ #  [चतुल्लिशो 


| 
परोपतापकं कमं जन्तुपीडाञ्च घज्जंयेत्‌ । उदक्यासर्ववर्णानांज्यां रात्निचतु्टयम्‌ 
खरीजन्मपरिदाया्थं पञ्चमीमपिवर्जयेत्‌ । ततः्षष्य्याबजञेद्ाज््ाशरेठायुग्मापुत्रक. ` 
पवांणिवजेयेन्ित्यंशऋतकारेऽपियोषितः। तस्मान्नित्यंनरोगच्छेच्छेषयुग्मासुपुज्च्छ 
युग्मा खुपुत्रा जायन्ते लियोऽयुगमास्ु रा्चिषु । 
तस्मादयुगमाञ् पुत्रां सम्विरोत सदा नरः ॥ ८१॥ 
विधर्मिणोऽहि पर्वास्ये सन्ध्याकाङे च पण्डकाः (षण्डकाः) । 
्चुरकमंणि वान्ते च खीसम्भोगे च पु्क ! ॥ ८२ ॥ | 
ल्लायीत घेखवान्‌पराज्ञः कटभूमिमुपेव्य च । देववेदद्विजातीनां साधु सत्यमहात्मनाम्‌' 
रोः पतिव्रतानाञ्च तथायज्वितपस्विनाम्‌ । परिवादं न कुर्वीत परिहासश्च पुत्रकः 
कबेतामविनीतानां न श्रोतव्यं कथञ्चन । 
देवपिच्यातिथेयाश्च क्रियाःकर्बीत वै बुधः ॥ ८५॥ 
स्वाध्यायञ्चाऽपि कुर्वोत यथाशक्त्याह्य तद्दितः । 
नोत्छृष्टशय्यासनयो ्नापछृष्टस्य घ्वारुहेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
न चामङ्गख्यवेशःसूयान्नचामङ्गल्यवाग्मवेत्‌ । धवलाम्बरसम्बीतःसितपुष्पविभूषितः 
नोद्धूतोन्मत्तमूढेश्चनाविनी तेश्च पण्डितः । गच्छेन्मे्ीनघाशीङेनंचचयौर्यादिदूषितेः 
न चातिव्ययशीलेश्चं न लव्धेर्नाऽपि वैरिसिः। | | 
नाृतकेरूतथा क्रूरः सदासीत कदाचन । 
नवन्धकीभिनन्यूनेवेन्धकीपतिभिस्तथा ॥ ८६ ॥ 
साद्ध न विभिः कुर्य्यान्न च न्यूनेनं निन्दितः । | 
न सघेशङ्धिभिनित्यं न च देवपरः ॥ ६०॥ 
कुर्बोताघुमिमन्रीसदाचारावरुम्बिभिः । धाज्ञ रपिशुनेःशक्तेःकमण्युद्योगभागिभिः 
खदरी ्षितभूपालस्नातकभ्वशुरेः सद । ऋत्विगादीन्‌ षडर्घारहानचयेच्च गृहागतान्‌ ` 
बदबिद्याव्रतस्नातेः सहासीत सदा बुधः ॥ | 
` यथाधिभंषवः पुज! दिजानूसम्बसरोषितान्‌ । भवेयेन्मधुपकोणयथाकारम्रतन्द्ितः । 
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तिष्ठेच्च शासने तेषां श्रेयरूकामो दिजोच्तमः। 

न च तान्‌ विषदेद्धीमानाक्रुषटश्चापि तेः सदा ॥ ६४॥ 

सम्यगखहाचनं कृत्वा यथासूथानमयुक्रमात्‌ । 

सस्पूजयेत्ततो वहि दद्याच्चेवाइतीः क्रमात्‌ ॥ ६५॥ 
प्रथमां ब्रह्मणे द्द्यात्‌ भ्रजानां पतयेततः। तृतीयाञ्चंवशद्येभ्यः कश्यपाय तथापराम्‌ 
ततोऽचुमतयेदच्वा दद्यादगृहवङिन्ततः। पूर्वाख्यातंमयायन्ते नित्यकर्मक्रियाविधौ 
घश्वदेवं ततःकयाद्बल्यरूतञ मे श्णु । यथासूथानविभागन्तुदेवाजुद्िश्य वे पथक्‌ 

पजन्याय धरिज्रीणां ( पजंन्यादुभ्योधरित्येच ) दद्याच्च मणिके ज्रयम्‌ 

ततो धातुविधाठुश्च दद्याद्‌ द्वारेरहस्य त॒ । 

वायवे च प्रतिदिशं दिग्भ्यः प्राच्यादितः क्रमात्‌ ॥ १००॥ 
ब्रह्मणेचान्तरीक्षाव सूर्याय तथाक्रमम्‌ । विश्वेम्यश्चवदेवेभ्यो चिश्वभूतेभ्य एव च 
उषसे भूतपतये दद्याच्चोत्तरतरूततः । स्वधानमइतीत्युक्तवा पिठृभ्यश्चाऽपि दक्षिणे 

रत्वाऽपसव्यं वायव्यां यक्ष्मैतत्तेति भाजनात्‌। 

अन्नावशोषमिच्छन्‌ वं तोयं दद्या्यथाविधि ॥ १०३॥ 

ततोऽन्नाप्रं समुडधृत्य हन्तकारोपकस्पनम्‌ | 

यथाविधि यथान्यायं ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ १०४॥ 

कयात्‌ कमांणि तीर्थेन स्वेन स्वेन यथाविधि । 

देवादीनां तथा याह ब्राह्म्य णाऽऽचमनक्रियाम्‌ ॥ १०५॥ 

अङ्ग्ठोत्तरतो रेला पाणेयादक्षिणस्यतु । पदुब्राह्मयमितिख्यातं तीर्थमाचमनाययै 

वजेन्यङ्ग्ठयोरन्त पत्रय" तीर्थसुद्राहतम्‌ । पितृणांतेनतोयादिदधान्नान्दीमुखाद्रते 
अङ्खर्यभ्रेतथादवं तेनदिव्यक्रियाविधिः। तीथं कनिष्ठिकामूरे कायं तेन प्रजापतेः 
एवमेभिः सदातीथदे वानां पिवभिभसह । सद्‌ा काया णिङो तनान्यत्तीर्थेनकर्िंचित्‌ 
बराह्मय णाचमनं शसूतं पित्र्यं पंन्येण सर्वदा । देवतीर्थनदेवानां प्राजापत्यं निज्ञन च 

नान्दीसुखानां कुर्वोत प्राज्ञःपिण्डोदकक्रियाम्‌ । 
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प्राजापत्येन तीर्थेन यच्च किञ्चित्‌ प्रजापतेः ॥ १११ ॥ 
यगपज्ञलमस्निञ्च विशयुयान्न विचक्षणः । गाख्देवान प्रति तथा न च पादौ प्रसारयेत्‌ 
नाचक्षीतधयन्तीं गां जटं लाञ्जछिनापिवेत्‌ । शौ चके सघंघुगरष्वद्पेषुचा पुनः 
न विङम्बेत शौचार्थं नमुखेनानङ धतेत्‌ । तज्पुत्रनवरूतव्वं यत्र नास्ति चतु्यम्‌ 
ऋणप्रदाता व्यश्च श्रोत्रियः सजञखानदी । जितामिनोदपोयत्र वलवान्‌ धमेतत्परः 
तत्र नित्यंवसेतधराज्ञः कुतःकुद्रपतौ सुखम्‌ । यच्रापधृष्योदपतियंत्रंशस्यवती मही 
पौराः खसंयता यत्रसततंन्यायवतिनः 1 यत्रामत्सरिणो रोकारूतत्रवासःसुलोद्यः 
यस्मिन्कृषीवकार्र भ्रायशोनातिभोगिनः । यच्रौ पधान्यदोषाणिवसेन्त्रविचश्चषणः 
तत्र पुत्र| न वशूतव्यं यरेतत्वितयं सदा । जिगीषुः पूवेवेरश्च जनश्च सततोत्सवः 

वसेजित्यं खुशीरेषु सहवासिषु पण्डितः। 

इत्येतत्‌ कथितं पुत्र] मया ते हितकाम्यया ॥ १२० ॥ 

इतिश्रीमाकण्डेयपुराणेऽलकाचुशासने सदाचाराध्यायवणंनंनाम ` 

चतुखिशोऽध्यायः ॥ ३४॥ 


छायः धपय चाया 


= = न को. भजनको न कामकः ` र 


पञचतरिशोऽध्यायः 
वज्यावञ्यवणनम्‌ ~] 
मदाटसोवाच ` 
अतःपरश्टणुष्वत्वंषज्यावज्यप्रतिक्रियाम्‌ । भोज्यमन्नंपयुःषितंस्नेहाकतधिरसंभतम्‌ . 
अस्नेदाश्चापि गोधूमयवगोरसविक्रियाः। ` 
. शशकःकच्छपो गोधा श्वावित॒खङ्खोऽथ पुत्रक] ॥ २ ॥ 
-अह््या ह्येते तथावर्ज्यो ्रामशूकरङकक्ङरौ । । पिवदेवादिशेषश्यश्राद्धत्राह्मणकास्यया 
्रोक्षितञ्चौषधाथं ञ्च खादन्मांसं न दुष्यति। | 


क क + 
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शङ्ाश्मस्वणेरूप्याणां रज्जनामथ वाससाम्‌ ॥ ४ ॥ 
शाकसरुकुफलानाञ्च तथाविद्लच्मणाम्‌ । मणिवन्नप्रवालानां तथा मुक्ताफलस्य च 
गात्राणाञ्च मदष्याणामस्बुना शौचमिष्यते । 
पाज्नाणां चमसानां च घारिणा शुद्धिरिष्यते ॥ ६ ॥ 
ताश्रायःकांसू्यरेत्यानां जषुषः शीशकस्य च । 
शौचं यथाथ क्तंव्यं क्षारास्खोदकवारिणा | 
तथायसानां तोयेन भ्राटणः सङ्कुषेणेन च ॥ ७ ॥ 
सस्नेहानाञमाण्डानांशुद्धिरुष्णेनवारिणा । खू्पधान्याजिनानाश्चमुसलोदूखरस्यच 
खंहतानाञचवस्त्राणांप्रोक्षणात्लञ्चयसूयच । घटर्कखानामरोषाणामम्बुखच्छौचमिष्यते 
ठणका्ठौषधीनाञ्च भोश्चणाच्छुद्धिरिष्यते । 
आचिकानां समस्तानां केशानाश्चापि सेध्यता ॥ १०॥ 
लिद्धाथंकानां कल्केन तिखकर्केन वा पुनः । साम्बुना तात भवतिडपघातवतांसदा 
तथा कापांसिकानाञ्च विशुद्धिज॑ख्मस्मना । 
दाङ ( नाग ) दन्तास्थिश्टङ्गाणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १२॥ 
पुनः पाकेन भाण्डानां पाथिवानाञ् मेध्यता । शुचि्मे्षंकाख्दस्तःपण्यंयचचप्रसारितम्‌ 
योषिन्मुखं वारसुखमात्मच्द्धसुखं तथा । 
रथ्यागतमविज्ञातं दासमागां दिनाहतम्‌। वाक्रशस्तंचिरातीतमनेकान्तरितंरघ्ु ॥ 
अतिप्रभूतं वालश्चच्रद्धातुरविचेषितम्‌ । कर्मान्ताङ्गारशालाश्चस्तनन्धयसताः स्त्रियः 
श॒चिन्यञ्च तथेवापः खवन्त्योऽगन्धवुदबुदाः । 
भूमिविशुध्यते कालाद्राहमाञ्जंनगोक्रमैः ॥ 
खेपादुर्छेखना्सेकाद्वेश्मसंमाजेनाचनात्‌ । केशकीटावपक्नेऽक्ञे गोघ्रातेमक्षिकान्विते 
खदम्बुभस्मना तात! प्रोक्षितव्यं विशुद्धये । । 
ओदुम्वराणामम्डेन क्षारेण अपुसीसयोः ॥ १८॥ 
भस्मास्बुमिश्च कांस्यानां शुद्धिः प्ठावोद्रबस्य ख |. 
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अतेध्याकतस्य शत्तोयेर्गन्धापहरणेन च ॥ १६॥ 

अन्येषाश्चैव तद्‌ द्रव्येण गन्धापहारतः। 

चाण्डादैरन्त्यजेग्यैवम्टेच्छेरस्पृश्यजातिभिः ॥ २०॥ 
स्पर्टमक्षालितंधान्यमनहं सवंकमेणि । द्रोणादधस्तुयदुधान्यं तस्यायं विधिख्च्यते 
द्रोणादृध्वं लु यद्धान्यं ्रोक्षणादेवशुद्ध्वि । रथ्या्प तितंधान्यंद्षटटायत्नेनवन्दयेत्‌ 

उद्धत्य मूर्ध्नां चादद्याछछक््मीनेश्यति चान्यथा । 

शुचि गोदक्षिङृत्तोयं धरकृतिस्थं महीगतम्‌ ॥ २२ ॥ 

तथा मांसञ्च चण्डाटक्रव्यादादिनिपातितम्‌ । 

रथ्यागतश्च चेखादि तात ! बाताच्छुचि स्तम्‌ ॥ २४॥ 


| 
गजोऽञ्चिरश्वोगौश्छायारश्मयःपवनो मही । विधरुषोमश्छिकादयाश्चदुषटसङ्गाददोषिण- 





अजाश्वौ मुखतो मेध्यौ न गोवत्सस्य चाननम्‌ । 
मातः भख्रवणं मेध्यं शङ्कनिः फरपातने ॥ २६ ॥ 
आसनं शयनं यानं नाचः पथिदणानि च । सोमसूर्याशुपवनेः शुध्यन्तेतानिपण्यवत्‌ 
रथ्याप्रसर्पणे स्नाने श्चुतपानान्नकमंख 1 आचामेत्न यथान्यायं वासोविपरिधाय च ॥ 
रूग्र्टानामप्यसंसग विरथ्याकरमाम्मसताम्‌ । पङ्कष्टरचितानाञ्च मेध्यतावायुसङ्गमात्‌ 
प्रभूतोपहतादन्नादभ्रमुदुधृत्य सन्त्यज्ञेत्‌ 1 दोष पध्रोक्चषणंक्यादाचम्यादिरूतथास्रदा 
उपवासस्ज्िरा्र्तु दु्टभश्च्याशिनो भवेत्‌ । अज्ञाते ज्ञानपूचेन्तु तद्दोषोपशमेन ठ 
उदक्या्चश्गालादीन्‌ सूतिकान्त्यावसायिनः । 
सयृष्ा स्नायीत शौचाथं तथव सतदारिणः ॥ ३२ ॥ 
नारं स्पृष्टास्थि सस्नेहं स्नातः शुद्धयति मानवः । 
| आच्वम्येव त॒ निःस्नेहं गामारस्याकंमीक््यवा ॥ २३ ॥ 
न छङ्येत्तथेवाखकंष्ठीवनोद्वतेनानिच 1 नो्यानादौ विकाखेषुभरा्ञस्ति्ठेत्कदाचन ॥ 
न चाल्पेजनद्धिष्टां वीरहीनां तथा स्तयम्‌ । 
गरहदादुच्छिष्टविष्मूत्रपादाम्भां लि क्षिपेद्वदहिः ॥ ३५॥॥ ` 
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पञ्चपिण्डाननुधत्य न स्नायात्‌ परवारिणि । स्नायीतदेवसखातेषुगङ्गाहवसरित्खु च 
देवतापिवृ्च्छास्रयज्ञमन्त्रादिनिन्दकौः। छृट्वातुरूपशनारापंशुह्ध्येताकावोकनात्‌ 
अवलोक्य तथोद्क्यांमन्त्यजं पतितं शवम्‌ । 
विधर्मिखूतिकराषण्डविवस्त्रान्त्यावसायिनः ॥ ३८ ॥ । 
खूतनियांतकाश्चेव परदाररताश्च ये । पतदेव हि कर्तव्यं प्राज्ञे; शोधनमात्मनः ॥ 
अभोज्यं ( अभोज्य ) सूतिकाषण्डमाजां राखुश्वङक्ङखान्‌ । 
पतिताविद्धचण्डाखखतहारांश्च धर्मवित्‌ ॥ ४० ॥ 
संसूपृश्यशुध्यतेस्नानादुदक्या्रामशरकरौ । तद्वच्चश्रतिकाशौचदूषितौपुरुषावपि ॥ ` 
अतःपरं णुष्व त्वं खीघर्मा्जु विसरूतरात्‌ । उदुम्बरे चसेन्नित्यंभवानीस्वंदेवता 
तत-साप्रत्यहं पूज्यागन्धपुष्पाक्षतादिभिः। अश्न्यादेहटीकार्यापातःकाडेविदेषतः 
यस्य शरन्या भवेत्सा तु शून्यं तस्य करं भवेत्‌। 
पादस्य सूपशेनं तत्र असम्पूज्य च लङ्नम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कषन्रकमाप्नोति तस्मात्तत्परिवजजयेत्‌। प्रातःकाङेखिया काथ गोमयेनाचुखेषनम्‌ 
भत्यहं सदने तस्माननेव दुःखानि पश्यति । स्प्रशन्ति रश्मयोयसूयगहं सम्मार्जनादरते 
भवन्ति विसुखाशू्तस्य पितरो देवमातरः । 
निशायाः पश्चिमे यामे धान्यसंस्करणादिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कुख्त या तु मोहेन घन्ध्या जन्मनि जन्मनि । 
सन्ध्याकाठे तु सम्प्राप्ते माजंनं न करोति या॥ ४८॥ 
भव हीना भवेत्सा तु निःस्वा जन्मनि जन्मनि । 
अछृतस्बस्तिकां या तु कामलिघतां ख मेदिनीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तस्याःलखिया विनश्यन्ति वित्तमायु्यंशसू्तथा । 
माजनी खुछ्छिका रीषु द्रषदश्चोपटं तथा ॥ ५० ॥ 
नाक्रमेदङ्ब्रिणाजातु पुत्रदारघनक्षयात्‌ । उलूखलं च . सुसर तथाचैव त॒ घषेणम्‌ 
पदाक्रमणांत्पापीयान्ना्नोव्युत्तमतां गतिम्‌ । भिन्नासनं योगप तथैव सगचमं च 
१० 
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१४६ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चतिशो 


कृष्णाविकं तथा तात] वजंयेत्पुत्रवान्‌ गरही । 

दक्षिणाभिमुखो यस्तु विदिक्‌ सम्मुख एव च ॥ ५३ ॥ ` 

केशान्‌ संसक्करते म्यो धननाशं च विन्दति । 

अनूढस्तु न कुर्वत भुक्त्वा दन्तविशोधनम्‌ ॥ ५४॥ 
पराढुकारोहणं चेव तिङश्चापि सतपंणम्‌ । न जीवत्पितुकःक्कयांतधंक्षोत्तरीयकम्‌ 
द्शंश्राद्धं न कुर्वीत वशंस्नानं कथञ्चन । पादुकारोहणं चेव योगपटकमेव च ॥ ५६॥ 
न जीवत्पितृकः कुर्याड्‌ गयाश्राद्धंतथेवच । दौीपभाण्डमयीडायाविभीतककरण्टजा 
वजंनीया सदापुत्र] यदिजीवतुमिच्छसि । अधोवस्रेण योवायु कुरुतेशिरसिदिजं 

स्थाखेन चमंश्पाम्यां सुकृतं तस्य नश्यति ॥ ५८ ॥ 

अलक उवाच 
भवत्या कीतिता मोज्या य एते सूतिकादयः 
अमीषां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतो क्षणानि ह ॥ ५६ ॥ 
मदाटसोचाच 

ब्रह्मणी ब्राह्मणस्येह यावरोधस्वमागता । वमौ षुतिके्युक्तौ तयोर विगर्हितम्‌ 

न जहोव्युचिते काठे नाश्नाति न ददाति च। 

पिव्देवाघेनाद्धीनः षण्डः स परिगीयते ॥ ६१ ॥ 
` दम्भाथं यजते यञ्च तप्यते च तपस्तथा । न परथं मिहेत्युक्तः समारजारःरूखतोवुधेः 

विमवे सति नेवात्ति न ददाति ज॒दोति च। 

, तमाइुराखुस्तस्यान्नं भुक्त्वा कृच्छेण शुद्धयति ॥ ६३ ॥ 

समागतानां मचत्यानां पक्षपातं समाश्रयेत्‌ । 

तमाहुः कक्कर देवारूतस्याऽप्यन्ञं विगदिवम्‌ ॥ ६४॥ 
र्बधम यः समुच्छिद्य परधम समाश्रयेत्‌ । अनापदि सबिद्वद्विःपतितभपरिकीर्तित 
देवत्यागी शुरुत्यागी गुरुपल्न्युज्मकस्तथा । गोव्राह्यणस्ीवधङ्दपविद्ध; भचक्षते 

येषां कखे न बेदोऽस्ति न शां नेव च घरतम्‌ । 
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ते नश्नाः कीचिताः सद्विरूतेषामन्नं विगर्हितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
` आशाकत्त रूत्वदाता च दाता च प्रतिचेधकः । | 

शरणागतं यसू्त्यजति स चाण्डाखरो नरोऽधमः ॥ ६८॥ 

यो वान्धवः परित्यक्तः साधुभिर््राह्मणैरपि । 

ण्डाशी यश्च तस्याऽन्नं सुक्चवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

यो नित्यकर्मणो हानि कुयनि मित्िकस्य च । 

भुक्त्वाऽन्नं तस्यशुडध्ये च अचिरा्ोपोषितो नरः ॥ 9० ॥ 

यस्य चाञुदिनं हानिग्रहे नित्यस्य कर्मणः| 

यश्च ब्राह्मणसन्त्यक्तः किदिवषी स नराधमः ॥ ७१॥ 
नित्यस्यकर्म णोहानिं नङ्क्घीत कदाचन । तस्य त्वकरणे वन्धः केवट श्रुतजन्मस 
चशाहंव्राह्मणस्तषठेदरानहोमादिवजितः । क्षत्रियो दादशाह्च वेश्यो मासाद्धमेव च 

शद्रस्तु मासमासीत निजकर्मविवर्जितः। 

` रोग्रहादिविधिना नित्यकर्मचिविच्युतः ॥ ७8 ॥ 

पादकृच्छ्रं ततः छृत्वा गां दत्वाशुद्धिमाप्ठुयात्‌ । 

ततः परं निजं कमं कुयु : सं यथोदितम्‌ ॥ ७५॥ 
परेताय सिल देयं वदिगंहाचच गोधिकेः । पथमेऽहि चतुर्थे च सप्तमे नवते तथां 
भस्मास्थि्यनंकायंचतु्थेगोत्रिकेरदिने । उडध्य सचयनात्ते्रामङ्कर्पर्शोविधीयते 

सोद्कष्तु क्रियाः सर्वाः कार्याःसश्चयनात्परम्‌ । ` 

रूपशं एव सपिण्डानां स्तानि तथोभयोः.॥ ७८ ॥ | 
च्क्षाहिगोदष्िशल्तोयोदुबन्धनवहिघु । विषप्रपातादिष्रते रायो नाशकयोरपिं 
'बाङे देशान्तरस्थे च तथाप्रनजितेसते । सद्यः शौचमथान्यैश्च उयहसुक्तमशौ चकम्‌ 
नेवोध्वंदेहिकंकायं नख कार्योदकक्रिया । गर्भाव तदेवोक्तं पूर्णकाखेन शद्ध्यति 
आह्मणानामहोरातं क्षच्चियाणां दिनत्रयम्‌ । षद्ात्रमपिवेश्यानां शूद्राणां दादशादिकम्‌ 

सपिण्डानां सपिण्डस्तु तेऽन्य स्मित्श्रलो यदि । 
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ूर्वाशौखसमाख्यातेः कार्यास्तसूयत्न दिनेः क्रियाः ॥ ८३ ॥ ` 
एष एवविधिदःषटो जन्मन्य पिदहि दूतके । सपिण्डानां खपिण्डेषुयथावत्सोदकेषु च 
जाते पुञरे पितुः स्नानं सघेलन्तु चिधीयते। - 
सते हि सवंबन्धूनामित्याह भगवान खगाः । 
तत्रापि यदि चान्यस्मिन्‌ जाते जायेत चापरः ॥ ८५ ॥ 
तत्रापिशुद्धिरुद्ि्टा पूर्वजन्मवतो दिभैः । दशद्वादशमासाद्धंमाससङ्ख्य दिनेगंतः 
स्वाः स्वाः कर्मक्रियाः कुय्यु ; सवं वणां यथाविधि । 
प्रेतमुदधिश्य कत्तव्यमेको दिष्टं ततः परम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सपिण्डीकरणं चेव कायमावत्सरान्रः। ततःपित्त्वमापन्ने दशंपूर्णादिभिखिभि 
प्रीणयंरुतस्य कतव्यं यथाश्चतितिदशंनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
दानानिचेव देयानि ब्राह्मणेभ्यो मनी षिभिः । यद्यदिष्टतमं कोके यच्चापि दयितं यहे 
तत्तद्गुणवते देयं तदेवाऽश्चयमिच्छता ॥ ८६ ॥ 


्रतप्रेतं समुद्िश्य भूमिधेन्वा दिकंस्वयम्‌ । दद्यायेनास्यसम्प्रीताःपितरःसन्तिपुत्रकः 


परणेस्तु दिवसे स्पृष्टा सिलं बाहनायुधम्‌ ॥ ६० ॥ 

प्रतोद्द्ण्डौ चतथा सम्यग्बर्णाः कृतक्रियः । स्वच्णधमनिर्विं्टसुपादानंतथाक्रियाः 
इयुः समस्ताः शुखिनः परत्रेह च भूतिदाः। 
अध्येतव्या जयी नित्यं मवितन्यं विपश्चिता ॥ ६२॥ 


धर्मतो धनमादाय यष्टब्यञ्चाऽपियल्ञतः । य्चापिङ्क्व॑तोनात्मा ज्ञप्लामेतिषुत्रक 
तत्कत्त व्यमशङ्खन यन्न गोप्यं महाजने । एवमाचरतो वत्स ! पुरुषस्य गृहे सतः 


धमांथंकामसम्पाप्त्या परजेह च शोभनम्‌ ॥ ६५॥ 
इति श्रीभाकंण्डेयपुराणेऽखरकाऽचशासने व्ज्यावज्यंवर्णनंनाम 
पञ्चजिशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


((.0- 181048111\/820| 48111 0160101). 1411260 0 ९6870 क 


निकः क व 1 


क 1 1 111" 


षटतरिरोऽध्यायः 
मदारसोपाख्याने पुत्रायोपदेशवणेनम्‌ 
जड( पुत्र ) उवाच 
स एवमनुशिष्टःसन्‌ मात्रासम्धाप्ययौवनम्‌ । ॐतध्वजसखतश्चक्र सम्यग्दारपरिप्रहम्‌ 
पु्रश्चोत्पाद्यामास यज्ञ च प्ययजद्धिमुः । पिवुश्चसव काेषुचकाराऽऽन्ञाचपाखनम्‌ 
ततःकाङेनमहता सम्प्राप्य चरमं वयः । चक्रोऽभिषेकं पुत्रर्य तस्य राज्ये ऋतध्वजः 
भायंया सह धम्मि यियासुरू्तपसे वनम्‌ । 
अवतीर्णो महारक्ो महाभागो भदयीपतिः॥ ४॥ 
मदाखसा च तनयं प्राहेदं पश्चिमं घचः । कामोपमोगसं सर्गं रहाणाय खतस्य घे ॥ 
` मदाङसोवाच 
यदादुःखमसहयं ते भ्रियवन्धुवियोगजम्‌ । श्ुवाधोद्भवं वापि वित्तनाशात्मसम्भवम्‌ 
मवेत्तत्‌ कूबतोराज्यं गरहधरमरावखम्बिनः। दुःखायतनभूतो हि ममत्वाखस्बनो गरही 
तदास्मात्‌ पुत्र ! निष्कृष्य महुत्तावङ्कलीयकात्‌ । ` 
वाच्यन्ते शासनं पट सृक््माक्षरनिवेशितम्‌ ॥ ८॥ 
जड ( पुत्र ) उवाच 


| इत्युक्त्वापव्दौ तस्पैसौबणसाङ्गुलीयकम्‌ । भाशिषञ्चापियायोग्याःपुरूषस्यगरहेखतः 


ततःक्कवलयाश्वोऽसौसाचदेवी मवालसरा । पु्ांय दत्त्वा तद्राज्यं तपसे काननं गतौ 
इति श्रीमाकण्डेयपुरागे मदारूसोपाख्यानवर्णनंनाम षट्ज्रिशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 
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सप्ततिशोऽध्यायः 
आत्मविवेकवणनम्‌ 
जड ( पुत्र ) उवाच 
सोऽप्यलर्को यथान्यायं पु्रवन्मुदिताः प्रजाः । 
पाख्यामास धममांत्मा स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥ १॥ 
दुषेषदण्डं शिष्टेषु सम्यक्‌ च-परिपाठनम्‌ । कुव॑नूपरां सुदं छेमे इयाज च महामखेः 
अजायन्तखुताश्चास्य महाबलपराक्रमाः । धमात्मानोमहात्मानो विमागंपरिपन्थिनः 
` खकारसोऽथं धर्मेण धमंमर्थेन वा पुनः । तयोश्चेवाऽधिरोघेन वुभुजे धिषयानपि ॥ 
एवं बहनि वघांणि तस्य पाख्यवो महीम्‌ । धर्माथंकामसक्तस्य जग्मुरेकमहयंथा 
वैराग्यं नाऽस्य सञ्ज्ञ सुञ्जतो विषयान्‌ प्रियान्‌ । 
न चाप्यरमभूत्तस्य धमार्थोपाजेनम्थति ॥ ६ ॥ 
तं तथा मोगसंसगंप्रमत्तमजितेन्दरियम्‌ । बाहुर्नाम शुश्राव भ्राता तस्य घनेचरः 
तंबुबोधयिषुः सोऽथ चिरंध्यात्वामहीपतिः। तद्धेरिसंश्रयंतस्यश्रेयोऽमन्यतभूयतेः 
ततः स काशिभूपालमुद्रीणवल्वाहनम्‌ । स्वराज्यं पाप्तुमागच्छद्वहुशःशरणं कृती 
सोऽपिचक्र वरोद्योगमरकं ध्रतिपाथिवः । दुतञ्चपेषयामास राज्यमस्मै प्रदीयताम्‌ 
सोऽपिनेच्छत्तदा दातुमाज्ञापूर्वं स्वधर्मपित्‌। प्रत्युवाचचतंदतमलकंः काशिभूभृतः 
मामेवाभ्येत्यहादेन याचतां राज्यमग्रजः। 
नाक्रान्त्या सम्प्रदास्यामि भयेनाऽट्पामपि श्चितिम्‌ ॥ १२॥ 
खबाहुरपिनोयाञचाञ्चकार मतिमांस्तदां । न धर्मक्षत्नियस्ये तियाश्चावीर्यधनोदिलः 


ततः समर्तसेन्येन काशीशः परिवारितः । आकरान्तुमम्यगाद्राष्ूमलकंस्य महीपतेः. 


अनन्तरोश्च संशछेषमम्येत्य तदनन्तरम्‌ । तेषामन्यतमै् त्यः समाक्रम्यानयद्शम्‌ 
अपीडयंश्च सामन्ता स्तस्यराषटरपरोधनेः । तथादुर्गान्तपाटांश्चचक्रेचारविकानूबे 
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ध्यायः ] # दत्ताेयद्वाराऽऽत्मप्रकाशनिरूपणम्‌ % १४५९ 


कांश्चिचोपप्रदानेनं कां श्िद्मेदेन पाथिवान्‌ 

साम्नेवान्यान्‌ वशं निन्ये निभ्रतास्तस्य ` येऽभवन्‌ ॥ १७॥ 
ततःसोऽद्पवलो राजा परचक्रावपी डितः । कोषक्षयमवापोच्चेःपुरश्चाख्ध्यतारिणां 
इत्थं सम्पीड्य प्रानस्तु श्चीणको गो दिनेदिने । विष्रादमागात्परमंव्याङरत्वञ्चचेतसः 
आत्तिलपरमांप्राप्यतत्संलारङ्गरीयकम्‌ । यदुदिश्य पुरा पराह मावा वस्य मदाकसा 

ततः स्नातः शुचिभू त्वा वाचयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 

निष्छृष्य शासनं तस्माद्ये प्रूफुटाश्चरम्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्रव किखितंमात्राघाचयामास पार्थिवः । प्रकाशपुलकाङ्ोऽसौ प्रहषत्पु्छखोचन 

सङ्कः सर्वात्मना त्याञ्यः स चे्यकतुं न शक्यते । 

स सद्विः सह कत्त ज्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ २३॥ 

कामः स्वात्मना हेयो ज्ञा नुखेच्छक्यते न सः । ‡ 

मुसुक्षां प्रति तत्का सेव तस्याऽपि मेषजम्‌ ॥ २७॥ ` ` 
घा्यित्वातु वहुशोकणाधोयःकथं त्विति 1 सुमुक्चयेतिनिश्चिव्यसाचतत्सङ्तोयतः 
ततः ससाधुखम्पक चिन्तयन्‌पूथिवी पतिः । दत्तात्रेयंमहाभागमगच्छत्‌परमात्तिमान 
त समेत्य महात्मानमकल्मषमसङ्किनम्‌ । भ्रणिपत्या भिसम्पूडययथान्यायमभाषत 
ब्रह्मन्‌] कुरुप्रसादंमे शरण्यःशर णार्थिनाम्‌ । दुःखापहारं कुख्मेदुःखार्तस्यातिकामिनः 

दत्ताय उवाच 

दुःखापदारमयेव करोमितवपार्थिव! । सत्यं बरहि किमर्थ ते दुभ्लंतत्‌ परथिवीपते। 

कस्य त्वं कस्य वा दुःखं तरवमेवं विचायंताम्‌ । 

अङ्का ङ्गी निरङ्गं च संवाङ्ानि विचिन्तय ॥ २० ॥ 

जड ८ पुत्र ) उवाच 

इत्युक्तश्चिन्तयामाससराजातेनधीमता 1 भरिविधस्यापिदुःखःस्यस्थानमात्मानमेवख 


सधिश्युष्यचिरं राजा पुनःपुनख्दारधीः । आत्मानमात्मनाधीरः परहस्येदमथाव्रवीत्‌ 


नाहमुर्वीनसकिलेनल्यो तिरनिलोनच 1 नाकाशकिन्तु शारीरं समेत्य सखुखमिष्यते ॥ 
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१५२ >. : # माकंण्डेयपुराणम्‌ # - . [ स्त्रिशो 


न्यूनातिरिक्तता याति पञ्चकेऽस्मिन्‌ खखासखुखम्‌ । 
यदिस्यान्मम किन्न स्यादन्यस्थेऽपि हितं मयि ॥-२४॥ 
नित्यप्रभूतसद्वावे न्यूनाधिक्यान्नतोन्नते । तथा च ममतात्यक्तोषिरोषेणोपदरम्यते 
तन्मा्राचस्थितेखुक्षमे ठुतीयांशेचपश्यतः । तथेवभूतसद्वावं शारीरः किखुखासुखम्‌ 
मनस्यवस्थितंदुःखं खुखं घा मानसश्च यत्‌ । यतस्ततोनमेदुःखंसुखं वा नह्यहं मनः 
नाहङ्कारोनचमनो बुद्धिनं यतस्ततः । अन्तःकर णजं दुःखं पारक्यं मम तत्कथम्‌ 
नाहं शरीरं न मनो यतोऽहं प्रथक्शरीरान्मनसस्तथाऽहम्‌ । 
तत्सन्तु चेतर्यथवाऽपि देहे खखानि दुःखानि च कि ममाऽ् ॥ ३६॥ 
राज्यस्य वाञ्छां कुखुतेऽग्रजोऽख्य देहस्य चेत्‌ पञ्चमयः स राशिः 
गुणप्र्रर्या मम किन्यु तज तत्स्थः स चाऽह शरीरतोऽन्यः ॥ ४० ॥ 
न यस्य दस्तादिकमप्यशेषं मांसं न ाऽस्थीनि शिराविमागः.। 
करूतल्य नागाश्चरथादिकोषेः स्वल्पोऽपि सम्बन्ध इहाऽस्ति पु'खः॥ ४१॥ 
तस्मान्न मेऽरि्े च मेऽस्तिदुः्खं न मे खखं नापि पुरं न कोषम्‌ । 
न चाऽश्वनागादि वदं न तस्य नाऽन्यस्य बा :कस्यचिद्धा ममाऽस्ति ॥ ४२॥ 
यथा धटी कुम्भकमण्डद्युस्थमाकाशमेकं वहुधा हि दृष्टम्‌ । 
तथा खुवाइः स ख काशिपोऽहं मन्ये च देहेषु शरीरभेदः ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्बादे आत्मविवेकवर्णनं नाम 
सप्तन्निशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
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अष्टत्िशो ऽध्यायः 


अरकदारादत्ा्रेयसमीपेपरमा्चिन्तनविषयक्सनकरणम्‌ 
जड ( पुत्र ) उघाच 
दत्तात्रेयं ततोचिप्रं प्रणिपत्य स पार्थिवः। परत्युवाच महात्मानं प्रश्रयाघनतोवचः 
सम्यक्भरपश्यतो ब्रह्मन्‌ !ममदुःखं न किञ्चन । भसम्यग्दर्िनोमन्नाःसर्वदैवाखार्णवे 
यस्मिन्‌ यस्मिन्ममासक्ता ( ममत्वेन.) बुद्धिःपु'सः प्रजायते। 
ततरुततः समादाय दुःखान्येव प्रयच्छति ॥ २॥ 
माजांरमश्चिते दुःखं यादशं गुदङक्कुटे । न ताद्रङ्गपताशरन्थे करविङ्ंऽथ मूषिके 
सोऽहं न दुःखी न खखी यतोऽहं धकृतेः परः। 
यो भूताभिभवो भूतेः खुखदुःखात्मक्ो हि सः ॥ ५॥ 
दन्ताञेय उवाच 


` प्वमेतन्नर्याघ्र] यथेतदुज्याहतंत्वया । मभेतिमूंदुःलस्यनममेतिच निदरतेः (तिः) 


मदप्ञ्रादेव ते ज्ञानसुत्पन्मिदमुत्तमम्‌ । ममेति प्रत्ययो थेन कितः शाटमकितूखवत्‌ 
अहमित्यङकरोत्पन्नोममेतिरकन्धवान्‌ महान्‌ । गहक्चे्ोचशाखाश्चपुज्रदारादिपट्वः 


` धनधान्यमहापतो नेककारप्रवद्धितः । पुण्यापुण्याग्रपुष्पश्च खुलदुःखमहाफलः 


तत्रसुक्तिपथ { अपवगंपथ ) व्यापी मूढसम्पर्कंसेचनः । 

बिधित्साशङ्गमाखाठ्यो ₹त्यज्ञानमहातखः ॥ १० ॥ 

संसाराध्वपरिधान्ता ये तच्छायां समाध्िताः। 

भ्रान्विज्ञानखुखाधीनारूतेषामात्यन्तिकं कुतः ॥ १९॥ 
येस्तुसत्सङ्गपाषाणशितेन ममतातखः । छिन्नो षिद्याङुडारेण तेगतास्तेन मना 
प्राप्यत्रह्मबन .शीतं*नीरजसूकमकण्टकम्‌ । प्राप्युवन्तिपरांप्राज्ञानिच्च ति छत्तिवर्जिताः 

मूतेन्द्रियमयं रूथ न त्वं राजन्न चाप्यहम्‌ ।. 
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१५४ ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ एकोनचत्वारिशो 


न तन्मात्रं मया वाच्यं नेवान्तःकर णात्मकोौ ॥ १४ ॥ 
कंवापश्यामिराजेन्द्र भ्रधानमिदमावयः। यतःपरोदिक्षे्रज्ञःसङ्कातो हि गुणात्मक 
मशकोदुम्बरेषीकासुञ्जमरस्याम्मसां यथा । एकत्वेऽपिपथगभाषरूतथाक्त्रामनोच प 

अलक उवाच 
भगवंसूत्वत्परसादेन ममाविभूं तमुत्तमम्‌ । ज्ञानं पधानविच्छक्ति. विवेकैकरमीद्रशम्‌ 
किन्त्वत्र विषयाक्रान्ते स्थेयंवस्वं न चेतसि । 

न चापि वैश्धि सुच्येयं कथं प्रकृतिवन्धनात्‌ ॥ १८ ॥ 
कथंनभूयां भूयश्च कथं निगुःणतामियाम्‌ । कथं च ब्रह्मणकवं ज्ञेयं शाश्वतेन घे 
तन्मेयोगं तथाब्रह्मन्‌!परणतायाभियाचते । खम्यगव्रहिमहाप्राज्ञासत्सङ्ोद्यपरृन्रणाम्‌ 

इतिधश्रीमाकंण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्बादे दन्तात्रेयाटकंसम्बादे प्रश्नाध्यायघर्णनं 
नामाऽषटत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
= 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
„ योगाध्यायवर्णनम्‌ 
दत्तात्रेय उघाच 

जञानपूर्वोवियोगो योऽज्ञानेन सहयोगिनः। सासुक्तिब्रेह्यणाखघेक्यमनेक्यं प्राकृतेग णेः 

योगे च शक्तिषिदुषां येन श्रयः पर भवेत्‌ । 

मुक्तिर्योगात्तथायो गः सम्यगृज्ञानान्मही पते] । 

जञानं दुःखलोद्वं ( सङ्गदो बोद्धवं ) दुःखं ममत्वासक्तचेतसाम्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्सङ्क प्रयत्नेनमुसुद्चुःखन्त्यजेन्नरः । सङ्ाभावेममेत्यस्याःख्यातेर्हानिः्रजायते 
निममत्वं डलायव वेराग्याहोषदशेनम्‌ । ज्ञानादेव च वेराग्यं ज्ञानं वैराग्यपूर्व॑कम्‌ 
तदुगरहं यत्र घसतिसूतद्वोज्यं येन जीवति । यन्मुक्तये तदेवोक्तं ज्ञानमज्ञानमन्यथां 
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ऽध्यायः ] ` # प्राणायामप्रकारवर्णनेम्‌ # ` १५५ 


उपमोगेनपुण्यानामपुण्यानाश्च पार्थिव! । कत्तव्यानाश्च नित्याना मकामकरणाचथा 
असश्चयादपू्ंर्य क्षयात्पू्वाजितस्य च । कमेणोवन्धमाप्नोतिशारीरंन(च) पुनःपुनः 
कमणा मोश्चमाप्नोतिवेपरीत्थेन तस्य तु । ्‌ 
एतत्त कथितं राजन्‌ ! योगं चेमं निबोध से । 
यं भ्राप्य ब्रह्मणो योगी शाण्वतान्नान्यतां बजञेत्‌ ॥ ८॥ 
प्रारोवात्माऽऽत्मना जञेयोयो गिनांसहिदुर्जयः। कुर्वोततज्ञयेयत्नंतस्योपायंश्णुष्वमे 
भ्राणायाहेदहेहोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण बिषपयान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १० ॥ 
यथापंतधातुनां दोषादह्यन्ति धाम्यताम्‌ । तथेन्द्रियङूतादोषादहयन्तेभाणनिग्रहात्‌ 
प्रथमं साधनं र्यात्‌ प्राणायामस्य योगवित्‌ । 
प्राणापाननिरोधस्तु भ्राणायाम उदाद्ृतः॥ १२॥ 
खषघुमध्योत्तरीयाख्यःप्राणायामसखिधोदितः । तस्यभ्रमाणंवक््यामितदलकरणष्वमे 
खघुद्धादशमाघ्रस्तु द्विण॒णःसत॒मध्यमः। रिगुणाभिस्तमात्ना भिख्ततमःपरिकीर्सितः 
निमेषोन्मेषणे माजाकाखो ष्वक्षरर्तथा । 
प्राणायामस्य सङ्ख्याथं सूखृतो दादशमाञ्निकः ॥ १५॥ 
प्रथमेन जयेत्‌ सखेदं मध्यमेन च वेपथुम्‌ । विषादं हि "तृतीयेन जयेदोषानच॒क्रमात्‌ 
खदुत्वंसेव्यमानस्तुसिदशादुल्कुञराः । यथायान्तितथांप्राणावश्योमव तियो गिनः 
वश्यं मत्तं यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः। 
तथैव योगी सच्छन्द्‌ः प्राणं नयति साधितम्‌ ॥ १८॥ 
यथा हि साधितः लिहो स्गान्‌ हन्ति न मानवान्‌ । 
तद्वल्िषिद्धपवनः किल्विषं न चरणां तचम्‌ ॥ १६॥ 
तस्माद्युक्तः सदा योगीप्राणायामपरोमवेत्‌ । श्रुयतां सुक्तिफल्दंतस्यावरुथाचतुष्टयम्‌ 
ध्वस्तिः प्रा्िह्तथा संवित्‌ प्रसादश्च महीपते। । 
स्वरूपं श्धणु चेतेषां कथ्यमानमयक्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
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ए » मण्डेयुणम्‌ » = [ यकोनचत्वारिो 
कर्मणामिष्दुष्ानां जायतेफलसह्यः 1 चेतसोऽपकषायत्वं यत्र सा ध्वस्तिख्च्यते 
रेिकामुष्मिकान्‌ कामान्‌ रोभमोहात्मकान्‌ स्वयम्‌ । 
निरुध्यास्ते सदा योगी भ्रासिः सा सावंकाट्िकी ॥ २२॥ 
भतीतानागतानर्थान्‌ विग्ररृष्टतिरोदितान्‌ । विजञानातीन्दुसूयंश्चेग्रहाणां ज्ञानखमस्पद्‌ 
त॒ल्य्रमावस्तु यद्‌ योगी प्राप्नोति सम्पदम्‌ । 
तदा सम्बिदिति ख्याता प्राणायामस्य संस्थितिः॥ २५॥ 
यान्ति प्रसादं येनाऽस्य मनः पञ्च च वायवः । 
इन्द्रियाणीन्दर्थाश्च स प्रसाद्‌ इति सुखतः ॥ २६ ॥ 
श्णुष्व च महीपाङ प्राणायामस्य रक्षणम्‌ । 
युञ्जतश्च सदायोगं यादरग्विहितमासनम्‌ ॥२७ ॥ 
यद्ममरद्धासनश्चापितथास्वस्तिकमासनम्‌ । आस्थाय योगंयुञज्ञीवङृत्वाचप्रणवंहदिं 
समः समासनोभूत्वासंहत्यचरणावुमौ । संइृतास्यर्तथेवोरूसम्यण्विष्टम्यचाग्रतः 
पाष्णिभ्यां लिङ्गद्रषणावरूपरशन्‌ भ्रयतःस्थितः । 
किञ्चिदन्ञामितशिरा दन द॑न्ताज्न खंस्पृरोत्‌ ॥ २० ॥ 
संपश्यक्नासिकाग्र' स्वं दिशश्चानवलखोकथन्‌। रजलातमसोवरत्ति सच्वेन रजसस्तथा 
सञ्छाद्य निम्मङे सच्वे स्थितो युञ्जीत योगवित्‌ । 
इन्द्रियाणीन्दियार्थेभ्यः प्राणादीन्मन एव च ॥ ३२॥ 
निगह्य समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमेत्‌ । यस्तुपरत्याहरेत्कामान्‌ सर्वाङ्गानीव कच्छपः 
सवाऽऽत्मरतिरेकस्थः परश्यत्यात्मानमातव्मनि । 
खवाह्याम्यन्तरं शौचं निष्पाद्याकण्डनाभितः ॥ ३४ ॥ 
धुरयित्वा बुधो देहं प्रत्याहारमुपक्रमेत्‌ । प्राणायामा दश द्वौ चधारणा साभिधीयते 
दे धारणे सूते योगे योगिभिष्तखद्रश्टिभिः। 
तथा वे योगयुक्तस्य योगिनो नियतात्मनः ॥ ३६ ॥ ` 
सं दोषाःप्रणश्यन्तिस्वस्थभ्चैवोपजायते । वीक्षते च परंब्रह्मप्रारुतांश्चगुणानपृथक 
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 व्योमादिपरमाण्‌श्तथात्मानमकटमषम्‌ । इत्थं योगी ` यताहार्राणायामपरायणः 


जितां जितां शनेभू भिमारोहेत. यथा यहम्‌ | 

दोषान्‌ व्याधींस्तथा मोदमाक्रान्ता भूरनिर्जिता ॥ ३९ ॥ 

विवद्धयति नारोहेत्तर्माद्भूमिमनि्जिताम्‌ । 

प्राणानासुपसंरोधात्‌ प्राणायाम इति सुखतः ॥ ४०॥ | 
धारणेव्युच्यते चेयंधाय्यंतेयन्मनोयया । शब्दादिभ्यः परवृत्तानियदक्षाणियतात्मभिः 
प्रत्याहियन्ते योगेन प्रत्याहारर्ततःस्म्रतः। उपायश्चात्रकथितोयो गिभि्पस्मर्षिभिः 

येन व्याध्यादयो दोरा न जायन्ते हि योगशिनः। 

यथा तोया्थिनरूतोयं यन््रनाखादिसिः शनेः ॥ ४३॥ 
अ।पिवेशु्तथा वायु पिवेधोगीजितत्रमः । प्राङ्नाभ्यां ह दयेचात्रतृतीयेचतथोरसि 
कण्डे मुखे नासिकप्रेनेत्रुमध्यभूद्ध ख । किञ्चतस्मात्परस्मि श्चधारणापरमास्ता 

दशेता धारणाः प्राप्य प्राप्नोव्यक्षरसाम्यताम्‌ । 

नाध्मातः ध्चुधितः श्रान्तो न च व्याकख्चेतनः ॥ ४६ ॥ 
युञ्जत योगं रजनन्द्रयोगी सिद्धयर्थमादरतः । नातिशीतेनवोष्णेवेनदन्द्ेनानिकात्मके 
कारेष्वेतेषु युङ्धीत न योगं ध्यानतत्परः । सशब्दाभिजलाम्यासेजीणंगो्ठेचतुष्पथें 
शष्कपणंचये नद्यां श्मशाने ससरीखपे। सभये करूपतीरे वा घेत्यवरूमीकसञ्चये ॥ 
देरोष्वेतेषु तरब्ञो योगाभ्यासं बिवजयेत्‌ । सत्वस्याजुपपत्तो चदेशकारेषिषजयेत्‌ 
नासतो दशनं योगे तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ । देशानेताननाद्रत्य .मूढत्वाद्यो युनक्तिबे॥ 
विघ्नाय वस्य चै दोषा जायन्तेतन्निवोधमे । वाधियजडतारोपःरुतेमु कत्वमन्धताः 
ज्वरश्यजायतेसदययष्तत्तदज्ञानयो गिनः । भ्रमादाद्योगिनोदोषायद्येतेस्युशचि कित्सितम्‌ 

तेषां नाशाय कर्तव्यं योगिनां तल्निवोध मे। 

स्निग्धां यवागरूमव्युष्णां क्तवा ततैव धारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
वातगुल्मग्रशान्त्यर्थसुदावत्तं तथोदरे । यवागू वापि पवनं घायुप्रन्थिप्रतिक्षिपेत्‌ 

तद्वत्कम्पे महाशें स्थिरं मनसि श्राययेत्‌। 
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विघाते वचसो वाचं बाधिय्ये श्रवणेन्दरियम्‌ ॥ ५६॥ 
यथैवाऽऽश्रफटं ध्यायेत्‌ ठुष्णा्तो श्सनेन्द्ये । 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ रुजा देहे तस्मि'रूतदुपकारिणीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धारयेद्धारणासुष्णे शीतां शीते च दाहिनीम्‌ । 
कील शिरसि संरूथाप्य काष्ठः काषेन ताडयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
छपतसूखतेः सूविः सद्यो योशिनरुतेन जायते 1 | 
द्यावाप्रथिव्यौ घारश्नं व्यापिनाघपि धास्येत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अमाचुषात्सत्वजाद्वा वाधारूत्वेता्चिकित्सिताः ( वाधारस््त्वितिचिकिर्सितम्‌ )। 
अमाषं सच्वमन्तर्योगिनं भ्रविरोदयदि ॥ ६० ॥ 
चास्व्चिधारणेनैनं देदसं ल्थं चि निदंहेत्‌ । एवं सवांद्मनारक्ता कार्यायोगविदा प! 
धर्मर्थकाममोश्चाणां शरीरंसाधनंयतः। प्रचरत्तिखक्षणाख्यानाद्यो गिनोविस्मयात्तथा 
विज्ञानं विखयं याति तस्म्रद्रोप्याः प्रव्रत्तयः ॥ ६२1 
आंलोदय ( अल्नौट्य ) मारोग्यमनिष्टुरत्वं गन्धः शुमोमूत्रपुरीषमस्पम्‌ । 
कान्तिः भसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि विहम्‌ ॥ ६२॥ 
अयुरागं जनो याति परोक्षेणणकीरचनम्‌ । नबिभ्यतिसत्वानिसिद्धेकक्षणसुत्तमम्‌ 
शीतोष्णादिमिर्त्युप्ेयंस्य वाधा न विद्यते । 
न मीतितेति चान्येम्यरूतस्य सिद्धिरुपस्थिता ॥ ६५॥ 
डति श्रीमारक॑ण्डयपुराणे जडोपाख्याने योगाध्यायवणेनंनामेकोन- 
चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


[ एकोनचत्वारिशो 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 0161101). [10411260 0 €681001॥1 


~ (1 


ज, = काः को => क कि क = 


त भ 1 क = मि 


9 =-= ` ~ 9 क जः क 


पवा १ 9 [ 


ककि कन + क = 9» ` ` जे को दो = न ऋ 


चत्वारिरोऽध्यायः 
योगसिद्धिवर्णनम्‌ 
दत्ताय उवाच 
उपसगा प्रवतन्ते दष्टे ह्याव्मनियोगिनः । येतांरूतेलम्प्रवक्यामि, खमासेननिवोधमे 
काम्याः क्रियास्तथा कामान्‌ माद्चषानभिवाञ्छति । 
स्त्रियो दानफङं विद्यां मायां कुप्यं धनं दिवम्‌ ॥ २॥ 
देवत्वममरेशत्वं रसायनचयः क्रियाः । मर्तप्रपतनं यज्ञं जलागन्यावेशनन्तथा ॥ ३ ॥ 
श्राद्धानां सवंदानानां फलानि नियमास्तथा । 
तथोपवासाप्पूर्ताच्देवताम्यचंनादपि ॥ ४॥ 
तेम्यरूतेम्यश्चकर्मभ्यउपखृश्टोऽभिवाञ्छति। चित्तमिव्थंवतंमानंयल्ञाद्योगीनिवरतंयेत्‌ ` 
अह्मसङ्कि मनः कुरवश्चपसरगात्परसुच्यते । उपसग जितेरेभिरुपसर्गार्ततः पुनः ॥ ६ ॥ 
यो गिनः सम्प्रवर्तन्ते साच्वराजसतामसाः 1 प्रातिमभ्रावणोदेवोभ्रमावर्तौतथापसी 
पञ्चैते यो गिनां योगविध्नाय कटुकोदयाः । 
 वेदार्थाः काव्यशास्त्रार्थाः विद्याशिस्पान्यदोषतः ॥ ८ ॥ 
प्रतिभान्ति यदस्येति प्रातिभः सख त॒ योगिनः 
शब्दार्थानखिलान्‌ वेत्ति शब्दं गृह्णाति चेव यत्‌ ॥ &॥ 
योजनानां सहस्मेभ्यः श्रावणः सोऽभिधीयते । 
समन्तादीक्षते चाष्टौ ख यदा देवतोपमः ( देवयोनयः ) ॥ १०॥ 
उपसरगन्तमप्याहुदवभुन्मत्तवहुवुधाः । भ्राम्यते यच्चिराखम्बं मनो दोषेणयो गिनः 
समस्ताारविभ्र शाद्‌ भ्रमःसपरिीर्तितः। आवतंश्व तोयस्यज्ञानावर्तो यदाकुखः 
नाशयेच्ि्तमावतं उपलगंः स उच्यते । एतेनांशितयोगास्तु सकला देवयोनयः ॥ 
उपगेमंहाधोरोराघक्न्तेषुनः पुनः । भादा . कञ्बरं शुक्छं योगी तस्मान्मनोमयम्‌ 
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शरीरमण्डङे दरष्टा शख्ल्ञानं ततो हि यत्‌ । 
ज्ञानपूर्वोऽपि यो योगो ज्ञातव्यो वे विपश्चिता ॥ १५॥ 
चिन्तयेत्परमं ब्रहमहत्वा वत्मवणंमनः। योगयुक्तःसदा योगीकष्वाहदारोजितेन्द्रियः 
दुशमास्तु धारणाभसलघतमूराद्यामूध्निधारयेत्‌ । धरित्रीधारयेद्योगीतत्सौख्यंभ्रविपद्यते 
आत्मानं मन्यते चोर्वी तद्बन्धञ्च जहाति सः ॥ 
तथेवाप्यु रसं सुष्टमं तदवदूपञ्च तेजसि ॥ १८ ॥ 
` स्पशं वायौ तथा तद्व दित्र्रतरूतस्य धारणाम्‌ । 
व्योम्नः सुषमां प्रत्रत्तिश्च शब्दं तद्वज्नहाति सः ॥ १६॥ 
मनसा सर्वभूतानां मनस्याविशते यद्‌ा । मानसीं धारणां विश्न्मनः सृष्ट्मञ्चजायते 
तद्वदुवुद्धिमशेषाणां सत्त्वानामेत्य योगवित्‌ । 
परित्यजति सम्नाप्य बुद्धिसौक्ष्ममचुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
परित्यज्तिषुष्ट्माणिसप्तत्वेतानियोगवित्‌ ।सग्यग्विज्ञाययोऽलकं तस्याच्रत्तिनं विद्यते 
एतासां धारणानां तु सप्तानां सौक्ष्ममात्मवान्‌ । 
दृष्टा दृष्ट्रा ततः सिद्धि त्यक्त्वा त्यत्तवा परां वजञेत्‌ ॥ २२॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिश्च कुरुते भूते रागं महीपते ॥। 
तस्मि स्तस्मिन्‌ समासकि सम्प्राप्य स विनश्यति ॥ २४॥ 
तस्माद्धिदिव्वा सुष्ष्माणि संसक्तानि परस्परम्‌ । 
परित्यजति यो देदी स परं प्राप्नुयात्‌ पदम्‌ ॥ २५॥ 
पतान्येव तु सन्धायसक्तसुष््माणिपाथिव ॥ भूतादीनां विनाशो ऽजसद्धाघज्ञस्यसुक्तये 
गन्धादिषु समासकि सम्प्राप्य स विनश्यति । 
पुनराघत्तते भूप स ब्रह्मापरमाद॒षम्‌ ॥ २७ ॥ 
ससेता धारणा योगी समतीत्य यदिच्छति ! 
तस्मिस्तस्मिह्धयं सुक्ष्म भूते याति नरेभ्वर !॥ २८॥ ` 
देवानामखराणाम्बा गन्धर्वोरगरक्चसाम्‌ । देहेषु ख्यमायाति सङ्खनाप्नोतिखक्रवित्र 
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ऽध्यायः ] , योगसिद्धिवर्णनम्‌ , १६१ 


अणिमा किमा चैव महिमा प्रािरेवच । भराकाम्यञ्च तथंशित्वंवशित्वञ्चतथापरम्‌ 
य त्रकाप्राघशायित्वंगुणानेतां स्तथैभ्वरान्‌ । पराप्नोत्यष्टौनरव्याघ्रपरं निर्वाणसूचकान्‌ 
खष्मात्सुरूमतमोऽणीयान्‌ शीघत्वं ङथिमागुणः। 
महिमारोषपूज्यत्वात्परासिर्नाप्राप्यमस्य यत्‌ ॥ ३२॥ 
भाकास्यमस्य व्यापित्वादीशित्वश्चेश्वरो यतः। 
वशित्वाद्वशिमा नाम योगिनः सन्तमो गुणः ॥ ३३ ॥ 
यत्रेच्छारूथानमप्युक्तं यत्र कामावशायिता । 
प््वयंकारणेरेभिर्योगिनः भोक्तमणएधा॥ २४ ॥ 
सुक्तिसंसूचकं भूप] परं निर्वाणमात्मनः। ततो न जायते नेववद्ध तेनविनश्यति ॥ 
नापि क्षयमवाप्नोति परिणामं न गच्छति । छेरंक्ेदं तथादाहंशोषंभूरादितोनच ॥ 
, भूतवगांदवाप्नो तिशब्दादयैः द्वियते नच । नचास्यसन्तिशब्दाद्ास्तद्रोक्तातेनं युज्यते 
यथाहि कनकं खण्डमपद्रन्यवदश्चिना । दग्धदोषं द्वितीयेन खण्डनेक्यं चजेन्दरप 
न विशेषमवाप्नोति तद्व्योगा्निनायतिः । निर्दगधदोषस्तेनक्यं परयातिब्रह्मणा सद 
य थाश्चिरग्नी स्वपतः समानत्वमयुवजेत्‌ । तद्‌ाख्यरूतन्मयोभूतो न गद्यत वि्ोषतः 
परेण ब्रह्मणा तद्वत्‌ प्राप्येक्यं द्ग्धकिटिविषः। 
योगी य।ति पथग्मावं न कराचिन्महीपते। ॥ ७१॥ 
यथा जलेंजलेनेक्यं निश्चिप्तसुपगच्छति । तथात्मासाम्यमभ्येतियोगिनःपरमात्मनि 
इति ध्ीभाकंण्डेयपुरागे यो गिसिद्धिनामाऽध्यायभर्णननाम चत्वारिशोऽध्यायः॥ 


९९१ 
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 एकचत्वारिशोऽध्यायः 
योगिपरिचर्यायांयमनियमादिवणंनम्‌ 
. | अकं उवा 
भगवन्‌ ! यो गिनश्चर्या ोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
ब्रह्मवरत्मन्यल॒सरन्‌ यथा योगी न सीदति ॥ १॥ 
दत्ताय उवाच 
मानापमानौ यावेतौ पत्युदुवेगकरौ णाम्‌ ! 
तावेव विपरीतार्थौ योगिनः सिद्धिकारको ॥ २॥ 
मानापमानौ यावेतौ तवेवाहुविषाम्रते 1 अपमानोऽग्रतं तज मानस्तुविषमं विषम्‌ 
घलुःपुतंन्यसेत्पादं घस्नपूतंजरंपिवेत्‌ । सत्यपूतां बदेद्वाणीं बुद्धिपूतश्च चिन्तयेत्‌ 
आतिध्यश्राद्धयज्ञेषु देवयाजोत्सवेषुच । महाजनञ्चसिद्ध्यथनगच्छेयोगवित्‌क्रचित्‌ 
व्यस्ते विधूमे व्यङ्गारे सवं स्मिन्‌ मुक्तवजने । अटेतथोग चिद्यं नतुतेष्वेव नित्यश 
यथेवमचमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । तथायुक्तश्चरेद्योगी सतां घलत्मं न दषयन 
भैश््यञ्चरेदग्रहस्थेषु यायावरगृहेषु च । श्रेष्ठा तु प्रथमा चेति च्त्तिरस्योपदिश्यते 
अथ नित्यं गृहस्थेषु शालीनेषु चरेद्यतिः। श्रहूधानेषु दान्तेषु श्रोत्रियेषु महात्मसु 
अतङध्व चुनश्चापि अदुष्टापतितेषु च । भक्यचयां विवणेषु जघन्या च्रत्तिरिष्यते 
भ्यं यवागू' तक्रवा पयोयावकमेववा । फट मूलं भरियज् वा कणपिण्याकसक्तव 
इत्येते च शुभाहारा योगिनः सिद्धिकारकाः । 
तत्‌ श्रयुञ्जचान्सुनि्भक्त्याः परमेण समाधिना ॥ १२॥ 
अपः पूवं सत्‌ प्राश्य तूष्णीं भूत्वा समादितः। 
प्राणायेति ततरूतसूय प्रथमा ह्याहुतिः स्ष्रता ॥ १३॥ 
अपानाय द्वितीया तु समानायेति चापरा । उदानायतुर्थास्याद्वयानायेतिचपञ्चमी 
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ऽध्यायः ] # योगिधर्यांवर्णनम्‌ # १६३ 


। धाणायामैःपुथक्‌कत्वान्तेषंमुञ्ञीतकामतः । अपः पुनःसकतप्राश्यभाखम्यहदयंस्प्रसेत्‌ 
अर्तं ब्रह्म चयंञच त्यागोरोभह्तथेव च । बतानि पञ्चभिश्रुणामहिसापरमाणि कै 
अक्रोधोशर्शु पाशौ चमाहारलाघवम्‌ । नित्यस्वाध्यायहत्येतेनियमाःपञ्चकी कताः 
लारधूतमु पासीत ज्ञानंयत्कायं साधकम्‌ । ज्ञानानां बहूुतायेयं योग विघ्नकरी हि सखा 
१दं क्षेयमिद्ञेयमभिति यस्वृथितश्चरेत्‌ । अपि कल्पसहस्रेषु नेधन्ञयमवाप्चुयात्‌ 
त्यक्तखङ्को जितक्रोधो टध्वाहारो जितेन्द्रियः। ` | 
विधाय बुहध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेतत्‌ ॥ २०॥ 
शन्येष्वेवाचकासेषु हा च घनेषु च ।. नित्ययुक्तः सदायोगीध्यानंसम्यगुपक्रमेव्‌ 
५८ कमंदण्डश्चमनोद्ण्डथ्चतेत्रय 3 { यस्येतेनियतादण्डाःसत्रिदण्डीमहायतिः 
सवंमात्ममयं यस्य सदसजगदीद्रशम्‌ । गुणागणमयंतस्य कःप्रियः कोचरपाऽप्रियः 
विशु्बुद्धिः समटोष्र ( छ ) काञ्चनः समरूतभूतेषु च तत्‌ समाहितः। 

सूथानं परं शाश्वतमञ्ययञ्च परं ( यतिं ) हि मत्वा न पुनः भजायते ॥ २४॥ 
वेदाच्छेष्ठाः सवंयज्ञक्रियाश्च यज्ञाज्जप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात्‌। 

्ानाद्ध्ानं सङ्गरांगव्यपेतं तस्मिन्प्राप्ते शाश्वतस्योपरुन्धिः ॥ २५॥ 

समाहितो ब्रह्मपरोऽग्रमादो शधिर्तथैकान्वरतिर्यतेन्द्रियः । 
समाप्वुया्योगमिमं महात्मा घिमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥ २६॥ 

इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे योगिचर्याध्यायवर्णनंनातैकचत्वास्शोऽध्यायः ॥ ४१॥ 
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हविचत्वारिदोऽध्यायः 


उभ्कारमाहात्म्यवणेनम्‌ 
- ५ दत्तात्रेय उवाच 
यवं योवरते योगी सम्यग्योगव्यवल्थितः। नसध्यावर्ितुंशक्योजन्मान्तरशतेरपि . 
| दष्टा ख परमात्मानं परत्यक्षं विश्वरूपिणम्‌ 1 विश्वपादशिरोग्रीचंधिश्वेशंविश्वभाषघनम्‌ 
- तत्पराय महत्पुण्यमोमिव्येकाक्चरं जपेत्‌ । तदेवाध्ययनंतस्य सूवरूपं्ण्वतः परम्‌ ` 
. अकारश्च तथोकारो मकारश्चाश्चर्रथम्‌ । एतापव जयोमात्राः सारवराजसतामस 
निःणा योगिगम्याऽन्या चाद्धंमात्रोध्व संस्थिता । 

` गान्धारीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंश्रया ॥ ५॥ | 

पिपीलिकागतिस्पर्शा युक्तामूध्नि्षयते । यथा भ्रयुक्तो ङारःप्रतिनिर्यां तिमूद्धनि 
तथोङ्ारम्यो योगी त्वक्षरे र्व श्चरे मवेत्‌ । 

` प्राणोधलुःशरोह्यात्मा ब्रह्मवेध्यमजन्तमम्‌ 1 अप्रमत्तेन वेदधन्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ 

ओभिव्येतस्त्रयो वेदास्जयोखोकाल्रयोऽद्मयः ॥ ८॥ ` 
विष्णु्ह्यादरशरैवऋक्छसामानियजु'षिच । मात्राःलादधाश्चतिखश्चविज्ञ याःपरमाथतः 
तत्र युक्तस्तु योयोगीख तह्धयमवाप्लयात्‌ 1 अकारस्त्वथभूर्टोकउकारश्चो च्यतेभुषः 
सन्यञ्जनोमकारधस्वर्छोकःपरिकद्प्यते । व्यक्तातुप्रथमामात्राद्धितीयाव्यक्तसञज्ञता 
मा्राठतीया चिच्छक्छिरद्धंमात्रा परं पदम्‌ । अनेनेव क्मेणेता विज्ञ या योगभूमयः 

ओमित्युच्चारणात्‌ सर्वं गहीतं सदसद्ववेत्‌ । 

हृस्वा त॒ रथमा मात्रा द्वितीया देध्यंसंयुता ॥ १३ ॥ | 
` तीया च प्टताद्धख्या वचसः सा न गोचरा । इत्येतदश्चरब्रह्मपरमो इूारसञ्कितम्‌ 
यस्तुवेदनरःसम्यक्‌ तयाध्यायति वापुनः 1 संसारचक्रमुत्खज्यत्यक्तत्रिषिधबन्धनः 
प्नोति, ब्रह्मणिद्धयं परमे परमाट्मनि 1 अक्षीणकमेवन्धश्च ज्ञारवाखट्युमरिष्टतः॥ ` 
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इध्यायः ] # अरिष्टप्रकरणवर्णंनम्‌ # -. ङ १६५ 


उत्क्रान्तिकाङे सं ल्द्त्य पुनर्यो गित्वम्बुच्छति । 
तस्मादकिद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पुनः । 
ज्ञ यान्यरिष्टानि सद्‌ येनोत्करान्तौ न सीदति ॥ १७॥ ` 
` इतिश्चीमाकंण्डेयपुरागेयोगधर्मंभोङ्काराध्यायव णंन नाम द्विचत्वार्सिशोऽध्यायः ॥ 


त्रिचत्वारिशोऽध्योयः 
मृत्युज्ञानकरारिष्टवणेनम्‌ ` 
| दत्ताय उवा 
अरिष्टानि महाराज श्णु बक््यामि तानि ते। 
` येषामाखोकनान्घ्रत्यु' निजं जानाति योगवित्‌ ॥ १॥ 
` देवमाग शुबं शुक्रं सोमच्छायामरून्धतीम्‌ । 
यो न पश्येन्न जीवेत्‌ ख नरः सस्बत्सरात्परम्‌ ॥२॥ ` 
अरङ्िमिषिम्बं सूय्यंस्य वहं चेवांश॒माङिनम्‌ । 
्ष्ैकादशमासात्‌ तु नरो नोदध्व त॒ जीवति ॥३॥ .. 
घान्तेमूज्गुरीषेच यःर्वणरजतं तथा । प्रत्यक्षं ख्तेसूवप्ने जीवेत्स दशमालिकम्‌ ` 
दृष्ट्रा पेत पिशाचादीन्‌ गन्धवंनगराणिच । खुवणंवर्णान्‌ बक्षांश्चनवमासानसखजीवति 
स्थुः कशःकशःस्थटो योऽकस्मोदेव जायते । | 
` प्रते निवतत तस्यायुश्चाष्टमासिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
खण्डंयस्यपदंपाण्ण्या पादस्याभ्रेचवाभवेत्‌ । पांशुकर्वमयो्म॑ध्येखपमासानसजीवविं 
| ग्धः कपोतः काकोलो वायसो वापि मुद्धंनि । 
कन्यादो घां खगो नीलः षण्मासायुःप्रदशंकः ॥ ८ ॥ 
हन्यते काकपडल्की भिभपां शुवर्षणवानरः | स्वाच्छायामन्यथाद्रष्र चतुःपञ्चलजीवति 
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१६९ . # माकण्डेग्पुराणम्‌ # [ चिस्वारिशो 


अनभ्र बिदयुतंःदरषटा दक्षिणां विशमाभिताम्‌ । 
रा्राविन्द्रधयुश्चापि जीवितं द्ि्िमासिकम्‌ ॥ १०॥ 
शते तरे तदादशे तोयेवानातमनस्तचुम्‌ । यःपश्येदशिरसरूकांवामासादट्ध्वनजीषति 
| यस्य वस्तसमो गन्धो गाजे शवसमोऽपिवा ! 
तस्याद्धमासिकं ज्ञ यं योगिनो दप} जीषितम्‌ ॥ १२॥ 


यस्य घे स्नातमात्रस्य इत्पादमवशुष्यते । पिबतश्चजरंशोषोदशाहं सोपि जीवति 


` सम्भिन्नो मारुतो यस्य मर्मस्थानानि कृन्तति 1 
हृष्यते नाम्ब संस्पर्शात्‌ तस्य स्त्युरुपस्थितः ॥ १७॥ 
ऋक्षवानरयानस्थो गायन्‌ यो दक्षिणां दिशम्‌ । 
स्वप्ने भयाति तस्यापि न खत्युः कारमिच्छति ॥ ९५॥ 
रक्तकृष्णाम्बरधरा गायन्तीहसतीचयम्‌ । दशक्चिणाशांनयेन्नारीस्वप्नेसोपिनजीवति 
नग्नंक्षपणकंस्चप्नेहसमानंमहावलम्‌ । पकंसम्बीक्यवटगन्तंविदयान्द्त्युसुपस्थितम्‌ 
आमस्तकतलाद्यस्तु निमग्नं पड्खागरे । स्वप्नेपश्यत्यथात्मानं स सद्योधियतेनरः 
केशाङ्गारांस्तंथाभस्म सुजङ्कखान्िजलांनदीम्‌ । दष्टा स्वप्नेदशादात्तसधत्युरेकादशोदिन 
कराेविकटेः ष्णः पुरुषेस्यतायुधेः। पाषाणेस्ताडितःस्प्नेसथोखत्यु 'छमेलञरः 
सूर्योदयेयस्यशिवाक्रोशन्तीयातिखम्मुखम्‌ 1. विपरीतंपरीतंवाससद्योखरत्युच्छति 
यस्य. भुक्तमात्रस्य हृदयं बाधते क्षुधा । जायते दन्तघरष॑श्च स गतायुनं संशयम्‌ 
दीपगन्धंन योवेत्ति चरूयत्यहितथानिशि । नात्मानंपरनेत्रस्थं वी श्चते न स जीवति 
शक्रायुधं खाद्धराते दिवाग्रहगणन्तथा। ृष्टामन्येत सं्चीणमात्मजीवितमात्मवित्‌ 


नासिका घक्रतामेति क्णयोनमनोन्नती । नेत्र ञ्च बामंखवति यस्यतस्यायुरद्रतम्‌ ` 


आरक्ततामेतिसुलंजिहवावा शयाम वांयदा । तदाप्राज्ञोविजानीयान्परत्युमासन्नमात्मन 


उष्द्ररासभयानेन यः स्वप्ने दश्चिणां दिशम्‌ । 
प्रयाति तं ख जानीयात्‌ खद्यो सत्यु" न संशयः ( नरेश्वर ) ॥ २७ ॥ 
पिधोयं कर्णौ निर्घोषं न श्टणोत्याल्मसस्मवम्‌ ॥ ` 
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ध्यायः ] . ` # योगिचयांवणेनम्‌ # ` १६७ 


नश्यते चल्युषोज्योकियंस्य सोऽपि न जीवति ॥.२८॥ 
पततोयस्यवेगर्तेल्वप्नेद्वारंपिधीयते । न चोतिष्ठतियः श्वभ्राचदन्तं तस्य जीवितम्‌ 
ऊदूर्ध्वां च दरष्ठिने च सम्प्रतिष्ठा स्का पुनः सम्परिवतंमाना । 
सुलल्य चोष्मा शिर नाभेः शंखन्ति पु खामपरं शरीरम्‌ ॥ ३०॥ 
स्तप्नेऽश्नि प्रविरोद्यस्तु न च निष्कमते पुनः। ` 
जलप्रवेशादपि वा तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ३१॥ 
यश्ासिहन्यते दु्ैभूं तैरात्राघथोदिवा । सब्ट्यु सप्तराञ्यन्ते नरः प्राप्नोत्यसंशयम्‌ 
स्ववस्रममरु शुक्रं रक्तं पश्यत्ययाऽसितम्‌ । | 
यः पुमान्‌ श्त्युमासन्नं तस्यापि हि धिनिदिंशोत्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्वभाववेपरीत्यन्तुप्रकतेश्च विपर्ययः । कथयन्ति मचुष्याणां सदासन्नीयमान्तकौ 
: येषां विनीतः सततं येऽस्य पूज्यतमामताः । तानेव खावजानाति तानेवचविनिन्दति 
देवानार्चयतेघ्रडानगरून विपां निन्दति । मातापित्रोनंसत्कारंजामातणां करोतिच 
यो गिनांज्ञानविदुषामन्येषा्च महात्मनाम्‌ । प्राप्ते तु काङेपुरषरूतद्दिज्ञेयं विचश्चणो 
| योगिनां सततं यल्ञाद रिष्टान्यवनीपते । | .५ 
सम्बत्सरान्ते तज्ज्ञेयं फर्दानि दिवानिशम्‌ ॥ २३८ ॥ 
.-विलोक्याविशदाघेषां फलपङ्क्िःसुभीषणा । विज्ञायकार्योमनसिस्कालोनरेभवर 
` ज्ञात्वाकारं च तं सम्यगमयस्थानमाधितः 1 जद 
युञ्जीत योगी कालोऽसौ यथा नाल्याफलो मवेत्‌ ॥ ७०॥ ~ ` 
दृष्टराऽरि्टं तथा योगी त्यक्त्वा. मरणजं भयम्‌ । 0 
, तट्स्वमावं तदारोक्य- कोः याघव्युपागतम्‌ ( कालोयावद्धिपाकद्‌ऽ.)॥ 
तस्य मागे तथवाह्ो योगं युञ्जीत योगवित्‌। _ ` | 
४... पूर्वाह्न चपराह्ये च मध्याहं चापि तद्िने॥ ४२॥ < 
, यन्ना रजनीमागे तदरिष्टं निरीश्चितम्‌\ तत्रेव तावद्युजीतयावत्‌. भातरं हि तदिनम्‌ 
| ततस्त्यक्त्वा; भयं सवं जित्वा तं.कालमात्मवान्‌ | | 
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१६८ # माकौण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ जिचत्वारिंशो 


तत्रेवावसथे स्थित्वा यत्र वा स्थर्यमाट्मनः ॥ ७४ ॥-. 
` युञ्जीत योगं निजित्य जीन्‌ गणान्‌ परमात्मनि । 

तन्मयश्चात्मना भूत्वा चिदटुचत्तिमपि सन्त्यजेत्‌ ॥ ४५॥ 
ततः परमनिवांणमतीन्द्ियमगोचरम्‌ । यदुबुदधेय॑न्नवाख्यातुं शक्यते तत्‌ लमश्युते 
एतत्‌ सच सखमाख्यातंतवालक। यथाथंवत्‌ । प्राप्स्यसेयेनतदुब्रह्म संश्चेपात्तन्ियोधमे 

शशाङ्करश्मिसंयोगा्न्द्रकान्तमणिः पयः | 

समुत्खजति नायुक्तः सोपमा योगिनः सुख्ता ॥ ४८॥ 

यथाकरश्मिसंयोगादकरंकान्तो हुताशनम्‌ । 

भाविष्करोति नेकः सन्युपमा साऽपि यो गिनः ॥ ४६ ॥ 

पिपीकिकाऽऽखुनङुटग्रहगोधाकपिञ्जलाः 1 

वसन्ति स्वामिवड्‌ गेहे ध्वस्ते यान्ति ततोऽन्यतः.॥ "५० ॥ | 
दुःखन्तुस्वामिनोध्वंसेतस्ययेषां नकिञ्चन । वेश्मनोयत्राजेन्द्ा सोपमायोगसिद्धये 
खुदरेदिकाल्पदेहापि मुखाग्र णाप्यणीयसा । करोति खद्वारचयसमुपदेशः ` स योगिन 
पशुपक्षिमदष्याद्ेःपत्पुष्पफलान्वितम्‌ । वक्षं विद्युप्यमानंत॒ ष्टसिध्यन्तियोगिन 

खरुशाघविषाणाग्रमालक््य तिकाङूतिम्‌ । 

सह तेन विवद्धन्ते योगी क्सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ ५४ ॥ ` 


दरषपूणसुपाद्‌ाय पा्नमारोदतो सुवः । तङ्गमङ्खंषिरोक्योच्येर्विज्ञातं किः नयोगिना 


सवसूवे जीवनं याल निखाते पुरुषरूय या । 
चेष्टा तां तत्वतो ज्ञात्वा योगिनः छतरृत्यता ॥ ५६ ॥ 
तदुगहं यत्र बसति तद्वोज्यं येन जीवति । येन -सम्प्यतेचार्थरूतत्सखंममताऽज्रका 
अभ्यथितोऽपि तेः कार्यं करोति ` करण्यथा । 
तथा बुध्यादिभिर्थोगी पारक्यः साधयेत्परम्‌ ॥ ५८॥ `` 
8 ॐ जड उवाच | 
ततप्रणस्या्निपुत्रमलकंः सख महीपतिः ।. ब्रधयावनतो वाक्यमुवाचातिमुदान्वितं 
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अलकं उवाच 
दिष्ट्यादेवे रिद्‌ ब्रह्मन्‌ ! पराभिमवसम्मवम्‌ । उपपादितमव्युग्र भराणसन्देहदं भयम्‌ 


दिष्ट्या(काशिपतेभू रिवलसम्पत्पराक्रमः । यदुच्छेदादिदहदायात सयुष्मत्‌सङ्कदोमम 


दिष्ट्या मन्दवलश्चाष्ं दिष्ठ्या श्रत्याश्च मे हताः 

दष्ट्वा कोषः क्षयं यातो दिष्ख्याऽहं भीतिमागतः ॥ ६२॥ 

दिष्ट्या त्वत्पादयुगदं मम सूुतिपथं गतम्‌ । 

दिष्ट्या त्वदुक्तयः सर्व्वां मम चेतसि संस्थिताः ॥ ६३॥ 
दिष्ख्याज्ञानेममोत्पन्नं भवतश्च समागमात्‌ । भवताखेवकारुण्यं दिष्ट्याब्रह्मनछतंमम 
अनर्थोऽप्यथेतां याति पुरुषस्य शुभोदये । तथेवसुपकाराय व्यसनं सङ्मात्तव ॥ 

सुवाहुरुपकारी मे स च काशिपतिः प्रभो! | | 

तयोऽकतेऽदहं सम्प्राप्तो योगीशाभवतोऽन्तिकम्‌ ॥ ६६॥ 
सोऽहं तवप्रसादाश्चिनिर्दंगघाज्ञानकिद्विष्रः | . तथाय तिष्येयेनेद्रङ्नभूयां दुःखभाजनम्‌ 

परित्यजिष्ये गाहंरुथ्यमात्तिपादपकाननम्‌ । 

त्वत्तोऽच॒ज्ञां समासाद्य ज्ञानदातुम्मंहात्मनः ॥ ६८ ॥ 

दत्तात्रेय उवाच 


. गच्छ राजेन्द्र भद्रं ते यथा ते कथितं मया । निर्ममोनिरहङ्कारसरूतथा चर विमुक्तये 


जड उघाच 
पवमुक्तः श्रणम्येनमाजगाम त्वरान्वितः । यत्रकाशिपतिभ्रांताख्बाइश्चास्यसोऽग्रज 
समुत्पत्य महाबाहुं सोऽलक॑ग्काशिभूपतिम्‌ । खुबाहोरग्रतोवीरसुवांच भरहसज्जिव 
राज्यकामुक ! काशीश मुज्यतां राज्यमूजितम्‌ । 
तथा च रोचते तद्वत्‌ खुबाहोः सम्प्रयच्छ वा ॥ ७२॥ 
काशिराज उवाच ` 


| किमक] परित्यक्तं राज्यं ते संयुगं विना । क्षच्ियस्यनधर्माऽयंमवांश्चच्चधममंवित्‌ 


निर्जितामात्यवर्गस्तुत्यक्त्वामरणजंमयम्‌ । सन्दधीवशर॑राजालक्स्यसुद्िश्यवेरिणम्‌ 
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तं जित्वा बृपतिर्भोगान्‌ यथाभिरषितान्‌ बरान्‌ । 
भुज्जीत परमं सिद्ध्ये यज्ञेत च महामखः ॥ ७५॥ 
अटकं उवाच 
. एवमी द्रशकवीर] ममाप्यासीन्मनः पुरा । साम्पतंविपरीता्थं श्णुचाप्यन्र कारणम्‌ 
यथायं भौतिकः सङ्कल्तथाऽन्तःकरणं णाम्‌ । 
गुणास्तु सकरारूतद्वद रोषेष्वेव जन्तुषु ॥ ७७ ॥ 
चिच्छक्तिरेक एवायं यद्‌ नान्योऽस्ति कश्चन । 
तदा का ृपते। ज्ञानान्पित्रारिप्रमुभ्त्यता ॥ ७८॥ 
तन्मया दुःखमासाद्य त्वद्योदवपुत्तमम्‌ । दनत्ताजओेयप्रसादेन ज्ञानं प्रापतं नरेऽ्वरा ॥} 
निजितेन्द्रियवगंस्तु त्यक्त्वा सङ्खमशोषतः। मनोव्रह्मणिसन्धाय तज्ञयेपरमो जयः 
संसाध्यमन्यत्तत्सिद्ध्ये यतःकिञचिन्न विद्यते। 
इन्द्रियाणि च संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ८१॥ 
सोऽहं न तेऽरिनं ममाऽसि श्रुः खबाहरेषो न ममाऽपकारी । 
दष्टं मयासवंमिदं यथात्मा अन्विष्यतां भूप! रिपुरूत्वयाऽन्यः॥ ८२ ॥ 
इत्थं स तेनाऽभिहितो नरेन्द्रो हृ्टः समुत्थाय ततः सुबाहुः । 
दिष्ट्य ति तं भ्रातरमासिनन्य काशीश्वरं वाक्ययिदं बभाषे ॥ ८३ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेऽरिष्टाध्यायघ णंनंनाम जिचत्वाररंशोऽध्यायः 1४३ ॥ 
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| चलुश्चत्वारिदोऽध्यायः | 
सबाहुनाकाशिराजायस्वसाहाय्यकरणाथप्राथितायस्वकीयकनिष्ठ्ाव्‌- ` ` 


बोधलम्बनायसणुद्यमवर्णनम्‌ 
सवाइरुवाच 
य एथन्पशादूलं त्वामहं शरणं गतः । तन्मथालकलप्ासं यास्यामि त्वं खुली भव 
` काशिराज उवाच 


कि निभित्तंमवानघ्ाप्ोनिष्पन्नो ऽर्थश्चकस्तव । सखुबाहो!तन्ममाचक््वपरंकौ तूदलंदिमे 
खमाक्रान्तमलकेण पितृपेतामहं महत्‌ । राज्यं देदी तिनिर्जित्य त्वयाहममिचोदितः 
ततोमयासमाक्रम्यराज्यमस्याचुजस्यते । पतत्तेबखमानीतंतद्भुङस्वस्वङरोचितम्‌ 
सुवाहरूवाच 
काशिराज निबोधत्वं यदर्थमयञुद्यमः । ङतोमयाभवांश्चैव का रितोऽत्यन्तसुद्यमम्‌ 
श्राताममायंभराभ्येषठशक्तोभोगेषु तरववित्‌। विमूटौवोधयन्तौचभ्रातरावग्रजौ मम 
तयोर्मम च यन्माज्रा बाल्येरूतन्यंयथामुखे । तथावबोधोविन्यरूतःकणयोरवनीपते 
तयौर्मम च विज्ञेयाः पदार्था ये मता करभि 
प्रकाश्यं मनसो नीतारूते मात्रा नास्य पाथिव ! ॥ ८॥ 
यथैकपर्थेवातानामेकस्मिन्नवसो शति । दुःलंमवति साधूनां तथाऽस्माकं महीपते) 
गाहस्थ्यमोहमापन्ने सीदव्यस्मिन्नरेश्वर ॥ 
सम्बन्धिन्यरूय दैस्य बिध्रति भ्रातृकल्पनाम्‌ ॥ १० ॥ 
ततौ मया विनिशित्य दुःखादधेराग्यभावना । 
भविष्यतीत्यस्य भवानित्युद्योगाय संनितः ॥ ११॥. ` 
वदस्य दुःलाद्वेराग्यं खम्बोधादवनीपते| । समुदुभूतं छृतंकारय मद्रतेऽस्तुवजञाम्यदम्‌ 
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लि, 


१७२ # मारक॑ण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुश्चत्वारिशो 


उका मदालसागमे पीत्वा तस्यास्तथा स्तनम्‌ । 

नान्यनारीखतंर्यातं घत्मं यात्विति पार्थिव] ॥ २३॥ 
बिवायं तन्मया सवं युष्मत्संत्रय वंकम्‌ । छृतं तच्चापिनिष्पन्नप्रयास्ये सिद्धयेषुनः 

उपेक्ष्यते सीदमानः स्वजनो वान्धवः खुहत्‌ । | 

ये्नरेनद्र। न तान्‌ मन्ये सेन्द्रिया विकला हि ते ॥ १५॥ 

खुहदि रूवजने बन्धौ समर्थे योऽवस्रीदति । 

धर्माथंकाममोक्षेभ्यो वाच्यास्ते तत्र न त्वसौ ॥ १६ ॥ 

एतत्‌ त्वतसङ्गमाड्‌ भूष ¡ मया काय महत्‌ छतम्‌ । ` 

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि ज्ञानभाग्भव सन्तमा ॥ १७ ॥ 

| ` काशिराज उवाच 
उपकाररूत्वयासाधोरलकंल्यकृतोमहान्‌ । ममोपकारायकथं न करोषि रुवमानसम्‌ 
फर्दायीसलतां सदविःसङ्गमोनापखोयतः। तस्मावत्संश्रयादुक्तामयाप्राप्ता ससुन्नतिः 
सुवाइरुषाच 

धमांथेकाममोक्षाख्यं पुखषार्थवतुष्टयम्‌ । तत्रधर्मार्थकामारूते सकला हीयतेऽपरः 
तत्ते संक्षेपतो वक्ष्ये तदिहेकमनाटणु 1 श्रुत्वाचसम्यगाखोच्ययतेथाः श्रेयसेद्प 
ममेतिप्रत्ययोभूप नकार्योऽहमितितवया । सम्यगालोच्यधर्मोदिधर्माभावेनिराध्चयः 

कसर्याहमिति सञज्ञयमित्याखोच्य त्वयाऽऽत्मना । 

बाह्यान्तगंतमाखोच्यमारोच्यापरराच्चिषु ॥ २३ ॥ 


अन्यक्तादिविशेषान्तमपिक्रारमचेतनम्‌ । व्यक्ताव्यक्तं त्वयाज्ञ यज्ञ ताकथ्चादमिव्युत 


एतस्मिन्नेव विज्ञातेविज्ञातम खिदेत्वया । अनात्मन्यात्मविज्ञानमस्वेस्वमितिमूढता 
सोऽहं सर्वगतो भूप! ोकलंग्यवहारतः । मयैदसुच्यते.सर्वं त्वयापृष्टोव्रजाम्यहम्‌ 
, एवमुक्त्वा ययो धीमान्‌. खबाहः कांशिभूमिपम्‌ । `: 
काशिराजोऽपि सम्पूज्य सोऽलव. स्वपुरं ययौ ॥ २७:॥ 
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ऽध्यायः ] # अलकत्रियसस्बादश्रवणफङव्णनम्‌ # २७३ 


ततः कालेन महता नि्ंन्द्ो निष्परिग्रहः । प्राप्ययोगद्धिमतखां परंनिर्वाणमाप्तवान्‌ 
पश्यन्‌ जगदिदं सव सदेवाञ्ुरमायुषम्‌ । पाशे ःणमयेर्वद्धं वध्यमानओ्च नित्यशः 
एुत्रादि भ्रठपुत्रादिरूवपारक्यादिभाषितेः। आरृष्यमाणंकरण दुःखात्तमिन्नदशनम्‌ 
अज्ञानपड्कगभस्थमयुद्धारं महामतिः 1 आत्मानञ्च खसूत्तीण गाथामेतामगायत ॥ 
अहोक्टयदस्मामिः पू्ध॑राज्यमयुष्ठितम्‌ । इतिपश्चान्मयाज्ञातंयोगान्नास्तिपर॑खुखम्‌ 
जड ( पुत्र ) उवाच 
वातेन त्वं समातिष्ठ मुक्तये योगमुत्तमम्‌ । प्राप्स्यसेयेनतदुब्रह्मय्रगत्वा नशोखसि 
ततोऽहमपि यास्यामि कि यज्ञः कि जपेन मे । कतकृत्यस्यकरणंब्रह्ममावायकट्पते , 
त्वत्तोऽचुज्ञामघाप्याहं निद्न्द्धो निष्परिप्रहः। 
प्रयतिष्ये तथा मुक्तौ यथा यारूयामि निच्र॒ तिम्‌ ॥ ३६॥ 
पश्चिण ऊचुः 
पवमुक्वा स पितर प्राप्याचुज्ञां ततश्च सः । ब्रह्मन्‌ {जगाममेधावीपरित्यक्तपरि्रहः 
सोऽपितस्यपितातद्वत्‌क्रमेणसमहामतिः । वानप्रस्थं लमास्थायचतुर्थाश्रममभ्यगात्‌ 
तत्रात्मजं सप्ासाद्य हित्वा बल्यं गुणादिकम्‌ । 
प्राप सिद्धि परां प्राज्ञरुतत्कारो पात्तसन्मतिः॥ ३६ ॥ 
एतत्तेकथितंब्रह्मन्‌ !यत्पृष्टाभवतावयम्‌ । खुविस्तर॑यथावच्चकिमन्यच्छोतुमिच्छसि 
-यश्चैवच्छणुयादविभ)पठेद्राखसमादितः । यद्श्वमेधावश्चथस्नातश्राप्नोति वे फलम्‌ 
सकट तदवाप्नोति श्चुत्वेव सुनिसन्तमो ॥ ४२॥ 
पतत्संसार्ध्रमणपरित्राणमचुत्तमम्‌ । अलकत्रियसम्बादमशुभान्सुच्यतेनरः ॥ ७ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे पितापुजरसलम्बादे जडोपाख्याने चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ 
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| 
| 
| 
| 
| 
जमिनिनापकिभ्यःसकरसशि्रप्चस्थितिप्रभृतिज्ञानायग्रश्चकरणय्‌ | 
जेमिनिरुाच । 
सभ्यगोतन्मयाख्यातं भव दि्िजसत्तमाः। प्रवरचतिश्चनिन्र्तिश्च द्विविधं कर्मवेदिकम्‌ 
अहो पितृप्रसादेन भवतां ज्ञानमीट्रशम्‌ । येनतियंक्त्वमप्येतत्‌ भ्राप्यमोहरस्तिरसरूकत 
धन्या भवन्तः संसिद्ध्यं प्रागवसूथास्थितंयतः। . 
भवतां विषयोद्‌भूतन्नमोहश्चाद्यते मनः ॥ ३॥ 
दिष्ख्या भगवतातेनमाकंण्डेयेन धीमता । भवन्तो -घेसमाख्याताःसवंसन्देदहत्तमाः 
संलारेऽस्मिन्मच॒ष्याणां भ्रमतामतिसङ्टे । 
मवद्धिधेः समं सङ्खो जायते न तपस्विनाम्‌ ॥ ५॥ । 
यद्यहं सङ्कमाखाद्य भवद्विज्ञानद्र्टिभिः। न स्यांङताथंस्तन्न्यूनं नमेऽन्यत्रकृतार्थंता 
श्रचरत्तं च निवत्ते चभवतांज्ञान कमणि । मतिमरूतमलां मन्येयथानान्यरूयकस्यघित्‌ › 
यदि त्वजुग्रहबती मयि बुद्धिदिजोत्तमाः। भवतां तत्समाख्यातुमरतेदमशेषतः ॥ 
कथमेतत्सयुदुभूतं जगतस्थावरजङ्गमम्‌ 1 कथञ्चप्रख्य कारे पुनर्यास्यति सत्तमाः 
कथञ्च वंशादेवष्िपित॒भूतादिसम्मवाः।. मन्वन्तराणि चकथ' घंशायुचरितश्च यत्‌ 
यावत्यः खष्टयश्चव यावन्तः प्रख्यास्तथा। . 
यथा कट्पविभागश्च या च मन्वन्तरस्थितिः॥ ११॥ . 
यथा च क्षितिसंस्थानं यत्प्रमाणं षे सुवः। 
यथास्थितिसमुद्रादधिनिन्नगाः काननानि च॥ १२॥ 
भूर्कोकादिस्वलां कानां गणः पाताङसं्रयः । 
गतिस्तथाऽकसोमादिभ्रदक्ष॑ञ्योतिषामपि ॥ १३॥ 
ओतुमिच्छाम्य्ंसबंमेलदाभूलसंप्ठवम्‌ । उपसंहतेवयच्छेषंजगत्यस्मिनभविष्यति 
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इध्यायः ]- .. # भूतवगंवर्णनम्‌ # १७५ 
 पक्चिण ऊचु 

भश्नमारोऽयमतुखो यरुत्वया मुनिसत्तम ]। पृष्टस्तंते प्रवह्थामस्तच्छणुष्वेहजेमिने 
माकण्डेयेन कथितं पुरा करौ ष्टुक्येयथा । द्विजगुत्राय शान्ताय बतरूनातायधीमते 
मःकण्डेयं महात्मानमुपालीनं द्विजोत्तमैः । क्रौष्टुकिः परिपप्रच्छयदेतत्पृष्ठवानप्रभो 
तस्य चाकथयत्प्रीत्या यन्‌ मुनिश्च गानन्दनः । तत्तेपरकथयिष्यामश्णुत्वंद्विजसत्तम 

प्रणिपत्य जगन्नाथ पद्मयोनिं पितामहम्‌ । 

जगद्योनिं स्थितं खष्टौ स्थितौ विष्णुस्वरूपिणम्‌ । 

प्रख्ये चान्तकत्तार रौद्रं सुद्रर्वरूपिणम्‌ ॥ १६॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

उत्पन्नमा्र्य पुरा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । पुराणमेतदधेदाश्चसुखेम्योऽदषिनिःखताः 
युराणसंहिताश्चक्रुवहुकाः परमर्षयः । वेदानां भ्रविभागश्च ङतस्तैस्त॒ सदसरशः ॥ 
धर्मज्ञान वेराग्यमैश्वयंञ्चमहाटमनः । तस्यो पदेशेन विना नहि सिद्धश्चतुष्टयम्‌ ॥२२ 
जेदान्सप्तषेयरूतस्माञ्जग्रहुस्तस्यमानसाः । पुराणंजग्रहश्चायामुनयरूतस्यमानसाः 

श्गोः सकाशाच्यवनर्तेनोक्तश्च दिजन्मनाम्‌ । 

ऋषिभिश्चापि दक्षाय पोक्तमेतन्महात्मभिः ॥ २४ ॥ 

दक्षेण चापि कथितमिदमासीत्तदा मम । 

तत्त॒म्यं कथयाम्यद्य कङिकद्पषनाशनम्‌ ॥ २५॥ 
सवेमेतन्महामाग श्रुयतां मे समाधिना । यथाश्रुतं मया पूरं दश्चस्य गदतो सुने ॥ 
अणिपत्य जगयोनिपजतव्ययमाश्रयम्‌ । चराचरस्य जगतो धातारः परमं पदम्‌ ॥ 
जह्माणमादिपुरषमुटरत्तिस्थितिसंयमे । यत्कारणमनौरस्यं यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ 
त्म दिरण्यगमाय कोकतन्त्राय धीमते । प्रणम्य सम्यग्बक्ष्यामिभूतवगंमच॒त्तमम्‌ 
महवादयंविशेषान्तंसवरूप्यं सलक्षणम्‌ । प्रमाणेःपञ्चभिगेम्यंस्रोतोभिःवड्भिरन्वितम्‌ 

पुरषाधिष्ठितं नित्यमनित्यमिव च स्थितम्‌ 

तच्छ्रूयतां महाभाग! परमेण समाधिना 1 ३१॥ 
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१७६ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` [ पञ्चत्वारिशों 


ग्रधानं कारणं यत्तदव्यक्ताख्यं महषयः 1 यदाहुः्रक्तिसृष्मां नित्यां सदसदात्मिकाम्‌ 
श्रवमश्चय्यमज्ञरममेयं नान्यसंश्रयम्‌ 1 गन्धरूपरसर्दीनं शब्दसूपशंविवजितम्‌ ॥ ३ 
अनादयन्तंजगद्योनित्रिगयुणग्रमवाप्ययम्‌ । भसाम्प्रतमविज्ञेयं्रह्या्र खमत्तत ॥ ३७। 
प्रख्यस्याचु तेनेदं व्या्तमासीदन्ेषतः 1 गुणला्यात्ततसूतस्मात्सषत्रज्ञाधिष्ठितान्मुने 
शुणभावात्खज्यमानात्सगं कारे ततःवुनः। भ्रधानंतच्तवमुदभूतंमहास्तंतत्सछमाच्रणोत्‌ 
यथावीजंत्वचातद्वदव्यक्तेना्चतो महान्‌ । सा्िकोराजसश्येव तामस्श्चश्रिधोदितः 
ततरूतस्मादहङ्कारस्जिविधो बे व्यजायत । 
वेकारिकरूतंजसश्च भूतादिश्च स तामसः॥ २८ ॥ 
महता चाचतः सोऽपि यथाऽन्यक्तेन वं महान्‌ । 
भूतादिस्तु विङ्क्वां णःशब्द्रूतन्मात्रकन्ततः ॥ ३६ ॥ 
ससजंशब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दङश्चषणम्‌ । आकाशंशब्दमाच्न्तुभूतादिश्चाब्रणोत्ततःः 
रूपशंतन्मात्रमेवेह जायते नात्र संशयः। बटवाञ्ञायतेवायुरुतस्य स्पशेगुणो मतः 
ायुश्चापि विङ्कवां णो रूपमान्नं ससजञं ह । ज्यो तिरुत्पद्यतेवायोसूतद्रूपशाणसुच्यते 
स्पकशमात्रस्तु बेवायूरूपमाजंलमाच्णोत्‌ । ज्योतिश्चापिविङर्घा णंरसमाज्नंससजंह 
सम्भवन्ति ततो ह्यापश्चासन्‌ वे ता रसात्मिकाः । 
रसमात्रं तु ताह्यापो रूपप्राज्नं समाच्रणोत्‌ ॥ ४४॥ 
आपश्चापिषिङ्कवंव्योगन्धमात्रंलसभिरे । सङ्गातोजायतेतस्मात्तस्यगन्धोगुणोमत> 
तस्मिरूतत्मिस्त तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्खघता। 
अविरोषत्ाचकत्वादषिशोषास्ततश्च ते ॥ ४६॥ 
नशान्तानापि घोरारूतेनमूढाश्चाविशेषतः । भूततन्मात्रसर्गोऽयमहङ्रात्ततामसात्‌ 
चकारिकाददङ्कारात्सरवोद्धिक्तात्त सात्त्विकात्‌ । 
बकारिकः स सगेस्तु युगपत्सस्प्रवन्तंते ॥ ४८ ॥ 
बुद्धीन्द्रि राणिपञ्चेवपञ्चकर्मेन्द्रियाणि च । तेजसानीन्द्ियाण्याहूर्दवावेकारिकादश 
एकाद्‌शं मनस्तत्र देवा वेकारिकाः स्मरताः 
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ऽध्यायः ] % ब्रह्मोत्पत्तिवर्णनम्‌ ॐ १७७ 

भो त्वक्‌ चध्ुष्री जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ॥ ५० ॥ 

शब्दादीना मघराप्त्यथं बुद्धियुक्तानि वक्ष्यते । 

पादौ पायुर्परूथश्च दरूतौ वाक्‌ पञ्चमी भवेत्‌ ॥ ५९१ ॥ 

गतिविसर्गो ह्यानन्दः शिपं बाक्य्च क्म तत्‌ । 

आकाशं शन्दरमात्रन्तु स्गश्रात्रं समाविशत्‌ ॥ ५२॥ 
द्विएणो जायते वायुरूतल्य्पर्शोुणोपभतः। रूपंतथेवाधिशतःशब्द्र्पशंगुणाबुभौ 
द्विगुणस्तु ततश्चाञ्ञिः सशब्दरूपशंरूपवान्‌ । शन्द्ःरूपशंश्चरूपञ्चरसमात्रंसमाविशत्‌ 

तस्माच्चतुगु णा ह्यापो चिज्ञेयास्ता रसात्मिकाः । 

शब्द्ःरूपशंशच रूपञ्च रसो गन्धं समाविशत्‌ ॥ ५५॥ 

संहृता गन्धमात्रेण आब्रण्वंरूते महीमिमाम्‌ । 

तस्मत्पञ्चगणा भूमिः स्थूला भूतेषु द्रश्यते ॥ ५६ ॥ 
शान्ताधोराश्चमूढाश्च विशेषास्तेन ते रताः । पररूपरायुप्रवेशाद्धारयन्तिपरस्परम्‌ 
भूमरन्तसित्वमंसवंलोकाोकंघनाञ्लम्‌ ।विशेषाश्चेन्दियभ्राह्यानियतत्वाचचतेसघरताः 
खणं पूवरूय पूवस्य भ्राप्लुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ । नानावीयाःपथगभूताऽससेतसंहतियिना 

नाशक्चुवन्‌ प्रजाः खष्टुमसमागम्य छत्स्नशः । 

सखमेत्यान्योन्यसंयोगप्रन्योन्या्चयिणश्च ते ॥ ६० ॥ 
एकसङ्कातचिहाश्च सम्धप्त्येक्यमशेषतः । पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण ख 
महदाद्या विशे गन्ता ह्यण्डमुत्पाद्यर्ति ते । जलबुशबु वत्त क्रमांदधे बृद्धिमागतम्‌ 
भूतेम्योऽण्डंमहाबुद्ध! इदत्तदुदेशयम्‌ । धाृतेऽण्डेविबृद्धःसन्‌ से्ज्ञाब्रह्मसज्ज्ञितः 
ख वे शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकत्ता च भूतानां अ्ह्याग्रे समवर्तत 

तेन समिदं व्याप्तं जेढोक्य' सचराचरम्‌ । 

मेरस्तल्यालुसम्भूतो जरायुश्चापि पर्वताः ॥ ६५॥ ` 
लमुद्रागभंसङिङं तस्याण्डल्यमहात्मनः। तस्मिन्नण्डे जगत्स सदेवासुरमानुषम्‌ 
बीपादयद्विसमु्रा्च सज्योतिर्खोकलंप्रदः। जलानिलानलाकाशेर्ततोभूतादिनावदहिः 
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१७८ 
 छतमण्डं दशगुणेरेकेकत्वेन तैः पुनः 1. महता तत्प्रमाणेन सहेवानेन वेष्टितः ॥ ६८ ॥ | 

महास्तेः सहितः सवंरन्यक्तेन समाड्ृतः । एभिरावणरण्डं सप्तभिः प्रारतंन्र तम्‌ 

अन्योन्यभाच्व्य च ता अ्ठौ परृतप्रः स्थिता 

एषा सः प्रकृतिनिय। तदन्तः पुदषश्च सः ॥ ७०॥ 

ब्रह्माख्यः कथितो यरूते समासात्‌ श्रयतां पुनः । 

यथा मञ्नो जले कश्चिदुन्मज्ञन्‌ जट सम्भवम्‌ ॥ ७१॥ . 

जलश्चक्षिपतिव्रह्मास तथा प्रति(तो)्विभुः 1 अन्यक्तेतरसुद्िटं ब्रह्माक्चेचज्ञ उच्यते 
एतत्लमस्तं जानीयात्‌ श्चेजक्षेचश्ञश्च गम्‌ । इत्येष प्राकृतःसगेभक्े्ज्ञाधिष्ठितस्तुखः 

अवुद्धिपूचैप्रथमप्रादुभू तरूतडदयथा ॥ ७३॥ | 


इति श्रीमाक॑ण्डेयपुराणे ब्रह्मोत्पत्तिवर्णनंनाम पञश्चचत्वरिशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 


कः = क रि 
य 





| बटचत्वारिदिोऽध्याय 
बरक्षाण्डसष्ट ःप्रथमप्रङ्तिपुरुषग्रवेशपूवंकपरमास्मनोब्रह्मा दिरूपःक्रिया- 


विशेषर्चाड तिवविध्यवणनम्‌ 
क्रौष्टुकिरवाख 
भगवंस्त्वण्डलम्भूतियंयावत्‌ ऋ थितापपर । ब्रह्माण्डेब्रह्मणोजन्भतथाघोक्तं महात्मन 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु" ठ्वत्तो रगु ङ्कटोदष 
यदा न खष्टिनूतानापरस्ति किन्यु न चास्तिवा। 
काङे घे प्रखयस्याऽन्ते सवस्मिन्ुपसंहते ॥.२॥ 
माकण्डेय उचाच 
यदातु प्ररूतौ यातिख्यं विश्वमिदंजगत्‌ । तदोच्यते प्राकृतोऽयं विष्ठद्विश्रतिसञ्चरः 
स्वात्मन्यवस्थितेष्यक्तेऽविकारे प्रतिसंहते । प्रुतिःपुरष्श्चव . सोधम्यंणावतिष्ठतः 
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| कय +. बह्यविष्णुखस्वरूपाणां पररूपराधितत्ववर्णनम्‌ ॐ १७६ 
„ तदा तमश्च सतत्वञ्च समत्वेन व्यवस्थितौ ( गुणौ स्थितौ ) । 


अचुद्िक्ावनूनौः च तत्प्रोतौ च परस्परम्‌ ॥ ५ ॥ “ˆ . “` 
विलेद्ववायथातेश्तंपयसिवास्थितम्‌ । तथा तमसिसस्वेचरजोऽप्यजुखतंस्थितम्‌ 
उत्पत्तब्रह्मणो यावदायुषो द्विपराद्धिकम्‌ । तावदिनं परेशल्यतत्समा संयमे निया 
'अषटौयुगखद्ाणि अहोरात्र ध्रजापतेः । अनेनैव तु. मानेन शतं बरह्मा स॒ जीवति 
पितामहश्तेनेव विष्णोरमानं विधीयते| ` ` `` 
निमेषाधेन शम्मोस्तु सहस्राणि चतुर्दश ॥ ९ ॥ 
विनश्यन्ति तथा विष्णोरसङकन्ाताः पितामहाः । 
भहसुखे प्रबुद्धस्तु जगदादिरिनादिमान्‌ । सबेहेतुरचिन्त्यात्मा परकोऽप्यपरद्रियः 
भृति पुखषश्चेव प्राचिश्याऽऽशु जगत्पतिः । क्षोभयामास योगेन परेण परमे्वरः 
खथामदोनवद्रीणांयथावामाधवानिलः । अनुप्रविष्ठक्षोभायतथाऽसौयोगमूत्िमान्‌ 
भधाने क्षोभ्यमाणे तु स दैवो बरह्मलजज्ञितः। = "` ` 
सुत्पन्नोऽण्डकोषरूथो यथा ते कथितं मया ॥ १३॥ 
` स एव क्षोभकः पूं स क्षोम्यः भररतेः पतिः !* ` 
स सङ्खो चविकाशाम्यां भरधानत्वेऽपि च (सं) स्थितः॥ १४॥ 
उत्पन्नः स जगदयो निरणुणोऽपि रजोणणम्‌ । सु्जनभवतेते सगेत्रह्म्वं समुपाधितः 
भहयत्वे स प्रज: खष्ाततः सत्वा तिंरेकबान्‌ । विष्युत्वंमेव्यधरणःङखतेपरिपालनम्‌ 
ततसूतमोशणोद्रिकोच्द््वेखालिलंजगत्‌ ।' उपसंहत्वय ते जेखोक्यंतनिगुण्णेऽगणः 
यथा प्राण्यापकः क्षेत्री पाठको , खावकरूतथ। । त 
यथा स सञज्ञामायाति ब्रह्मविष्ण्वीशकारिणीम्‌॥ १८ ॥ 
ब्रह्मवे खजते लोकान्‌ ख्द्रत्वे संहरत्यपि। ` 
विष्णुत्वे चाप्युदासीनस्तिखरोऽवरूथाः स्वयस्मुवः ॥ १२ ॥ 
रजोष्रह्मा तमोख्द्रो विष्णुः सन्वंजगत्पतिः । त्च जयोदेवा पत एव रयो गुणाः 
ध: अन्योग्य मिथुना ह्येते अन्योन्याध्रयिणरूतथा । न 
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क्षणं वियोगो नद्यषां नं त्यजन्ति पर्परम्‌ ॥ २९१॥ 
एवं ब्रह्मा जगत्पर्वो देचदेवश्चवसु खः। रजो गुणं समाधित्य स्षटुत्वेख व्यवस्थितः 


. दिरण्यगमा दैवादिरनादिरूपारतः । भूपद्मक्णिकासंस्थो ब्रह्माभरे समजायत ॥ 


तस्य घर्षशतं त्वेकं परमायुमंहात्मनः । ब्राह्मेयणेव दिमानेनतस्यसङ्ख्यां निबोधमे, 
निमेषेदंशभिः काष्ठा तथापञ्चभिख्च्यते । कङालिश्चवेकाषठा सुदत्तं त्रिशत्ताःकलाः 
अहोरात्रं सुहर्तानां नृणां त्रिशतुवेरखतम्‌ । अहोरात्ेशच चिशद्विःपश्चौद्वौमासउच्यते 
तेःषड्भिरयनं घष द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । तद्ेवानामहोरात्रं दिनं तत्रोत्तराय णम्‌ ॥ 


दिव्यवंषसदसेस्तु छृतज्नेतादिसंक्ञितम्‌। चलतुयुगं दादशभिस्तद्धिभागं णुष्व मे 


चत्वारि तुं सहस्राणि घर्षांणां कृतसुच्यते । 
शतानि खन्ध्या चत्वारि सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ २६ ॥.. 
त्रेता जीणि सहस्राणि दिव्याब्दानां शतत्रयम्‌ । 
तत्खन्ध्या तत्समाघेव सन्ध्यां शश्च तथाविधः ॥ ३०॥ 
द्वापरं द्वेसहस्ेठ वाणां द्वशते तथा । तत्य सन्ध्या समाख्यात द्धेशतानव्देतदं शकः 
किः सहस्रदिव्यानामब्दानां दविजसत्तम ] । ` 
सन्ध्या सन्ध्यां शकश्यैव शतकौ ससुदाहतौ ॥ ३२ ॥ 
एषाद्वादशसाहसी युगाख्या कविभिकृता । पएतत्‌सदस्रगुणितमदोब्राह्मुदाहतम्‌ 
बरह्मणो दिवसेव्रह्मन्‌ ! मनवः स्युश्चतुदंश । भवन्तिभागशरूतेषां सहस॑तद्धिभज्यते 
देवाः स्तषेयः सेन्द्रामयुरुतत्सूनवो पाः । मना सहख्जञ्यन्तेसंहियन्ते च पूंवत्‌ 
यु गानां सङ्ख्याता साधिका ह्यं कसक्ततिः। 
मन्वन्तरं तस्य सङ्ख्यां माजुषाब्दे निबोध मे ॥ ३६॥ 
जिशत्‌ कोख्यस्तु सम्पूर्णाः सङ्ख्याताः. सङ्ख्यया द्विज ! 1 
पतषष्िस्तथाऽन्यानि नियुतानि च सङ्ख्यया ॥ ३७॥ 
विशतिश्चसलदस्राणिकाखोऽयं साधिकंविना । एतन्मन्धन्तर परोक्तंदिव्येव्ेनिवोधमे 
अष्टो वषंसहस्नाणि दिव्यया सङ्ख्यया युतम्‌ । 
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ऽध्यायः ] # भ्राकृतसगवण्नम्‌ ॐ १८१ 


दिपश्चाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि त॒ ॥ ३६ ॥ 

चतुदेशगणो ह्यं ष कालो ब्राह्मयमहः स्स्रतम्‌ । ५ 

तस्यान्ते भरल्यः प्रोक्तो ब्रह्मन्‌ ¡ ( ब्राह्मो ) नेमित्तिको बुधेः ॥ ४०॥ 
भूर्लोकोऽथसुवर्लोकस्वर्खोकस्तज्ञिवा सिनः । तदाविनाशमायातिमहर्लोकश्चतिष्ठति 
तद्वासिनोऽपितापेनजनलोक्रयान्तिषै । एकाण्वेचनत्रेलोक्य ब्रह्मास्वपितिवैनिशि 
तत्प्रमाणे सा रा्रिर्तवन्तेख्ज्यतेपुनः । एवन्तु व्रह्मणोचर्षमेकं वषशतन्तु तत्‌ ॥ 
शतं हि तस्य वर्षाणां परमित्यभिधीयते । पञ्चाशद्विस्तथावर्ःपराद्धमिविकीरस्यते 
पवमस्यपराद्धन्तुव्यतीतं दविजसत्तम ॥ यस्यान्तेऽभून्महाकटपःपादय इत्यभिविश्चतः 
द्वितीयस्यपरादधंरूय वत्तंमानस्य वैद्धिज! । बाराहईतिकट्पोऽयं भरथमःपरिकदिपतः - 

इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे ब्रह्मायुःप्रमाणवर्णनं नाम 
पट्चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४६॥ 


।। 
कः या सा हा 


सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 
्राङृतवेकृतसगंबणंनम्‌ 2 

र क्रो ष्टुकिरुवाच . | | 

यथा सलजं च ब्रह्मा मगवानादिरृत््रजाः । प्रजापतिः पतिर्ेवर्तन्मेविस्तरतोवद 
माकंण्डेय उवाच 3 

कथयाम्येष ते ब्रह्मन्‌ !ससजं भगवान्‌ यथा । 

खोकशृच्छाभ्वतः कृत्स्नं जगरस्थावरजज्गमम्‌॥ २॥ = 
पद्माघसने प्रख्ये निशाखुप्तोत्थितः भरसुः। सत्वो द्िकस्तवात्रह्माशन्यं लोकमवैक्षत ध 
इमंचोवाहरन्त्यत्र श्लोकः नारायणंप्रति । ब्रह्मस्वरूपिणंदेघंजगतः भरमवान्य(प्य)यम्‌ 
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१८२ ॑ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` [ सप्तचत्वारिशो 


आपो नारावें तनव इत्यपां नाम शुध्रम । ता शेते स यस्माच्चतेननारायणःस्स्रुतः 
विबुद्धः सचखिल्छैतस्मिन्‌ धिज्ञायान्तगंताम्महीम्‌ । 
अचुमानात्ससुद्धारं कंलकामस्तद्‌ा क्षितेः ॥ ६ ॥ | 
अकरोत्सतनूरन्याःकट्पादिषुयथा पुरा । मत्स्यङ्क्मादिकारुतद्धद्वाराहंवपुसस्थितः 
वेदयज्ञमयं दिन्यं वेदयज्ञमयो विथुः। रूपं त्वा बिवेशाप्डुस्वंगः स्वंसस्मवः ॥ 
ससुदुध॒त्य च पातालान्मुमोच सिरे युवम्‌ । व 
जनरोकस्थितः सिद्धश्चिन्त्यमानो जगत्पतिः॥ ६ ॥ . ` | 
तल्योपरि जङौघल्यमहतीनौ रिव स्थिता । विततत्वाततुदेहस्यनमदहीयातिसंप्कवम्‌ः 
ततःक्षिति समीङृत्य पृथिव्यां सोऽखजद्विरीन्‌ । 
प्राक्‌ सगे दह्यमाने तु तदा सस्वतंकाभ्चिना ॥ ११ ॥ 
तेनाभ्चिना विशीर्णास्ते पव॑ताुधि सर्वंशः। शेकाएकाणंवेमश्नावायुनापस्तुसंदताः 
निषक्ता यत्रय्रासंस्त्रतत्रांचकामवन । भूविभागंततःछृत्वाससतद्वीपोपशोभितम्‌ 
भूराद्याश्चतुरोकोकानपूवंवट्समकद्पयत्‌ । खष्टिञ्चिन्तयतरूतस्यकल्पादिषुयथापुरा 
अवुश्िपू्॑करूतस्मात्ादुभ तरूतमोमयः 
तमोमोहोमहामोसूतामिस्नोह्यन्धस डिन्ञतः ॥ १५॥ 
अविद्यापञ्चप्वषप्रादुभू तामदहात्मनः । पञ्चधावस्थितःसर्गोध्यायतोऽप्रतिवोधवान्‌ 
चदहिरन्तश्चापकाशःसंब्ताव्मानगात्मकः ।सुख्यानगायतश्चोक्तामुख्यसगंस्ततस्त्वयम्‌ 
तं दृष्ट साधकं . खगंममन्यद्‌पर पुनः । तरूयाभिध्यायतः सगं 'तियं कोखतोह्यव तंत 
यस्मात्तियंकषन्रत्तिः सातियंकसरोतस्ततःरखतः 
पश्वादयसूते विख्यातास्तमः प्राया हावेदिनः ॥ १९ ॥ 
उत्पथग्रादिणश्चेव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः । अंकताभहंमांनाभष्टार्विशद्धिधात्मकाः ॥ 
अन्तःप्रकाशास्ते सं आघ्र॒तास्तु पररूषरम । 
तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यरुततोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 


उद्रध्वंस्रोतस्ठृतीयस्तु सास्िकोदुध्वंमव्तत । 
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ऽध्यायः ] ` # प्राङ्ृतवेकृतरूपात्मकनव सर्गवर्णनम्‌ # १८३. 


ते खुखप्रीतिवहा वदहिरन्तस्त्वनाघ्ताः ॥ २२॥ 
प्रकाशावदिर्तश्चऊडध्वंसोतःसमुद्ववाः । वुष्टास्मनरूततीयरुतुदेवसर्गोहिस स्तः 

तस्मिन्‌ सगेंऽमवत्प्री तिर्निंष्पन्ने ब्रह्मणस्तव्‌ा । 

ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधकं सगसुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 

तथाभिध्यायतष्तघ्त्य सत्यासिध्यायिनस्ततः । ` 

प्रादुर्बभौ तदाव्यक्तादर्वाक्खोतस्तु साधकः ॥ २५॥ 

यस्मादर्वाग्न्यवतेन्त ततोऽर्बासख्रोतसस्तु ते । 

ते च प्रकाशवहुरारूतमोद्धिक्ता रजोऽधिकाः ॥ २६ ॥ 
तरूमात्तेदुःखबडुला भूयोभूयश्च कारिणः । प्रकाशावदिरन्तश्चमञष्याःखाधकाश्चते 
पञ्चमो ऽचुप्रहःसगेःसचतुद्धांन्यव स्थितः । विपयंयेणसिद्धन्याचशान्त्यातुष्ट्ातथेवश्व 
निच ततं बतंमानश्च तेऽथजानस्ति चेपुनः। भूतादिकानां भूतानां षष्ठःसगंःसउच्यते 
तेपरिप्रहिणः सवं संविभागरतारूतथा 1 चोदनाश्चाप्यशीङाश्चज्ञेयाभूतादिकाश्चते 
प्रथमो महतः सर्गो विज्ञेयोब्रह्मणस्तुलः । तन्माज्राणां दवितीयस्तुभूतसगःखडच्यते 
वेकारिकष्तृतीयरूतु खगंश्वेन्द्रियकःःरूष्रतः । इत्येषप्रारृतःसर्गःसंभूतोवुद्धिपुवंकः ॥ 

मुखपः सगंञ्चतथंस्तु सुल्या घे स्यावराःरूष्रताः। 

तियंक्स्ोतस्तु यः थोक्त स्तिय्यग्योन्यः स पञ्चमः ॥ ३३॥ 

ततोद्ध्वंस्रोतसखां षष्ठो देवसगंस्तु स स्प्रतः। 

ततोऽर्वाक्‌ सातसां सगः सप्तमः स तु माञुषः ॥ २४ ॥ 

अष्टमोऽचुप्रहः सगः साच्विकरुतामसश्च सः। 

पञ्चते वेक्ृताः सर्गाः पराकूतास्तु जयः स्मरताः ॥ ३५ ॥ 
प्रातो वेरुतश्चेव कौमारोनवमः स्खतः। इत्येते वंसमाख्यातानवसरगाः प्रजापते 
पराकृता वेङूताश्चेव जगतोमूरहेतवः । खजतो जगदी शरूय किमन्यच्छोतुमिच्छसि 

इतिश्चामारकण्डेयपुराणेप्राङृतवेङृतसशंवणंनेनाम सक्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


((.0- 181048111\/820| 42111 0॥ च्ल). [14111260 0 66810011 





अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 
देवादिस्थावरान्तसुष्टिविणनम्‌ 
कोष्टुकिरुवाच . 
समासात्केथिता खष्टिः सम्यग्मगवतामम । देघादीनां मवत्रह्मनविरूतरात्ुत्रवी हिमे 
-् माकण्डेय उवाच (प 
शला ऊशखब्रह्मन्‌ भाविता पूवक्मभिः । ख्याता तया हनिसुक्ताःप्रख्येह्यपसंहताः 
देवाद्याः स्थावरान्ताश्च प्रजा ब्रह्मांञतुर्बिधाः। 
ब्रह्मणः कुबंतः खृष्टि जक्ञिरे मानसारूतद्‌ां ॥ ३॥ 
ततो देवाञुरपितृन्‌ मालां श्चचलु्टयम्‌ ! सिखश्ररम्मस्येतानिस्वमात्मानमयूयुजत्‌ 
युक्तात्मनरूतमोमाजा उद्रिक्तामूत्‌ भ्रजापतेः। 
सि्क्षोजंघनात्‌ पूधमखुरा जक्िरे ततः ॥ ५॥ 
उतूससजं ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तचम्‌ । 
साऽपिद्धा तदरूते न सद्यो राज्निरज्ञायत ॥ ६ ॥ 
अन्या तनुमुपादायसिख्चःप्रीतिमापसेः । सत्त्वोद्रेकारुततो देवामुखतस्तस्यजश्चिरे 
उत्ससजे च ूतेशस्तनुः लामप्यषौ विधुः । साचापविद्धादिवसंलत्वप्राथमजायत 
सत्वमात्रातिमिकामेवततोऽन्यांजगहेतचम्‌ । पिवृबन्मन्यमानस्यपितररूतस्यज्ञिरे 
खषा पितुचुत्‌खसजं तु तामपि स प्रमुः। 
सां चोत्खष्टाऽमवत्‌ सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता ॥ १० ॥ 


रजोमात्राठिमिकामन्यांतचुमजेऽथःसथुः ।ततोमवष्याःसम्भूतारजोमात्रासमुद्रवाः ` 


खषा मजुष्यान्‌ स विथुखत्ससजं तयु' ततः। 
ज्योत्स्ना सममवत्‌ सा च नक्तान्तेऽहसखे.च.या॥ १२ ॥ “~ ` , 
 इत्येतार्तनवस्तस्य देवदेवस्य धीमतः । 
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ऽध्यायः ] # पडुपद्षिखष्टिनिरपणम्‌ ४ इ 


ख्याता रात्यदनी चेव सन्ध्या ज्योरस्ना च वै द्विजा ॥ १३॥ 
ज्योटना सन्ध्या तथेवाऽहः सरवमात्रात्मकं जयम्‌ । 
तमोमान्ात्मिका रा्चिः सा वे तस्माल्तियामिका ८ तमोऽधिकां )॥ १७॥ 
तस्मराहवा दिवा रात्रावस्युरास्तु वलान्विताः। 
ज्योत्स्नागमे च मदुजाःसन्ध्यायां पितरस्तथा ॥ १५ ॥ 
भवन्ति विनोऽधृष्या विपक्षाणांनसंशयः } तद्धिपययमासाद्यप्रयान्तिघचिपर्ययम्‌ 
` “ ` ज्योत्स्ना राञ्यहनी सन्ध्या चत्वायेतानि वै धरमोः । 
ब्रह्मणस्तु शरीराणि चिगुणोपश्चितानि तु ॥.१७॥ 
चत्वायं तान्यथोत्पाद्य तद्धमन्यां प्रजापतिः । 
रजसूतमोमयीं रात्रौ जगहे ्चुत्तडन्वितः ॥ १८॥ 
तद्न्धकार श्चुटक्षामानखजद्वगवानजः। विरूपानश्मभ॒लानत्तुमारब्धास्ते चतां तचम्‌ 
रक्षाम इति तेभ्योऽन्ये य ऊचुस्ते तु राक्षसाः 1 
खादाम इति ये चोचुरूते यक्षा यक्षणात्‌ द्विज ] ॥ २०॥ 
तान्‌दष्टरा ह्यप्रियेणास्य केशापशीयंन्तवेधसः। समारोदणहीनाश्च शिरसोव्रह्मणस्तुते 
सपंणात्तेऽमवन्‌ सर्पा हीनत्वादहयः सत्ताः! 
सपान्‌ दष्टा ततः क्रोधात्‌ क्रोधात्मानो विनिर्ममे ॥ २२॥ 
घणेनकपिखेनोप्रास्तेभूताःपिशिताशनाः। ध्यायतोगांततस्तस्यगन्धर्वाजज्िरेखताः 
जश्गिरे पिवतोचाचं गन्धर्वारूतेन ते रताः । अष्टस्वेतासु खष्टाखदेवयोनिषुसप्रथुः 
` ततः स्वदेहतोऽन्यानि घयां सि पशबोऽखजत्‌। 
सुखतोऽजाः ससज्ञांऽथ वक्षखश्धाऽवयोऽखजत्‌ ॥ २५॥ 
गश्चेवोद्रतो ब्रह्मा पाश्वाम्याञ्च विनिर्ममे । 
पद्वन्याचाऽश्वान्‌. समातङ्कान्नासमान्‌ शशकान्‌ स्गान्‌ ॥ २६ ॥ 
उष्टानभ्वतराश्चेव नानारूपाश्च.जातयः । मषध्यःफलमूखिन्योरोमम्यरुतस्य जिर 
एवं पश्वोषधीः खषा ह्ययजच्ाध्वरे विभुः | तस्मादादौतुकल्पस्येतायुगुखे तदा 
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१८६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ मष्टत्वासिशिो 


गौरजः पुरुषो मेषो अश्वाश्वतरगदेभाः। 

एतान्‌ भाभ्यान्‌ पष्रनाइरारण्यांश्च निवोध मे ॥ २६॥ 
श्वापदं द्विखरं हसूतीवानराःपश्षिपञ्चमाः । ओौदकाःपशवः षषठाःसप्तमास्तुसरीख्पाः 
गायत्रीञ्चव्यचश्चेवश्चिरत्‌ सामरथन्तरम्‌ । भश्िष्टोमश्चयज्ञानां निस्ममेप्रथमन्सुखात्‌ 
यज"षिन्रेष्ठभं छन्दःरूतोमं पञ्चदशं तथा । ब्रहत्साम तथोक्तश्चदश्षिणाद्‌खजन्सुखात्‌ 


` सामानि जगतीच्छन्दः रूतोमंपञ्चदशन्तथा 1 बरूपमतिरात्र्चनिमंमेपशिमान्मुखात्‌ 


एकविशमथर्व्वाणमाप्तो्यामाणमेव च । अचुष्टुभं सवेराजसुत्तरादखजन्मुखात्‌ ॥ 
विद्य॒तोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनू षि च। 
वयांसि च ससर्जांऽऽदौ कल्पस्य भगवान्‌ विभुः ॥ ३५ ॥ 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे । खषा चतुष्टयं पूव देवासुरपितुन्‌ भ्रजा> 
ततोऽखजत्‌ स भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धव्वस्तिथेवाऽप्सरसां गणान्‌ ॥ २७ ॥ 
नरकिनररक्चांसि बयः पशुखगोरगान । अब्ययञ्च व्ययञ्चैव यदिदं स्थाणुजज्खमम्‌ 
तेषाये यानिकर्माणि प्राक्खषटःपरतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाःपुनःपुनः 
दिखादिखे खदुकररे धर्माधर्माश्तादते । तद्वाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तरूय रोचते 
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु चल भ्रमु: । नानात्वं विनियोगञ्चधातेवव्यदधातस्वयम्‌ 


, नामरूपञ्च भूतानां छत्यानाञ्च प्रपञ्चनम्‌ । वेदशब्देभ्य पवाऽऽदौदेवादीनाञ्चकार सः 


ऋश्रीणां नामधेयानि याश्च देवेषु खग्यः। शय्यन्ते प्रसूतानामन्येषाञ्च ददाति सः 


 यथात्तां्रतुिङ्ानि नानारूपाणि पय्यंये । दृश्यन्ते तानितान्येव तथाभावायुगादिषु 


एवंविधाः सुष्रयस्तु ब्रह्मणोऽन्यक्तजन्मनः । शवय्य॑न्ते पवुद्धस्य कल्पे मघन्ति वे 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सश्िपकरणेदेवादिर्थावरान्तखषटिवर्णनं नामा- 
ऽष्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८॥ _ ` 


१ १८२०, ध , ५ = -------~ 
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` एकोनपयाशत्तमो ऽध्यायः 
बह्सृष्टौमेथुनजन्यप्रजामेदवणेनम्‌ 
| करौ ष्ट्किरुवाच 
अवाक्खोतस्तुकथितोभव तायस्तुमाचुषः । ब्रह्मनाविर्वरतोव्रहि ब्रह्मासमसजयथां 
यथाच घणानखजदयदगुणां श्च महामते] । यच्च येषां खतं कमंविप्रादीनां वदस्वतत्‌ 
| माकण्डेय उवाच ` 

बरह्मणः खज्ञतः पूवं सत्याभिध्यायिनस्तथा । 

मिथनानां सहखन्तु सुखाव्सो ऽथासजन्मुने ! ॥ ३ ॥ 
जातारूतेह्यपपदयन्तेसस्वो द्विक्ताःसरूवतेजसः। सदसखरमन्यद्वक्चस्तो मिथुनानां ससजंह 
तेसवंरजसो द्विक्ताश्युष्मिणश्चाप्यमर्षिणः | ससा ऽन्यतसहसन्तुदन्द्ानामूखतःपुनः 
रजरूतमीम्यासुद्रिक्ताईहाशीलास्तुतेरूखताः । पद्वचां सदखमन्यश्चमिथुनानां ससजञंह 

उद्विक्तारुतमसा सर्वे निश्चीका ह्यट्पचेतसः । 

ततः संहषेमाणारूते उन्द्वोत्पन्नास्तु भाणिनः॥ ७॥ 

अन्योन्यं हच्छयाविष्टा मेथनायोपचक्रसुः । 

ततः प्रभति कल्पेऽस्मिन्‌ मिथुनानां हि सम्भवः ॥ ८ ॥ ` 
मासिमास्यातंवं यत्तुनतदाऽऽसीत्तुयोषिताम्‌ । तस्मात्तदानखषुबःसे वितैरपिमेथनेः 

आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते मिथुनान्येव ताः सरृत्‌। 

कुटिकं कुलिका चेव उत्पद्यन्ते सुमूषताम्‌ । | 

पर्ति कल्पेऽस्मिन्‌ मिथुनानां हि सम्मवः॥ १०॥ 

ध्यानेन मनस्तासां श्रजानां जायते सङृत्‌। शब्दरादिविषयःशुद्धःपत्येकपञ्चलक्षणः 
इत्येषामांचषी खष्टिथां पूव व प्रज्ञापतेः । तस्यान्ववायसम्भूतायं रिद्‌ पूरितं जगत्‌ 
सरित्सरःसमुदरश्चसेवन्तेपवतानपि । तास्तदा हारपशीतोष्णायुगे तस्मश्चरम्तिवै 
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१८८. # माकंण्डेयपुराणम्‌*# ` [ एकोचपञ्चाशन्तमो 
तृत्तिस्वाभाविकींपराप्ताविष्येषुमहामते[ । नतासां प्रतिघातो ऽस्तिनद्धेषोनापिमत्सरः 
पवंतोदधिसेबिन्योह्यनिकेतास्तु स्वंशः। 


ता वें निष्कामचारिण्यो नित्यं मुदितमानसाः १५॥ 
पिशाचोरगरक्षां सितथामट्छ्रिणोजनाः। पश्वःपक्षिणश्चेवनक्रा मत्स्यासरीखपाः 
अवारका ह्यण्डजावाते ह्यधर्मप्रसूतयः । न मूकफख्पुष्पाणि नार्तवा बत्सराणि च ॥ 
स्वंकालसुखः कालो नात्यथधघर्मशीतता । कारेन गच्छतातेषां पि्रासिद्धिरजायत 


ततश्चतेषां पूवाह्नं मध्याह्नं च वितृप्तता । पुनरूतथेच्छतां ठतृिरनायासेन सखाऽमचत्‌ ` 


इच्ट्छताञ्च तथाऽऽयासो मनसः समजायत । 
अपां सौक्ष्म्यं ततसरूतासां सिद्धिर्ाञ्नाघयो न सा ( रसोद्ठसा ) ॥ २०॥ 
समजायत घेवाऽन्या स्वंकामप्रदायिनी । 
अलंरकाय्यः शरीरे प्रजारूताः स्थिरयौवनाः ॥ २९ ॥ 
तासां विनातुसंकल्पंजायन्तेमिथुनाश्रजाः । समंजन्मघरूपञ्चभ्रियन्तेखैवताःसमम्‌ 
अनिच्छद्धेषसंयुक्ता वतन्ते तु परस्परम्‌ । तुल्यरूपायुषः सर्वां अधमोत्तमतां चिना 


चत्वारितुसहस्नाणिवर्षाणांमादुषाणितु । आयुश्पप्राणं जीवन्तिनचक्ङेशाद्धिपत्तयः 


कचित्‌ कचित्‌ पुनः साऽभूत्‌ क्ितिर्माग्यिन सर्वशः । 
काङेन गच्छता नाशमुपयाम्ति यथा भ्रजाः ॥ २५ ॥ 
तथाताः क्रमशो नाशं जग्मुः सर्ंत्रसिद्धयः । तास्वा खनष्टाखु नभसःधरच्युतानरा 
भ्रायशः कब्पञ्चक्ारूते संभूताग्रृहसंज्ञिताः । सवधरव्युपभोगाच्च तासां तेभ्यः प्रजायते 
घतंयन्ति सूम तेभ्यरूतास्त्रेतायुगसुखे तदा । 
ततः कालेन वं रागरूतासामाकस्मिकोऽभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
मासि मास्यातेवोत्पत्या गर्भोत्पत्तिः पुनः पुनः । 
रागोत्पत्या ततरूतासां इक्षारूते गरदसञिकिताः (संस्थिताः) २६॥ 
प्रणेशुरपरे चासंश्चतुःशालामहीखुदाः 
ह्म्न्वपरेषान्तु पेतुः गासतामहीख्हाम्‌ । षल्ञाणिच प्रसूयन्ते फरेष्वामरणानि च 
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ऽध्यायः ] # नगरभ्रामयोजनादिघर्णनम्‌ # . १८६ 


= ह ९ न्वितम्‌ | 
| | त्रेतायुगस्य -ततकालान्तरेणघपुनरछोभिान्वितास्तुताः 

दास्ता; पच्यश्ह्नन्तममत्वाविष्टचेतसः। नेशुस्तेनापचारेण तेऽपितासांमदहीख्दाः 

( मूढेषु चापरं घासं चक्रःशाटामदहीरुहाम्‌ ) । 

ततो इन्द्वान्यजायन्त शीतोष्णश्न्मुखानि घै । 

तास्तदुद्न्द्ोपधघाताथ चकरुः पूर्वं पुराणि तु ॥ ३४ ॥ 
` मरुधन्वषु दुगे पव॑ते दरीषु च । संश्रयन्ति च दुर्गाणि वाश्च पाघंतमौदकम्‌ ॥ 
तिमञ्चतथादुग मित्वामित्वात्मनो ऽङ्गे । माना्थानिप्रमा णानितास्तुपूर्वभ्रचक्रिरे 
परमाणुः परं ख जअसरणुमंहीरजः । वालाग्रञ्चैवलिक्षां च यूका चाथ यवोद्रम्‌ 
एकादशगुणं तेषां यवमध्यं तथाङ्ुलम्‌ । षडङ्गं पवन्तच्च विततिद्िुणं सूतम्‌ 
देषितस्तीतथा हरुतो ्राह्ययती्थां दिवेष्टनम्‌ । चतुहस्तंधचदंण्डोनाड़कायुगमेव च 
धञषादधे सहस्रे गव्यूतिर्तच्तुगु^णम्‌ । भरोक्तश्चयोजनं प्राज्ञेःसंख्यानार्थं मिदं परमः 

चतुणांमथ दुर्गाणां स्वससुत्थानि च्रीणि तु । 

चतुथ छ्िमं दुगं तच्च छर्यात्‌ सतस्तु ते ॥ ४१] 
पुर खेटकञ्चैव तद्वदद्रो णीसुखं द्विजः । शाखानगरकञ्चापि दथां कवेरकं जयी ॥ 
ग्रामसंघोषविन्यासं तेषु चावसथानप्रथक्‌ । सोर्सेधवप्रकारचसवंतःपरिखाबतम्‌ 
योजनाद्धाद्विष्कम्ममध्टमागायतंपुरम्‌ । भ्रागुदक्‌ प्रवणं शस्तं शुद्धवंशवदहिगमम्‌ 
तव्द्धन तथा खेर तत्पादेन च कर्व॑रम्‌ । न्यूनं दो णीसुखं तस्मादन्तभागेन चोच्यते 
प्राकारपरिखाहीनं पुरः घ्मवदुच्यते । शाखानगरक्चान्यन्मन्तिसामन्तभुक्तिमत्‌ ॥ 
तथा श्द्रजलग्रायाः स्वसष्धद्धिरृषीवखाः। क्षेत्रोपभोग्यभूमध्ये बखतिर््रामसंज्ञिता 
अन्यस्मान्नगरादेयां का््यसुदिश्यमानवेः क्रियतेवसतिः सावंधिज्ञेया वसतिनंवे ॐ 
दु्टपायो बिना क्षेत्रः परभूमिचरो बली । ग्राम पवाऽक्रिमीसञ्जो राजबलमसंश्रयः 
शकटारुढ़माण्डंश्च गोपारेविपणं विना । गोखमूहस्तथा घोषो यतेच्छामूमिकेतनः 
त एषं नगरा्दस्तु छृत्वा घासाथमात्मनः 1 निकेतनानि न्द्ानां चक्रुरावसथाय कै 
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१६० # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ एकोनपश्चाशत्तमो 

सहा्ाया यथा पूर्वं तेषामासन्प्रदीरुहदाः 1 तथासंस्खुत्यतत्सवचक्रुवेश्मानिताश्रजाः 

चरश्चस्येवंगताः शाखारूतथेवंचापरा.गताः ।. नत श्चवोक्नताश्चवतद्वच्छाखाः प्रचक्रिरे 
याः शाखाः कट्पच्क्षाणां पुवंमासन्‌ द्विजोत्तम 1 + - 
ता एव शाखा गेहानां शालात्वं तेन ताञ तत्‌ ॥ ५४ ॥` 


विषादव्याङ्ककास्ता वे प्रजास्वृष्णा्चुधार्दिताः। 

तत प्रादुर्बभौ तासां सिद्धिरूत्रेतासुखे तद्‌ ॥ ५६ ॥ 

वात्तांस्वससाधिता ह्यन्या बष्िरुतासां निकामतः । ` 

तासां चरष्ट्युदकानीह यानि निन्लगतानि घे:॥ ५७ ॥ 

चुष्ट्यावर्द्धेरभवत्‌ सोतःखातानि निम्नगाः । 

ये पुर्ताद्पां स्तोका आपन्नाः एथिवीतङे ॥ ५८॥ 
ततोभूसेश्च संयोग दोषध्यस्तारुतदामवन्‌ । भफालरृष्टाश्चाच॒प्ताग्राम्यारण्याश्चतुदेश 
ऋतुपुष्पफलाश्चैव इृक्तागाद्पाश्च जज्ञिरे । भ्रादुरमावस्तु त्रेतायामाद्योऽयमौषधस्यतु 
तेनौषधेन वर्तन्ते प्रजञाखेतायुगेभुने! । रागखोभौ समासाद्य भ्रजाश्चाकर्मिकौतदा 
चतस्तः पयंगरहन्त नदीक्षे्राणिपर्वतान्‌ । बरश्गुदमोषधीश्चेवमात्मन्यायाद्यथाबलम्‌ 
तेन दोषेण ता नेशुरीषध्यो मिषतां दविजः । अग्रस्भुयु गपत्तारूतदौषध्योमहामते 

पुनस्ता भ्रणष्ठाखु बिघ्रान्तारूताः पुनः परजाः । 

ब्रह्माणं शरणं जगमुः श्च धारता; परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६४॥ 

स चापि त्वतो ज्ञात्वा तदा श्रुतां बुन्धराम्‌ ।' 

त्सं छृत्वा खमेरन्त॒ दुदोह भगवान्‌ चिथुः॥ ६५॥ 

दुग्धेयं गौरूतदा तेन शस्यानि पृथिवीते! 

जक्जिरे तानि बीजानि भ्राभ्प्रारण्यास्तु ताः पुनः ॥ ६६ ॥ 
आषध्यःफरपाकान्तागशणाःसलपदशल ताः । वीदयश्चयवाश्चेवगोधूमाभणव स्तिटाः 
प्रियङ्गवोहयदारश्च कोरदूश्ाः सथीनक्नाः। माषामुद्रामसुराश्चनिष्पावाःस्कलत्थकाः 
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छत्वाद्वनद्धोपधातं ते बार्तोपायमचिन्तयत्‌ । नष्टेषु मधुना साद्ध कल्पन्क्चेष्वरोषतः 


न मो) विसि तारया 


ऽध्यायः ] # ब्राह्मणादिवर्णानां स्थानवर्णनम्‌ # १६१ 


आढकाश्च णकाश्चैव ग णाःसप्तदशस्पताः ! इत्येताओषधीनान्तुप्राम्याणां जतयभ्पुरा 
मोषध्यो यक्ञियाश्चेव ब्राम्यारण्याश्चवु्दृश । बीहयश्च यवाश्चैवगोधूमाअणवस्तिलाः 
प्रियङ्गस्तमा (षष्ठा) ह्येते अ्टमास्तु ( सप्तमास्तु ) कुटस्थकाः। 
श्यामाकार्ूत्वथ नीवारा यत्तिला सगवेधुकाः ॥ ७९ ॥ | 
ख्विन्दा मक्ररकार्तथावेणुयवाश्चये । मआस्यारण्याः रू्ताह्येताभोषध्यश्चचतुर्दश 
यद्‌ भ्रसष्ठा ओषध्यो न प्ररोहन्ति ताः पुनः । 
ततः स तासां दध्यथ वार्तोपायञ्चकार ह ॥ ७३ ॥ 
चरह्मा र्वयम्भूभंगवान्‌ हस्तसिद्धिश्च कम॑जाम्‌ ! 
| ततः प्रथत्यथौषध्यः ङष्टपच्यास्त॒ जक्खिरे ॥ ७४ ॥ 
- संसिद्धायान्तु वार्तायां ततसूतासां स्वयं प्रभुः । 
मयाद्‌ स्थापयामास यथान्यायं यथागुणम्‌ ॥ ७५॥ 
खणानामाश्रमाणाञ्च धर्मान्‌ धर्म्रताम्बर 1 ` 
खोकानां सर्ववर्णानां सम्यक्‌ धर्मार्थपाटिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
्राजापत्यं ब्राह्मणानां सूतं स्थानं क्रियावताम्‌ । 
स्थानम क्षन्निधाणां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
वश्यानां मारत स्थानं स्वधम्म॑मुवतताम्‌ । 
, गान्ध शद्रजातीनां परिचर्याचवरसिनाम्‌ । 
अष्टाशीति सदस्राणाण्डषीणामूदुध्वरेतसाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सूख॒तं तेषां तु यत्‌ स्थानं तदेव गारवासिनाम्‌ । 
सखसर्भो णान्तु यत्‌ स्थानं सुष्तं तद्धे वनौकसाम्‌ ॥ ७६ ॥. 
-भाजापत्यं गरहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मणः श्चयम्‌ 1 
, „ . योगिनामण्टतं स्थानमिति घे स्थानकट्पना ॥ ८०.॥ 
इति धीमाकंण्डेयपुराणे ख्टिभकरणवर्णननामैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 
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पञथाङत्तमोऽध्यायः 
भृग्बादिमानसप्रजोत्पत्तिव्णनम्‌ 


माकौण्डेय उवाच | 
त (= जते ते, 
ततोऽभिध्यायतस्तस्यजज्ञिरेमानसीःप्रजाः 1 तच्छरीरसमु्पन्न कय सूत*कार ण. सह 
्ेचज्ञाः समवर्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः । ते सर्वेसमवक्तन्त ये मया प्रागुदाहताः 
देवायाः स्थावरान्ताश्च चेगुण्यविषयाःरूताः । 
एवं भूतानि खष्टानि स्थावराणि चराणि च ॥३॥ 
यदाऽस्य ताः प्रजा सर्वां न व्यवद्धन्त धीमतः । 
अथान्यान्मानसान्‌ पुरान्‌ सद्रशानाट्मनोऽखजत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रगु पुलस्त्यंयुकहं क्रतमङ्किरसं तथं । मरीचि दक्षमञ्चिञ्च वसिष्ठश्चैव मानसम्‌ 
नवब्रह्मणदत्येते पुराणे निश्चयं गताः । ततोऽखजत्‌ पुनब्रह्या ख्दर` क्रोधात्मसम्मवम्‌ 
खङ््पं चैव धमे पूवषामपिपूषजम्‌ । सनन्दनादयो ये च पु खष्टाः सूवयम्मुषा 
न ते ङोकेखु सजन्तो निरपेक्षाः समादिताः। 
सर्वे तेऽनागतज्ञाना वीतरागा विमट्सराः ।॥ ८ ॥ 
तेष्वेवं निरपेक्षेषलोकखघ्ठौ महात्मनः ब्रह्मणो ऽभून्प्रहाक्रोधस्तत्रोत्पन्नोऽकसन्िमः 
, अर्धनारीनरवपुः परु गोऽतिशवरीरवान । विभज्ञाठानमित्यु क्वा स तदान्तदेधे ततः 
स चोक्तो वै पृथक्‌ स्रीट्वं पुरुषत्वं तथाऽकरोत्‌ । 
विभेद पुरुषत्वञ्च दशधा चेंकधा तु सः ॥ ११ ॥ 
सौम्यासोम्येरुतथाशान्तैःपुरूव्वंसी तवश्चसथमुः। विभेदबहुधादेवःपुरषेरमितेःसितेः 
वतोब्रह्माटमसम्भूतं पूर्वं स्वायम्भुवंप्रभुः 1 भात्मनःसद्रशंङृत्वाप्रजापालोमच द्विजः 
शतङपां च तां नासंतपोनिधूःतकल्मघाम्‌ 1 स्वायम्भुषोमयुदेवःपललीर्वेजगृदेविथुः 
तस्माच्च पुरुषात्‌ पुत्रौ शतरूपाव्थजायत । परियव्तोत्तानपाकौप्र्यातावात्मक्मभिः 
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उध्यायः ] ` # अधमेखृषिवर्णनम्‌ ॐ १६३ 


कन्ये द च तथा ऋद्धि पसूति च ततः पिता । 

ददौ भ्रसूति दक्षाय तथा. ऋद्धि चेः पुरा ॥ १६॥ 
भरजापतिः सजग्राह तयोयंज्ञः सदक्षिणः । पुजो जज्ञे महाभाग दम्पतीमिथुनं ततः 
यज्ञस्यद्क्चिणायां तुपुत्राद्वादशजज्ञिरे । यामाइति समाख्यातदेवाःरूवायम्भुवेऽन्तरे 
तस्य पुत्रास्तुयज्ञल्यदक्षिणायां भास्वराः । प्रसूत्याश्चतथादश्चश्चतसखोविशतिस्तथा 

ससजञ कन्यारूतासाञ्च सम्यङ्‌ नामानि मे श्णु । 

श्रद्धा लक्ष्मीध॒ तिस्तुष्टिः पुषि्मंधा क्रिया तथा ॥ २० ॥ 

बुद्धिरंज्ा वपुःशान्तिः सिद्धिः कीसिज्ञयोदशी । 

पत्न्यथ प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षायणीः पुः ॥ २१॥ 

ताभ्यः शिष्टा यवीयरुूय एकादश खखोचनाः । 

ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः सूम्रतिः प्रीतिस्तथा क्षमां ॥ २२॥ 
सन्ततिश्चानसूयाचऊर््लास्वाहास्वधातथा । अगार्भबोमरीचिश्चतथाचेवाङ्किरासुनि 
ुलसूत्यः पुलहश्चव क्रतुश्च ऋषयस्तथा । वसिष्ठोऽ्चिस्तथावहिःपितस्यथाक्रमम्‌ 
ख्यात्याद्या जग्हुःकन्यामुनयोमुनिसत्तमाः्‌ । ्रद्धाकामंश्रीश्चदपनियमंधुतिरात्मजम्‌ 
. खन्तोषञ्च तथातुष्िरछोमिं पुष्टिरजायत । मेधा श्रुतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च 
बोधंवुद्धिरूतथा कुजा विनयं वपुरात्मजम्‌ । ञ्यवसायं भरजज्ञे घे क्षेमं शान्तिरदूयत 
सुखं सिद्धि शः कीरसिरित्येतेधर्मयोनयः । कामादतिमुदं हषं धर्मपौत्रमसूयत 4 

हिसा भाय्यां त्वधर्मस्य तस्यां जज्ञ तथाऽद्रतम्‌ । ` 

कन्या च निशः तिरूतस्यां खतो दौ नरकं भयम्‌ ॥ २६॥ 
माया च वेदना चव मिथुनं दयमेतयोः.। तयोजंज्ञेऽथ घेमायाद्रत्यु भूतापहारिणम्‌ 

वेदनात्मञ्तश्चापि दःखं जज्ञ ऽथ रौरवात्‌ 

स्रत्यो्याधिजरशोकतृष्णाक्रोधाश्च जज्ञिरे ॥ ३१.॥ `. 

तोद्रवाःरूप्रताह्येतेसवंवाऽध्मलक्चषणाः । ने षां भायां स्तिपुत्ोवासवें तेह्यदध्वरेतसः 
` निच तिश्च तथा चान्या खत्योभां्यांऽभवघन्सुने। 
९२ 
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१६४ ५ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चाशत्तसरो 


अलक्षीनांम तस्याञ्च ख्त्योः पुज्राश्चतुदंश ॥ २३ ॥ | 
अलक्ष्पमीपु्रकाह्य ते्त्योरदेशकारिणः । विनाशकाखेषुनरानभजन्त्येतेश्टणुष्वतान्‌ 
इन्द्रियेषु दशस्वेते तथा मनसि च स्थिताः । - 
स्वे स्वे नरः लियं घापि विष्ये योजयन्ति हि ॥ ३५॥ 
अथेन्द्रियाणि चाक्रम्य रागक्रोधादिभिनरान्‌ । 
योजयन्ति तथा हानि यान्त्यधमांदिमिरद्धिज ! ॥ ३६ ॥ 
अहङ्कारगतश्चान्यरूतथान्यो वुद्धिसंस्थितः। 
विनाशाय नराः स्रीणां यतन्ते मोदसंधिताः ॥ :७॥ 
तथेवान्येगरेपु सां दुःखहोनामविश्चतः। श्वुरक्षामोऽधोमुखो नञ्चश्चीरीकाकसमस्वनः 
स सर्वान्‌ खादितुं खष्टो ब्रह्मणा तपसो निधिः। 
दष्राकराकमव्यथं विघ्रतास्यं खभेरवम्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
तमत्तुकाममाहेदं ब्रह्मा कोकपितामहः । . सबब्रह्ममयः शुद्धः कारणं जगतोऽब्ययः ॥ 
बरह्मोघाच ~ 
नात्तव्यं ते जगदिदं जदिकोपं शमंव्रज । त्यजेनां तामसीं चत्तिमपास्यरजसःकलाम्‌ 
दुःसहं उघाख 
्ुर्क्षामोऽस्मि जगन्नाथ ! पिपाञुश्चापि दुबंलः । 
कथं तुसिभियां नाथ ! भवेयं बलवान्‌ कथम्‌ ॥ 
कश्चाश्चयो ममाऽऽख्याहि बर्तंयं यत्र निच्र तः ॥ ४२ ॥ 
्‌ ब्रह्मोवाच 
तवाश्रयो गहं पु सां जनश्चाधा्मिको वलम्‌ ॥ . 
पुष्टि नित्यक्रियाहान्था भवान्‌ वत्स ! गमिष्यति ॥ ४३॥ 
चथा ( दूताः ) स्फोराश्च ते वसख्माहास्खछ ददामि वे । 
क्षतं कीखावपन्नश्च तथाऽश्वभिरवेक्षितम्‌॥ ४४ ॥ 
भश्चमाण्डगतं तद्वत्‌ सुलवातोपशामितम्‌। उच्छिष्टापक्रप्रस्विन्नमवदीदमसंस्छतम्‌ 
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ऽध्यायः. ` # यक्षाचुशासंनवर्णनम्‌ # श्यः ` 
भस्नासनल््थितेसुं मासन्नागतमेव च । विदिङ्सुखं खन्धयोख्धनृत्यवाद्यस्वरो्तमम्‌ः 
उदक्योपहतं अुक्तसुदक्या दृष्टमेव च । यच्चोपधातवत्‌ किञ्चित्‌म्त्यं पेयमथापिव्म 
धतानि तव पुष्टयर्थमन्यच्ापि ददामिते । अधरद्धथाहुतं दत्तमल्नातेयंदवज्ञया ॥ ४८॥ 
यननाम्बुपूवंकक्षि्तमनर्थौकृतमेव च । त्यक्तुमाषिष्छृत्तं यत्तु दत्तं घैवातिविस्मयात्‌ 
इरुदधातंदत्तञ्चयश्चतद्वागि तत्‌फलम्‌ । यच्चपौनर्भवःकिञ्चित्‌करोत्यासुष्मिकंकमम्‌ः 
यच्चपौनभव। योषित्‌ तद्यक््म{तवतृक्तये । कन्याशुङ्कोपधानाय समुपास्ते धनक्रियाः 
तथेव यक्षापुषटन्र्थमसच्छास्रक्रियाश्च याः । यच्चार्थनिन्र'तं किञ्चिदधीतंयन्नसत्यतः 
ततसबं तवकाठांश्चदद्‌ामितव सिद्धये । शुर्विण्यभिगमे सन्ध्यानित्यका्यंव्यतिक्रमे 
असलच्छाख्क्रियाङापदूषितेषु डःसह] । तवाभिमवसरामर््य भविष्यति खदा दषु 
पङ्क्तिमेदे चथापाके पाकमेदे तथा क्रिया । नित्यञ्च गेदकल्हे भषित वसतिरूतवं 
| अपोष्यमाणे च तथा बद्धे ( भ्रत्य ) गोघाहनादिके । 

असन्ध्यास्युक्षितागारे का व्वत्त्वो भयं दरणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नक्षत्रम्रहपीड़ासखु त्रिविधोत्पातदशंने। अशान्तिकपरान्‌ यक्षानरानसिभविष्यसि ॥ 
चरथोपवासिनो मत्यां यूतखरीषु सदारताः.। त्वद्वाषणोपकन्तारो वेडालनतिकाञ्च ये 

अब्रह्मघारिणाऽघीतमिज्या चाऽविदुषा छता । . 

तपोवने ्राम्यभुजां तथेवानिजितात्मनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

जह्मणक्षत्त्रियविशां शृद्राणाञ्च स्वकर्मतः । 

परिच्युतानां या चेष्टा परलोकाथंमीप्सताम्‌ ॥ ६० ॥ 
सस्याश्चयत्फरुं सघतततेयक्षभविष्यति। अन्यच्चतेभ्रयच्छामिपुष्टयथसन्निबोधतत्‌ 
भवतो वेभ्वदेवान्ते नामोश्नारणपू्ंकम्‌ । एतत्‌ तवेतिदास्यन्तिभवतोबलिमूजितम्‌ 

यः संरुकृताशी षिधिचच्छखिरन्तस्तथा वहिः ॥ 

` +लोटुपोऽजितख्रीकसरूतद्गेहमपवजेय ॥ ६३ ॥ ` 

पूज्यन्तेहञ्यकव्यास्या देवताः पितररूतथां । जामयोऽतिथयश्चापितद्रोयक्षा वजयः 
यन्न मैत्रीगहे बाठन्रदधयो षिन्नरेषुच । तथा स्वजनघगेषु गहं तच्चापि वर्जय ॥ ६५॥ 
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१६६ ¦  # मारकण्डेयपुराणम्‌ # [ वञ्चाशत्तमो 


योपितोऽभिरता यत्रन बहिर्गमनोत्सुकाः। कजान्विताः सदागेहंयश्च! तत्‌परिवजेय 
चयः सम्बन्धयोग्यानि शयनान्यशनानि च । यत्न गेहे त्वयायक्च। तद्ज्य वचनान्मम 
यत्न कारुणिका नित्यं साघुकर्मण्यवस्थिताः ` 
. सामान्योपरूकरयु ्तारूत्यज्ेथा यक्ष! तद्ग्रहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यत्रासनस्थास्तिष्ठव्ख गखब्द्धद्विजातिषु । न तिष्ठन्ति गृहं तच्चवजञ्यः यश्चांत्वयाखदाः 
तख्यट्मादिमिद्ारं न विद्धं यस्यवेश्मनः । मर्ममेदोऽथवा पुसस्तच्छेयोभवनं न ते 
देवतापिवृमस्यांनामतिथीनाञ्च बतेनम्‌ ॥ यस्यावशिष्टेना्ेन पु खरूतस्य गं स्यज 
 सत्यवाक्यान्‌ श्षमाशीलानदिसखान्नाुतापिनः 1 
पुरुषानीद्रशान. यक्ष ! त्यज्ञेथाश्चानसूययकान्‌ ॥ ७२ ॥ 
| तु शुश्रूषणे य्॒तामसत्छ्धीखङ्बजिताम्‌ । कुटुम्बभठ रोषान्नपुष्टाञ्च त्यज योषितम्‌ 
यज्ञनाध्ययनाम्यासदानासक्तमति सदा 1 याजनाध्यापनादानृतचत्ति द्विजं त्यज ॥ 
दएनाध्ययनयङ्ञषु सदोद्यक्तश्च दुःसह 1 । श्च्चियंत्यज्ञ सच्छ्क्लशखाजीवात्तवेतनम्‌ 
तरिभिः पूर्व॑गणेयु लेपाशुपाल्यवणिज्ययोः । छषेश्चावाप्तवृत्तिञ्चत्यजवेश्यमकल्मषम्‌ 
दानेज्याद्विजशुभ्रूषातत्परं यक्ष।सन्त्यज । शरदश्च ब्राह्मणादीनां शुधरूषाइत्तिपोषकम्‌ 
श्तिर्त्यविरोघेन छतत हे गृही । यत्रतत्र च. तत्पल्ली तस्येवानुगतात्मिका 
यन्नरपु्ोगरोः परजां देवानाञ्च तथापितुः 1 पल्ञी खमतुः करुते तत्रालष््मीमयं कुतः 
यदाचुकितं सन्ध्याखग्रहमम्बुखसुक्षितम्‌ । कतपुष्पवख्यक्चानत्वं शक्रोषिवीक्ितुम्‌ 
भरूकरद्रष्टशय्यानि -नित्याभ्रिसिखानि च । 
सध्यावलोकदीपानिप्कष्म्या गेहानि भाजनम्‌ ॥ ८१॥ 
, यत्रोश्चा चन्दनेवीणाभादर्शो मधुखपिषी.1 विषाज्यताघ्रपात्राणि तदुगरृहंन तवाश्रयः 
यन्न कण्टकिनोव्श्चायजनिष्पाववल्छरी । भाय्यापुनमू वस्मी कस्तद्यक्चातक मन्दिरम्‌ 
यस्मिन्‌ गहे नराः पञ्च स्रीत्रयं तावतीञ्च गाः! 
अन्धकरारेन्धनाश्चिञ्च तदुगरहं वसतिर्तव ॥ ८४ ॥ 
` पकच्छागं दिवाञेयं त्रिगवं प्चमादिषम्‌ । 
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ऽध्यायः 1] # यक्ाच्ुशासनवर्णनम्‌ # ` १६७ 


षडश्वं सत्तमातङ्कं गृहं यक्चाऽऽशु शोषय ॥ ८५ ॥ 
कुद्रा लदात्र पिटकं तद्वत्स्थाल्यादिभाजनम्‌ । 
यत्र तत्रेव श्िप्तानि तव दद्यः प्रतिश्रयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
शुषरखोदुखके स्त्री णामास्या तद्वदुदुभ्बरे । अवरूकरे मन््र णश्च यश्चतदुपक्त्तव ॥ 
खङ्कन्यर्ते यच्र धान्यानि पक्तापक्रानि वेश्मनि । 
तद्धच्छारू्राणि त्र त्वं यथ एं चर दुःसह ! ॥ ८८ ॥ 
स्थाली पिधाने यत्रािदेत्तो दर्वौफङेनवा । गहेयन्नहिरिष्टानामशोषा्णां समाश्रयः ॥ 
माचुषास्थि गृहेयज्दिवाराचश्तस्थितिः। तज्रयक्षतवावासस्तथान्येषाश्चरश्चसाम्‌ 
अदररवा सुञ्जते ये घं वर्धोः पिण्डं तथोदकम्‌ । 
सपिण्डान्‌ सोदकाश्चेव तत्काखे तान्‌ नरान भज ॥ ६१॥ 
यत्रपद्ममहापद्मौ युवती (खुरभि) मोदकाशिनी 1 बषमेराचतोयत्रकर्प्यतेतंद्गहंत्यज्ञ 
अशरू्रा देवता यज सशरुजाश्चाहवं चिना । 
कटप्यन्ते मय॒जेर्च्यास्तत्परिव्यज मन्दिरम्‌ ॥ ६३॥ 
पौरजानपदायत्र प्राक्ध्रसिद्धमहोट्सवाः।  क्रियन्तेपुंवहुगेहे न त्वं तत्र गहे चरां 
शरूपवातघयाम्भोभिः स्नानं घस्त्राम्बुषिप्रषेः 1 
नलाप्रसलिरश्चेव तान्‌ याहि हतलश्चषणान्‌ ॥ ६५ ॥ ¦ 
देशाचारान्‌ समयान्‌ ज्ञातिधमं जपं होमं मङलं देवते्िम्‌ । . 
सम्यच्छ्‌ शौचं चिधिवछ्ोकवादान्‌ पु सरूत्वयाङ्कवं तोमाऽस्तु सङ्कः ॥६६॥ 
माकण्डेय उवाच 
इत्युक्तवा दुःसह ब्ह्मातत्रबान्तरधीयत । चकारशासनंसोऽपितथा पञ्जजन्मनः ॥ 
इतिध्िमाकंण्डेयपुराणे यक्षाुशासनवणंनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
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४. 


एकप्ादयोऽध्याय 
दँःसहोत्पत्तिविणनम्‌ 


माकण्डेय उवाच 
दुःसहस्याभवद्वायां नि्माध्ि्नाम नामतः । 
जाताकलेस्तुभार्यांयाखतौ चाण्डाठदशेनात्‌ ॥ १॥ 
तयोरपत्यान्यभवन्‌ जगद्धयापीनिषोडश 1 अषटौकुमाराःकन्याश्चतथाष्टावतिभीषणा 
दन्ताकृष्िस्तथोक्तिश्चपरिवतंस्तथापरः । अङ्धुक्शकुनिश्येवगण्डयप्रान्तरतिर्तथां 
, गहा सस्यहा चान्यः कुमारारुतनयास्तयोः । 
कन्याश्चान्यास्तथवाऽष्टौ तासां नामानि मे शणु ॥ ४॥ 
नियोजिका घे प्रथमा तथेवाऽन्या विरोधिनी । 
¦ स्वयंदारकरी चव भ्रामणी ऋतुहारिका ॥ ५॥ 
रूछतिवीज्ञदरे खान्य तयोःकन्येऽतिदाखणे । विद्वेषण्यष्टमीनामकन्यालोकभयावदहाः 
पतालां कमं वक्ष्यामि दोषप्रशमनश्च यत्‌ । अष्टानाञ्चक्कमाराणांभयतां द्विजसत्तम 
दन्ताङृष्टिः प्रसूतानां वालानां दशनस्थितः । करोतिवन्तसंघष चिकीषुःदुःसदहागमम्‌ 
तस्योपशमनं काय खप्तस्य सितस्षपेः। शयनस्योपरिक्षितैरमािपै्वशनो परि ॥ 
सौ ( खौ ) षधीखानात्तथा सच्छासत्रकीर्तनात्‌ । 
उष्ुकण्टकसङ्धा स्थक्षौ मवस्त्रधिधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
तिष्ठत्यन्यकमारस्तु तथास्त्वित्यसङदुघ्ुवन्‌ । 
शुमाशुमे णां युङ्क्तं तथोक्तिस्तञ्च नान्यथा ॥ ११॥ 


तस्माद्‌) रं मङ्गल्यं वक्तव्यं पण्डितः सदा । देशुतेतथैवोकतेकीतंनीयोजना्दनः | 


चराचरगसब्रह्मा या यस्य कुख्देवतां । अन्यग परान्‌ गर्मान्‌ सदे वपरिवत्तयन्‌ ॥ 
खतिमाप्नोविवाक्यञ्चविवक्ोरन्यदेव यत्‌। परिवत्तंकसञ्जलोऽयंतस्यापिसितसर्षवैः 
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ङथ्यायः ] ` ‰# नियोजिकाकमवर्णानम्‌ # १६६ 
रक्चोघ्नमन्त्रजप्येश्च रक्षां रवौ तततव वित्‌ । ` अन्यश्चानिखवनुणामङ्षुरूफुरणोदितम्‌ 
शुभाशुभं समाचष्ट कुशरुतस्याङ्गताडनम्‌ । 
काकादिपक्षिसंस्थोऽन्यः खादेन ( श्वादेरङ्गतो-) खगतोऽपि वा ॥ १६ 
शुभाशुमश्च कुशलः कमायेऽन्यो व्रवीति घे । तत्रापिदुष्ेव्याक्चेपः प्रारम्भत्यागएवच 
शुभे दुततरं काय्यमिति प्राह प्रजापतिः। 
गण्डान्नेषु स्थितश्चान्यो मुहर्चाद्धं द्विजोत्तम ॥॥ १८॥ 
सवरम्भान्‌ कमारोऽत्ति ( शमंतस्यनिशामय ) शरूतताश्चानघूयताम्‌ । 
` चिप्ो्तया देवतारूतुत्या मूलोत्खलातेन च द्विज ! ॥ १६॥ 
गोपूत्रसर्षपल्नानेरूतटश्ग्रहपूजनेः। पुनश्च धर्मोपनिषत्करणैः शास्त्रदशंनेः ॥ २० ॥ 
अवक्ञयाजन्मनश्च प्रशमंयातिगण्डवान्‌ । गर्भरूत्री णां तथाऽन्यस्तुफटनाशीखदाख्णः 
तस्य रश्चा सदा कायां नित्यं शौचनिषेवणात्‌ । 
प्रसिद्धमन््रङ्िखनाच्छरूतमाल्यादिधारणात्‌ ॥ २२॥ 
` विशुद्धगेदावस्रथादनायासाच्र चे द्विज { । तथेवसस्यहाचान्यःसस्यद्धिसुपहन्तियः 
तस्यापि रश्चां कुर्बीत जीर्णोपानद्धिधारणात्‌ । ` ्‌ 
तथापसन्यगमनाचच्याण्डालस्य प्रवेशनात्‌ ॥ २४। 
बहिर्वलिश्रदानाच्च समाम्ब ( सोमाम्बु ) परिकीत्तंनात्‌। 
परदारपरद्रव्यहरणादिषु मानवान्‌ ॥ २५॥ 
नियोजयति घेवान्याच्‌ कन्या सा च नियोजिकता । 
तस्याः पवित्रपठनात्कोधरोभाष्विजंनात्‌ ॥ २६ ॥ 
नियोजय ति मामेष विरोधाचविवजंनम्‌ । आक्रुष्टोऽन्येनमन्येतताडितोवानियोजिका 
नियोजयत्येनमिति न गच्छेत्तद्वशं बुध्ः। परदारादिसंसगे चिन्तमात्मानमेव च ॥ 
नियोजयत्थत्रसा मामिति पाज्ञो विचिन्तयेत्‌ । 
विरोधं कुरुते चान्या दम्पत्योः प्रीयमाणयोः ॥ २६॥ 
बन्धूनां -खहदां 'पित्रोः पुरैः सावणिकेञ्च या । 
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विरोधिनी सा तद्वक्षां कुर्वति बदलिकमेणा ॥ ३०॥ - 
तथातिवादसहनाच्छारूजाारनिषेवणात्‌ । `. 
धान्यं सादु गरहाद्रो्यः पयः सर्पिर्तथापरा ॥ २९१॥ 
सष्टद्धिधद्धिमदद्रव्याद्पहन्ति च कन्यका । सास्वयंहारिङञेत्युक्तासदान्तर्धानतत्परा 
महानलावद्ध सिद्धमन्नागारस्थितंतथा । परिविष्यमाणञ्चसदासाद्धुङूक्तचथुञ्जता 
उच्छेषणं मनुष्याणां हर्त्यन्नञ्च दुहरा 1 कर्मान्तागारशाङाम्यः सिद्धद्धिहरतिद्धिज 
गोस्त्रीरूतनेम्यश्च पयभक्षीरहारीसदेवसा । दध्नोधघृतंतिङाततेंुरागारात्तथास्ुराम्‌ 
रागं कुखुम्भकादीनां कापांसात्सू्रमेवच । सास्वयंहारिकानामहस्त्यविरतद्धिज ! 
कुर्य्या च्छिखण्डिनोद्धन्द्ं रक्चाथं कन्चिमां स्त्रियम्‌ । 
रक्षाश्चेव ग्रहे लक्ष्म्या ( छेल्या ) व्या च सोष्मता ( चोच््छिटता.)तथा ॥ ३७ ॥ 
होमाभ्रिष्रैवताधूपमस्मनाचपरिष्करिया । का्यांक्षीरादिभाण्डानामेवतद्रक्षणंसपघतम्‌ 
उद्वेगं जनयत्यन्या एकल्थाननिवासिनः । पुषल्यतुयाप्रोक्ताभ्रामणीसातुकन्यका 
तस्याऽथ रश्चां छर्बीत विक्षिपः सितसर्ष॑पैः। ्‌ 
आसने शयने घोर्व्यां यत्राऽऽस्ते स त॒ मानवः॥४०॥ 
चिन्तयेच्च नरः पापा मामेषा दुष्टचेतना । भ्रामयत्यसङ्ृज्जप्यं सुवः सूक्तं समाधिना 
स्त्रीणां पुष्पं हरत्यन्था प्रन्ंलातुकन्यका । तथापरचत्तसाज्ञेयादौःसहाऋतुहारिका 
कुर्वत तीथदैवौ कश्चेत्यपवंतसान॒ष्ु 1 नदीसङ्मलातेषु सूनपनंतत्पशान्तये ॥ ४३ ॥ 
मन्त्रषित्छृततच्वज्ञः पधंसुषसि च द्विज 1 . 
तेषां तु पूजनं काय धूपवत्यु पहारकः । चिकषित्साज्ञश्च वेवेयःसंपयुक्तेवं रौ षधेः ॥ 
स्स़तिश्चापहरत्यन्या ( प्रचत्ता सा त॒ कन्यका ) 
( अथाप्रघ्च्ता साज्ञेया नणां ) स्त्रीणां सास्म्रतिहारिका । 
विधिक्तदेशसे वित्वात्तस्याश्चोपशमो मवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
बीजापहारिणी चान्या स्त्रीषु सोरतिमीषणा। . 
मेध्याज्ञभोजनेः स्नानेस्तस्याश्चोपशमो भवेत्‌ ॥.४६.॥ 
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०४. क क्न्य न्क 9 कोः ज यि को किक ज 3 ० अ 
( 


इध्यायः ] # कटहाशान्तिवर्णनम्‌-# २०९१ 


दारुणा खा दुराचारा दारुणं कुरुते. भयम्‌ । तत्प्रशान्त्यश्रङर्बौ तद्धिजानाम्चनं शुभम्‌ 
अष्टमीद्धेषरणी नाम कन्या खोकभयावहा 1 खाकरो तिजनद्धिष्टेनरनारीमथापिघा ॥ 
मधुश्षीस्धताकतांसूतुशान्त्यथंहोमयेत्तिकान्‌। कुर्बोतमित्रविन्दाश्चतथे्ि तंत्प्रशान्तये 
पतेषां तुकमाराणां कन्यानां द्विजसत्तम ॥ अष्टत्निशदपत्यानितेषांनामानिमेग्टणु ॥ 
दन्ताङ्ेरभूत्‌ कन्या विजदपा कलहा तथा । अवज्ञादरतदुष्टोक्िविजव्पातस्प्रशात्तये 
तामेव चिन्तयेत्‌ प्राज्ञः प्रयतश्च गदी भवेत्‌ । .कलठहाकढहंगेहेकरोत्यविसतं णाम्‌ 

कु दुम्बनाशदेतुः सा तत्प्रशान्तिं निशामय । 

, दू्वाङ्करान्मधुघ्रतक्षीराक्तान्‌ वलिकमेणि ॥ ५३ ॥ 

विश्िपेज्जुहयाच्चेवाऽनलं मित्रश्च कीतंयेत्‌ । 

भूतानां मातृभिः साध वाढ कानान्तु शान्तये ॥ ५४ ॥ 

विद्यानां तपसाञ्चव संयमस्य यमस्य च । 

कृष्यां बाणिज्यखामे च शान्ति कुर्वन्तु मे सदा ॥ ५५॥ 

पूजिताश्च यथान्यायं तुष्टि गच्छन्तु सवशः । 

कुष्माण्डा यातुधानाश्च ये चान्ये गणसञशताः ॥ ५६ ॥ 
महादेवध्रसद्ेन महेश्वरमतेन च । सवं एते छ णां नित्यं त॒ष्िमाशु वजन्त ते ॥ ५७ 
च्टाः सव निरस्यन्तु दुष्छतं दुरयु्ठितम्‌ । महापातकजं सच यच्चान्यद्धिञ्चकारणम्‌ 
तेषामेव प्रसादेन विघ्ना नश्यन्तुसवंशः । उद्धादेषु च सवं छद्धिकमंख चेव हि ॥ 
पुण्याजुष्धानयोगोु गुख्देवाचनेषु च । जपयज्ञबिध्रानेषु यात्रासु च खतुदंश ॥ ६० ॥ 
शरीरारोग्यभोग्येषु खसदानधनेषु च ।. चृद्धवादातुरेष्वेव शास्ति ङवेन्तु मे सदा ॥ 

सोमाम्वुपौ तथाम्भोधिः सविता चाऽनिलानलौ 

तथोक्तेः काल( कि ) जिद्वोऽभूत्‌ पुज्रर्ताखनिकेतनः ॥ ६२॥ 
सथयेषां जननीसंर्थस्तानसाधून्‌ विबाधते । परिवतंखतौदौत॒ विरूपविरूतौ दज 
तौतुब्क्ादिपरिखाप्राकाराम्भोधिखंश्रयौ । शुषिण्याः परिवत॑न्तौक्खुतः पादपादिषु 
जतौके परिवतेःस्याद गर्मस्यान्योद्रात्ततः । नचक्षं चेव नेघाद्वि नप्राकारंमहोदधिम्‌ 
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# माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ एकपञ्चाशत्तमो 


परिखां घासमाक्रामेदबला गर्भधारिणी : । अङ्ग्टक्‌ तनयं ठेमे पिशुन नाम नामतः 

सोऽस्थिमलागतः पुसां बरमत्त्यजितात्मनाम्‌ । 

श्येनकाककपोतांश्च गध्यो्टुकश्च (कौ च) वे सुतान्‌ ॥ ६७ ॥ 
भवापशकुनिः पञ्चजगहुस्तान्‌ खुराखुराः । श्येनंजमादग्रत्युश्च काकंकाटोयगहीतवान्‌ 
उलूक नि तिश्चेवजघ्राहातिमयावहम्‌ । गृधंव्याधिस्तदीशोऽथ कपोतंचस्वयंयमः 
पतेषामरेवचेवोक्तामूताः पापो पपादने । तरूमाच्छेयनाद्यो यस्यनिलीयेयुःशिरस्यथ 
तेनात्मरक्षणायालंशान्तिङ्य्याद्धिजोत्तम] । गहेभरसूतिरेतेषां तद्वजीडनिवेशनम्‌ ॥ 
नररूतं वजये हं कपोताक्रान्तमरूतकम्‌ । श्येनःकपोतोगधश्च काकोट्टुकौ गरहेद्धिज 
प्रविष्टः कथयेदन्तंवसतां तत्रवेश्मनि । शइ्रक्परित्यजेद्गेहं शान्ति कुय्यांच्चपण्डितः 
र्वप्नेऽपिषि कपोतस्यदशंननप्रशस्यते । षडपत्यानि कथ्यन्ते गण्डरान्तरतेस्तथा 

स्लीणां रजस्यवस्थानं तेषां कालाश्च मे श्टण । 

चत्वाय्यंहानि पूर्वाणि तथेवाऽन्यत्‌ योदश ॥ ७५ ॥ 


एकादश तथवान्यदपत्यं तस्य घं दिने `। अन्यषिनाभिगमने श्रांद्धदाने तथापरे ॥ 


पवस्वथान्यत्‌ तस्मात्त वञ्यन्यितानि पण्डितः । 
“ गभहन्तुः खतो निध्नो मोहनी चापि कन्यका ॥ ७७॥ ` 

प्रविश्यगभमच्येको मुत्त वामोहयतेऽपरा । जायन्तेमोहनात्तस्याःसपंमण्डककच्छपाः 

सरीखपाणि चान्यानि पुरीषमथवा पुनः । 

षण्मासान्‌ गुविणीं मांसमन्न्‌ वानामसंयताम्‌ ॥ ७६॥ 
चक्षच्छायाश्रया रात्राचथवा त्रिचतुष्पथे। इमशानकटभूमिष्ठाुत्तरीयविवर्जिताम्‌ 

ख्दयमानां निशीशरेऽथ आधिरोत्तामसौ खियम्‌ । 

शस्यहन्तुस्तथव कः श्षुद्रको नाम नामतः ॥ ८९ ॥ 
शस्यद्धि स सदाहन्ति लब्भ्वारन्धं्टणुष्वतत्‌ । अमङ्गल्यदिनारम्मेुदृ्ोचपतेचय 
| ेनरष्वनुपवेशं वं करोत्यन्तोपस ङ्घ! 

^ .अमङ्गल्यदिनारम्भं.मङ्खानाञ वर्जयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
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ऽध्यायः. ] # स्वयंहार्याभ्पु्राणां वर्णनम्‌ २०३ 
` ,( महद्भयं प्रयच्छन्ति यत्र घे तत्प्रसङ्धिषु ) ॥ 
तस्मात्‌ कट्पः सुप्रशस्ते दिनेऽभ्यच्यं निशाकरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कूय्यांदारम्भसु्षिश्च हृष्टस्तुष्टः सहायवान्‌ । 
नियोजिकेति यां कन्या दुःखहरुय मयोदिता ॥ ८५ .॥ 
जातं प्रचोदिकासञ्ज्ञं व्याः कन्याचतुष्टयम्‌ । 
मत्तोन्मन्तप्रमत्तांस्तु नरान्नारीरुतु ताः सदा ॥ ८६ ॥ 
समाविशन्ति नाशायचोदयन्तीह दारुणम्‌ । अधर्म धमंरूपेण कामश्चाकामरूपिणम्‌ 
अनर्थ चा्थरूपेण मोक्चश्चामोश्चरूपिणम्‌ । दुर्विनीता विनाशौ घंदशंयन्तिपृथङ्नरान्‌ 
भ्रास्यन्तेताभिर्टाभिःपुरप्ार्थांत्‌ परथङ्नराः । तासां प्रवेशञ्चग्रहेखन्ध्यश्षेषुउदुस्बरे 
धात्रेविधाञ्े च वल्िर्य॑त्रकाे नदीयते । युञ्जतां पिवतांवापिसङ्किभिजंरविप्र षेः 
नव ( र ) नारीषु संक्रान्तिस्तासामास्वभिजायते। 
विरोधिन्याल्रयः पुत्रश्चोदकोग्राहकसर्तथा ॥ ६५॥ 
तमः परच्छादक्श्चान्यरुतत्‌ स्वरूपंन्यणुष्वमे । प्रदीपतेसंसगं दूषिते रङ्किति खे 
सुषरोद्टूलखे यत्र पादुके वासने खिथः। सुपंदात्रादिकं यन्न पदाकृष्य तथासनम्‌ ॥ 
यत्नोपङित्तंवाभ्यच्यं विहारः क्रियते गृहे । दर्व्वोसुखेन यत्ना्चिराहृतोऽन्यत् नीयते 
विरोधिनीखुतास्तत्र विजुम्मन्ते प्रचोदिताः । 
| पको जिह्वागतः पु सां स्रीणाञ्चारी कसत्यवान्‌ ॥ ६५॥ 
चोदकोनामस भक्तः पेशन्यं ङुरुतेगहे । अवधानगतश्चान्यः भ्रवणस्थोऽतिदुस्मंतिः 
करोति श्रहणं तेषां वचां ्राहकस्तु सः । 
आक्रम्यान्यो मनो नणां तमसाच्छाद्य दुमंतिः ॥ &८ ॥ 
क्रोधं जनयतेयस्तुतमः भ्रच्छादकस्तुसः । रवयंहार्य्यास्तिचौयणजनितंतनयन्नयम्‌ 
सर्वहाय्यंद्धंदारी च बीयंहारी तथेव च । अनाचान्तयहेष्वेते मन्दाचारगरहेषु च ॥ ६६ 
अगरक्षाछितपादेषु प्रविशट्ख महानसम्‌ । खेषु गोष्ठेषु च घे द्रोहो येषु गदेषु बे .॥ 
ेषस्वेयथान्यायंबि्रम्ति रमन्ति च । भ्राम॒ण्या्तनयत्वेकः काकलङ्दतिस्कटवः 
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२०४ | # माकण्डध्यपुराणम्‌- .. ~ . ` [ एकपञ्चाशत्तसो 


तेनाविष्टोरतिसवोनिवप्राप्नो तिवेपुरे (सुने) । भुञ्जन्‌ योगाय्रतेमेजरेगायतेदरसते च ते 
सन्ध्यामेथुनिनश्चंव-नरमराविशति द्विज] 1. कन्याच्रयंप्रसूतासायाः कन्या ऋतुहारिणी 
पएकाङकुचहराकन्याअन्या व्यञ्जनहारिका । 'वृतीयातुसमाख्य्राता कन्यकाज्ञातहारिणी 
यस्या न क्रियते सवः सम्यक्‌ घेवाहिको विधिः । . 
काङातीतोऽथचा यस्या हरत्येका कुचद्वयम्‌ ॥ १०५ 
सम्यक्‌ब्राद्धमदत्वाचतथानम्यच्य मातृकाः । विवादितायाःकन्यायाहरतिव्यञ्जनंतथा 
अगन्यम्बुशन्थे च तथा विधूपे सूतिकागृहे. । अदीपशखुषङे .भूतिसर्षंपवर्जिते॥ 
अचुप्रविश्य सा जातमपहृत्यात्मसम्भवम्‌ । क्षणप्रसविनीवाखं तज्रेवोट्खजते द्विज 
सा जातहारिणी नामंखुधोरापिशिताशना । तस्मातसंरक्षणं काय यल्लतःसूतिकागृहे 
रूख्तिश्चाश्रयतानाश्च शन्यागारनिषेवःणात्‌ । | 
अपहन्ति खुतस्तस्याः प्रचण्डो नाम नामतः ॥ ११० ॥ 
पोौत्रेभ्यस्तस्य संभूता टीकाः शतूसहखशः ।. 
चण्डार्योनयञ्चा्ठो दण्डपाशातिभीषणाः ॥ ११९ ॥ 
छ्ुधाविष्टार्तपोखीकारूताश्च चण्डाख्योनयः |. - ` ` 
अभ्यधाचन्त चान्योन्यमत्त॒कामा पररूपरम्‌ ॥ ११२ ॥ 
भरचण्डो वारयित्वातु तास्ताश्चण्डाखयोनयः । समयेरूथापयामासलयाद्र्ेताद्रशंश्यणु 
अद्यप्रश्चति खोकानामावासंयोदहिदास्यति ! दण्डंतस्याहमतुङं पातयिष्ये न संशय 
चण्डाख्योन्योऽघसथ दीका या प्रसविष्यति । 
तस्याश्च सन्ततिः पूर्व्वा सा-च सद्यो नशिष्यति ॥. ११५ ॥ - 
प्रसूते कन्यकेद्े तुखरीपु सोवींजह्ारिणी 1 बातरूपामरूपाञ्च तस्याः भ्रहरणन्तु से ॥ 


वातरूपा निषेकान्तेसा यस्मै क्िपतेधतम्‌ । सपुमान््रातशुक्रत्वंप्रयातिवनितापिवा 
तथच गच्छतःसद्योनिर्बोजत्वमरूपया । अस्राताशीनरोयोऽसौतथाचापिवियोगिनः- 


विद्धेषिणी तुया कन्याभद्घरीङटिखाननाः । तस्याद्धौ तनयौपुलामपकषारभ्रकाशकौ 


निर्वोजत्वं नरो याविनारीघा शौचवजिता । पेशुन्याभिरतं.खोकमसज्ञरनिषेवणम्‌ 
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इध्यायः ] ` # रद्रसर्गाभिधानवर्णनम्‌ ¢ . २०५ 
पुरुषद्धेषिणञ्चेतौ नरमाकरम्यं तिष्ठतः मात्रा भ्रात्रा तथा मित्रैरभीषः स्वजनैः परैः 
विष्धिष्टो नाशमापातिषुरषोधमतोऽथेतः । पएकस्तुरुवगु्णौह्टोके प्रकाशयतिपापङूत्‌ 
द्वितीयरूतु गुणान्‌ मैत्रीं लोकंर्थामपकर्षति । ` 
इत्येतेदीःसहास्वेयक्ष्मणःसन्ततावथ 1 पापाचाःसमाख्याता सेर्व्यात्तमखिटंजगद्‌ 
इति श्रीमाक॑ण्डेयपुराणे दौःखहोत्पत्तिसमापनं नामैक 
पञ्चाशत्तंमोऽध्यायः ॥ ५१॥ 


-दिपादत्तमोऽध्यायः 
रुद्रसगाभिधानम्‌ 
माकण्डेय उवाच | । 
इत्येषतामसःसर्गो ब्रह्मणोऽब्यक्तजन्मनः । रुद्रसग्॑रवक्ष्यामिः तन्तेनिगदतः श्रणुः 
तनयाश्च तथेवा्टौ पल्न्यःपुत्रश्चते तथा । कल्पाद्‌ाघात्मनस्तुव्यंखतंभ्रध्यायतःप्रभोः 
परादुराखीदथाङेऽस्य कूमारोनीरूो दितः। खरोद ख्वरं सोऽथद्रवंश्चद्धिजसत्तम ! 
कि रोदिषीति तं ब्रह्मा सदन्त प्रत्युवाच ह । 
नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युवाच जगत्पतिम्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मोवाच 
र्द्ररूत्वं देव नाश्नासि मारोदीधयंमावह । एवमुक्तस्ततः सोऽथ सत्ङृत्वोरुरोद ह 
ततोऽन्यानि ददौ तस्मे सप्तनामानि वे प्रसुः 1 
स्थानानि वेषामष्टानां पल्ञीः पुत्रांश्च वे दविज ! ॥ ६ ॥ 
भवं श्व तथेशानं तथा पशुपति श्रुः । भीममुग्रं महादेवमुवाच स पितामह 
चनेनामान्यथेतानि स्थानान्येषां चकार ह । सूर्योजं मदीवहिव्वायुराकाशमेव ख 
 "दीक्चितोग्राह्मणःसोमषव्येतास्तनवः कमात्‌ । ख्रचंलातथैवोमाधिकेशीचा परार्थः 
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स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌ । 
सुर्य्यादीनां दिजघ्रषठा ख्दा्ेनांममिः सह ॥ १०॥ 
शनेश्चरर्तथा शुक्रो खोदिताङ्खो मनोजवः । 

स्कन्दः सर्गोऽथ सन्तानो बुधश्ाय॒क्रमात्‌ खुताः.॥ १९१॥ 


[ एवभ्प्रक्षारोख्द्रोऽसोसतीं भार्यामविन्दत । दश्चषकोपाच्चतत्याज सासर्तीस्वंकलेवरम्‌ ` 


शम्भोरवज्ञा यत्नारूते स्थातव्यं नव सुरिभिः। 
पते च ब्राह्यणाः सवं ये द्विषन्तो महेश्वरम्‌ ॥ १३॥ 
भवन्त ते वेदबाह्याः पापोपहतचेतखः । पाखण्डाचारनिरताः सवं निरयगामिनः 
कलौ युगे त॒ सम्प्राप्े दरिद्राः शदरजापकाः । 
हिमवददुहिताखाऽभून्मेनायां दविजसत्तम । तल्याभ्रातातुमैनाकःसखाम्भोधेर्युत्तमः 
उपयेमे पुनश्चेनामनन्यां मगवान्‌ भवः । देवौ धाताविधातारौ श्वृगोः ख्यातिरसूयत 
श्रियञ्च दैवदेवस्य पल्लीनारयायणस्यया 1 आयतिर्नियतिश्चैव मेसोः कन्ये महात्मनः 
धाताविधात्रोस्ते माय्यं तयोज्नातौ ख॒तावुभौ । ` 
आणश्चेव खकण्ड्श्च पिता मम महायशाः ॥ १८ ॥ 
मनस्विन्यामहं तस्मात्‌ पुत्रोवेद शिरामम । धूघ्रवत्यां समभवतप्राणस्यापिनिबोध मे 
प्राणस्य द्युतिमान्‌ पुत्र उत्पन्नरुतस्य चात्मजः । 
अजराश्च तयोः पुत्रा पौत्राश्च बहवोऽभवन्‌ ॥ २० ॥ 
पल्ली मरीचेः सम्भूतिः पौणमासमसूयत । विरजाः पवंतश्चेव तस्य पुञ्ौमहात्मन 
तयोः पुत्रांस्तु घश्षयेऽहं वंशसंकीर्तने दविज] 
रूखतिश्चाङ्किरसः पज्ञी प्रसूता कन्यकास्तथा ॥ २२॥ 
सिनीवाली कदहश्चंव राका भाजमतीतथा । असूया तथंवात्रेजेज्ञे पुत्रानकट्मषान्‌ 
सोमं दुघांससं चव दत्तात्रेयञ्च योगिनम्‌ । त 
प्रीत्यां पुखस्त्यभायांयां दत्तोलिरूतत्खुतोऽमवत्‌ ॥ २४ ॥ . 
पर्वजन्मनिसोऽगस्त्यःसखतःस्वायम्मुवेर्तरे। क्मश्चावेषीरश्चसदिष्णुश्चखतन्रयम्‌ 
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# साकंण्डेयपुराणम्‌ # `. [ द्विषञ्चाशच्तमोः 
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ऽध्यायः] `  # स्वायम्भुवमन्वन्तरव णनम्‌ # २०७ 
क्षमा तुखुषुबेमायां पुलहस्य प्रजापतेः 1 क्रतोस्तु सन्नतिर्भार्थावाङिखिल्यानसूयत 
षष्टिर्यानि सहस्राणि ऋषीणामूहुष्वरेतसाम्‌ । 
उल्ञायां त॒ वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त घे सुताः ॥ २७ ॥ ¦ 
गजोगात्रोदुध्वंबाइुश्च सवरुश्चानघसरूतथा ! खतपाः शुङ्कश्त्येते संसयः स्मरताः 
योऽसाविस्भीमानी ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः। 
तस्मात्‌ स्वाहा खुतान्‌ सेमे चीचुदासयजसो दविज ! ॥ २६ ॥ 
पावकं पवमानश्च शुचिञ्चापि जछाशिनम्‌ । तेषां तु सन्ततावन्येचत्वारिंशच्चपञ्च च 
थ्यन्ते बहुशश्चेते पितापुत्रत्रयश्च यत्‌ । एवमेकोनपञ्चाशद्दु्जयाः परिकीरसिताः 
पितरो ब्रह्मणा खषा ये व्याख्याता मया तव । 
' अञ्चिष्वात्ता बहिषदोऽनश्नयः सा्रयश्च ये ॥ २२॥ 
तेभ्यःर्वधा खते जज्ञ मेनां वे धारिणीं तथा। 
ते उभे ब्रह्मवादिन्यौ .योगिन्यौ चाप्युमे द्विज ! ॥ ३३ ॥ 
इति भरीमाकरण्डेयपुराणे रद्रसर्गाभिधानवणंननाम दविपञ्ाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


त य पा एः 


त्रिपथारात्तमोऽध्यायः 


स्वायम्भुवमन्वन्तरवणनम्‌ 
करौ एकिरुवाख 
"स्वायम्भुवं टवयाऽऽख्यातमेतन्मन्घन्तरच यत्‌ । 
तदहं भगवन्‌ [ सम्यक्‌ श्रोठमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ १॥ 
मन्वन्तरभ्रमाणञ्च देवा. देबषंयरुतथा । ये च क्षितीशा भगवन्‌ ! देवेन््रश्यैव यस्तथा. 
माकैण्डेय उवाच 
मन्बन्तराणां-खड्ूनयाता साधिका ह्येकसप्ततिः । माचुषेणप्रमाणेन्‌ -णुमन्वन्तरश्च चे 
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२०८ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ न्निपञ्चाशत्तमो 


जिंशत्कोख्यस्तु सङ्खधाताः सहस्राणि ख विशतिः। 

सप्तष्टिरूतथाऽन्यानि नियुतानि च सङ्कयया ॥ ४॥ 
मन्वन्तरपमाणओ्चशत्येतत्‌ साधिकविना। अष्टौशतसदस्राणिदिव्ययासंख्ययासूष्तम्‌ 

` द्विपञ्चाशत्तथान्यानि खहस्राण्यधिकानि च । 

स्वायम्भुवो मुः पूव मुः स्धारोचिषरूतथा ॥ ६ ॥ 
अौन्तमस्तामसश्चैव रेवतश्चा्षुषरूतथा । षडेतेमनवोऽतीतास्तथा वंवरूवतोऽधुना 
सावर्णाःपञ्च रौच्याश्चभौत्याश्चागमिनरूत्वमी 1 एतेषां विसूतरंभूयोमन्वन्तरषरिग्रहे 
व्ये देवाद्रषबीश्चेव यक्षेन्द्राः पितय्ये । उत्पत्तिसप्रहं ब्रह्मन्‌! श्रुयतामस्यसन्ततिः 

यच्च तेवामभूत्श्चेतनं तत्पुत्राणां महात्मनाम्‌ । 

मनोः स्वायस्भुवस्यासन्‌ दश पुत्रास्तु तत्समाः ॥ १०॥ 
येरियं परथवी सर्वां सप्तद्वीपा सप्वता । ससमुद्राकरबती भ्रतिवषं निवेशिता ॥११ 
स्वायम्मुेऽन्तरे पूवेमाये तरेतायुगेतथा । भ्रियव्रतस्यपुत्रेसूतेःपौ तःसूवायम्भुवस्यख 
भरियत्रतात्प्रजावत्यां बीरात्कन्याव्यजायत । कन्यासातुमहामागाकटुमस्यप्रज्ापतेः 
कन्ये दवेदशपुत्रोश्च सब्रार्‌ कुक्षी च ते उभे 1 तयोरवेश्रातरः शरः प्रजापतिखमादश 

आघ्नीधो मेधातिथिश्च षपुष्मांश्च तथापरः । 

ञ्योतिष्मान्द्यतिमान्‌. मव्यःसवनः सश्च पव ते ॥ १५॥ 
मेधाभ्रिबाहुमित्रास्त जयोयोगपरायणाः । जातिरूमरामहाभागानराञ्यायमनोद्‌शुः 
प्रियत्रतोऽभ्यषिञ्चत्तान्‌ सप्तसप्तप,थिवान्‌ । दीपेषुतेन धर्मेण द्वीपांश्चेव निबोध मे 
जस्बुद्धीपे तथाञ्नीध्ं राजानं तवान्‌ पिता । प्ठक्षद्वोपेश्वग्धापितेनमेधातिथिः ङ्त 

शाल्परङेस्तु वपुष्मन्तं ज्योतिष्मन्तं ङुशाहये । 

क्रौखद्वीपे द्युतिमन्तं मन्यं शाकादवयेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
पुष्कराधिपतिश्चापि सवनंरुतवानतम्‌ । महाबीतोधातकिश्चपुष्कराधिप्रतेभडतो 
द्विधा छत्वातयोवंषधुष्करेभखन्न्यवेशयत्‌। भव्यस्यपुज्ाःसखप्तासन्नामतत्तान्निबोधमे 
जकदश्च छमा खकमारो मणीवकः । कूशोत्तरोऽथ मेधावी सप्तमस्त॒महादूमः 
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ऽध्यायः] ` ` # वर्षाणास्बणंनम्‌ # २०६ 


तन्नामकानि वर्षाणि -शाकद्वीपेः चकारसः । तथाद्युतिमतःसप्तपु्ास्तांञ्च निबोधमे 
कुशो मचगश्चोष्णः भ्राकरञ्चार्थकारकः । सुनिशद्न्दुमिश्चेव स्तमःपरिकीतितः 
तेषां स्वनामधेयानिकौञ्चददीपेतथाभवन्‌ । ज्योतिष्मतःुशद्वीपेपुजनामाङ्कितानिवे 
तत्रापि सप्त वर्षाणि तेषां नामानि मे श्णु। 
तस्यापि सप्तपुजास्तु शोयास्तेऽपि महौजलः.। 
उद्विदं बेष्णवञ्चव खुर्थं ङम्बनं तथा ॥ २६ ॥ 
धृतिमल्प्राकस्थेव कापि चापिसक्तमम्‌ । बपुष्परतःुताःसत्तशाल्मङेशस्य्ाभवन्‌ 
श्वेतश्च हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा । वंद्य॒तो मानसश्चैव केत॒मानसक्षमस्तथा 
तथैव शाटमछेस्तेषां समनामानि सस वै । सप्तमेधातिथेःयुत्राःप्ठक्षद्वीपेश्वरस्यवे 
येषां नामाङितेर्वषः प्ठश्चद्ीपर्ूतु स्था । 
, पुं शाकमवं वष शिशिरं तु खसलोदयम्‌ ॥ ३०॥ 
आनन्दञ्च शिवञ्चैव श्चेमकञ्च ` धुवं तथा। प्लक्षद्वीपार्पिभूतेषु शाकद्वी पान्तिमेषु बे 
ज्ञेयः पञ्चस धर्मश्च व्णांश्रमषिभागजः 1 
नित्यः स्वामाविकष्यैव अदहिंसाधिधिवजितः॥ ३२ ॥ 
यानि किम्पुखपराद्यानिवजेयित्वादिमाह्ययम्‌ । खुखमायुञ्चरूपं च वरूधमेश्च नित्यशः 
पञ्चस्वेतेषु वर्षेषु सर्वसाधारणः रूष्टतः। अश्नीधाय पिता पं जस्वुद्वी पददौद्धिज 
तस्य पुत्रा बभूवुर प्रजा पतिखमा नव । 
ज्येष्ठो नाभिरितिख्यातरूतल्य किस्पुरषोऽ॒जः ॥ २५॥ 
हरिवर्षस्वृत्तीयस्तु खलतुर्थोऽभूदिलाच्रतः। वश्यश्च पञ्चमःपुज्ोदिरणथःषष्ठ उच्यते ॥ 
कुरस्तु सप्तमस्तेषां मद्राभ्वश्चाष्टमःच्छतः । नव मभ्केतुमारश्चतन्नास्नावषसंस्थितिः 
यानि किम्पुरुषाखयानि वजे यित्वा हिमाहयम्‌ । 
तेषां स्वभावतः सिद्धिः खखप्राया ह्ययल्तः ॥ ३८ ॥ 
विपय्ययो न तेष्वस्ति जराखल्युभयं न ख । 
धर्माधर्मौ न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमाः ॥ ३६ ॥ 
१४ 
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# माकृण्डेयपुरााम्‌ ॐ | | चतुःपञ्चएशत्तमो 
` न वैवतुयुगावस्थानातंवाश्तबोन . च । आश्रीघस्नोनांभेस्वऋछषसोऽभूल्खतोदिजञ 
ऋषभाद्ररतो जज्ञे वीरः पुत्रशताद्वरः । सोऽभिषिच्यषमःपुत्रंमहाप्रावाज्यमारस्थितः 
'तपरूतेपे महाभागः पुदाश्रमसखंश्रयः। हिमाह्नं दक्षिणं बष भरताय. पिता ददौ ॥ 


तस्मात्त मारतं बुष तस्य नाम्नां महात्मनः । . . 
भरतखूयाप्यभूत्पु्रः खमतिर्नामि धामिकः ॥ ४३ ॥ 
तस्मिन्‌ राज्यं समावेश्य भरतोऽपि घनं ययौ । 
एतेषां पुत्रपौतेरूतु सद्वीपा वसुन्धरा ॥ ४४ ॥ 
भियवतस्य पुरस्तु भुक्ता स्वायम्भुवेऽन्तरे । . 


एष स्वायम्भुवः सगः कथितस्ते द्विजोत्तम ॥ ४५ ॥ 


पूवमन्वन्तरे सम्यक्‌ःकिमन्यत्कथयामि ते ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे सुवनकोदो स्वायस्भुषमन्वन्तरवरणंनंनाम 


जिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५२ ॥. 


एय मा धिय, क 


चतुःपथारत्तमोऽध्यायः ` 
: जम्बुदधीपवणनम्‌. , .. 
 -करौष्टुकिरुषाख दः 
कति द्वीपाः समुद्रा घा पर्वता घ्रा कति.द्धिज [1 ; ~ 
कियन्ति चेव वर्षाणि तेषां नद्यश्च कां सुने-!॥ १.॥ 
महाभूतप्रमाणञ्च खोकारोकं . तथंघ च । त 
पय्यांसं परिमाणश्च गति चन्द्राकयोरपिं ॥.२.॥# `: ~: ` 
एतत्प्र्रुहि मे सव. विषूतरेण महामुने)॥* ३॥ =}; ; : 
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ऽध्यायः ] # ब्रह्मसमावणंनम्‌ # २१९१ 
भाक॑ण्डेय उवाख 
शताद्धेको टिषिस्तारा परथिवी कटस्नशोद्धिज ॥ 
तस्या हि स्थानमखिलं कथयामि णुष्व तत्‌ ॥ ४॥ 
ये ते द्वीपामयाप्रोक्ताजम्बुद्धीपादयोद्धिज 1 पुष्करान्तामहाभागन्ण्वेषां चिरूतरंुनः 
द्वीपात्त द्विगणो दीपो जम्बुः प्ठक्षोऽथ शाल्मलः । 
कुशः कौञ्चरुतथा शाकः पुष्करद्वीप पव च ॥ ६ ॥ 
रवणेश्चु्ुरासपिदं धिदुग्धजलान्धिभिः। दविशणेदियणेच्र दयासवंतः परिविष्िताः 
जम्बुद्वी पल्य संर्थानं प्रवक्षयेऽहंनिवोधमे । लक्षमेकंयोजनानांघृत्तौ विरूतारदैर्व्यतः 
हिमवान्‌ हेमक्रुरश्च च्ुषमो मेख्रेव च । 
नीखः. ष्वेतसरू्तथा श्यङ्गी सप्ताऽस्मिन्‌ वषपवंताः ॥ ६ ॥ 
द्वौ खश्चयोजनायामौ मध्ये तत्र महाचल । 
तयोदश्चिणतो यौ तु यौ तथोत्तरतो गिरी ॥ १०॥ 
चशभिदेशभिन्यु नैः सदस रतेः पररूपरम्‌ । 
दिखाहस्रोच्छयाः सवं तावद्धिरूतारिणश्च ते ॥ ११॥ 
` समुद्रान्तःप्रविष्टाश्चषडरस्मिन्‌वषंपवंताः । दश्िणोत्तरतोनिम्नामध्येतुज्ञयथाक्षितिः 
वेद्धद्क्िणेन्रीणित्रीणिवर्षाणिचोत्तरे । इलाढृतंतयो्म॑ध्येचन्द्राद्धा कारवत्स्थितम्‌ 
लतः पूव णमद्राश्वंकेतमाख्चपश्चिमे । श्काव्र॒तस्य मध्ये तु मेरः कनकपर्वतः ॥ १४॥ 
चतुरशी तिसादस्रस्तस्योच्छ्रायो महागिरेः 4 
प्रविष्टः षोडशाधसूताद्धिरूतारः षोडशेव।तु ॥ १५ ॥ 
शरावसं स्थितत्वाच्च द्वात्रिशन्मुध्नि विस्तृतः । 
| शुक्छः पीतांऽसितो रक्तः प्राच्यादिषु यथाक्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
विपो वेश्यरूतथा शरदः क्षभियञ्च सवणंतः ।तस्योपरि तथैवा पूर्वादिष्यथाक्रमम्‌ 
इन्द्रादिलोकपाखानां तन्मध्येबरह्मणःखभा । योजनानांसदसाणिचलं शससुच्द्रता 
, अयुतोच्छायस्तस्याधल्तथा विष्कस्मपवेतः । पाच्यादिषुक्रमेणेवमन्दसेगन्धमाद्चः 
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विपुर खपाश्वश्च केतुपादपशोभिताः । कदम्बो मन्दरे केतज्बु्वगन्धमादने ॥ 
विपुरे च तथाऽश्वव्थः खुपाश्वंः च चटोमहान्‌ 1 | 
एकाद्शशतायामा यौोजनानाभिमे नगाः॥ २९ ॥ 
जटरोदेवक्ररश्चपूवंस्यां दिशि ` पवंतौ । आनीखनिषधौ प्राप्तौ पररूपरनिरन्तरी ॥ 
निषधः पारियात्रश्च मेरोः पाश्वं तु पश्चिमे । यथा पूर्वौतथाचेतावानीलनिषधायतौ - 
केलासो दिमवाश्चेव दशक्षिणेनमहावलौ । पू्ंपश्चायताबेतावणंवान्तव्यंवस्थितौ 
श्ङ्खवान्‌ जारुधिश्चैव तथेबोच्तरपंतौ । यथेव देक्षिणे तद्वद णेवान्तव्यंवस्थितौ 
म्थांदापवंताह्यं ते कथ्यन्तेऽष्टौ द्विजोत्तम ॥ दहिमवद्धेमक्कयादि पचेतानां पररूपरम्‌ 
नव योजनसादहस्नं प्रागुदग्दक्छिणोत्तरम्‌ । मेरो रिकाघ्रेते तद्दन्तरे वं चतुर्दिशम्‌ 
फलानि यानि वे जम्ब्वा गन्धमादनपघेते । गजदेहभमाणानि पतन्ति गिरिमूद्ध॑नि 
तेषां खरावात्‌ भ्रमवति ख्याता जम्बनदीति घें । 
यत्र जाम्बनद्‌ नाम कनकं सम्प्रजायते ॥ २६॥ 
सा परिक्रम्यवं मेर जम्वमूरं पुननदी । विशति द्विजशादल! पीयमाना जनञ्च तः 
भद्राश्वेऽभ्वशिरा विष्णुर्भारते करूमेसं स्थितिः। 
` घराहः केतुमारे च-मत्स्यरूपम्तथोत्तरे ॥ ३१ ॥ 
तेषु नक्षत्रविन्यासाद्विषयाः समवस्थिताः । चतुष्वं पिद्धिजश्नषठ ग्रहाभिभवपाटकाः 
इति धरीमाकण्डेययुराणेभुबनकोषे जम्बुद्वीपवणेनंनाम चतुःपञ्चाशन्तमोऽध्यायः॥# 


रक 
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पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः . ` 
जम्बुदरीपान्तगतखण्डवणेनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

शेङेषु मन्दारायेखु चतुष्वव द्विजोत्तम । बनानियानि चत्वारि सरां सिचनिबोधसे 
पूवं चेत्ररथं नाम दक्षिणे नन्दनं वनम्‌ । वेभ्राजं पश्िपरे शेरे सावित्रं चोत्तराचदे ॥ 
अरुणोदं सरः पूव मानसं दक्षिणे तथा । शीतोदं पश्िमे मेरोर्महाभद्रं तथोत्तरे.॥ 
शीतातंशचक्रसुञञश्च कुरीरोऽथसकङ्वान । मणिशेखोऽथश्षवान्‌ महानीलोभवाखलः 
स्विन्दुर्मन्दरो वेणुरूतामसो निषधस्तथा । देवरेखश्च पूरेण मन्दरस्य महाचलः ॥ 

तरिक्रुरःशिखराद्विश्च कलिङ्खोऽथ पतङ्कः। 

रुचकः सालुमांश्चादविरू्ताघ्रकोऽथ  विशाखघान्‌ ॥ ६ ॥ ` 
श्वेतोदरः खमूलश्च व्ुधारश्च रज्ञवान्‌ । पकण्ङ्गो महाशेखो राजशेलः पिपाठकः ॥ 

| पञ्चशंखोऽथ कासो हिमवां श्चाचलोत्तमः। 

इत्येते दक्षिणे पाश्वं मेरोः प्रोक्ता महाचलाः ॥ ८॥ 
सखरक्चः शिशिराक्चश्च वेदू््येः कपिखसूतथा । पिञ्जरोऽथ महामद्रःसरसःकपिरोमघु 

अञ्जनः कुक्कुटः कृष्णः पाण्डरश्चाचलोत्तमः। 

सहस्रशिखर्चाद्िः पारियात्रः सग्ङ्गवान्‌-॥ १० ॥ 

पश्चिमेन तथा मेरोविष्कम्भात्‌ पश्चिमाद्‌ बहिः । 

पतेऽचखाः समाख्याताः श्णुष्वान्यांरुतथोत्तरांन्‌ ॥ ११॥ 
शङ्कक्रटोऽथ वरषमो हंसनामरूतथावलः । कपिङेन्द्रस्तथाशेकः साचमाननीटयवच 
स्वणश्धङ्कः शातः पुष्पको मेघपवंतः। विरजाक्चोवराहदावरिर्मयूरोजाख्धिरूतथा 
इत्येते कथिता ब्रह्मन्‌मेरोख्रतो नगाः। एतेषां पवंतानांतु द्वोण्योऽतीवमनोहरा 
घनेरमलपानीयेः सरोभिरुपशोभिताः। ताञ पुण्यङ्तां जन्ममचष्याणां दिजोच्तमा' 
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एते मौमा दिजश्ष्ठ ! स्वर्गाः स्वगं गुणाधिकाः । 
न तास पुण्य॑धापानामणपुव्वां णामुपाजंनम्‌ ॥ १६ ॥ 
पुण्योपभोगा एवोक्ता देवानामपितास्वपि 1 शा तान्तायेषु घेतेषुशेरेषु दिजसन्तमा 
विद्याधराणां यश्चाणां किज्नरोरगरक्चसाम्‌ । 
| देवाना महावासा गन्धव्वांणां च शोभनाः ॥ १८ ॥ 
महापुण्या मनोश्च सदेवोपगनेयु वाः । सां सिच मनोज्ञानि सर्व तसुखदोऽनिल 
नघेतेषु मजुष्याणां बेमनस्यानि छत्रचित्‌ । वदेतत्‌ पार्थिवं पदां तुष्पन्नमयो दितम्‌ 
भद्राश्वमारताद्यानिं पत्राण्यस्य चतुर्दिशम्‌ 1 भारतं नामयद्वष दक्षिणेन मयोदितम्‌ 
तत्‌ कमभूमिनांन्यत्र संप्राक्षिःपुण्यपापयोः। एततप्रधानं विज्ञेयं यत्रसर्व॑परतिष्ठितम्‌ 
` तस्मात्‌ स्वगांपवर्गो च माचुष्यनारकावपि । 
तिय्येक्तवमथचाप्यन्यत्‌ नरः भ्राप्नोति घे द्विज ! ॥ २३॥ 
इति ीमाकंण्डेयपुराणे ुबनकोषे -जम्बृद्रीपान्तगंतखण्डवर्णनं नाम 
पञ्चपञ्चाशमोऽध्यायः ॥ ५५॥ 


) 


षटपञथादात्तमोऽध्यायः 
` गङ्ञावतारणनम्‌ 


माकण्डेयउवाच 
अराधारं जगद्योनि (नेः) पदं नारायणस्य । तत्चत्तायादेवीगङ्खत्निपथगाभिनी 
खा प्रषिश्य खुधायोनि सोममाधारमन्भसाम्‌ । 
~. ततः सम्बध्य ( सम्बद्धं ) मानाकरश्मिसङ्कतिपाघनी ॥ २॥ 
पपात मेख्प्ठे च सा चतुद्धां वतो ययौ । मेखक्रटतटान्तेभ्यो निपतन्ती विचतिजा 
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क ज तो मो को कोक अ चका ----{ 


ऽध्यायः } ˆ ` # गङ्गावतारवर्णनम्‌ # २१५ 


विकीय्यमाणसचिला निराङम्बापंपातसा । मन्द्राचेषु पादेषु प्रविभक्तोदकासमम्‌ 
चतुष्वेपि पपाताम्बु विभिन्नाङ्धिशिलखोच्चया । 
पुञ्वां सीतेतिषिख्याता ययौ चेत्नरथं वनम्‌ ॥ ५॥ ` 
तत्‌ प्ठावयित्वा च ययौ वरुणोदं सरोवरम्‌ । ¦ 
शीतान्तञ्च गिरि तस्मात्ततश्चान्यान्‌ गिरीन्‌ कमात्‌ ॥ ६ ॥ 
गत्वा भुवं समासाद्य भद्राश्वाजखधि गता 1 तथंवारुकनन्दाख्यंदश्चिणे गन्धमादने 
मेरुपादवनंगत्वा नन्दनं देवनन्दनम्‌ । मानसञ्च महावेगात्‌ प्ठावयित्वा सरोवरम्‌ 
` आखाद्य शेखराजानं रम्यं हि शिखरं तथा । 
तस्माच्च पवंतान्‌ सर्वान्‌ दक्षिणोपक्रमोदितान्‌॥ ६ ॥ 
तानप्ठावयित्वासम्प्राल्ताहिमवन्तंमहागिरिम्‌ । दधारतत्रतांशम्भुरनसुमोचृषध्वजः 
भगीरथेनोपवासेः स्तुत्या चाऽऽराधितो विसुः। 
तत्र मुक्ता चं शव्वेण सपधा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ११॥ ` 
प्रषिवेशत्निधाप्राच्यां प्छावयन्ती महानदी । भगीस्थरथस्याचुसोतसकेनदक्षिणाम्‌ 
तथेव पञिमे पादे विषुखे-सा महानदी । | 
रूवर ( खख ) क्षुरिति विश्याता बेभ्राजं साऽखट ययौ ॥ १३ ॥ 
शीतोद्‌ ञ्च सररूतस्मात्‌ प्ठाघयन्ती महानदी । 
तस्मात्‌ क्रप्रेण खाद्री णां शिखरेषु निपत्य सा ॥ १४॥ 
स्वरुः पर्व॑तं प्राप्ता ततश्च चतरिशिखं गता । 
केत॒माढं समासाद्य प्रविष्टा रुवणोदधिम्‌ ॥ १५॥ 
गत्वोत्तरां दिशं गङ्खा दिव्या खा च महानदी । 
तस्माच्च ऋषमभादीश्च क्रमादुत्तरजान्नगान्‌ ॥ १६॥ | 
: . : ., ` खपाश्चन्तु तथेवाद्ि मेरुपादं हि सा गता । 
तत्न (मद्र ) सोमेति विख्याता सा ययौ ` सवितुर्वनम्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्पाचयन्ती सम्परा्ा म॑हामद्वं सरोवरम्‌ । ततञ्च. शङ्करः सा प्रयाता वै महानदी 
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२१६ र माकेण्डेयपुराणम्‌ कः [ ससपञ्चाशत्तमो 


तस्माच्च वृषभादधीन्‌ सा क्रमात्‌ प्राप्य शिलोच्चयान्‌ । - 

महार्णघमयप्राप्ता प्टाबयित्वोत्तरान्‌ कुरून्‌ ॥ १६॥ 
वमेषा मया गङ्खा कथिता ते द्विजषेम)] 1 जम्बु पनिवेशाच् चषांणि च यथातथम्‌ 
वसन्ति तेषु सर्वेषुप्रजाः किम्पुरुप्रादिषु । खलप्रायानिरातङ्कान्यूनतोत्कषेवजिता 
नवस्वपि च वर्षेषु खप्तसघर कुराचलाः । एकेकस्मिरूतदादेशेनयश्चाद्विः विनिःसृता 

` यानि किम्पुरूषाद्यानिवर्षाण्यष्टौ द्विजोत्तम! 1 तेषद्विज्ञानितोयानि मेघवायं मारते 

वाक्षौ स्वामाविकी देश्या तोयोत्था मानसी तथा । 

कर्मजा च दरणां सिद्धिव्वंषष्वेतेषु चाऽष्टस ॥ २४॥ 

कामप्रदेभ्यो वश्चेभ्यो बार्षौ सिद्धिः स्वभावजा । 

स्वाभाविकी. समाख्याता वृिर्देश्या च देशिकी ॥ २५॥ 

अपां सौक्ष्माच्च तोयोत्था ध्यानोपेता च मानसी । ` 

उपासनादि कार्यांत्त॒ धमंजा ( कमजा ) साप्युदाहता ॥.२६.॥ 
न तेषु युगावंस्थानाधयो ्याधयो न च । पुण्यापुण्यसमारम्भो .नेषतेषुद्धिजोत्तम 
, इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे गङ्खाघतारव णेनंनामषट्‌पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


र~ ~ 


सप्तपथारात्तमोऽध्यायः , . 


न्यया दिवणनपूरंकजनपदबणेनम्‌ 
| कमैःष्टुकिख्वाच ` 
[कथितंत्वेतजम्बुद्धीपं समासतः । यदेतद्रघता भोक्त कमरे नान्यत्र पुण्यदम्‌ 
पापाय बा"महाभमाग। चजयिंत्वा-वु भारतम्‌ । ‡१: 
इतः स्वगंश्च मोक्षश्च. मध्यञ्ान्तञ्च गस्यते.॥.२॥ 
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<थ्यायः ] | # पारसियात्रा्रयनदीनाम्बणंनम्‌ # २१७ 


न खटवन्यत्न मरर्पानां भूमौ क्मविधीयते । तस्मादिरूतरशो ब्रह्मन्‌] ममैतद्वारतं वद्‌ 

ये चारूय सदा याचन्तो यथावत्‌ स्थितिरेव च । ं 

वर्षोऽयं द्विज्ञशादुंङ !ये चाऽस्मिन्‌ देशपवंताः ॥ ४ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच ` 

आरतष्याखरू्यवर्षर्य नवभेदान्निवोधमे । ससुद्रान्तरिताज्ञेयासूतेव्वगस्याःपररूपरम्‌ 

इन्द्रद्वीपः करोरूमांस्ताघ्रवर्णो गभस्तिमान्‌ । 

` नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वो घाखूणरूतथा ॥ ६ ॥ 

अयं, तु नवमस्तेषां द्धीपःसागरलम्ड्रतः । योजनानां सदस्य द्वीपोऽयं दृशक्चिणो्तरम्‌ 

पूर्वे क्रिराता यस्यान्ते पश्चिमे यचनारूतथा 1 

ब्राह्मणाः क्चन्निया वेश्याः श्रद्राश्चान्तः स्थिता द्विज ! ॥ < ॥ 
इज्याध्यायवणिज्यादयैःकर्ममिःकृतपावनाः । तें संब्यवहार्चपभिःकमेभिरिष्यते 
खूवर्गापवर्भासिश्च पुण्यपापं च वे तदा । महेन्द्रो मख्यः सद्यः शुक्तिमादधक्षपवंत 
विन्ध्यश्चपासियात्रश्चसपेवा्र छुलाचखाः । तेषां सहस्रशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः 
विस्तारोच्छयिणोसम्याविपुरा्ात्रसलानवः । कोलादकःसवेश्राजोमन्दरोदडुराचङः 
चातस्वनो वैदयतश्चमैनाकः सूवरसखस्तथा । तज्गघरूथो नाग गिरीरोचनपाण्डराचखः 
पुष्पो गि रिदुजंयन्तो रेवतोऽबु द एव च । ऋष्यमूकः सगोमन्तःकरूटशेलः छृतस्मरः 
भीपर्वतश्च कोरश्च शतशोऽन्येवप्षताः । तेर्विमिश्राजनपदाम्टेच्छाश्चायास्चभागशः 

तैः पीयन्ते सरिच्छ्रेष्ठा यारुताः सम्यङ्‌ निवोध मे । 

गङ्खा सरस्वती सिन्धु्चन्द्रमोगा तथापरा ॥ १६ ॥ | । 
यञुना च शतदुश्च वितरूतेरावती ङहः । गोमती धूतपापा च बाइदा सद्रपद्ती 

विपाशा देविका रश्चुनिश्चीरा गण्डकी तथा । 

कतौ रिकी खाऽऽपगा विध! हिमवत्पादनिःखताः ॥ १८ ॥ 
चेदरूपरतिर्वेदवती चत्रघ्नी सिन्धुरेव च । वेणासा नन्दना चेव सदानीरा प तथा 
पाराघरमण्वती नूपी बिदिश्षवेत्रवत्यपि । क्िप्राह्यवन्तीचतथापारियान्ा्रयाःर्खताः 
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२१८ ` # माकण्डेयपुराणम्‌ # | सप्तपञ्चाशत्तमोः 
शोणोमहानदश्चेव नर्म॑दा्ुसथाऽद्विजा । मन्दाकिनी दशाण च चिच्र्रुया तथापराः 
चित्रोटपला सतमसा करमोदा पिशाचिका ॥ 
. तथान्या पिप्पलश्रोणिविपाशा वञ्जुकाँः नदी ॥ २२ ॥ ` 
खमंखुजा शुक्तिमती शङ्खी निदिषाक्रमुः । ऋक्षपाद्भसूतावे तथान्या वेगवाहिनी 
क्षिप्रापयोष्णीनिर्विन्ध्यातापीसनिषधावती । वेण्यावेतरणीचेवसिनीवाखीुसुदधती 
करतोयामहागौरीदुर्गाचान्तःशिवातथा } विन्ध्यपावप्रखतास्तान्यःपुण्यजाप्शुभा 
गोदावरी भीमरथी कृष्णावेण्या तथापरा । त॒ङ्गमद्रा खध्रयोगा बाह्या कावेथथापग 
सदह्यपाद्‌विनिष्करान्ता इत्येताः सरिदुत्तमाः । 
ङतमाला ताश्नपर्णो पुष्पजा सूत्पलावती ॥ २७ ॥ 
मर्याद्रिखसुद्भूता नयः शीतजलास्त्विमाः । 
पिवृसोम्षिकुल्या च इ्रुका चरिदिवा चघया॥२८॥ 
लाङ्गूङिनी घंशकरा मे्द्रपरभवाः सभरताः । 
ऋषिकुल्या कुमारी च मन्दगां मन्दवादिनी ॥ २६॥ `. 
कपा पलाशिनी सेव शुक्तिमत्प्रभवाः स्मरताः 
सवाः पुण्याः सरस्वत्यः सर्वां गङ्खा समुद्रगाः ॥ ३० ॥ - 


विश्वल्यमातरःसर्वाःसर्वंपापहराश्स्मताः । अन्याःसहस्रशोक्ताश्चद्रनद्योद्धिजौत्तम 


पराच्र्कालबहाः सन्ति सदा कारवदाश्च याः| 
रस्याश्बक्कूखाः कुल्याश्च कुन्तखाः- काशिकोशलाः ॥ ३२ ॥ 


भवु दाश्चाकलिङ्गाश्च मलकाश्चव्कतेःसह । मध्यदेश्याजनपदाःपायशोऽमीपभरकी सिताः 


सह्यस्य चोत्तरे यास्तु यत्र गोदावरी नदी । 
पृथिव्यामपि रृत्लायां ख प्रदेशो मनोरमः ॥ ३४॥ 


गोवद्धनं पुरंरम्यं मागंवसूयमहात्मनः। बाहीकावारधानाश्च आभीराः काटतोयकाः 
कपरान्त्चश्द्राश्च पल्वाश्चमखण्डिकाः। गन्धां यवनाश्चेषसिन्धुलौवीरमद्रकाः 
शतदुजाः कलिङ्गाश्च पारदा हारभूषिकाः । माठेरा बहुभ कौकेयाः द्शमोलिकाः 
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इथ्यायः ¡ # द्क्षिणापथवासिजनपदवर्णंनम्‌ # २१६ 


क्षतरियोपनिवेशाश्च वेश्यशदरककलानि च । काम्बोजा दरदाश्चैव घवरा ह्वद्धेनाः ॥ 
चीनाश्चैव तुषाराश्चवबहुला बाह्यतोनराः। आत्रेयाश्चमरदवाजाः पुष्कलाश्च ङुशेर्काः 
छम्पाकाशशरककाराश्चचुलिकौःजागुडेःसह । ओौ पधाश्चानिमद्राश्चकिरातानाञ्चजातयः 
तामसा हंसमार्गाश्च काश्मी रास्तुङ्कणासू्तथा 
शखिकाः कहकाश्चैव ऊर्णां दा्स्तिथेव च ॥ ४१॥ 
एते देशा ह्य दीच्यास्तु प्राच्यान्देशान्निवोध मे । 
अभ्रारका मुदकरा अन्तरि वहिगिराः ॥ ४२॥ 
तथा ुबङ्का र्ञेया मानदा मानवत्तिकाः । ब्राह्मोत्तराः भ्रविजया मागवा ज्ञयमछकाः 
प्राग्ज्योतिषाश्च मद्राश्च विदेहारताघ्नलिक्तकाः । 
महा मगधगोमन्ताः ( गोमेदाः ) प्राच्या जनपदाः सूष्ुताः ॥ ४७ ॥ 
अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः । पाण्ड्यश्च केवङाश्चैवगोखाङ्गूारूतथेवच 
शैद्टूषा मुषिकाश्चैव छखुमानाम वासकाः । महाराष्रा माहिषका कलिङ्कश्चेव सवशः 
आभीराः सह वेशिक्या आदक्याः शवराश्च ये । | 
पुलिन्दा विन्ध्यमौखेया वेदभां दण्डके सह ॥ ७७॥ ` 
पौरिका मौलिकाश्चैव अश्मका भोगवद्धनाः 1 
नेषिकाः कुन्ता अन्धा उद्विदा. बनदारकाः ॥ ४८॥ 
दाश्षिणाव्यारूत्वमी देशा अप्ररांरूतान्‌ निबोध मे । 
सर्यारकाः काछिवला दुगाश्चामीकटः सह ॥ ४६ ॥ 
पुलिन्दाश्च खुमीनाश्च रूपपाः स्वापदैःसह । तथा कुरुमिनध्येव सवव कटाक्षराः 
( काररूकरा छोहजङ्ा वाजे राज्मद्रकाः ) । 
तोखलाः कोसङाश्चेष ्रेपुरा विदिशारूतथा ॥ ५१ ॥ 
( तुषारास्तुवुराश्चैव सवं खेव कररूकराः ॥ ५२ ॥ 
नासिक्यावाश्च ये चान्ये येचेवोत्तरनमेदाः । मीरुकच्छाः समाहेयाःखहसारस्बतेरपि 
कादमीराश्चखुराष्रा्रभवन्त्याश्चायु देःसद । इत्थेतेहयपरान्ताश्चग्णुधिन्धनिवासिनः 
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२२० ॐ माकण्डेयपुराणम्‌.# ` [ सक्तपञ्चाशत्तमो 
` सरजाश्च करूषाश्च केवलाश्चोत्कङेः सह । 
उत्तमणां दशार्णाश्च भोज्याः किष्किन्धकेः सह ॥ ५५ ॥ 
वस्बुरास्तम्बुटश्चेव पटवो नैषधैः सह । | 
अन्नजास्तु्िकाराश्च वीरहो जा ह्यवन्तयः। एते जनपदाः सर्वे वचिन्ध्यपृष्ठनिचासिनः 
अतो देशान्‌ प्रवक्यामि पवंताश्रयिणश्च ये । नीहाराहंखमागाश्चङ्करवो शर्ग णाःलसाः 
ङन्तप्रावरणाश्चेव ऊर्णादार्वाःसङृत्रकाः । तरिगत्तागाटवास्यैव किरातारूतामसेःखह 
₹तत्रेतादिकश्चान्न चतुयु'गङतो चिधिः। एतत्तु ारतं घ चतुःखंस्थानसंस्थितम्‌ 
द्क्षिणापरतो ह्यस्य पूर्वेण च महोदधिः । हिमवायुत्तरेणाख्य कामुंकस्ययथा गुणः 
तदेतद्रारतं वषं सवंबीजं द्विजोत्तम ] 1 ब्रह्मत्वममरेशत्वं देवत्वं भव्यं तांस्तथा ॥ 
खगपश्चप्लरोयोनिरूतद्त्सर्वे सरीखपाः। 
स्थावराणां च सवेषामितो ब्रह्मन्‌ } शुभाशुभैः ॥ ६२ ॥ 
भरयाति कमभूब्रहमन्‌ {नान्या लोकेषु चिते । देवानामपि विप्रषं ! सदा पषमनोरथः 
अपि मातुभ्यमाप्स्यामो देवत्वात्‌ प्रच्युताः क्षितौ । 
मञष्यः कुर्ते तत्तु यन्न शक्य ` सुरारेः ॥ ६४ ॥ 
तत्कमनिगडग्रस्तेः स्वकर्मख्यापनोत्सकौः । 
न किञ्चित्‌ क्रियते कमं सुलरेशोपद्'दितैः ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे नद्यादिव णनपूर्वकजनपदवर्णनं ना 
सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः. ॥ ५७॥ ॑ 
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किमो 
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अष्टपश्चारत्तमोऽध्यायः 
कूम्मंसन्निवेशवणंनम्‌ 
करौष्टुकिरुषाच 

भगवन्‌! कथितं सभ्यक्‌ भवता भारतंमम । सरितः पवंता दैशायेच तत्न वसन्ति वं 

किन्तु कूर्मसूत्वया पूव भारते भगवान्‌ हरिः । 

कथितस्तस्य संस्थानं श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥ २॥ 
कथं ससंस्थितो देवशकरर्॑रूपी जनादंनः । शुभाशुभं मचष्याणां व्यज्यतेच्चततःकथम्‌ 

यथासुखं यथापादं तस्य तदु ब्रह्यरोषतः | 

माकण्डेय उवाच 

प्राङ्मुखो भगवन्‌ ! देवः क्ूमेरूपी व्यवस्थितः । आक्रम्यभारतं बषनवमेदमिदं द्विज 

नवधा संस्थितान्यस्य नक्षत्राणि समन्ततः। 

विषयाश्च दविजश्रे ! ये सम्यक्‌ ताल्निबोध मे ॥ ५॥ 

वेदमन्त्रा ( बवेदिमद्रारि ) बिमाण्डव्याः शांस्वनीपास्तथा शङ्ाः। 

उज्जिहानास्तथा वत्स ! घोषसंख्यास्तथा खशाः ॥ ६ ॥ 

मध्ये सारस्वता मत्स्याः शररसेनाः समाथुराः । 

धर्मारण्या ज्योतिषिका गौरग्रीवा गुडाश्मकाः ॥ ७ ॥ 
वेदेदकाःसपाश्चालाःखङ्केताःकङ्माख्ताः । कालकोटिखपाषण्डापारियात्रनिवासिनः 
कापिङ्गलाः कु्बाह्यर्तथेवोदुम्बरा जनाः 1 गजाहयाश्चक्ूम॑स्य जलमध्यनिवासिनः 

कृत्तिका शोदिणी सौम्या एतेषां मध्यवासिनाम्‌ । 

नक्षत्रितयं विप्र ! शुमाशुभविपाकदम्‌ ॥ १० ॥ 
वृषध्वजोऽ्नश्धैव जम्बूवाख्योमानवाचरूः । शरपकर्णो व्याघ्सुखःखमंकः कवटाशनः 
तथाचन्द्रश्वरा्चैव खशाश्च मगधारुतथा। गिरयो मेथिलाःशुम्रारतथावदनदन्तुराः 
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२२२ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्टपश्चाशत्तमो 


. श्राग्ज्योतिषाः सखौ हित्याः सासुद्राः पुरुषादकाः । 
पू्णोत्कटो मद्वगौररूतथोदय गिरिद्विज ! ॥ १३ ॥ 
काश्यो मेखङासुष्टास्ताघ्रङित्तंकपादपाः । बद्धमानाकोशकाञ्चमुखेककूरमरूयसं स्थिताः 

रोद्रः पुनवंखः पुष्यो नक्षत्रश्नितयं सुखे । पादेव दक्षिणे देशाः करौ ष्टुके घद्तः श्णु 

कलिङ्गवङ्गजठराः कोशला मू (सु) षिकारूतथा । 

चेदयश्चोद्ध्वंकणांश्च मट्स्याद्या विन्ध्यवासिनः ॥ १६॥ 
विदमानारिकेलाञ्चघमद्वी पास्तथेलिकाः।व्याघग्रांवामहाग्रीवास्तरेपुराःदमश्चधारिणः 

केष्किन्ध्या हेमक्रुटाश्च निषधाः कटकसरूथखाः। 

दशाण हारिका नच्ना निषादाः काकुरखालकाः ॥ १८ ॥ 
तथेव पणंशवराः पादे घे पूेदक्षिणे । आग्छे षर्छतथा पत्यं फाट्रान्यः्रथमास्तथा 
नक्षत्रियं पादमाधितं पू्ंदक्षिणम्‌ । लङ्काकालाजिनाश्चैव शेखिकानिकटास्तथा 
महेन्द्भख्याद्रौ च दुरे च वसन्ति ये । कर्कोकवने ये च भ्युगुकच्छाः सकोङ्कणा 
स्वश्चिव तथाभीरवेण्यास्तीरनिवासिनः। अवन्तयोदासपुरार्तथेवाका रिणोजनाः 
महाराष्राः सकणारागोनदूं चित्रकूट काः । चोकाःकोकगिरश्चेव कौञ्चद्रीपजटाधयः 
कावेरी -ऋष्यमूकस्था नासिक्यश्चैवयेजनाः। शङ्शुरूयादिवेदूर्यशेलपरान्तेचराश्च ये 
तथा बारिराःकोाभ्चगंपडनिवासिनः 1 गणवाह्याःपराःकृष्णाद्वीपवासनिवासिनः 

सूयाद्रो कमुदाद्रौ च ते वसन्ति तथा जनाः। 

ओखावनाः { रौद्रस्बनाः ) सपिशिकास्तथा ये कर्मनायकाः ॥ २६ ॥ 

दश्चिणाः कौरुषाये च ऋविकारूतापसाशध्रमाः । 

ऋषभाः सिदठाश्चव तथा काञ्चीनिवासिनः ॥ २७ ॥ 
, तिलङ्गाः कुञजरद्रीकच्छवासश्चयेजनाः । ताघ्रपर्णीतथाङ्कक्षिरिति क्रूमंस्यदक्चिणः 
फाल्ण॒न्यश्चोत्तराहरूताचित्राषक्षत्रयंद्धिज| । कू्म॑स्यदक्लिणेकुक्चौ बाह्यपादस्तथापरम्‌ 
„ ऋाम्बोजाःपहव्चैवतथेववडवोपुखाः । तथाचसिन्धुंलौवीराः सानत्तावनितासुलाः 
द्राबणाः साभिगाः शृद्राः कणंप्राधेयव्वंराः। 
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ध्यायः ] ` # करमंसन्निवेशवणंनम्‌ # | २२३ 


किराताः पारदाः पाण्ड्यार्तथा पारशवाः कलाः ॥ ३१॥: 
धूत्तका हेमभिरिकाः सिन्धुकालकवरताः 1 . सौराष्रादरदाश्चैवद्राविडाश्च महार्णवाः 
णते जनपदाः पादेस्थिता वे दक्षिणेऽपरे । स्वात्यो विशाखा मैजञ्नक्षचत्रयमेव च 
"मणितेधः श्चुरद्विश्च खञ्जनोऽस्तगिरिस्तथा । - | 
 अपरान्तिका हे( नौ ) हयाश्च शान्तिका विप्रशस्तकाः ॥ ३४ ॥ 
कोकङ्कणाः पञ्चनद्का वमनाह्मवरार्तथा । तारक्रुराह्यज्तकाःशरकराःशाल्मवेश्मकाः 
गरुस्वगः फर्नकावेणुमत्याञ्चयेजनाः । तथा. फट्यट्धुकाधोरा गुखदाश्चकलास्तथा 
फएकेश्षणा घाजिकेशा दीघं्रीवाः सन्चूखिकाः। 
अश्वकेशारू्तथा -पुच्छे जनाः कूमस्य संस्थिताः ॥ २७ ॥ 
रेन्द्र॑मूलंतथाषाढा. नक्षत्रजयमेवः च ।. माण्डव्याश्चण्डखाराश्च अश्वकाटनतास्तथा 
कम्यताखडद्श्चेव खीबाह्या बालिकास्तथा । 
छृखिहा वेणुमव्याञ्च.वखावस्थास्तथापरे ॥ २६॥ 
-धमेबद्धारू्तथाटुकाउरुकर्म॑स्थिताजनाः.। वामपादेजनाःपाश्वं स्थिताःक्रमंस्यभागुरे 
आषादाश्चवणे चेवधनिष्ठायत्रसंस्थिता । केखासो हिमवांश्चैवधयुष्मानवसखमां स्तथा 
.. . क्रौञ्चा कुरुवकाश्चेच श्चुद्रबीणाश्च ये. जनाः। 
राख्याः सकंकेया भोगपरस्थाःखयाुनाः ॥ ४२॥ 
अन्तरद्धोपास्त्रिगर्ताश्च अश्नीज्याः सादना जनाः । 
तथैवाभ्वसुखाः परात्ताश्िविडाः केशधारिणः ॥ ४३ ॥ 
दासेरका घाटश्रानाः शवध्रातारू्तयथेवः. च । पुष्कलाधर्मकेरातास्तथातक्चषशिलाश्रयाः 
`. , अम्बाला मालवा मद्रा बेणुकाः सवदन्तिकाः। 
~ :. ` पिङ्खला मानकल्हा इणाः कोहलकार्तथा ॥ ४५॥ | 
माण्डव्याभूतियुवक्षाप्शातकाहेमतारकाः।. यशोमत्याःखगान्धाराःखरसागररा शयः 
„.. यौधेया दासमेयाश्च राजन्याः श्याप्रकारूतथा ।. 


¦ ्‌ . .. ; क्षेमधूत्ताश्च क्ूम॑स्य चामङ्क्षिमुपाधिताः॥ 99. ॥. ` ड. | | । | - | 
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२२४ ` # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्टपञ्चाशत्तमो 


वादणश्चा्र नक्च्नं तत्र भ्रौष्ठपदाद्वयम्‌ । येन किन्ररराज्यञ्च पशुपारं सको चकम्‌ ॥ 
काश्मीरं तथा रा्रपभिसारजनरूतथा ।  दरदास्त्वङ्गण श्चैव कुखटा वनराष्ुकराः ॥ 
रिष्ठा ्रहमपुरकारूतथैव, वनवाह्यकाः । फिरातकौ शिकानन्द्‌! जनाः पहवलोटनाः 
दार्बादा मरकाश्चैव कुरटाश्चा्नदारकाः । एकपादाः खशाधोषाःर्वगभौ मानघद्यकाः 
तथा सयवना दिङ्गश्चीरपरावरणाश्च ये । श्रिने्ाः पौरवाश्चेवगन्धवा्चद्धिजोत्तम 
पूर्वोत्तर तु क्षर्मस्य पादमेतेखमाधिताः । रेवत्याश्चाभ्विदेवत्यं याम्यञ्चक्तेमितित्रयम्‌ 
तत्र पादे समाख्यातं पाकाय मुनिसत्तम । देशेष्रेतेषु चेताजिनक्चत्राण्यपि घं द्विज 
पतत्पीडा अमी देशाः पीड्यन्ते ये क्रमोदिताः। 
यान्ति खाभ्युदयं चिप्र ग्रहेः सम्यगव स्थितेः ॥ ५५ ॥ 
यस्यक्च॑ल्य पतिर्थो वे प्रहरूतद्वावितो भयम्‌ 1 तदेशस्य सुनिश्रे्ठतदुत्कषशुभागमः 
प्रत्येकं देशलामान्यं नक्षत्रप्रहसम्भवम्‌ । भयं लोक्य मवति शोभनं वाद्धिजोत्तम 
रूवरषेस्शोभनेजन्तोः सामान्यमिति भीतिदम्‌ । 
ग्रहेरभवति पीडोत्थमद्पायासमशोभनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तथैव शोमनःपाको दुःस्थितेश्चतथा अहैः । अल्पो पकाराय चणादेशङेश्चात्मनोबुधेः 
द्रव्ये गोष्ठेऽथ भृत्येषु खुहःखतनयेषु बा। मायां यां चब्रहेदुःल्थेभयं पुण्यवतां रणाम्‌ 
आत्मन्यथाल्पपुण्यानां स्वं्रेवातिपापिनाम्‌। 
नेकत्रापि ह्यपापानां भयमस्ति कदचन ॥ ६१॥ 
दिग्देशजनसामान्यं पसामान्यमा्मजम्‌ । 
नक्चत्रग्रहसामान्यं नरो युङ्क्ते शुभाशुभम्‌ ॥ ६२॥ 
परर्पराभिरश्चा च ब्रहादौरूथ्येन जायते 1 शरतेभ्यपव विघेन्द्रशुमदानिर्तथाशुमेः ॥ 
यदेतत्कूर्मसंस्थानं नक्षत्रेषु मयोदितम्‌ । एवन्देशसामान्यमशुमं शुभमेव च ॥ 
तस्मादविज्ञाय देशक्ष॑प्रहपीडां तथात्मनः । कव्व त शान्तिमेधावीखोकवाद्‌ंश्चसत्तम 
आकाशा्रेवतानाञ्चदैत्यादीना्चदौड दाः । रध्या पतन्तितेकोकेकोकवावादविशुवाः 
तां तथैव बुधःङ्याह्योकवादान्ददापयेत्‌। तेषां तत्करणाचृणांयु्तोदुष्टागमक्षधः 
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शुभोदयं प्रहानिञ्च पापानां द्विजसत्तमा । 
प्रजञादानिं प्रङ्कयु रूते द्रन्यादीना्च कुवते ॥ ६८॥ 
तसूमाच्छान्तिपरप्राज्ञो खोकवाद्रतसर्तथा । 
खोकवादांश्च शान्तीश्च ्रहपीडाखु कारयेत्‌ ॥ ६६॥ 
अद्रोदाचुपवासखांश्च शस्तं चैत्यादिवन्दनम्‌ । जपंहोमंतथादानंस्नानंक्रोधादिवजेनम्‌ ` 
अद्रोहः सर्वभूतेषु मैत्री क्य्याञ्च पण्डितः । वरजयेदसतींवाचमतिवादां स्तथैव च ॥ 
अहपूजाञ्च छर्बीत सर्वंपीडास्ु मानवः । एवं शाम्यन्त्यशेषाणि घोराणि द्विजसत्तम 
प्रयतानां मचुष्याणां म्रदश्चोल्थान्यरोषतः । 
एष कूर्मो मयाऽऽख्यातो भारते भगवान्‌ विभुः ॥ ७३ ॥ 
नारायणो ह्यचिन्त्यात्मायजसर्व॑प्रतिितम्‌ । तच्रदेवाःस्थिताःसवंप्रतिनष्चत्रसंश्रयाः 
तथा मध्ये इतवहः पृथ्वी सोमश्च वं द्विज ! 
मेषादयस्त्रथो मध्ये सुखे दौ भिथ॒नादिको ॥ ७५॥ 
प्राग्दश्चिणे तथा पादे ककिलिदहौ व्यवस्थितौ । 
सिदकन्यातुखाश्चव कुक्षौराशित्रयं स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ताथ बृश्िकश्चोभौ पादे दश्षिणपश्िमे । पृष्टेचद्श्चिकेनव सहधन्वीव्यवस्थितः 
वायव्ये घास्यवे पदेधचुर्माहा दिकंत्रयम्‌ । कुम्भमीनौ तथेवास्यउत्तरांकुश्चिमाशधितौ 
मीनमेषौ द्विजश्रेष्ठ] पादे पूर्वोत्तरे स्थितौ । कूम देशारूतथक्चाणि देरोष्वेतेषुवेद्धिन 
राशयञ्च तथर्॑षु अदराशिष्ववरस्थिताः। तसूपादुभ्रहक्षपीडाखदेशपीडां विनिर्दिशेत्‌ 
तज स्नात्वा प्रकुर्थोत दानहोमादिकं विधिम्‌ । 
सख एष वेष्णवः पादो ब्रह्मन्‌ ! पध्ये रहस्य यः। 
` नारायणाख्यो ऽचिन्त्यान्तात्मा कारणंजगतः भुः ॥ ८१॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे कूर्मसन्निवेशवणनंनामाऽष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


१५ 
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एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
उत्तरुरुकथनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

एवं त भारतं वर्ष यथावत्कथितं सुने ॥ 
क्रतं जेता डापर् तथा तिष्यं चतुष्टयम्‌ ॥ १॥ 
अत्रैवैतदयगानान्तु चातु्वण्योऽ्र वे द्विज । चत्वारित्रीणिद्धेवेवतथेकंचशरच्छतम्‌ 
जीवन्त्य नराब्रह्मनङ्ततरेतादिक्षेक्रमाद्‌ । देवक्रटस्यपू्स्यशेलेन्द्रर्यमहात्मनः ॥ 
पूर्वेण यदिस्थतं वर्षभद्राश्वं तन्निवोध मे.। श्वेतपणेश्चनीरुश्चशेबाङुश्च(चरोत्तमः ॥ 
कयीरञ्ञः पर्णशालाप्रः पञ्चैते तु इराचलाः । तेषां प्रसूतिरन्ये ये बहवः श्वुद्रपवेताः ॥ 
तर्विशिष्राएजनपरा नानारूपाः सइस्रशः । ततः कुषुद्रसंकाशाः शुद्लाचखुमङ्गलाः ॥ 
इत्येवमादयोऽन्धेऽपिशतशोऽथसहस्रशः । सी ताशङ्कखावतीमद्रौचक्रावत्तांदिकारूतथा 

नद्योऽथ बह्वयो विस्तीर्णाः शीततोयौघवादिकाः। 

अत्र वषं नराः शङ्खशुदधहेमसमप्रमाः ॥ ८ ॥ 
दिन्यसङ्कमिनः पुण्या दशव्षेशतायुधः । मन्दोत्तमौ नतेषुल्तःखव ते समदशनः ॥ 

तितिश्चादिभिरष्टामिः प्रकृत्या ते गुणयु ता; | 
तत्राप्यभ्वशिरा देवश्चतुवांडजंनादंनः ॥ १० ॥ ्‌ 
शिरोहदयपेदाङ्धिदसूतेश्चाक्षि्रयान्वितः। तस्याप्यथेवं विषयाविज्ञेयाजगतप्रमोः 
केतुपाख्मतो घषं निबोध मपर पश्चिमम्‌ । विशाङःकम्बङःकष्णोजयन्तोहरिपवंतः 

विशोको बद्धंमानश्च सप्ते कूरुपवताः 
> अन्ये सहस्रशः शंखा येषु लोकगणः स्थितः ॥ १३॥ 

मौख्यहते महाकायाः शाकपोतकरस्भकाः । अङ्गुलप्रमुखाश्चापिवसन्तिशतशोजनाः 

ये पिवन्ति महानद्यो वंश्यु श्यामां स्वकम्बलाम्‌। 
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अमोघां कामिनीं श्यामां तथेवान्याः खदस्रशः ॥ १५॥ 
अत्राप्यायुः समं पूवरत्ापि भगवान्‌ हरिः । वराहरूपीपादास्यहत्पृषठेपाश्चं तस्तथा 
( मुखनस्यादतश्चेव कण्ठतः पुच्छतस्तथा ) । 
ज्रिनक्ष्रयुते देशे नक्षत्राणि शुभानि च । इत्येतत्केतुमारं ते कथितं मुनिसत्तम! ॥ 
अतःपरं कुरून्‌ वश्ये निबोधेह ममोत्तरान्‌ । 
तच वक्षा म॑धुफडा नित्यपुष्पफखोपगाः ॥ १८ ॥ 
वस्त्राणि च प्रसूप्न्ते फडेष्वामरणानि च । सवंकामप्रदास्ते हिसवंकामफलग्रदाः. 
भूमिरणिमयीवायुःखुगन्धःसवंदा खुखः । जायन्ते मानवारू्तच्रदेवरोकपरिच्युताः 
मिथ्नानि प्रसूयन्ते सप्रकारर्थितानि बे । अन्योन्यमचुर्कानिचक्रवाकोपमानिच 
, .` चतुदंशसलदखाणि तेषां सार्द्धानि वं स्थितिः 
` चन्दरकान्तश्च शलेन्द्रः सूयं कन्तरूतथापरः ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्‌ काचर वषं तन्मध्ये च महानदी । 
| भद्रसोमा पयात्युर्व्या-पुण्यामख्जलौधिनी ॥ २३ ॥ ` 
सख शहतथेवान्या न्योऽपि बो त्तरे । तथान्थाःक्चीरवाहिन्योधुतवादिन्यएवच 
दध्नो हृदारूतथा तत्र तथान्ये चाचुपवंताः 
असतास्वादकख्पानि फलानि विविधानि ख ॥ २५ ॥ 
नेषु तेषु वर्षेषु शतशोऽथ सदहखशः।} 
तत्रापि मगवान्‌ विष्णुः भ्राक्‌शिरा मल्स्यरूपवान्‌ ॥ २६ ॥ 
` विभक्तो नवधा विप्र नक्षत्राणां चयं जयम्‌ । 
ः देश ( देशा ) रुतथा(‡जा ) पि नवधा विभक्ता मुनिसत्तम ॥॥ २७ ॥ 
चन्दरद्वोपः समुद्रे च मद्रद्वीपरूतथापरः 1 तत्रापि पुण्योबिष्यावःससुद्रान्तमेहासुने 
इत्येतत्कथितं ब्रह्मन्‌] कूख्वषं मयोत्तरम्‌ 1 श्णुकि ुरुष्रादीनि व्षाणिगदतोमम ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे उत्तरङुरूकथनंनामेकोनषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
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षष्टितमोऽध्यायः 
युवनकोषसमा भिवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
यत्तु किम्पुरषंवषतत्‌ प्रवक्ष्याम्यहंद्धिज ! । तत्रायुदंशलादखंपुरुषाणां वपुष्मताम्‌ 
अनामया ह्यशोकाश्चनरायत्रतथाखियः । प्ठश्चःखण्डश्च तच्नोक्तः खमहान्न्दनोपमः 
तस्य ते घे फकरसं पिवन्तः पुरुषाःखदा । 
स्थिरयौवननिष्पन्नाः खियश्चोत्पखगन्धिकाः ॥३॥ 
अतः परं किपुरुषाद्धरिवष परचक्ष्यते । महारजतसङ्काशप जायन्ते तत्र मानवाः ॥ ४। 
देवलोकच्युताः सवे देवरूपाश्च सवंशः । हरिषे नराः सरवे पिबन्ती्ुरसं शुभम्‌ 


नजरा वाधते तत्र नजीयन्ते च कर्दिचित्‌। ताघन्तमेव तेकाटं जीवन्त्यथनिरमयाः ` 


मेरुवष मया भ्रोक्तं मध्यमं यदिलाच्रतम्‌। नतत्र सुर्य॑रुतपति न ते जीर्यन्ति मानवाः 
रभन्ते नात्मराभञ्ख रष्मयश्चन्दरसूयंयोः 1 नक्चत्राणांमहाणाञ्चतेरोस्तन्न परद्यतिः 
पद्मप्रभाः पद्मगन्धा जम्बूफखरसाशिनः । पद्यपज्नायताक्चास्त जायन्ते तजन मानवाः ॥ 
वषाणां त॒ सहल्ञाणि तचाप्यायुख्लयोदश । शरावाकारसंस्तारो सेरमध्ये इलावृते ॥ 
मेररूतत्र महाशरुस्तदाख्यातमिटाव्रतम्‌ । रम्यकं घर्षमरूमाच्च कथयिष्यैनिवोधतम्‌ 
क्षरूतत्रापिचोत्तङ्गो न्यग्रोधोहरितच्छदः। तस्यापि तेफलरसंपिबन्तोवत्तंयन्तिवै 
चषांयुतायुषस्तज्र नरारूतत्फलमोगिनः। रतिप्रधानविमला जरदीर्मन्ध्यवर्जिताः 


तस्मादथोत्तरं (~ 8 २ हिस्प 
भ चष नाछ्ना स्यातं हिरण्मयम्‌ । हिरण्वती नदीयज्नपभूतकमरोज्ज्वटा 
म्रहावलाःसतेजस्का जायन्तेतन्न मानवाः । महाकाया महासचवाधनिनःप्रियदशंनाः 


. इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे भुवनकोषसमासिवर्णनं नाम- 
4 ~ ~. ~ . षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ = 


| 
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एकषष्टितमोऽध्योयः 
स्वारोचिपेमन्वन्तरेनाक्णणवाक्यवणनम्‌ 
क्रो ष्टुकिर्वाच 

कथितं भवता सम्यक्‌ यत्‌ पृ्टोऽसि महामुने ॥ 

मू्मुद्रादिसंस्थानं प्रमाणानि तथा ग्रहाः ॥ १॥ 

तेषाञ्चेव प्रमाणज्च नक्षत्राणाञ्चसंस्थितिः। 

भूरादयरूतथा खछोकाः पाताङान्यखिङान्यपि ॥ २॥ 
रूवायभ्भुचं तथाख्यातं सुनेामन्वन्तरमम 1 तदन्तराण्यहं भोतुभिच्छेप्न्वन्तयाणिवें 

मन्वन्तयधिपान्‌ देवाद्रषींस्तत्तनयान्दरपान्‌ ॥.३ ॥ 

माकण्डेय उवाच 

मन्वन्तरं मयाख्यातं तव. स्वायम्भुवं च यत्‌ । 

रुवरोचिषाख्यमन्यवत्‌ तु श्णु तरुमादनन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
कथ्िदुद्धिजातिप्रचरः पुरेऽभूदरूणासूपदे । बखुणायारूतटे विघ्रो रूपेणात्यश्विनावपि 
| खदुस्वभावः सदुव्त्तो वेदवेदाङ्गपारगः । 

सदातिथिपियो रा्रावागतानां समाश्रवः॥ ६॥ ` 
तस्यवुद्धिरियंत्वासीदहं पश्येवसखुन्धराम्‌। अतिरम्यवनोद्यानां नानानगरशोभिताम्‌ 

अथागतोऽतिथिः कश्चित्‌ कदाचित्तस्य वेश्मनि । 

नानौषधिप्रमावज्ञो मन्बविद्याविशारदः ॥ ८॥ र 
अभ्यथितस्तु तेनासौश्नद्धापूतेनचेतसा । तस्याचख्यौसदेशां शअरभ्याणिनगराणिच 
वनानिनद्यःशंङांश्च पुण्यान्यायतनानि च । सततोधिस्मयाविष्ठः परादतंदिजसत्तमम्‌ 
अनेकदेशदरित्वेनातिश्रमसमन्वितः। त्वं नाति्द्धो यसा नातिचत्तश्च यौवनात्‌ 

ऋथमस्पेन कारेन पृथिवीमटसि दविज 1 ॥ ९१ ॥ 
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< -\. ब्राह्मण उवाच 
मन्त्रौषधिप्रमावेण बिपाप्रतिहता गतिः । योजनानां सहसरं हिदिनार्धेनवजाम्यहम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
ततः सविध्रस्तं भूयश्त्युवाचेदमाद्रात्‌ । श्रद्धधानोवचरूतस्यत्राह्यणस्यविपश्ितः 
ममप्रसादं भगवन्‌।कुख्मन्त्रप्रमावजम्‌ । द्रष्टुमेतां मम महीमतीवेच्छा भ्रवतंते ॥ १४॥ 
भरादात्सब्राह्मणञ्ास्मेपादकेपमुदारधीः 1 भभिमन्त्रयामास दिशंतेनाख्याताञ्चयल्लतः 
तेनाचुिक्तपादोऽथ स द्विजो द्विजसत्तम! । 
हिमवन्तमगाद्‌ दष्ट" नानाप्रलव णान्वितम्‌ ॥ १६॥ 
सहसंयोजनानां हि दिनार्धेन बजामियत्‌ । आयास्यामीतिसञ्चिन्त्यतदर्द्धेनापरेणहि 
संप्राप्तो हिमवत्पृ्ठं नातिश्वान्ततयद्धिज । 
विचचार ततस्तत्र तुहिनाचलभूतङे ॥ १८॥ 
पाद्‌क्रान्तेन तस्याथ तुहिनैन विलीयता । प्रक्षाछितः पादङेपः परमौषधिसम्भवः 
ततो जडगतिः सोऽथ इतश्चेतश्च पयन्‌ । दद्शांतिमनोज्ञानि सानूनि हिमभूभृतः 
` सिद्धगन्धवंजु्ठानि किन्नराभिर्तानि च । 
क्रीडाविहाररम्याणि देवादीनामितरूततः ॥ २९॥ 
दिन्याप्छरोगणशतेराकीर्णान्यवलोकयन. 1 नादृप्यत द्विजधे्ठः ओडभूतपुलकोमुने) 
कचित्‌ प्रज्वणाद्भ्रष्टजरुपातमनोरमम्‌ । भ्रत्य च्छिखिकेकामिरन्यतश्चनिनादितम्‌ 
दात्यूहकोयष्टिकायेः कचिच्चाऽतिमनोहरः। 
पु स्कोकिलकलखालापेः श्च तिदारिभिरन्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 
भङुल्वतसखगन्धेन घासितानिखबीजितम्‌ । सुदा युक्तः स दद्ररो हिमवन्तं महागिरिम्‌ 
्ष्टाचेतंद्धिजञतो दिमवन्तंमहाखम्‌ । श्वो द्र्यामीति संचिन्त्य मतिञ्च्रेशधरति 
विश्रष्टपादङेपोऽथ चिरेण जडितक्रमः। चिन्तयामास किमिदंमयाऽन्ञानादचुष्ठितम्‌ 
यदि भकेपो नष्टो मेविखीनो दिमवारिणा । शेलोऽतिदुगंमश्चायं दूरश्चाहमिष्ागंतः 
अयास्यामि क्रियाहानिप्रञ्िशुष्रुषपादिकम्‌.। कथमत्रकरिष्यामि, सङ्करंमहदागतम्‌ 
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इदं रम्यभिदं रम्यमित्यस्मिन्‌ बरपर्वते । सक्तटटिर्डं ठति न यास्येऽब्दशतेरपि ॥ 

किन्नराणां कलालापा समन्ताच्छोत्रहारिणः 1 

परफुःट्लतरूगन्धांश्च धाणमत्यन्तस्च्छति ॥ ३९ ॥ 
खखह्पशंर्तथा घायुः फलानि रसवन्तिच 1 हरन्तिपरसमंचेतोमनोज्ञानि सरां सिच 
पएघं गतेतु पश्येयं यदि कञ्चित्‌ तपोनिधिम्‌ । सममोपदिदोन्मागं गमनाययहं भ्रति 
माकण्डेय उवाच | 

सर्वं चिन्तयन्‌ विप्रो वभ्रामचदहिमाचङे । श्र्टपादौषधिवलो वेक्टचं परमं गतः.॥ 
तं ददं भ्रमन्त सुनिश्ेषठं वरूथिनी 1 वराप्सरा महाभागा मौखेया रूपशाकिनी 
तस्मिन्‌ द्रेतवःखाभूहद्धिजवयं बरूथिनी । मदनाशृ्हदयासाञ्ुरागाहि तत्क्षणात्‌ 
चिन्तयामास कोन्वेष रमणीयतमाकृतिः। सफलम मन्रेञजन्म यदिमां नापमन्यते 

अहोऽस्य रूपमाघुयंमहोऽस्य खडिता गतिः । 

अहो गम्भीरता दष्टः ङतोऽघ्य सद्रशो भुवि ॥ ३८॥ 

दष्टा देवास्तथा दैत्याः सिद्धगन्धवेपन्नगाः। ` 

कथमेकोऽपि नास्त्यस्य तुल्यरूपो महाटमनः ॥ ३६ ॥ ` 
यथाहमस्मिन्मय्येष साञुरगरुतथा यदि 1 भवेदज्रमया कार्यरूतर्छृतः पुण्यसञ्चयः 
यदेष मयिखल्निग्धां दरष्टिमदययनिपातयेत्‌। कतपुण्यानमत्तोऽन्या चंरोक्येवनिताततः 

माकंण्डेय उवा 

पवं सञ्चिन्तयन्ती सा दिव्ययोषित्‌ स्मरातुरा । 

आत्मानं दशयामास कमनीयतराङूतिम्‌ ॥ ४२ " | 
` तां तु दष्टा दविजञतञ्धाररूपां घरूथिनीम्‌ । सोपचारं ` समागम्यवाक्यमेतदुबाच ह 
कात्व॑कमलगभभमिकस्यकिवा तिष्ठसि । ब्राह्मणोऽहमिहायातो नगरादरुणास्पदात्‌ 
पादङेपोऽजर मेध्वरूतोविखीनोदहिमवारिणा। यस्याज॒भावादज्नाहमागतो मदिरेक्षणे 

चरूथिन्युवाच 


मौर्याः महाभागा नाच्लाख्यातावरूथिनी । विचरामि सदेवात्न स्मणीये महावले 
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साऽहं त्वह्‌ शनाद्धिभर.! कामवेङ्खन्यतां गता । ` 
प्रशाधि यन्मया काय त्वदधीनास्मि साम्प्रतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
येनोपायेन गच्छेयं निजगेहं शुचिस्मिते ! । 
तन्ममाऽऽचक्ष्च कल्याणि .] हदानि्नाऽखिलकर्मणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नित्यनेमित्तिकानां तु महाहानिदिजन्मनः । भवत्यतस्त्वंहेभदवे!मामुद्धर दिमाखयात्‌ 
प्रशस्यते न प्रवासो ब्राह्मणानां कदाचन 1 अपराद्धं न मे भीख देशदशनकौतुकम्‌ ॥ 
सतो ग्रहे द्विजाग्रयख्य निष्पत्तिः सर्वकर्मणाम्‌ । 
नित्यनेमित्तिकानाञ्च हानिरेव प्रवासिनः ॥ ५९॥ 
सात्वं किबहुनोक्तंन तथाङ्कख्यशस्विनि! । यथानास्तंगतेसूर्ये पश्यामिनिजमाल्यम्‌ 
घरूथिन्युवाच ` 
मेवं बूहि महाभाग! माभूटल दिवसोमम । मां परित्यञ्ययत्र त्वं निजगेदमुपैष्यसि 
अहो रम्यतरः स्वर्गोन यतो द्विजनन्दन] । अतोवयं परित्यज्यतिष्ठामोऽच्न खराख्यम्‌ 
ख त्वं सह मया कान्त ! कान्तेऽ् तुदहिनाचसे । 
रममाणो न मर्त्यानां बान्धवानां स्मरिष्यलि ॥ ५५॥ . ९ 
सजो बल्नाण्यलङ्कांरान्‌ भोक््यभोज्याचुरेपनम्‌ । 
दास्याम्यज्र तथाहं ते स्मरेण वशगा इता ॥ ५६ ॥ 
बीणवेणुस्बनं गीतं किन्नराणां मनोरमम्‌ । अङ्गाहादकरो वायुरुष्णोन्नमुदकं शचि 
मनोभिरुषिता शय्या्गन्धमचुरेपनम्‌ । इदासतोमहाभाग।,. गृहेकिः तेनिजेऽधिकम्‌ 
इदासतो नवे जा कदाचित्ते भविष्यति । चिद्शानामियं भूमिर्यौवनोपचयभ्रदा ॥ ` 
इत्युक्ता साचुरागासा सहसराकमलेश्चषणा । :आङिलिङ् भ्रसीदेति घदेन्तीकलसुन्मनाः 
ब्रह्मण उवाच; . ` ,, ..-.:;. # 
मा मां स्प्राक्षीवजाऽन्यत्र दुष्टे]. थः सद्रशस्तव । 
: ` “ ` ` भयाऽन्यथा याचिता व्वमन्प्रथेवप्युपेषि ;मास्‌-॥६१.॥ ,. ;. ` 1; 


((.0- 18108111\/80॥ 4811 0601101). 10411260 0 €6810011 





ऽध्यायः ] # विप्रवरूथिनीसम्बादवर्णनम्‌ ॐ „२३२ 


सायं प्रातहु तं हव्यं खोकान्‌ यच्छति शाश्वतान्‌ । 
रोक्यमेतदखिलं मृटु ! हव्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६२॥ 
तञुपायं समाचखक््व येन यामि तवाख्यम्‌ । 


. चरूथिन्युवाच 
कि ते नाहं भरिया चिप्र ! रमणीयो न कि गिरिः। 


गन्धर्वान्‌ किन्नरादींश्च त्यक्ताभीष्टो हि कस्तव ॥ ६३ ॥ 
निजमाख्यमप्यरूमाद्वान्‌ यासूयतव्यसंशयम्‌ । 


स्वट्पकाटं मया साद भुङ्क्ष्व भोगान्‌ खुदुरुभान्‌ ॥ ६४ ॥ 
व्राह्मण उवाच 
अभीष्टा गाहपत्यादयाः सततंमेत्रयोऽञ्ययः । रम्यं ममाश्चिशरणंदेवी विष्टरिणीप्रिया 


घरूथिन्युवाच 
अष्टावात्मशुणा ये हितेषामादौ दया द्विजां । तांकयोषि कयंनत्वंमयि सद्धम॑पाटकां 


त्वद्धिमुक्तान जीवामि तथाप्री तिमतीत्वयि । नेतद्वदाम्यहं भिथ्याप्रसीदङ्कलनन्द्न। 
ब्राह्मण उवाच 


यदि प्रीतिमती सत्यं नोपच।राढ्‌ व्रवीषि माम्‌ । 
तदुपायं समाचश्च येन यामि स्वमाख्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
| घरूथिन्युवाच 
निजमालयमष्यरुमादवान्‌ यास्यत्यसंशयम्‌ । 
स्वल्पकारुं मया साद्ध सुङक्व भोगान्‌ खदुखमान्‌ ॥ ६६॥ 
, ब्राह्मण उवाच 
नमोगार्थाय विध्राणां शस्यतेहिवरूथिनी । इहक्टेशायविप्राणां चेष्टापरेत्यफटपरदा 
वरूथिन्युवाच 
सन््राणं जरियमाणाया मम कत्वा परत्र ते। 
पुण्यस्यैव फलं भावि मोगाश्चान्यन्न जन्मनि ॥ ७२ ॥ 
पंच द्यमप्यत्र तवोपचयकारणम्‌ 1 भत्याख्यानादहंस्त्यु' त्वञ्च पापमवाप्स्यसि 
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२३४ # माक॑ण्डेयपुराणम्‌ # [ द्विषटितमो 
ब्राह्मण उवाच 
परखियं नाभिर्षेदिल्युञ्ारबो मम 1 तेनत्वा नाभिवाञ्छामिकामविखप शुष्यवा 
माकण्डेय उवाच 
इत्युक्वासमरहामागःस्पष्टाऽऽपःप्रयतःशुचिः । प्राहेदेध्रणिपत्या्चि गाह पत्यसुपांशुना 
भगवन्‌ ! गाहंपत्यागने योनिस्त्वं स्घंकम॑णाम्‌ । 
त्वत्त भादवनीयोऽ्चिदेक्चिणाचिश्च नान्यतः ॥ ७५ ॥ 
युष्मदाप्यायनाहवा च्ष्टिशरूयादिहेतवः 1 भवन्ति सस्यादखिङं जगद्भवति नान्यतः 
एवं त्वत्तो मवत्येतद्येन सत्येन वेजगत्‌ । तथाहमच्य स्वं गेहं पश्येयं सति भारूकरे 
यथावे घे दिकं कमंस्वकाठे नोज्मितंमया 1 तेनसव्येन पश्येयंग्रहस्थोऽदयदिवाकरम्‌ 
यथा च न'परद्रव्येपरदारेच मे मतिः । कद्‌ाचित्‌साभिटाषाऽभूृत्तथेतत्‌ सिद्धिमेत॒मे 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे स्वारोचिषेमन्वन्तरे ब्राह्मणवाक्य- 
वणंनं नामेकब्रश्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


।) 
~ ` ~~~ ~ क 
च 


द्िषष्टितमोऽध्यायः ` 


कलिवरूथिनीसम्बादबणनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 

पवं तु बदतष्तस्य दिजपुत्रष्य पावकः । गाह पत्यः शरीरे तु सक्ञिधानमथाकरोत्‌ 
तेन चाधिष्ितःसोऽथ प्रमामण्डलमध्यगः । व्यदी पयततंदेशं मूतिमानिव हव्यवाट्‌. 
तस्यास्तु खुतरां तत्रताद्रमरपे द्विजन्मनि 1 भचुरागोऽमवद्धिपरं पश्यन्त्या देवयोषितः 
ततः सोऽधिष्ठितस्तेन हन्यवहिनततक्षणात्‌। यथापूर्व यथागन्तं भ्र्तो द्विजनन्दन, 
जगाम च त्वरायुक्तरूतया देव्या निरीक्षितः । | | 

` आद्रष्टिपातात्तन्वङ्कया निश्वासोत्कभ्पिकन्धरम्‌ ॥५॥ ` = ~ - ~र 
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ऽध्यायः ] ‰ कटिवरूथिनीसम्बादवर्णनम्‌ ५. २२५ 
ततः क्षणेनैव तदाः निजगेदमवाप्य सः। यथाप्रोक्तं द्िज्रेष्ठश्चकार सकलाः क्रिया 
अथसा चाखलर्वाङ्खो तज्ासक्ताटममानखा । -नि्वासपरमानिन्येदिनशेषंतथानिशाम्‌ - 
निण्वसन्त्यनवद्याङ्खो हाहेतिख्रतीसुडः ॥ मन्दभाग्धेतिबात्मानं निनिन्दमदिरेक्षणा 
न विहारे न खाहार रमणीये न घा चने । न कन्दरेषु रम्येषु खा ववन्ध तदा रतिम्‌ 
चकाररममाणे च चक्रवाकयुगे सूपृहाम्‌ । सुता तेन वरारोहानिनिन्द्‌ निजयौवनम्‌ 
कागताहमिमंरों द्दैववलातकूता । क ख प्राप्तः समेद््टर्गो चरं ताहशो नरः ॥ 
यद्यद्य स महाभागोन मे सङ्गमुपैष्यति 1 तत्काभाश्चिरश्यंमां क्षपयिष्यतिदुःसहः 
रमणीयममूचयत्तवयु रको किलनिनादितम्‌ । तेन हीनं तदेवेतदृहतीचाद्य मामलम्‌ ॥ 
्‌ माकंण्डेय उवाच | 

इत्थं सामदनाविष्टाजगामभुनिसत्तमम्‌ । ववरघ्रेचतदारागरूतस्यास्तस्मिनध्रतिश्चणम्‌ 
कलिनांन्ना तु गन्धः सा्रागोनिराश्ृतः । तयपूर्वमभूत्सोऽथतद्‌बस्थां ददशंताम्‌ 
स चिन्तयामास तदा किन्वेषागजगामिनी 1 निश्वासपवनम्डानागिरावन्रव रूथिनी 

मुनिशापश्चता किन्तु केनचित्‌ कि विमानिता । 

घाष्पवारिपरिङ्किन्नमियं धत्ते यतो सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततःसदध्यीस्ुचिरंतमर्थकौतुकात्‌ कलिः । ज्ञातवांश्चप्रमषेणसमाधेः खयथातथम्‌ 
पुनः स चिन्तयामास तद्विज्ञाय सुनेः ककः । ममोपपादिवंसाधुभाग्यरेतत्पुरारूतेः 
मयैषा खाञरगेण बहुशः भार्यता सती । निराकृतवती सेयमद्य भ्ाप्या विष्यति 
आदे साचुरागेयं तत्न तद्रुपधारिणि । रंस्यते मच्यसन्विग्धंकि काठेनकरोमितत्‌ 
| माकंण्डेय उवाच 
आत्मप्रभावेण ततसूतरूय रूपंद्धिजन्मनः। करत्वाचचार्यत्रारूतेनिषण्णासाचरूथिनी 
सातं दष्टा बरारोदा किञ्चिदुः फुलोचना । समेत्यप्राह तन्ङ्गा भ्रसीदेति पुनःपुनः 

त्वया यक्ता न सन्देहः परित्यक्ष्यामि जीदितम्‌ । न 

; ~ ~ तज्नाऽधर्मः कष्टतरः क्रियारोपो भविष्यति.॥ २७ ॥ - : : . . 3 

मयासरमेत्य रस्येऽस्मिन्‌ महाकन्दरकन्व्रे 1 मत्परिक्राणजं ध्ममवश्यं ` प्रतिपट्स्यसे 
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२३६ .  # माकण्डेयपुराणम्‌.# [ जचिष्टितमो 


आयुषः सावशेषं मे नूनमस्तिमहामते[ । निचत्तस्तेन नूनं त्वं हदयाहादकारकः ॥ 
` कछिरुवाच 
कि करोमिक्रियाहानिभेवत्यत्र सतो मम । त्वमप्येवं विधंवाक्यं्रवी षितयुमध्यमे 
` ` तदहं सङ्कटं प्राप्तो यड्‌ व्रवीमि करोषि तत्‌ । 
यदि स्यात्‌ सङ्मो मेऽद्य भवत्या सह नान्यथा ॥ २८ ॥ 
| घरूथिन्युवाख 
परली दयङत्रवी षित्वं तत्करोमि नते सुष्रा । घ्रवीस्येतदनाशङ्कं यत्ते कायं मयाधुना ` 
कलिरुवाच 
नाद्य सम्भोगस्रमयेद््टज्योऽहंत्वया घने । निमी लिता््यामसं सग॑रू्तवदभर!मयासह 


ए 





वरूथिन्युचाच ॐ 


एवं मवतु भद्रंते यथेच्छसि तथास्तुतत्‌ । मया सवेप्रकारं हि वशेस्थेयं तवाधुना 
इतिश्री माकंण्डेयपुराणेस्वारोचिषे मन्वन्तरे कङिवरूथिनीसम्बादवर्णननाम 
द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ 


` जिषष्ठितमोऽध्यायः 
कलिगन्धववरूथिन्योर्विहारवणंनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
ततः खह तया सोऽथ रराम गिरिखादषु। फुल काननहयेषु मनोडोखु सरःसु च 
कन्दरेषु च रज्ये निन्नगापुकिनेषु च । मनोज्ञेषु तथान्येषु देरोषु सुरदिंवो दविज ! 
चहिनाधिष्ठितस्यासीद्यटूपं तस्य तेजसा । अचिन्तयद्वोगकाडेनिमीलितविखोघना 
ततःकाङेनसागभेमवाप सुनिसत्तम] । गन्धवंघीयं तो रूपं चिन्तनाच्च द्विजन्मनः ॥ 
¦ तां ग्मधारिणीं सोऽथ सान्त्वयित्वा वरूथिनीम्‌ । 
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ध्वायः ] _ | # मनोरमयास्वच्त्तनिवेदनम्‌ # २३७ 


. बिप्ररूपधरो यातरूतया प्रीत्या. विसर्जितः ॥ ५॥ 
२: अश्ञ स वालो दयुतिमान ज्वलन्निव .विभावखुः । 
स्वरोचिभियंथा सूर्यो भाखयन्‌ सकला दिशः ॥ ६ ॥ 
स्वरोखिभियंतो भाति भास्वानिव स वाटकः । 
ततः रूवरोचिरित्येवं नाभ्नाऽऽख्यातो वभूव सः ॥ ७॥ 
वह्रधे च महाभागो वयलाुदिनं तथा । गुणौघेश्चयथावालःकलाभिः शशलाञ्छनः 
स जग्राह धनुर्वेदं वेदांश्चैव यथक्रपम्‌ । विद्यश्चव महाभागस्तदा यौघनगोचरः ॥ 
मन्द्राद्रौकदाचित्‌ सिचरश्चार्चेष्ितः । दद्र्शेकां तदाकन्यां गिख्िस्थेमयातुराम्‌ 
जचायस्वेति निरीक्त्येनं सा तदा घाक्यमत्रवीत्‌ । 
माभेषीरिति स प्राह भयविप्टुतखोचनाम्‌॥ ११॥ 
किमेतदितितेनोक्ते बीरवाक्येमहामना । ततःसखा कथयामासश्वासाक्षेपप्ठुताक्षरम्‌ 
कन्योवाच 
अहमिन्दीवराख्यस्य खुता विद्याधरस्यये । नाम्नामनोरमा जाताखतायां मख्धन्वनः 
मन्वारविद्याधरजा सखोमम विभावरी । कलाचती चाप्यपरा खुता पारस्य वे सुनेः 
ताभ्यांसह मयायातं कलासतरसुत्तमम्‌। तबरद्रष्ठो सुनिः कथित्तपलातिङृशाङूतिः 
्ठरक्षामकण्ठो निरूतेज्ञा दूरपाताक्षितारकः । मयावहसितः करद्धःसलतदामां शशाप ह 
क्षाम्षामरूवरः किञ्चित्कभ्पिताधरपह्छवः । त्वयावहसितो यसूमादनार्येदुष्टतापसि! 
तरूमात्‌ त्वामधिरेणेव राक्षसोऽभिभविष्यसि । 
तत्ते शापे मत्सखीभ्यां स तु निभत्सितो सुनिः॥ १८॥ 
धिक्‌ ते ब्राह्मण्यमश्चान्त्या छृतं ते निखिङं तपः। 
अमर्षणो धंषितोऽसि तपसा नातिकषितः ॥ १६॥ 
क्षान्त्यारूपदं वे ब्राह्मण्यंक्रोधसंयमनंतपः। पतच्छत्वाददौ शापं तयोरप्यमितद्यतिः 
एकस्याः कुष्ठमङ्घुभाग्यन्यस्यारूतथाक्चयः । तयोसरूतथवतज्नातंयथोक्तंतेनतत्क्षणात्‌ 
` ममाप्येषं महद्रक्तः ससुपेति पवाच॒गम्र । नश्टणोषि मानाद्‌ तस्यादूरेऽपि गजंतः 
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२३८ . -# माकंण्डेयपुराणम्‌ *  ([ तरिष्ितमो 


चृतीयमरद्य दिवस . यन्मे पृष्ठं न मुञ्चति त्रखश्रमिस्य स्वस्य हदयज्ञाहमय ते ॥ 
तं प्रयच्छामि मां रश्च -रक्षसोऽस्मान्महामतेः! 1 ` 
प्रादात्‌ सूबायम्भुवस्यादौ स्वयं रुद्रः पित्ाकधक्‌ ॥-२४ ॥ 
स्वायम्भुवो घशिष्ठाय सिद्धव्यांयदत्तवान्‌ । तेनापिदत्तं मन्मातु पिेचित्नायुधायवं 
प्रादादौद्वाहिकं सोऽपिःमत्पितरे श्वशुरः स्वयम्‌ । 
मयाऽपि शिक्षितं चीर ! सकाशाह्‌ बाखया पितुः ॥ २६.॥ ` 
इदयं सकङाख्राणामश्ञेषरिपुनाशनम्‌ । तदिदं ग्रह्यतां शीघ्रमशेषाल्लपरायणम्‌ ॥ २७ 
| ततो जहि दुरात्मानमेनं ब्रह्मसमागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
माकेण्डेय उवाच ` 
तथेत्युक्तेतवरूतेन बाय्यु पस्पृश्यतस्यतत्‌ । अख्राणां हव्य्रादातत्‌ सरहस्यनिवतंनम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे रक्षरूतत्तदा भीषणाकृति । ` 
नर्दमानं महानादमाज्गाम त्वरान्वितः ॥ २० ॥ 
अयाभिभूता किं जाणसुपेति हुतमेहि मे । भक्षाय किञ्चिरेणेति च्रवाणं तं द्द्‌शं सः 
रूवरोचिशिन्तयामास दृष्ट्रा तं ससुपागतम्‌ । 
गरह्णात्वेष वचः सद्यं तस्यास््त्विति महामुने !॥ २२॥ 
जग्राह समुपेव्येनां त्वरया सोऽपि राकसः । 
| जाहि जादीति करणं विलपन्तीं खुमध्यमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततः स्वरोचिः संक्रुदधश्चण्डाल्नमतिभेरवम्‌ । दष्टानिवेश्य तद्रक्षो ददशानिमिषेक्षणः 
तदाभिभूतः सतदा ता्त्खञ्य निशाचरः 1. पसीदशास्यतामल्ं ्रुयतांचेत्यभाषत 
मोक्षितोऽहं त्वया शापादतिधोरान्महाद्यते] । प्रवत्तादतितीव्रेणब्रह्ममिन्रेण धीमता 
डपकासेनयेत्वत्तो महाभागाधिकोऽपरः । येनाहं खमहाकष्टान्महाशापाद्धिमोश्चितः 
र्वरोचिख्वाच ` 
ब्रह्मभिन्रेणं सुनिना किन्निमित्तं महाट्मना 1 ` ` 
शप्तस्त्वं कीट्रश्श्धेव शापो दत्तोऽमघत्‌ पुरा ॥ ३८ ॥ 
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ऽध्यायः ] # स्वरोचिपेविद्याप्रदानवर्णनम्‌ # २३६ 


+ राक्षस उवाच 

जह्यमिच्रोऽष्टधा छिन्नमायुषदमधीतवान्‌ । जयोदशाधिकास्च प्रगृह्याथर्वणो दविजः. 

अहं चेन्दीवरक्चेति ख्यातोऽस्या जनकोऽभवम्‌ ।. 

विद्याधरपतेः पुत्रो नटनाभस्य खद्धिनः ॥ ४० ॥ 
मया च याचितः पूवं ब्रह्ममित्रोऽमवन्सुनिः। आयुवेदमदेषंमे मगवन्‌ ! दात॒म्॑सि 
यदातु वहुशो बीय्‌ भ्रश्रयाघनतस्य मे । नप्रादाद्याचितो विद्यामायुर्वेदास्मिकां मम 
शिष्येभ्योद्दतर्तस्यमयान्तधानगेनहि । भायुवंदात्मिकाघिद्या गहीताभूत्तदानघ) 
गरहीतायां लु विद्यायां मासेर्टाभिरन्तरात्‌ । ममातिहर्षादमवद्धासोऽतीव पुनश्युनः 

प्रत्यभिज्ञाय मां हासान्सुनिः कोपसमन्वितः। 

विकभ्पिकन्धरः श्राह मामिदं परुषाक्षरम्‌ ॥ ४५॥ 
राक्तसेनेव यस्मान्मे त्वयाऽदरश्येनदुर्मते। । इता चिद्यावहासश्च मामवज्ञाय वै छतः 
तस्माचवं राक्षसः पाप{मच्छपेननिराङूतः । भसिष्यसिन सन्देहः सप्तरात्रेणदारुणः 
इत्युक्ते प्रणिपाताद्यरुपचारः प्रसादितः । समामाह पुनर्विपरू्तत्क्षणान्‌ ख॒दुमानसः 

यन्मयोक्तमघश्यं तद्वाचि गन्धं ! नान्यथा । 

किन्तु त्वं राक्षसो भूत्वा पुनः स्वं प्राप्स्यसे घपुः॥ ४६॥ 
नष्ठरुष्ठतियेदाकरुद्धः स्वमपत्यञ्चिखादिषुः। निशाचरत्वं गन्तासितदखानकतापितः 
पुनः संज्ञामवाप्यरूवामवाप्स्यसि निजंवपुः । तथेवस्वमधिष्ठानं खोकेगन्धर्वसभ्जञिते 

सोऽहं त्वया महाभाग ! मोश्चितोऽस्मान्महाभयात्‌ । 

निशाचरत्वाद्‌ यद्वीर ! तेन मे भ्राथंनां कुर ॥ ५२॥ 
इ्मांतेत नयांभायां प्रयच्छामिभ्रतीच्छताम्‌ । मायुवंदश्चसकलरूत्व्टज्ञोयोमयाततः 

मुनेः सकाशात्‌ सप्रा्तस्तं गरह्णीष्व महामते !॥ ५३ ॥ 

माकंण्डेय उवा 
इत्युक्तवा प्रददौ विद्यां स॒ च दिव्यास्बरोजञ्ज्वलः । 
खग्भूषणधरो दिव्यं पौराणं वपुरास्थितः ॥ ५७ ॥ 
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२४०  # माकंण्डेयपुराणम्‌ ॐ | निषद्ितमो 


दत्त्वाविद्यंततः कल्या सदातुमुपघक्रमे । तमाहसातदाकन्या जनितारं स्वरूपिणत्‌ 
अचुरागो ममाऽप्यत्र तातातीव महात्मनि । दशंनादेव सञ्जातोविरोषेणोपकारिणि 
किन्त्वेषा मे सखी सा च मत्ते दुःखपी डिते। 
अतो नाभिरुषे भोगान्‌. मोक्तमेतेन वे समम्‌ ॥ ५७॥ 
पुरुषैरपि नो शक्या कतंमिल्थं वृशंसता । 
स्वभावरुचिरेर्माद्रक्‌ कथं योषित्‌ करिष्यति ॥ ५८ ॥ 
` साऽहं यथा ते दुःखात्तं मत्कृते कन्यके पितः| । 
यथा स्थास्यामि तहूदुःखे तच्छोकानखतापिता ॥ ५९ ॥ 
स्वरो चिरुवाच 
आयुर्वेदपरसादेन ते करिष्य पुनर्नवे । सख्यौ तव महाशोक समुत्सृज्य खमध्यमे ॥ 
माकंण्डेय उवाच 
ततः पित्रा स्वयं दत्तां तां कन्यां स विधानतः। 
उपयेमे गिरी तस्मिन्‌ स्वरोधिश्चारुकोचनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दत्तां त॒ तां तदा कन्यामभिशान्त्य च भाविनीम्‌ । 
जगाम दिन्यया गत्या गन्धः स्वपुरं ततः ॥ ६२॥ 
 सचापि सहिवस्तन्ध्या तद्यानं तदाययौ । कन्यकायुगरं यत्रतच्छापोस्थगदातुरम्‌ 
ततस्तयोः स तत्त्वज्ञो रोगध्नैरौ षधेरसेः । चकार नीख्जे देहे स्वरोचिरपराजितः॥ 
ततोऽतिशोमने कन्ये विघुक्ते व्याधितः शुमे । 
स्वकान्त्योज्ञ्योतिदिग्भाग चक्राते तन्महदीधरम्‌ ॥ ६५॥ 
इति श्री माकंण्डेयपुराणे स्वा पेचिषे मन्वन्तरे कलिगन्धवषरूथिन्योविहारबण 
नाम न्रिषष्ितमोऽयायः ॥ ६३ ॥ 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
विभावरीकरावतीपाणिग्रहणवणनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच ९ 

एवं विसुक्तारोगा तु कन्यका तं मुदान्विता 1 स्वरोचिषसुवाचेदंन्यणुष्व घ्नप्रभो।! 

मन्दारविद्याधरजा नाञ्ञा. ख्याता विभावरी । 

उपकारिन्‌ ! स्वमात्मानं प्रयच्छामि प्रतीच्छ माम्‌ ॥२॥ 
वियाञ्चवभ्यं दास्थामिंसचंभूतरुतानिते । ययाऽभिव्यक्तिमेष्यन्तिप्रसादप्वणोभव 
माकण्डेय उवाच 
पवमस््त्विति तेनोक्ते धर्मज्ञनस्वरोखिषा । द्वितीयातु तदा कन्या इदं वचनमव्रवीत्‌ 

कुमार! ब्रह्मचार्यासीत्‌ पारो नाम पिता मम। 

बरह्मर्षिः खमष्टाभागो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ५॥ ` 

तस्य पुःस्कोकिकाठकापरमणीये मधौ पुरा । 

आजगामाऽप्सराभ्याशं प्रख्याता पुञ्जिकारुतनां ( स्थला ) ॥ ६ ॥ 
कामवेद्कुल्यतां नीतः सवदा सुनिपुङ्खवः। तत्संयोगेऽहसुत्पन्नातस्यामत्रमदाचङे ॥ 
विषाय मां गता साचप्राताऽत्मि्ञिजंनेवने । बालामे कां महीपृष्ठेव्याभ्वापदसंङ्खे 

ततः कलाभिः सोम्य बद्धन्तीसिरव ( रहःश्चये ) क्षयम्‌ । 

आप्यायमानाहरहो द्धि याताऽस्मि सत्तम !॥ €.॥ 
ततः.कलङावतीत्येतन्मम नाम महात्मना । गरदीताथाः छतं पित्रागन्धर्वेण शुभानना 
न दत्ताहं तदा तेन याचितेन महात्मना । देवारिणानिशाखुप्तरततोमेधातितःपिता 
ततोऽहमतिनिवेदादाद्मन्यापादनोद्यता । निारिताशम्भुपल्धासत्यासत्यप्रतिश्चरवा 
माशुचः ख्चुमत्ताते महामागोभविष्यति । स्वरोधिनांमपुत्रश्चमदुस्तस्यमबिष्यति 
आज्ञांच निधयः सवं करिष्यन्तितवाद्रताः 1 यथाभिरषितवित्त॑परदास्यन्तिचतेशमे 
५-९-१६ 
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२४२ 


# माक॑ण्डेयपुराणम्‌ [ पञ्चषष्टितमो ` 


यस्या वत्से प्रभावेण विद्यायारूतां ग्रहाण मे। 

पड्चिती नाम चिदं महापद्याभिपूजिता ॥ १५॥ 

इत्याह मां दश्चमरुता सती सत्यपरायणा । 

स्वरो चिूत्वं भ्रुवं देवी नान्यथा सा वदिष्यति ॥ १६ ॥ 

साऽहं प्राणप्रदायाद्य तां चिद्या स्वं तथां वपुः 1 

प्रयच्छामि प्रतीच्छ त्वं प्रसादसुमुखो मम ॥ १७ ॥ 
माकण्डेय उवाच 

पवमस्त्विति तामाह स त॒ कल्यां कलावतीम्‌ । 

विभावर्य्याः करावत्थाः सिनिण्धद्र्टन्याऽचुमोदितः ॥ १८ ॥ 


जग्राह च ततः पाणी स तयोसमरद्यतिः। नदत्सु देवतूयेषु त्यन्तीष्वप्सरःसखु च 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वारोचिषेमन्न्तरे विभा घरीकद्ावतीपाणिग्रहणवणेनं 


नामचतुःषषितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ 





पञषष्टितमोऽध्यायः 
मृगेणख्गीणांपुरतःस्वरोचिगहणवर्णनम्‌ 


माकण्डेय उवाच 


ततः स ताभिः सहितः पल्ली भिस्मर्द्यतिः । रराम तस्मिन्‌ शेखेन्द्रेरम्यकानननिकरे ` 


सर्घोपभोगरलज्ञानि मधूनि मधुराणि च । निधयःलमुपाजह :पडिन्या वशवतिनः 
,  खजो वक्त्राण्यलङ्ारान्‌ गन्धाढ्यमचुङेपनम्‌ । . 


आसनान्यतिशभ्राणि काञ्चनानि यथेच्छया ॥ ३॥ 
सौवर्णानि महाभागः करकान्‌ भाजनानि च । . ` 
तथा शय्याश्च विबिधा दिव्यरास्तरणेयु ताः ॥ ४ ॥ 
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ऽध्यायः ] # स्वरो चिषाहंस्यादयक्तस्व विहार्रवणम्‌ # २४३ 


एवंस ताभिः स दितोदिव्यगन्धादिवा सिते । स्समस्वरुचिर्भासिर्भासितेवरपर्वते 


ताश्चापि सह तेनेति ऊेमिरेपुदसुत्तमाम्‌ । रममाणायथा रूवगे तथा तजश्चिलोचये 
कलहंसीजगादेकां चक्रवाकींजखेसतीम्‌ । तस्यतासां चलङकितेसम्बन्धे चस्पृ्हाघती 
धन्योऽयमतिपुण्योऽयं योऽयं यौवनगोचरः । 

द्यिताभिः सहताभिु ङ्क्ते भोगानभीप्सितान्‌ ॥ ८॥ 

सन्ति यौघनिनः श्टाध्यारूतत्पज्ञयो नातिशोभनाः 7 

जगत्यामदट्पकाः पल्लयः पतयश्चातिशोभनाः ॥ ६ ॥ 

अभीष्टः कस्यचित्कान्ता कान्तः कस्याश्चिदीप्सितः। 

'पररूपराचुरागाल्य' दाम्पत्यमतिदुखंभम्‌॥ १०॥ 
धन्योऽयंद्‌यितामीष्टोद्येताश्चास्यातिवहभाः । पररूपरादुरागो हिधन्यानामेवजायते 
एल्िशम्य चचनं कठष्टंसीलमीरितम्‌ । उवाचचक्रवाकीतांनातिविस्मितमानसा 

नायं घन्यो यतो कुजा नान्यरूजीसन्िकषेतः। 

अन्यां स्त्रियमयं सुङ्कते न सर्वाऽस्वस्य मानसम्‌ ॥ १३॥ 
चित्ता्राग एकस्मिन्नधिष्ठानेयतःसखि । ततोदिभरीतिमानेषमार्याखभविताकथम्‌ 
शता न दयिताः पट्युर्नताखां दयितः पतिः । विनोदमात्मेवेतायथपरिजनोऽपरः 

 दतासराञ्च यदीष्टोऽयं तत्कि भ्राणान्न मुञ्चति । 

आ किङ्गत्यपरां कान्तां ध्यातो वे कान्तयाऽन्यया ॥ १६ ॥ 
विदयाप्रदानसूस्येनं विक्रीतो ह्येष श्रत्यवत्‌ । प्रवन्त॑तोनदिभेमसमंबद्धीषु तिष्ठति ॥ 
कलहं सिपतिधेन्थोममधनपराहमेव च । यस्थेकस्थां चिर चित्तंयस्याश्चकच्रसं स्थितम्‌ 
बहुपली पतिर्छोकशरणं पुण्यपापयोः । गहाशनासनादेश्च भूषणेश्च सहागमैः ॥ 

विषमैः क्रियमाणो हि युज्यते महदेनसा । 

ज्येष्ठां कनीयभावेन कनिष्ठां ज्येष्ठतां नयेत्‌ । 

गुरवे तु षरं दत्वा इत्वाऽन्यां समियां यथा ॥ २०॥ 
ऊढया सहकतव्यानिंत्यनेःमित्तिकीरक्रियाः। जगादाथान्यभावेनपापीयाञ्जायतेनरः 
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नस नो काकि कषक क च क र ४ 
॥ 
व 
५ 
| 


(1 ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ क [ षटूषष्टितमो 
॑ माकंण्डेय उवाच ¦ 
सर्वसत््वख्वज्ञोऽसौस्वरोचिरपराज्ञितः. । निशम्यरुज्ितोदध्यौ सत्यमेवहिनाचतम्‌ 
-ततो वर्षशते यति रममराणोमहागिसौ । रममाणः समन्तामिदेदशं पुर्तो खगम्‌ ॥ 
सस्निग्धपीनावयवं श्छुगीयुथविहारिणम्‌. । `. 
वासिताभिः स्वरूपाय गीभिः परिवारितम्‌ ॥ २७ ॥ 
आङृष्टघ्ाणपुरकाजिघन्तीस्तारूततोष्गीः। उवावसश्चगोरयामाखरज्ञात्यागेनगस्यताम्‌ 
नाहंरूवरोधिरूतच्छीरोनघेवाहंखलोचनाः। निरंञ्जावहवःसन्तिताद्रशास्तत्रगच्छतः 
पकात्वनेकासगता तथा हासास्पदंजने । अनेकाभिरूतथवेकोभोगद्ष्टन्ानिरीश्चित 
तस्य धर्मक्रियाहानिरहन्यहनिजायते 1 सक्तोऽन्यभाय्ययाचान्यकामासक्तःसदवलः 
` यरूताद्रशोऽन्यसूतच्छीखः परखोकपराङ्सुखः । 
तं कामयत भद्रं वो नाऽहं तुल्यः स्वरोखिष्रा ॥ २६॥ . 
इतिश्रीमाक॑ण्डेयपुराणेस्वारो चिषेमन्बन्तरेशछुगेणसुगीणां पुरतः स्वरो चिगंहे णव ण 
नाम पञ्चषषितमोऽध्यायः॥ ६५॥ 


द क. 9 भो = क ज ज ज क क क भो क क क-म 


` षटुषष्टितमोऽध्यायः ८ 
स्वरोचिरालिङ्गने मृग्या .दिषव्याङ्गनात्वप्राधिवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच ` 
पत्रं निरस्यमानारूता हरिणिन शगाङ्कनाः ।ःश्रुत्वास्वरोचिरात्मानं मेनेखपतितंसथा 
त्यागे चकार च मनः सतासांसुनिसत्तम ! चक्रवाकीखगग्रोक्तोखग चर्याजञगाप्सित 
समेत्य ताभिभूयश्च वद्धंमानमनोभवः। आश्लिप्तनि्घदकथोरेमे वषंशंतानि षट्‌ः॥ 
किन्तु धर्माविरोधेन कु्वेन्‌ धमांशिताः . क्रियाः । . 
` भुङ्क्ते रूपरोचिविषयान्‌ सह तामिर्दारधीः ॥ ७॥ 
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` ऽध्यायः | # स्गीरुवरोचिषोःसम्बादवर्णनम्‌ # २४५ 


सतश्च जज्ञिरे तष्य जयः पुराः स्वरोचिषः । विजयोमेखनन्दश्चप्रमावश्चमहावखः ॥ 
मनोरमा च विज्यं प्रासूतेन्दीवसत्मजा । विभावरी मेरनन्दंपमावश्च कलावती ॥ ` 
पञ्चनी नाम या विद्या सवेभोगोपपादिक्छा । खतेषां तत्प्रभावेण पिताचक्रपुरत्रयम्‌ 
भ्राच्यां तु विज्यं नाम कामरूपे नगोपरि । विजयाय खुतायादौखददौपुरमुत्तमम्‌ 

उदीच्यां मेखनन्द्स्य पुरीं नन्दवततीमिति । 

ख्याताञ्चकार प्रो्त्वश्रपाकास्मालिनीम्‌ ॥ £ ॥ 

कलावतीखुतस्यापि भरभावस्य निवेशितम्‌ । 

पुर तारकमिति ख्यालं द्श्चिणापथमाभितम्‌ ॥ १० ॥ 
एवं निवेश्य पुच्ान्‌ स पुरेषु पुरषषभः । रमे तामिःसलमंधिग्र मनोज्ञेष्वतिभूमिषु ॥ : 
एकद्‌ा तु गतोऽरण्ये विहरन्‌ स॒ धचुद्धरः । चकपंधचुरारोक्चवराहमतिदूरगम्‌ ॥ 
अथाह काचिदभ्येट्य तं तदा हरिणाङ्खना । मस्येवपात्यतांवाणःप्रसीदे ति पुनः पुनः 
, किमनेन हतेनाद्यमामाश्ुविनिपातय । त्वया निपातितोवाणोदुःखान्मां मोक्षयिष्यति 

रुवरोचिखुवाच 
न्‌ ते शरीरं सरजमस्माभिरूपलक््यते । किल्ञतत्कारणंयेनत्वंप्राणानहातुमिच्छसिः 
खुग्युघाच 
अन्यारूवासक्तह्दये यस्मिश्चेतः कृतास्पदम्‌ । ममतेनविनामव्युरो षधंकिमिहदापरम्‌ 
स्वरो चिदवाच 
करूत्वान्नामिरुषेद्रीर सादचरागाऽसि कुज घा। 
यदधराप्तौ निजान्‌ प्राणान्‌ परित्यक्तुं ` व्यवस्यसि ॥ १७ ॥ 
ख्ग्युवाच 
त्वामेवेचामि मद्र ते स्वया मेऽपहृतं मनः । . 
चृणोम्यहमतो ष्छत्यु' मथि बाणो निपात्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
 , स्वरोविरुवाख | 

स्वं श्टगी चञ्चलापाङ्की ,नररूपध्रा बयम्‌ । कथं त्वयोसमंयोगोमद्धिधरूय विष्यति 
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२६: ्‌ क माकण्डेयपुराणम्‌ # [ षटुषष्टितमोः 


.. ; खग्युवाव | 
यदिसपेश्चितश्चित्तमयितेमां परिष्वज । यदिघासाधुचित्त' तेकरिष्या मियथेप्सितम्‌ 
पतावताऽहं भवतां भविष्यास्यतिमानिता ॥ २० ॥ 
माकण्डेय उवाच 
आलिलिङ्ग ततसूतां स सूघरो चिरि णाङ्गनाम्‌ । 
तेन चालिङ्किता सघः साऽभूषिन्यवपुधेरा ॥ २९ ॥ 
ततःसविष्मयाविष्टःकात्वमित्यम्यभाषतः साचास्मेकथयामासपेमलजाजडाक्चरम्‌ 
अहमभ्यथितादैवेः कानन्यास्यदेवता । उत्पादनीयोहि मचरूत्वया मयि महामते 
शओतिमत्यां मयि खतं भूर्छठोकपरिपाटकम्‌ । तमुत्पादय देवानां त्वामहं वचनाद 
माकण्डेयं उवाच 
ततःस तस्यां तनयं सवेरूक्षणरुक्ितम्‌। 
तेजस्विनमिवात्मानं जनयामास तत्क्षणात्‌ ॥ २५॥ 
जातमाच्रस्य तस्याथ देववाद्यानि सस्वदः। जगागन्धवेपतयो ननूतुश्चाप्लरोगणाः 
सिषिचुः शीकरेनांगा ऋषयश्च तपोधनाः । देवाश्च पुष्पवषंश्च मुसुचुश्च समन्ततः 
तर्य तेजः समाखोक्य नाम चक्रे पिता स्परयम्‌ । 
द्युतिमानिति येनास्य तेजसा भासिता दिशः ॥ २८ ॥ 
स बालो द्यतिमान्नाम महावरृपराक्रमः। 
स्वरोचिषः सुतो यरूमात्तस्मात्‌ स्वारोधिषोऽभवत्‌ ॥ २६॥ 
सापि विचरन्‌रम्ये कदा चिद्विरिनिकरे । स्वरो चिदं दरयो हंसं निजपल्लीखमन्वितम्‌ 
उवाच सतदा हंसी साभिरुषां वुनःपुनः । उपसंहययतामात्मा चिरं ते क्रीडितं मया 
करि सवंकाटं भोगेरूते भासनंचरमं वयः । परित्यागस्य कारोमेतव ापिजटेचसिं 
हंख्युवाच 
अकालः को हि भोगानां सव भोगात्मकः जगत्‌ । 
य्लः क्रियन्ते. भोगाथ ब्राह्मणः खंयतात्मभिः ॥ २३ ॥ 
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ऽध्यायः ] ॐ स्वरोचिषातपःकरणाथगमनम्‌ # २७७ 


द्टद्र्टां स्तथा भोगान्‌ वाञ्छमाना विवेकिनः । 

दानानि च प्रयञ्छन्ति पुर्तान्‌ ध्मश्च कुवते ॥ ३४ ॥ 

स त्वं नेच्छसि कि भोगान्‌ मोगश्चे्टाफलं णाम्‌ । 

विवेकिनां तिख्धां च कि पुनः संयतात्मनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

हंस उवाच 

भोगेष्वाखक्त वित्तानां परमार्थान्वितामतिः । भविष्यतिकदासङ्खसुपेतानाञ्चवन्धुष 
पुत्रमित्र॑कलनेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । सरः पङ्काणवे मन्ना जीणां वनगजा इव 

किं न पश्यसि वा भद्रे ! जातसङ्कं स्वरोचिषम्‌ । 

आवादयात्कामसंसक्तं मग्नं स्नेदाम्बुकदंमे ॥ २८ ॥ 
यौवनेऽतीव भार्या सम्धरतं पुज्ननघुषु । सूवरोविषोमनो मञ्नघुद्धारं पराप्स्यते कृतः 

नाऽहं स्वरोचिषर्तस्यः ख्लीवाध्यो ( वश्यो) वा जङेचरि । 

विवेकवांश्च भोगानां निवृत्तोऽस्मि ख सस्परतम्‌ ॥ ४०॥ 

माकण्डेय उघाच 
र्वरोचिरेतदाकण्यं जातोद्धेगःखगेरितम्‌ । आदायमार्यारूतपसे ययाघन्यत्तपोवनम्‌ 
तन्न तप्त्वा तपौ घोर॑सह ताभिख्दारधीः । जगामखोकानमलाश्जित्ताखिरककट्मषः 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेस्वारो चिषे मन्वन्तरेरूवरोचिषालिङ्खनेग्धगयादिव्याङ्गनात्व- 
प्रासिवर्णंनंनांम षटषष्ितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
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सप्तषष्टितमोऽध्याय 


सम्पूणस्वारोचिषमन्वन्तरवणनम्‌ 
माकण्डेय उवा 

ततःस्वारोचिषं नास्नाद्य तिमन्तंप्रजापतिम्‌ । मचुञ्चकार्भगवां स्तस्य मन्वन्तरश्णु 
तत्रान्तरे तुये देवापुनयस्तत्खुत्ताश्च ये । भूपाङा-करौष्टुकेयेतान्‌. गदतरूत्वं निशामय 
देवाःपारावतास्तत्रतथवतुषिताद्धिज! । स्वारोचिषेऽन्तरेचेन्द्रो विपश्चिदितिविश्चुतः 

ऊज्जेरूतम्बरूतथा प्राणो दत्तोछिऋ षभर्तथा । 

निश्चसश्याघवीरांश्च तन्न सप्रषयो ऽभवन्‌ ॥ ४॥ ्‌ ५ 
चत्रक्िपुरुषाद्याश्च खुतारूतस्यमहात्मनः ! सप्तासन्‌ खुमहावीर्याःपृथिवीपरिपारका 
तसूय मन्वन्तरं यावत्ताचत्तद्वंशविरूतरे । युक्तेयमवनिः सां द्वितीयं वं तदन्तरम्‌ 
रूवरोचिषस्तु चरितंजन्मल्वारोचिषरू्यच । निशम्डमुच्यतेपापःश्रहूधानोदिमानव 

इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे स्वारोचिषकथानकसमासिबणेनं नाम 

सक्तबष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ ¦ 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 
प्चिनीविदयाभितनिधीनाम्बर्णनम्‌ 


करौ ष्टुकिरुवाच 
भगवन!कथितं.सवविरूतरेणत्वयामम । स्वरोषिषस्तुखरितं जन्मस्वारोचिषस्यतु 


यातुखापद्यिनी नामविद्याभोगोपपादिका । तत्संभ्रयायेनिधयस्तान्‌ मविस्तरतोवद 
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ऽध्यायः] . ` , # मकरनाम्नो निधेषंणनम्‌ # २७& 


अष्टौ ये निधयसूतेषां स्वरूपं द्रव्यसं स्थितिः । 
. भवताऽमिहितं सम्यक्‌ ्रोतुमिच्छास्यहं गुरो ! ॥ २॥ 
- माकण्डेय उवाच 
पडिनीनामया बिद्यारक्ष्मीस्तस्याश्चदेवता । तदाधाराश्चनिधयस्तन्मेनिगदतःश्टणु 
यत्र पद्मप्रहापद्चौ तथा मकरकच्छपौ । सुङ्न्दो नन्दकश्चेव नीखः शङ्ोऽष्टमो निधिः 
सत्यास्रद्धौ भवन्त्येते सिद्धिरूतेषां हि जायते । 
पते ह्यष्टौ समाख्याता निधयसूतव करौ ष्टके 11 ६ ॥ 
देवतानां प्रसादेन साघुसंसेवनेन च । एभिराखोकितं चित्तं माजुपस्यसदासुने !॥ 
याट्रूक्‌ स्वरूपंमवति तन्मे निगदतश्णु । पदुमोनामनिधिःपूचस्यसरूयभवतिद्धिज 
ख तस्य तस्खुतानाञ्च तत्पौत्राणाञ्च नित्यशः । 
दाक्षिण्यसारः पुरूषरूतेन चाधिष्ठितो मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्त्वाधारो महाभागो यतोऽसौ साच्विकोनिधिः। 
सखवण॑रूप्यताघ्रादिधातूनाश्च परिग्रहम्‌ ॥ १०॥ 
करोत्यतितसं सोऽथतेषाञ्चक्रय विक्रयम्‌ । करोतिचतथायन्ञानदश्षिणाश्चप्रयच्छति 
सम्पादयति कामांश्च सघानेव यथाक्रमम्‌ । | 
सभां देवनिकेतांश्च सकारयतितन्मनाः 1 सत्त्वाधारोनिधिश्चान्योमहापदुमइतिश्ुतः 
सवप्रधानो भवति तेन चाधिष्ठितो नरः । करोतिपद्मरागादिरलानाञखपरिग्रहम्‌ 
मौ चिकानां पवालानां तेषां च क्रयधिक्रयान्‌। 
ददाति योगशीरेभ्यस्तेषामावसथां स्तथा ॥ १७॥ 
सकारयति तच्छीलः रुवयमे च जायते । तत्प्रसूतास्तथाशीराःपुज्रपौ त्रक्रमेणव 
प्वरदधिमा्रः सप्तासौ पुदषांश्च न मुञ्चति । तामसोमकरोनामनिधिसूतेनावरोकितः 
युरषोऽथतमश्रायभ्खुशीखोऽपि दिजायते :। बाणखङ्ु्टिधचषां चम्मं णाञ्चपरिग्रहम्‌ः 
रसनानाञ्च कुर्ते याति मैजीश्च राजमिः। ` 
वदाति शौय्॑रत्तीनां भूयुजां ये च तर्प्ियाः॥ १८॥ 
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२५० : # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्टषष्टितमो 


क्रयविक्रये च शंरूत्राणां नान्यत्र भ्रीतिमेति च । 

एकस्यैव मवत्येष न ख तस्याद्चयाजगः (नरल्यनुताञ्गः) ॥ १६॥ 

दरव्याथं दस्युतो नाशं स्रामे वापि स जेत्‌ । 

कच्छपश्च निधियां ऽसौ नररूतेनाभिवीश्चितः ॥ २० ॥ 
तमरःप्रधानोमभत्तियतोऽसौ तामसो निधिः । व्यवहारानशेषां ्तुपुण्यजातेःकसो तिच 

कर्म॑स्थानलिङाश्चेव न विश्वसिति कस्यचित्‌ । 

समस्तानि यथाङ्गानि संहरव्येव कच्छपः ॥ २२॥ 
तथारि्टस्वचित्तानि तिष्ठत्यायतपमानसः । नदद्रातिनवाभुङ्क्तेतद्धिनाशमयाकुलः 

निधानसु््या कुरुते निधिः सोऽप्येकपूरुषः। 

रजोगुणमयश्चान्यो सुङ्कन्दो नाम यो निधिः ॥ २४॥ 

नरोऽवरोकितरुतेन तद्गुणो भवति द्विज ॥ 

वीणावेणुशदज्ना मातोद्यस्य परिगम्‌ ॥ २५॥ 

करोति गायतां चिच्च ्त्यताञ्च परयच्छति । 

वन्दिमागधसूतानां विखानां छास्यपादिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्‌दारयदनिंशंमोगान्‌ युङ्कतेतश्च ्षमंद्धि ज। कुकटारूबरतिश्चास्यभवत्यन्येश्चतद्धिधेः 
प्रयाति सङ्गपेकं च यं निधिमंजतेनरम्‌ । स्जल्तमोमयश्चान्योनन्दोनाममहाभिंधिः 
उपतिरूतम्भपरधिकनरस्तेनावलोकितः । समष्तधातुरल्लानांपुण्यंधान्यादिकस्यच ` 
परिग्रहं करोत्येष तथैव कऋय्विक्रथम्‌। आधारः स्वजनानाञ्चभागताभ्यागतस्य च 
सहते नापमानोक्ति स्वल्पामपिमदासुने ॥ स्तुधरमानश्च महतींप्री तिवध्नातियच्छति 

यं यमिच्छति वे कामं खदुत्वसुपयाति च । 

वहनचो भाय्यां भवन्त्यस्य सूतिमत्योऽतिशोभनाः ॥ ३२ ॥ | 
रतये सप्त. च नरान्निधिनंन्दोऽचुवतंते । प्रबद्धंमानोऽथनरमश्टभागोन खन्तम ॥ ३३ ॥ 
दी्घायुष््च सर्वषां पुरुषाणां" श्रयच्छति । बन्धूनामेवभरणं ये च दूरादुपागताः ॥ 
तेषां करोति घै नन्दः परखोकेन चाट्रतेः । भवत्यरस्यः नच स्नेदःसहवासिषु जायते 
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ध्यायः ] # निधिनिणंयवर्णनम्‌ # २५९१ 


ूर्वमिन्रेषु थिव्यं प्रीतिमन्येःकरोति च । तैव सस्वरजसीयोविभततिमहानिधिः 
ख नीटसञ्ज्ञस्ततसङ्की नररूतच्छीरवान्‌ मवेत्‌ । 
वरूत्रकार्पासधान्यादि फलपुष्परि्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुक्ताविदुमशङ्भानां शुक्त्ादीनां तथा सुने । 
काष्ठादीनां करोत्येष यच्चान्यज्जकसस्भवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्रय विक्रयमन्येषांनान्यत्ररमतेमनः । तडागानः पुष्करिण्योऽथतथाऽरामान्‌करो तिच 
वन्धश्च सरितां ब्रक्चांस्तथारोपयते नरः । अनुङेपनपुष्पादिमोगं सुवा ऽभिज्ञायते 
न्निपौरुषश्चापि निधिर्नीको नामेषजायते । रजख्तमोमयश्चान्यःशङ्खसंज्ोदियोनिधिः 
तेनापि नीयते विप्रं तहुगुणित्वं निधीश्वरः ॥ 
एकस्यैव भवत्येष नरं नान्यमुपेति च ॥-४२॥ 
यसूय शङ्को निधिस्तस्य स्वरूपं क्रौ ष्टके णु 1 
एक एवात्मना खएटमन्नं भुङ्क्ते तथाम्बरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कदन्नभुक्‌ परिजनो नच शोमनवस्त्रधक्‌ । नद्दाति खहदा््याभ्रातपु्रस्लुषादिषु 
स्वपोषणपरः शङ्खी नरो मवतिसर्वंदा । इत्येतेनिधयः ख्यातानराणामथदेवताः ॥ 
मिश्रावलोकनान्मिश्राः स्वभाघफख्दायिनः। 
यथा ख्यातस्वभावस्तु भवत्येव विरोकनात्‌ । 
सर्वेषामाधिपत्ये च श्रीरेषा द्विजपदिमनी ॥ ४६ ॥ 
इतिश्चीमाक॑ण्डेयपुराणे निधिनिर्णयवर्णनंनामाऽष्षशितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ . 


पय 
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एकोनसक्ततितमोऽध्यायः 


ओत्तममन्वन्तरवणंने ऋषिदशनवर्णनम्‌ 
कौ ष्टुकिखवाच 
विरूतरात्‌ क थितंब्रह्मनममसूवारोचिषंत्वया । मन्वन्तर॑तथेवाएीयेपृष्टानिधयोमया 
रुवायम्ुवं पूर्वमेव मन्वन्तरमुदाहतम्‌ ।. मन्वन्तरं च॒तीयं मे कथयोत्तमसञ्ज्ितम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
उत्तानपादपुत्रोऽम्‌ दुत्तमो नाम नामतः 1 खुरुच्यारूतनयःख्यातो महावङूपराक्रमः ॥ 
धमाट्मा च महाद्मा च पराक्रमधनो दपः । अतीत्यसभूतानि वभौभाञ्चपरक्रमः 
समः शौ च मिज्रेचपुरे पुत्रे च धर्मवित्‌ । दुष्टेचयमघट्लाधौ सोमवच् महामुने ॥॥ 
वाभ्रव्यपं वहां नाम उपयेमे स धर्मवित्‌ । उत्तानपादतनयः शची मिन्द्र इवोत्तमः॥ 
ख्यातामतीव तस्यासी दविजवयं मनः सदा । 
सनेदवच्छशिनो यद्वद्वौहिण्यां निहितारूपदम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्यप्रयोजनासक्तिमुपेति न हि तन्मनः । स्वप्ने चवतदारस्विमनोऽभूत्तस्यभूशतः 
सच तर्याः खुचावंङ्यादशंनादेवपाथिवः । ददातिरूपशनंगातरेगात्ररूपशंच तन्मयः 
श्नो्नोद्धेगकरं घाक्थं भ्रियमप्यचनीपतेः। तस्यापि भूरिसन्मानंमेने परिभवं ततः ॥ 
अवमेने खजं दत्तां शुमान्यामरणानि च 1 उत्तल्थाचधंपीतेवपिबतोऽस्यवरासवम्‌ 
सुञ्जता च नरेनद्रःण क्षणमान्नं कर धृता । बुभुजञेर्वल्पकं मक्ष द्विजनातिञुदावती 
दवं तरूयाच॒ङ्कछल्य नायुङ्कखा महात्मनः। भमूततरमलत्य्थं॑ चक्रो रांमहीपतिः॥ 
अथ पानगतो भूपः कटदाचित्तांमनस्विनीम्‌ । खुराघ्रतं पानता्र॑प्राहयामाससाद्‌रः ॥ 
पश्यतां भूमिपालानां घारमुख्यासमन्वितः। भ्रगीयमानमधुरेगंयगायनतत्परः ॥ 
सातनेच्छति तत्पात्रभादातुं वत्पराङ्मुली । समक्षमवनीशानां तत-रद्धःसपाथिघ 

उवाच दाःस्थमाहयनिश्वसनुरगो यथा । निराङूतस्तया देन्याभ्रिययापतिरग्रियः 
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ध्यायः ] # षिप्रेणसूव कीयपत्न्यास्वरूपवणेनम्‌ # णद 
दवाभ्त्थैनां दु्हयामादाय विजने षने । परित्यजाशु नंतत्तेदिदाय चचनं मम ॥ 
| | माकंण्डेय उवाच 


ततो पर्य वच्ननमविघा्यभवेदय सः.। द्वाःस्थरूतत्याजतां खुभ्रमारोप्यस्यन्दनेवने 
साच तं विपिने त्यागं नीता तेनमदीथता । अद्रश्यमानातं मेने परं कतमयग्रहम्‌ 
खोऽपितत्राुरागारतिदद्यमानात्ममानसः । ओौ तानपादिभू पाखोनान्यां भायांमविन्दतं 
सरुमार तां सुचार्वङ्गी महनिंशमनिन्च तः। चकारचनिजंराञ्यश्रजाधमेणपाखयन्‌ ॥ 
प्रजाः पाङयतरूतस्य पितुः पुत्रानिवौरसान्‌ । 
आगत्य व्राह्मणः कथ्चिदिदमादात्तंमानसः ॥ २३॥ 
¦ ब्राह्मण उवाच 
महाराज) शरशार्तोऽस्मिश्चयनां गदतोमम । -दणामातिपरित्राणमन्यतोननराधिपात्‌ 
मम भार्याप्रसुप्तल्यकेनाप्यपहता निशि 1 ` यृद्वास्मजुद्धाख्य तां समानेतुमहसि ॥ 
`“ . : `` राजोघाच 
न थेस्सि केनापटृता क घा नीता तुं सा द्विज ! 1 


यतामि विग्रहे कस्य कुतो बाप्यानयामि ताम्‌ ॥ २६ ॥ 
- ब्राह्मण उवाच 
तथैव स्थगितेद्ारि भ्रखप्तस्यमदहीपते! । हृतादिभार्या; कि केनेत्येतद्विज्ञायते मवान्‌ 
त्वंर्चितानो बरपतेषडमागादानवेतनः 1 वि 
राजोघाच 
नतेद्रष्टा मयाभार्या यदरमुपा ख देहतः । वयश्चव समाख्याहि किशीखाब्राह्मणी च ते 
| ` ब्राह्मण उवाचं 
 कटोरनेत्रा सात्युचा हस्ववाहःरूशानना । कम्बो व्रीहस्वस्फिजंतथाहस्वस्तर्ना षः 


विरूपरूपा भूपा न निन्दामिं तथेव ताम्‌ ॥ ३०॥ 
वाचि भूपाऽतिपरषां न सौम्या सा च शीरुतः। 
` इत्याख्याता मया भायां सा कराङनिरीश्चणा ॥ ३१॥ 


मनागतीरत॑भूषाख्‌ तस्याश्चप्रथमं वयः । ताद्रयपा{हि मे भार्यांसत्यमेतन्मयोदितम्‌ 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101. 10411260 0 €81001॥1 


॥ डि य र जः = ज = कः "क ऋः = = क प्य 
त वो क ~ 7 कक 
= 


2२५४ ¦ “:; # माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ एकोनस्रतितमो 


# |  राजोघाच 
अलं तेब्राह्मण] तयाभार्यामन्यांददाभिते । खखायभार्याकट्याणी दुःखहेतुं वाद्शी 
मट्पा खुरूपताविप्र] कारणं शीलघुत्तमम्‌ । रूपशीरविदहीनाया त्याज्यासा तेनहेतुना 
ब्राह्मण उवाच . 
रक््यामार्या महीपांइतिचश्चुतिर्तमा । भार्यायारक्षमाणायां परजा भवति रश्चिता 
आमा हि जायते तस्यां सां शक््याऽतो नरेश्वर ! । ` 
प्रजायां रक्चमाणायामात्मा भवति रश्चितः ॥ २६ ॥ 
तस्यामरक्षमाणायां भवितावणं सङ्करः । सपातयेन्महीपाल)पूवान्‌ स्वगाद्धःपितुन्‌ 
असुज्ञायगुरं यजन दत्वान्यां जातवेदसे । समिधं तु मया भार्या इत्तेयं ककशायतः 
कथमेतां विदहायान्यभार्यया सहसश्चरे  गद्यधर्मो यतो ब्रह्मप्राप्यते शाश्वतं नरः 
पुडिया तु धर्मेण यही कु्न्न सीदति । 
त्यक्तवा तां च क्रियां कु्वंेव कर्म॑फडं खमेत्‌ ॥ ४०॥ 
अभ्रिना सह या नूनमाजगामगहेशुभा 1 धमेस्य प्रहणे सा ठु पूर्घदिव शस्यते 
शटायाश्चारणातच्तस्या जायते बणसङ्करः ॥ ७२ ॥ 
ध्महानिश्ाचुदिनमभायंस्य भवेन्मम । नित्यक्रियाणां विश्रंशात्‌ सचा पिपतनांयमे 
तस्याञ्चपथिवी पाख] मवित्रीभम सन्ततिः। तवषड्मागदात्रीखा भवि्रीधमंहेतुकी 
तदेतत्ते मयाख्याता पल्ञीयामे हवाप्रमो! । तां समानय रक्षायां भवानधिङृतो यतः 
माक॑ण्डेय उवाच 
स तल्येवं वचः शरुत्वा विखुष्यच नरेश्वरः । सर्वोपकरणोयु'्माखरोह महास्थम्‌ 
इत्धेतश्च तेनासौ परिवय्राम मेदिनीम्‌ । ददशे च महारण्ये तापसाध्रमसुत्तमम्‌ ॥ 
अवती्यंचतनत्राऽसौ प्रधिष्यवद्शेसुनिम्‌ 1 कौश्यां बृष्यांसमासीनंज्वलन्तमिघतेजसा 
सद्ष्टा खपतिप्राप्तं ससुत्थायत्वरान्वितः 4 संमान्य स्वागतेनेव शिष्यमाहाध्यमानय 
तमाह शिष्यः, शनकेदां तव्योऽर्ध्योऽस्य कि सुने 
-तदाज्ञापय सञ्चिन्त्य तवान्नं हि करोम्यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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ऽध्यायः ] # ऋषिणादुःशीखमार्यायारश्चणवणनम्‌ # २५५ 


ततोऽवगतच्र्तान्तो भूपतेरूतसूयसद्धिजः । सम्भाषासनदानेनेचक्रे खम्मानमात्मवान्‌ 
अऋषिख्वाच 
कि निमित्तमिहायातोभवानकिन्तेचिकीर्षितम्‌ । उत्तानपादतनयंवेद्वित्वासुत्तमं षा 
राजोवाच 
ब्राह्मणस्य गहाद्वायां केनाप्यपहता सुने! । अधिज्ञातस्वरूपेण तामन्वेष्टुमिहागतः 
 पृच्छामियत्तेतन्परे त्वं प्रणतस्याचुकम्पया । अभ्यागतस्याथय॒हं भगवन।वक्तुमहंसि 
ऋषिरुवाच | 
पृच्छ मामवनीपाख] यत्‌प्रएटव्यमशङ्कितः । घक्तव्यश्चेत्तवमया कथयिष्यामि तत्त्वतः 
राजोघाच 
गृहागताययो मह्यं प्रथमे दशने सुने! । त्वया समुद्यतोदातुं कथंसोऽर्ध्यो निवर्तितः 
ऋषिरुवाच 
त्वहुशेनेन रभसादाज्ञप्तोऽयं मया षप! ।` यदा तदाहसेतेन शिष्येण भ्रतिवोधितः॥ 
ष वेत्ति जगत्यत्र मलत्प्रलादादनागतम्‌ । यथाहं समतीतञ्च वत्तमान् सर्वतः ॥ 
आरोच्याज्ञापयेत्युक्ते ततो ज्ञातंमयापितत्‌ 1 ततो नदत्तवानघ्यंमहं तुभ्यं विधानत 
सत्यं राजन्‌ ! त्वमध्याहेः कुठे स्वायम्भुवस्य ख । 
तथाऽपि नाध्यंयोग्यं त्वां मन्यामो वयसुत्तमम्‌ ॥ ५६॥ 
राजोवाच 
कि छृतं हि मया ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानादज्ञानतोऽपि बा । 
येन त्वत्तोऽध्यंमहांमि नाऽदमम्यागतश्िरात्‌ ॥ ६०॥ 
ज षिरूवाच 
कि विरतं ते यत्पल्ञी त्वया त्यक्ता च कानने । 
परित्यक्तर्तया सद्धं त्वया धर्मो कृपाखिखः ॥ ६२ ॥ 
यक्षेणकर्णोहान्याप्रयात्यस्पृश्यतांनरः । विष्मूज्र्वापिकीयस्यहानिर्तेनित्यकम॑णः 
प्रल्न्याचुद्रूखयाभव्यं यथाशीलेऽपिमत्तरि । दुःशीलापितथाभायांपोषणीयानरेश्वर) 
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# माकंण्डेयपुराणम्‌ ऊ [ सक्ततितमो 


प्रतिक्रूला हि सा पल्ली तस्य विप्रस्य यां हृता । 

तथाऽपि धम्मेकामोऽसौ त्वासुद्योतितवान्‌ प] ॥ ६४ ॥ 

चरतः स्थापयस्यन्यान्‌ स्वधमेषु महीपते ! । 

त्वां स्वधर्माह्धिचङितं कोऽपरः स्थापयिष्यति ॥ ६५॥ 
द्वीपे कडंगरीये घा राज्ञि चान्यायवत्तिनि । 
, पापशृत्खु च विद्धट्खु नियन्तां जन्तुरत्र कः ॥ ६६ ॥ 

मांकंण्डेय उवाच 

विढश्ष्यःसमदीपा! इव्युक्तस्तेनधीमता । तथेत्युत्तवाचपप्रच्छहतां पल्लीं द्विजन्मनः 
भगवन्‌ केननीतासा पल्ञी षिप्रस्यङ्गजवा । अतीतानागतंबेत्ति जगत्य षितथं मवान्‌ 
; ¦ ` . . ऋषिरुवाच 9: ; 
तांजहायद्वितनयो बदाको नामरक्षसः । द्रक्ष्यसेघाद्य तां भूप ! उत्पङातके घने 
` गच्छ संयोजयाऽऽशु त्वं भायेयां हि द्विजोत्तमम्‌ । 

मरा पापास्पदतां यातु त्वमिवाऽसौ दिने दिने ॥ ७०॥ 

इति श्रीभाकण्डेयपुराणे अत्तमेमन्वन्तरे छषिदशेनव्णनं नामे 

कोनसप्ततितंपोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


च्‌ शरिद ४ ॥ ५३ # ५ 9 
@ `> „७ [; 


२५६ 


# चै # * 


"2 £ ई 1 


सप्ततितमोऽध्याय 
्राह्मणभायान्धिव्णनम्‌ 


माकण्डेय उवाच 


:अथादरोह रघरथं प्रणिपत्य महामुनिम्‌। तेनाख्यातंबनं तच्च श्रययाबुत्पलावतम्‌ # 
यथाख्यातस्वरूपाञ्चभार्याभिराद्विजस्यताम्‌ । भक्षयन्तींददाशांथ श्रीफलानिनरश्वरः 
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इध्ययः 1 . छपराक्षसातांबणं नम्‌ ह २५७. 


पप्रच्छ च कथं मद्रे ! स्वमेतद्वनमागता 1 स्फुटं ब्रवीदहिवेशाङेरपिः{मार्या+-खशार्मणः 
ब्राह्मण्युवाच 
खताहमतिरा्रस्य द्विजस्यवनवासिनः । पल्ञीविशालपुत्रस्य यस्यनामल्वयोदितम्‌ 
साहं हता वलाकेन रा्चसेन दुरात्मना 1 भत्ता भवनस्यान्तश्नां व॒माववियोजिवा 
भस्मीभवतु तद्रक्षो येनाऽसूम्येवं वियोजिता। 
मात्रा श्तृसिरन्येश्च तिष्ठाम्यत्र खदुःखिता ॥ ६ ॥ 
अस्मिन्‌ घनेऽतिगहने येनानीयादमुज्िता । नवेश्विकारणं कितन्नोपमुङ््तेन खादति 
राजोवाच | 
अपितजज्ञायते रक्चरूत्वायुत्खज्यक्षवेगतम्‌ । अम््रातवेघाज् परेषितो; द्िजनन्दिनि 
ब्राह्मण्युवाच 
असूयेवकाननस्यान्तः सतिष्ठतिनिशाचरः । परविश्य पश्यतुभवान्‌ नविभेतिततोयदि 
ू म।कण्डेय उवाच 
प्रविवेश ततः सोऽथ तया वत्मेनि दशते । दद्व्ये परिवारेण समवेतञ्च राश्चसम्‌ ॥ 
दएठमारेततरूतस्मिन्‌ त्वरमाणःसराश्चसः.। दूरादेवमहं मूध्नास्पृशनपादान्तिकंययी 
| राक्षस उवा 
ममान्नागच्छतागेहं प्रलादरूते महानङूतः । परशाधि कि करोम्येष वसामि विषये तव 
अध्यंञ्चेमं प्रती च्छ त्वं स्थीयताश्च दमाखसनम्‌ । 
वयं श्त्या भवान्‌ स्वामी दढमाज्ञापयस्व माम्‌ ॥ १३॥ 
राजोवाच 
छृतमेवत्वया सब सर्वामेवातिथिक्रियाम्‌ । किमर्थत्राह्मणवधूरूत्वयानीता निशाचर 
नेयं खरूपा सन्त्यन्था मायथञेदधना त्वया । 
भयार्थं चेत्कथं नात्ता त्वयेतत्कथ्यतां मम ॥ १५॥ 
राक्षस उवाच 
नवयंम जष।हारा अन्ये `ते ष ! राक्षसाः । खुृतस्य फलं यत्त॒ तदश्चीमो बयं छप 1 
१७ 
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२.4८. ्‌ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ संघतितमोः 


^ 


खुङूतस्य फट यन्तु तत्ते वक्ष्याम्यहं दप ॥ ् 
राक्षसीं योनिमापन्नः क्रूरां खोकभयङ्करीम्‌ ॥ १७ ॥ 


स्वभावञ्चमचष्याणांयोषिताश्चविमानिताः। मानिताश्चसमश्रीभनवयंजन्तुखादकाःः ` 


यदस्माभिद णां क्षान्तिभु क्ता कृष्यन्ति ते तदा । 
भुक्ते दुष्टे स्वभावे च गुणवन्तो भवन्ति च ॥ १६ ॥ 
सन्तिनःप्रमदाभूपीरूपेणाप्सरसां समाः 1 राक्षस्यस्ताखुतिष्टत्खुमाञषीजुरतिःकथम्‌ 
राजोघाच | 
यदेषा नोपमोगाय नाहाराय निशाचरा । गृहं परविश्य विप्रस्यतरिकमेषाहृता त्वया 
राक्चस उवा 
मन्नवित्‌ सद्धिजशेष्ठो यज्ञेयज्ञेगतस्य मे । रश्चोघ्रमन्नपठनात्‌ करोत्युच्ानं टप ॥ 
वयं बुभुक्षिताल्तस्य मन््ोच्ारनकमेणा । कयामःस्यजञेषुस त्विग्मवतिद्धिजः 
ततोऽरूमाभिरिदं तस्य घेकल्यसुपपादितम्‌ । 
पट्न्या चिना पुमानिज्याकमेयोग्यो न जायते ॥ २४ ॥ 
। , माकण्डेय उवाच 
वैकल्योच्वारणात्तर्य व्राह्मणख्यमहामते । ततः स राजातिभ्रशं विषण्णःसमजायत 


वैकल्यमेव विधस्य घदन्मामेव निन्दति । अनहंमघंस्यच गां सोऽप्याह मुनिसत्तमः 


वैकल्यंतस्य विप्रस्य राक्षसोऽप्यादमेयथा । अपन्ञीकतयासोऽदंसङ्टंमहदा स्थित 
| माकण्डेय उवाच | 
एषं चिन्तयतस्तस्य पुनरप्याह राक्चलः। भ्रणामनघ्रो राजानं बद्धाञ्जकिपुटो सुने ` 


नरेनदराजञाप्रवानेन भ्रसादः क्रियतां मम । त्यस्य प्रणतस्येत्थंयुष्मद्धिषयवासिनः. 


राजोवाच 
स्वभावं बयमश्रीमरूतवयोक्तं यल्िशाचर्‌ । तद्थिनोवयं येन कार्येण श्णु तन्मम 
अस्यारूत्वया ऽद्य ब्राह्मण्या दौःशील्यसुपञुज्यताम्‌ । 
येन त्वयात्तदौःशीस्या तद्धिनीता भवेदियम्‌ ॥ ३१॥ 
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ऽध्यायः ] ` # ब्राह्मणमायांनयनवर्णनम्‌ # २५६ 


गीयतां यस्य साय॒यं तस्यवेश्मनिशाचय्‌ । अस्मिनरृतेङृतंसर्व ग्रदमभ्यागतस्य मे 
माकण्डेय उवाच 
ततः स राक्षसरूतरूयाः भ्रविश्याऽन्तः स्वमायया । 

, भक्षयामास दौःशीद्यं निजशक्तचा दृपाज्ञया ॥ ३३ ॥ 
दौीःशीव्येनातिरोौद्रेणपल्ली तस्य द्विजन्मनः । तेनसासम्परित्यक्तातमादजगतीपतिम्‌ 
स्वकमफर्पाकेन मुंरूतस्य महात्मनः । वियोजिताऽहं वद्धेतुरयमासीज्िशाचरः ॥ 
नारूयदोषोनवा तस्यमम मवुरमंहाट्मनः । ममेव दोषो नान्यस्य सुरतं ह्यपञुज्यते 

अन्यजन्मनि कस्याऽपि विप्रयोगः कृतो मया । 
सोऽयं मयाप्युपगतः को दोषोऽष्य महात्मनः ॥ २७ ॥ 
राक्षस उचाच 
आपयामि तवददेश्षादिमां मवृ गृहं भ्रमो] । यदन्यत्करणीयन्ते तदाज्ञापय पार्थिव! 
` रजोवाच 
अस्मिन्‌ छृतेतंसवं त्वयामे रजनी चसु । आगन्तव्यञ्चतेवीर कायं काले स्सतेन मे 
माकण्डेय उवाच 
तथेत्युक्तवा तु तद्रश्चरुतामादाय द्विजाङ्खनाम्‌ । ` 
निन्ये मवु गं शुद्धां दौःशील्थापगमात्तदा ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे ओत्तममन्वन्तरे ब्राह्मणभा््यानयनवर्णनं नाम 
सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
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 एकसप्ततितमोऽध्यायः 
ऋषिणा नपभार्यादौःशील्याभाववणनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
` चापरेषयित्वाराजापित्वमव्‌ यृहमङ्खनाम्‌ । चिन्तयामासनिःश्वस्यकिमत्रुरृतंमवेत्‌ 
अनर्घयोग्यताकष्टं समामाहमदहामनाः। वैकख्यं विग्रसुद्टिश्य तथाहायं निशाचरः ॥. 
सोऽहकथंकरिष्यामित्यक्तापल्ञीमयादिसा । अथवाज्ञानहरटितंपृच्छा मिञुनिखत्तमम्‌ 
सच्चिन्त्येत्थं सभूपाटःसमाखह्यचतंरथम्‌ । ययौयन्नरसधर्मात्मा चरिकालज्ञो महामुनि 
वर्य स्थाव्सोऽथ तं समेत्य प्रणम्य च । यथावृत्तंसमाचसख्यौ राक्चसेनसमागतम्‌ 
ब्राह्मण्या दशंनंचेव दौःशील्यापगमं तथा । प्रेषणं मवु गेहे च कायमागमने च यत्‌ ॥ 
ऋषिरुवाच 
ज्ञातमेतन्मया पं यत्छृतं ते नराधिप । कायमागमने चेवमत्समीपेतवाखिलम्‌ ॥ 
प्रष्टु" मामिह कि काय मयेत्युद्धि्मानसः ¦ त्वय्यागतेमदहीप्राखन्णुकायचयत्त्वया 
पल्ञीधर्मार्थकामानां कारणं प्रबङ णाम्‌ । विशेषतश्चधमम॑श्चसन्त्यक्तस्त्यजताहिताम्‌ 
अपल्ञीको नरोभूपनयोग्योनिजकर्मणम्‌। ब्राह्मणक्षत्नियोवापिवेश्यरद्रोऽपिवाद्प 
त्यज्ञता भवता.पत्नीं न शोभनमचु्ठितम्‌ । 
अत्याज्यो हि यथा मर्ता स्त्रोणां भायां तथा ब्टृणाम्‌ ॥ १९१ ॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ कि करोम्येष विपाको.मम कर्मणाम्‌ 1 
नाचुकूलाजुक्रस्य यस्मार्यक्ता ततो मया ॥ १२॥ 
यद्यत्करोति तत्क्षान्तं दह्यमानेनचेतसा । मगवंरूतद्धियोगातिधिमीतेनान्तयटमना 
साभ्प्रतं तु घने त्यक्ता न वेदिकञुसा गता। 
भक्षिता वापि विपिने सिहव्याघ्रनिशाचरेः ॥ १७॥ 
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ऽध्यायः 1 # ऋषिदपखम्बादवर्णनम्‌ # २६१ 


ऋषिरुवाच 
नमक्षितवसा भूपाल सिहव्याघ्र निशाचरः । सात्वविष्टतचारित्राखाम्भतन्तुरसातछे 
राजोवाच 
सानीता केनपातारमाहते साऽदूषिताकथम्‌ | अत्यदुत मिदं्रहमनूयथावद्वक्तुमहंसि 
ऋ षिख्वाच 
पाताङे नागराजोऽर्ति प्रख्यातश्च कपोतकः । तेनदरष्टात्वयाव्यक्ताभ्रममाणामहाघने 
सारूपशालिनी तेन साुरागेणपाथिव । वेदितार्थन पाताल नाता सा युवती तदा 
ततस्तस्य खता खुभ्र नन्दा नाम महीपते ॥ भार्यामनोरमाचासूयनागराजस्यधीमतः 
तया मातुः सपलीयं खामवित्रीतिशोभना । द्र्टरूवगेहंसानीतागप्ाचान्तम्पुरेशुभा 
. यदातुयाचिता नन्दा न दद्रातिदपोत्तरम्‌ । मूकाभविष्यलीत्याहतदातां तनयां पिता 
.एवं शप्ता सुता तेन साचारूतेतत्रभूपते । नीता तेनोरगेन्द्रेण धृता तत्पुतया सती 
माकंण्डेय उवाच 
ततो राजा परं हषेमवाप्य तमप्रच्छत । द्विजवयं स्वदौर्माग्यकार्णं दयितां घरति 
राजोवाच 
भगवन सवरोकस्य म यिप्री तिरनुत्तमा । किल्ञतत्कारणं येन स्व पल्ञीनातिवत्सटा 
ममघासावतीवेषटा भ्राणेस्योऽपिमहासुने । सामां प्रतिदुःशीखाब्रूहि यत्कारणंद्धिज 
ऋषिरुवाच 
पाणिग्रहणकाङे त्वं सूय मौ मशनेश्चरेः । शुक्रवाचरूपतिभ्याञ्चतवभार्यावखोकिता 
तन्सुहत्तऽभवच्न्द्ररतस्याः सोमखुतसूतथः। परस्परविपक्षौतौ ततःपाथिवतेशशम्‌ 
तद्रच्छत्वं स्वधर्मेण परिपाख्य मेदिनीम्‌ । पल्लीसदायःस्ब्धिकख्धर्मवतीःक्रियाः 
माकण्डेय उवाच | 
इत्युक्ते भ्रणिपत्येनमारुह्य स्यन्दनं ततः । उन्तमःपथिवीपाकभाजगाम निजं पुरम्‌ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे ओत्तममन्वन्तरे उत्तमेनऋषिसुखात्पातालस्थस्वमार्याचत्त 
ज्ानवणंनंनामेकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७९.॥ 
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द्विसप्ततितमोऽध्यायः 
 लब्धभार्यब्राह्मणस्यौत्तमेनसहसम्बादवर्णनय्‌ 


माकण्डेय उवाच 
ततः स्वनगरं प्राप्य तं ददश द्विजं दपः । समेतं मार्यायाचेवशीलघत्यामुदान्वितम्‌ 
ब्राह्मण उवाच | 
राजवयं छतार्थोऽस्मि यतोधर्मोहिरक्चितः। धर्मज्नेह भवताभायां मानयता मम ॥ 
राजोवाच 
छृतार्थरूत्वं दविजश्रेष्ठ निजधर्मापाङनात्‌ । घयंसङ्कटिनो विग्र येषां पल्लीनवेश्मनि 
ब्राह्मण उवाच 


नरेन्द्र सादिविपिनेमश्चिता श्वापदे्यदि । अदट॑तयाकिमन्यस्यानपाणिगर ह्यते त्वया 
क्रोधस्य वशमागम्य धर्मो न रश्चितसूत्वया ॥ ४॥ 
सन्तिःराज्ञां ग्रहे कन्या शोभना दरपनन्दन। । 


राजोघाच 
नमक्षिता मे दयिताण्वापदेः साहिजीवति । अविदूषितवारित्राकथमेतत्करोम्यदहमू 
ब्राह्मण उवाख 


यदि जीवति ते भार्या न चेव व्यभिचारिणी । 
तदपल्ञीकताजन्म कि पापं क्रियते त्वया ॥ ६॥ 
) राजोवाच 
आनीतापि हि सा धिधराप्रतिङ्कलासदेव मे । दुःखायशनसुखायारंतस्याभैत्नीनघेमयि 
यथा ते ब्राह्मणी विप्रा वशगा तवसुन्दरी । 
तथा त्वं कुरु यत्नं मे यथा सा वशगामिनी ॥ ७॥ 
ब्राह्मण उवाच 
त्वयि सम्भ्रीतये वस्या घरेश्िरपकारिणी । 
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. ऽध्यायः ] ` ¦ # राज्ञःस्वपल्न्यासम्बांदवर्णनम्‌ # २६३ 


क्रियते भिज्कामेयां भिज्रविन्दां करोमि ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्रीतयोः प्री तिकरीसादहिष्षंजननी परम्‌ । भायां पत्योमचुष्येन्द्रतां तवेणकिरोम्यदम्‌ 

यच तिष्ठति सा सखुघ्रूतच भायां महीपते ॥ 

तरूमादानीयतां सा.ते परां प्रीतिसुपेप्यति॥ १०॥ 

तस्यारूतच हितार्थाय धर्मो यत्र न संशयः। 

माकंण्डेय उवाच 

इत्युक्तः खतु सम्भारानशोप्रानवनीपतिः । आनिनायचकारेटि स चतां द्विजसत्तमः॥ 
सतरृत्वः सतुतदाः चकारे पुनः पुनः । तस्यराज्ञोद्धिजश्रेष्ठो भार्या सम्पादनाय घे 
यद्‌ारोपितमे्रां ताममन्पत महामुनिः । स्वभत्तंरि तदा विप्रस्तपुबाच नराधिपम्‌ 

आनीयतां नरेश] या तवेष्ठात्मनोऽन्तिकम्‌ । 

भुङ्श््व भोगां स्तया साद्ध यज यज्ञांरतथाऽऽदरूतः ॥ १४॥ 

माकंण्डेय उवाच 

इ्युक्तरूतेन विप्रेणभूपाखो विस्मितरूतदा । सरूपारतं महावीय सत्यसन्धं निशाघरम्‌ 

रुख्तरूतेन तदा सदयः समुपेत्य नराधिपम्‌ । ¦ 
कि करोमीति रूोऽप्याह भ्रणिप्रव्य महामुने !॥ १६॥ 
` तत्तेन नरेन्द्रे ण विरूतरेण निवेदिने । गत्वा पातालमादाय राजपल्ञीसुपाययौ ॥ 
आनीता खाऽतिहार्देन सा ददशं तदा पतिम्‌ । 
उवाच च प्रसीदेति भूयोभूयो सुदा न्विता ॥ १८॥ 
ततः स राजा स्भसा परिष्वज्याऽऽह मानिनीम्‌ । 
प्रिये! प्रसन्न एवाहं भूयोऽप्येवं व्रषीषि किम्‌ ॥ २६॥ 

| पल्न्युवाच 

{यदि प्रसादधवणं नरेन्द्र ! मयि ते मनः । तदेतदभियाचेत्वां तत्कुरुष्व ममाहणम्‌ 
त राजोवाच 
२ निःशङ्क ब्रहि मत्तो यद्ववत्या किञ्चिदीप्सितम्‌ 1 
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२६७  .. - # माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ द्विलप्ततितमो 


तदङभ्यं न ते भीर! तवायत्तोऽस्मि नाऽन्यथा-॥ २९ ॥: 
| पटन्युवाच 
मदथ तेन नागोनखता शप्तासस्ी मम । मूका भविष्यसीत्याह सा च सुकत्वमागता 
तस्याःरतिक्रियां परीत्याममशक्रोतिचेद्ूबान्‌ । बाणग्विघातप्रशान्तव्यथं ततःकिनङृतंमम 
माकण्डेय उवाच 
ततःसराजातं विप्रमाहास्मिन्‌ कीट्रशीक्रिया । तन्मूकतापनोदायसघ तंप्राहपाथिवम्‌ 
बराह्मण उवाच 
भूप!सारस्वतीमिष्टि करोमि वचनात्तव । पल्ली तवेयमाच्धण्यं यातु तद्धाक्‌ ्रतेनात्‌ 
माकंण्डेय उचा | 
इष्िसारस्वतीं चक्रोतदथस द्विजोत्तमः। सारस्वतानि सूक्तानिजजाप च समाहितः 
ततःप्रवत्तवाक्यां तां गगः प्राहरसातखे । उपकारः सखी भां कृतोऽयमतिदुष्करः 
इत्थंज्ञानं समासाद्यनन्दाशीध्रगतिः पुरम्‌ । ततो राज्ञीं परिष्वज्यरूवसखीसुरगात्मजा 
तञ्च संरूतूय भूपालं कल्या णोक्त्या पुनः पुनः। उवाचमधुरंनागी छतासनपरिग्रहा 
उपकारः कृतोघीर] भवतायो ममाधुना । तेनासूम्यारृष्हदया यदुन्रवी मिश्टणुष्वतत्‌ 
तवपु्रो महावीर्योभविष्यति नराधिप! । तस्याऽभ्रतिहतंचक्रमस्यांभुविभविष्यति 
सर्वार्थशाख्रतच्वज्ञो धर्माचुष्ठानतत्परः। मन्वन्तरे्वरोधीमान्‌। भविष्यतिस वेमुः 
माकेण्डेय उचखाख | 
इतिदत्वा घरं तस्मै नागराजसख॒ताततः.। ससखीं तां सम्परिष्वज्यपातारमगमन्मुने! 
तत्रतस्यतया साद्धरमतःपृथिवीपतेः । जगाम कालः खमहान्‌ प्रजाः पालयतस्तथा 
ततः स तरूथां तनयो जज्ञे राज्ञो महात्मनः । ` 
पौणमास्यां यथा कान्तश्चन्द्रः सम्पूर्णमण्डलः ॥ ३५॥ 
+तस्मिन्‌ जातेमुदं पापुः प्रजाःसर्वामहात्मनि ।` देषदुन्दुभयोनेदुःुष्पन्चष्ठिः-पपात च 
तस्यदरष्टावपुः कान्तं भविष्यं शीखमेवच । भौत्तमञ्चेतिमुनयो नाम चकुः समागताः 
जाोऽयमुत्तमे वशेवारः कारे तथोत्तम । उत्तमावयवस्तेन ौ्मोऽयं भविष्यति 


~(.0- 48010811\/861 #/81|1 (06611010. [1911760 0 €6810011 


४ 





: ऽध्यायः]. # सखुशान्तिपराक्रमव्णंनम्‌ रदे 


` ` माकंण्डेय उवाच 
उन्तमस्यसतःसोऽथनाभ्ना ख्यातस्तथोत्तमः। मञुरासीत्तत्प्माचोभारारेश्रूयतामम 
उन्तमाख्यानमखिं जन्भवेवोत्तमस्यच । नित्यंन्टणो तिविद्धेषं सकदाचिन्नगच्छति 
इेदारिस्तथा पुत्ररवन्धुभिर्वा कदाचन । चियोगोनास्य भविताश्टण्वतःपडतोऽपिवा 
-तसुयमन्वन्तरं ब्रह्मन्‌।बदतोमे निशामय । श्रुयतां तत्र यश्चेन्द्रो ये च देवारूतथषयः 
इति श्रीमाक॑ण्डेयपुराणे ओौन्तममन्वन्तरे ओौत्तमजन्मव णनं नाम 
द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


कि यि कार 


त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 
देवेन्द्र्षिराजवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

-मन्वर्तरेततीयेऽस्मिनभौत्तमरस्यप्रजापतेः ! देवानिन्द्रश्मीनभूपाननिबोधगदतोमम 

स्वधामानस्तथा देवा यथानामाुकारिणः। ६ 

सत्याख्यश्च द्वितीयोऽन्यसख्िदशानां तथा गणः ॥ २॥ 
-वतीयेतु गणेदेवाः शिवाख्यासुनिसत्तम । शिवाःरूवरूपतस्तेतु श्रुताःपापग्रणाशनाः 
परतर्दनाख्यश्च गणो देवानां मुनिसत्तम! । चतुथंरूतत्न कथित भौत्तमस्यान्तरे मनोः 
-वशवर्तिनः पञ्चमेऽपि देवारूतत्रगणेद्धिजः । यथाल्यातस्वरूपास्तु सवं एवमहासुने। 
एते देवगणाः पञ्चस्षटता यज्ञमुज्ञस्तथा । मन्वन्तरे मयश्च सवं दादशका गणाः 
-तेषाभिन्द्रो महामागसख्रेखोक्ये सगख्मंबेत्‌ । शतंक्रतूनामाहत्य खशा न्तिनांमनामतः 
'-यस्योपसर्गनाशाय नामाक्षरविभूषिता । अद्यापि मानवर्गाथा गीयते त॒ महीते ॥ 
खशान्तिर्देवरार्‌ कान्तः खशान्ति स प्रयच्छति । 
सहितः शिबसत्यादयेस्तथव वशवतिनः ( वशबतिभिः )॥ ६॥ 
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२६६ क माकण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुःसप्ततितमो 
अजःपरशुिदिव्योमहावरपराक्रमाः । पुत्रारूतस्यमनोरा न्‌ विख्याताखिदशोपमाः 
तत्‌ सुतिसम्मवेभू मिः पालिताऽभून्नरेभ्वरेः । याघन्वन्मन्तरं तस्यमनोरतमतेजसः 


चतुयु गानां सङ्ख्याता साधिका ह्यं कसक्ततिः ॥ 
छृतजरेतादिसञज्ञानां यान्युक्तानि युगे ( पुरा ) मया ॥ १२॥ 


स्वतेजसा हितपसोवरि्ठस्य महात्मनः । तनयाश्चान्तरेतस्मिन्‌ सक्तसततर्षयोऽभवन्‌ ` 


तृतीयमेतत्कथितं तव मन्वन्तरं मया । तामसस्य चतुर्थं तु मनोरन्तरमुच्यते ॥ १४ 
बियोनिजन्मनोयरूय यशसाद्यो तितंजगत्‌ । जन्मतसूयमनोत्रह्न्‌.] श्रुयतांगद्तोमम 


अतीन्द्रिमहोषाणामनूना्चरितं तथा । तथा जन्माऽपि विज्ञेयं प्रभावश्च महात्मनाम्‌ 


इति श्रीमाकण्डेड्मपुराण गौत्तममन्वन्तरसमािवर्णनं नाम 
` जिन्प्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
स्वराष्ट्राजस्यराज्यभङ्गपूवंकतपःकरणवण नम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
. राजाभूदसुविविख्यातःरूवराघ्रोनामघीयं घान्‌ । अनेकयज्ञछृतप्राज्ञःसंभामिष्वपराजितः 
` तस्यायुः खमहत्‌ भरादात्‌ ( दत्तं ) मन्बिणाराधितो रविः ( सूर्येणसुमहाद्यतेः ) । 
पल्ञीनाञ्च शवतन्तस्य धन्यानामभवद दविज ! ॥ २॥ 
तस्यदीध्युषःपलन्यो नातिद्रीघायुषोसुने] । काठेनजग्मु्निधनंभरत्यमन्त्रिजनास्तथा 
समा्याभिस्तथा युक्तोभव्यंश्चसहजन्मभिः। उद्धि्रचेताःसंभ्रापवीयंहानिमहरनिशम्‌ 
` घीयंदहीनं निरत त्येस्त्यक्तं खुदुःखितम्‌ । ं 
अनन्तरो विमहूंख्यो राञ्याच्च्यावितवांरूतदा ॥ ५॥ 
राज्याच्च्युतं सोऽपि घनं गत्वां निर्विण्णमानसः ॥ 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 06101. 10411260 0 €6810011 


<| 
= 
ना म क ~> ~ = न 
ऋ कः => 


.ऽध्यायः ] # राज्ञोखगीपूर्वजन्मज्ञानवणंनम्‌ # २६७ 


पुरा भगवता विप्र! मन्ति णाराधितेन वे । 
तपरूतेपे महाभागो वितस्तापुटिने स्थितः ॥ € ॥ | 
भरीष्मेपञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वभ्रंकषाशिकः। जलशायीच शिशिरेनिरहारो यतव्रतः 
ततस्तपस्यवरूतस्य पराब्<कारेमहाप्लवः 1 वभूवाजुदिनं मेधेवेषद्विरलसन्ततम्‌ ॥ 
नदिग्विज्ञायते पूर्वा दक्षिणावा न पश्चिमा । नोत्त तमसा सर्वमचटिक्तमिवाभवत्‌ 
तवोऽतिषप्ठवनेभूपःस नदाः प्ेरितरूतटम्‌ । भ्राथंयज्ञपिनावाप द्वियमाणोऽतिवेगिना 
अथदूरे जलौघेन हियमाणोमहीपतिः। आससादजलेरौहींस पुच्छे जगहे च ताम्‌ 
तेन प्टवेन स ययावुद्यमानो महीतरे 1 इतश्चेतश्चान्धकारे भाखसाद्‌ तरं ततः ॥ 
विरूतारि पङ्कमत्यरथं दुरूतरं सद्परूतरन्‌ । तथेव छृष्यमाणोऽन्यद्रव्यंवनमवाप सः 
तज्रान्धकारे सारौही चकष वसुधाधिपम्‌ । पुच्छेकग्नंमहाभागं शं धमनिसन्ततौ 
तरूयाश्च सूपशंखंभूतामवापसुदसुत्तमाम्‌ । सोऽन्धकारे भ्रमन्‌ भूयो मदनाकृष्टमानसः 
विज्ञाय सानुरागं तं पृ्ठस्पशेनतत्परम्‌ ४ नरेन्द्रं तद्नस्यान्तः सा स्रगी तमुवाच ह 
कि पृष्ठं वेपथुमता करेण स्पशसे मम । अन्यथैवास्यकार्यंस्य सञ्जाता छप ते गतिः 
नास्थाने बोमनो यातं नागम्या तवेश्वर] । किन्तुत्वर्सङ्खमे चिश्नमेषलोरःकरोतिमे 
¦ माकंण्डेय उवाच 
इतिश्रत्वा घचरूतस्याश्धग्याश्चजगतीपतिः । जातकीतूहलो रौ ही मिदंवचनमत्रवीत्‌ 
कत्वं ्दिश्ुगी वाक्यं कथं मायुषवद्देत्‌ ॥ कम्धैवरोखोयोविष्नंत्वत्सङ्गं छुख्तेममः 
सुग्युवाच 
अहते दयिता भूष भ्रागासमुत्पलाबती । भायां शताग्रमदिषी दुहिताद्रढधन्वनः ॥ 
राजोवाच 
किन्तु याबत्छृतं कर्मयेनेमां योनिमागता । पतिवता धमपरासाचेत्थं कथमीटरशी ॥ 
| खग्युवाच | 
अहं पितृगृहे बाङाससरीभिः सदितावनम्‌ । रन्तु गताददशंकं खगं ख॒ग्यासमागतम्‌ 
ततः खमीपवश्चिन्या मयासाताडिवाष्गी 1 मया त्रतागतान्यतर्रुद्ध-्राहततोषगः 
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२६८ ` ॐ माकण्डेयपुराणम्‌, # [ चतुःसप्ततितमो | 
मूढे] किमेवं मत्ताऽसि धिक्ते . दौभशील्यमीद्रशम्‌ । ` | 
आधानकार येनाऽयं त्वया मे विफडीक्तः ॥ २५ ॥ | | 

घां श्रुत्वाततस्तरूपमाद पस्येवभाषतः। भीतातमन्रुवंकोऽसीत्येतां योनिघुपागतः ` 

ततः स प्राहपुजोऽदणष्डषेर्निश्र तिचश्चुषः । सुत्तपानामस्रग्यां वसाभिङाषोष्गोऽभवम्‌ | 

इमाञ्चाचुगतःप्रेस्णावाज्छितश्चानयाघने । त्वयावियोज्ितादुष्टे तस्माच्छापंददामित्ते ` 

मयाचोक्तं तवाज्ञानादपराधः कतो सुने ॥ भ्रसाद्‌ं कुर शापं मे न भवान्‌ दातुमर्हति ॥ 
इत्युक्तः प्राह मां सोऽपि मुनिरित्थं महीपते! 

न प्रयच्छामि शापं ते यद्यात्मानं ददामिते ॥ २० ॥ 
मयाचोक्तख्गीनाहंसगरूपधरावने । ङष्स्यसेऽन्यांस्गीं तावन्मयिभावो निवत्यताम्‌ 
इत्युक्तः कोपरक्ताक्षः स प्राह सूफुरिताधरः। नाहग्धगीत्वयेत्युक्तसगी पूढेभषिष्यसि 
ततो शशं श्रन्यथिता धणस्य सुनिमनरुवम्‌ । स्वरूपस्थमतिक्रधं भसीदेतिषुनः पुनः 
चालानभिज्ञावाक्यानांततःश्रोक्तमिदं मया । पितयंसततिनारीभिर्वियतेहिपतिःस्वयम्‌ 
सति ताते कथञ्चाहं चणोमि सुनिसत्तम ॥ सापराधाथवापादौप्रसीदेशनमाम्यहम्‌ 
प्रसीदेति प्रसीदेति प्रणताया महामते । इत्थं खारुप्यमानायाः स प्राह सुनिपुङ्वः 
न मवत्यन्थथाप्रोक्तं मम वाक्यं कदाचन । खगीमविष्यसिश्तावनेऽस्मिभेवजन्मनि 

'सख्गत्वे च महावाहुरूतव ग्भ॑मुपेष्यति । रोको नाम सुनेःपुत्रः सिद्धवीर्यस्यभाविनि | 
जातिस्मरा भवित्री त्वं तस्मिन्‌ गर्भसुपागते । | 
रूख्ति प्राप्य तथा वां माचुषीमोरयिष्यसि ॥ ३६ ॥ | 


क्क ग क ह ग 


तस्मिन्‌ जाते खगी ( ग ) त्वात्वं विमुक्ता पतिनाऽ्चिता । 
रोकानवाण्ल्यसि प्राप्या येन दुष्कतकर्मभिः ॥ ४० ॥ 

` सोऽपि खोखो महावीयं पिठृशत्रून्‌ निपात्य घे । । 
जित्वा वजुन्धरां छृ्ल्लां भविष्यति ततो मुः ॥ ४१॥ । 
एवं शापमहं ब्ध्व खता ति्य॑क्त्वमागता । . ` 
त्वत्खरूपशा चच गर्भोऽसौ सम्भूतो जरे मम ॥ ४२॥ 
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इथ्यायः]: ॐ तामसमन्वन्तरवर्णनम्‌ # २६६ ` 


अतोत्रवी मिनास्थनेतवयातंमनोमयि । नचाप्यगस्थोगभस्थोटोरोषिघ्र करोत्यसौ 
माकंण्डेय उवाच 

पवसुक्तस्ततः सोऽपि राजा प्राप्य परां मुदम्‌ । 

पुत्रो ममाऽरी्ित्वेति पृथिव्यां भविता मुः ॥ ४४॥ ` 
ततस्तं खुषुबेषुत्रंसाष्टगीलक्चषणान्वितम्‌ । तस्मिनज्ातेचमूतानिखर्वां णिप्रययुसुंदम्‌ 
विशेषतश्च राजासौ पुत्रे जातेमहावदटे । साविसुक्तारेगी शावात्प्रापखोकानचुत्तमान्‌ 
ततसरूतस्यषयः स्वे समेत्य मुनिसत्तम ! अवेक्ष्य भाविनीग्छद्धि नाम चक्रुमंहात्मनः 
तामसीं मजमानायां योनिमातयंजायत । तमसा चाघ्रृते खोकेतामसोऽयंभविष्यति 
ततः स तामसरूतेन पित्रा संवद्धितो घने । जातघुद्धिखूवाचेद्‌ पितरं मुनिसत्तम !॥ 
करूत्वं तात कथं चाहं पुत्रो माताचकामम । किमथंमागतश्च व्वमेतत्सव्यंत्रची हिमे 

माकण्डेय उवाच 

ततः पितायथाघरत्तंस्वराञ्यच्यावनादिकम्‌ । तस्याचष्टेमहाबाह्ुःप्रस्यजगतीपतिः 

श्रुत्वा तत्सकटं सोऽपि समाराध्य च भारुकरम्‌ । 

अवाप दिन्यान्यस्च्राणि स संहदाराण्यशोष्रतः॥ ५२॥ 

छतासूत्ररूतानरीक्जित्वा पितुरानीय चाऽन्तिकम्‌ । 

अयुज्ञातान्‌ सुमोचाऽथ तेन स्वं धमंमास्थितः॥ ५३ ॥ 

पिताऽपि तस्य स्वास्लोकांर्तपोयज्ञसमाजितान्‌ । 

विखष्टदेहः सम्पातो दष्टा पुत्रमुखं सुखम्‌ ॥.५९ ॥ 

जित्वा समस्तां पृथिवीं तामसाख्यः स पार्थिवः । 

तामसाख्यो मचुरभूत्तस्य मन्वन्तर शरण ॥ ५५ ॥ 
ये.देवारूतत्पतियंश्च देवेन्द्रो ये तथर्षयः । ये. पुत्राश्चमनोरूतस्यपृथिवीपरिपाखकाः 
सत्यारूतथान्ये सुधियः खुरूपा हस्यरूतथा । एते देवगणास्तज् सप्तविशतिकासुने 
महप्वलो महावीर्यः शतयज्ञोपरुश्चितः । शिखिरिन्द्रर्तथा तेषां देवानाममवद्धिभुभ 

ज्योतिर्धामा प्रथु, काव्यश्चेत्रोऽभ्रिवंटकरुतथा। 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101. 10411260 0 €81001॥1 


मि 
॥ त 


२७० : # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चसप्ततितमो 


` पीवरश्च तथा ब्रह्मन्‌ सप्त सप्तषेयोऽमवन्‌ ॥ ५६॥ 
नरः क्षान्तिः शान्तदान्तजाचुजङ्ादयरूतथा । 
पुत्रास्तु तामस्याऽऽसन्‌ राजानः सुमहाबलाः ॥ ६० ॥ 
इत्येतत्तामसं चिप्र! मन्वन्तरसुद्राहतम्‌ । यःपरेच्छणुयाद्धापि तमसा स न वाध्यते 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणेतामसलमन्वन्तरेनानारान्ञांव णनंनाम चतुःसक्ततितमोऽध्यायः 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
रेबतमन्वन्तरवणेनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

पञ्चमोऽपि मचुत्र ह्यन्रेवतोनाम विश्चुतः। तस्योत्पत्ति विरूतरशः्णुष्वकथयामिति 
अषिरासीन्म्रहाभागऋतवागि तिविश्ुतः । तस्म्यापुत्ररूय पुत्रोऽभूद्रेवत्यन्तेमहात्मनः 

स तस्य विधिवच्चक्रे जातकर्मादिकाः क्रियाः । 

तथोपनयनाव्पश्च स चाशीखोऽभवन्सुने ! ॥ २ ॥ 
यतःप्रभति जातोऽसौ ततः प्रश्वेति सोऽप्य॒षिः । दीधेरोगपरमषंमवाप सु निपुङ्खवः 

माता तस्य परामात्ति कुष्ठरोगादिपीडिता । 

जगाम स पिता चार्य चिन्तयामास दुःखितः ॥ ५॥ 

किमेतदिति सोऽप्यस्य पुत्रोऽप्यव्यन्तदुमेतिः। 

जग्राह भार्यामन्यस्य सुनिपुत्रस्य सम्मुखीम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो विषण्णमनसा ऋतवागिदसुक्तवान्‌ । अपुत्रता मचुष्याणां श्रेयसे न कुपुच्रता 
पुत्रो हवयायासं सव॑दा रते पितुः ॥ मातुश्च रूषगंसंस्याश्चस्वपितनपातयत्यधः 
खदा नोपकाराय पितणाञ्च नवृक्तये । पित्रोदु *लायधथिगजन्म तल्य दुष्छृतकमेणः' 

धन्यारूते तनया येषां सबंलोकामिसम्मताः। 
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इध्ययः.] ` `. # रेवतीनश्चत्राधःपतनवणंनम्‌ # २७१ 


: ` परोपकारिणः शान्ताः. साधुकमंण्यन्चवताः ॥ १० ॥ 
अनिन तं तथा मन्दं परलोकपराङ्मुखम्‌ । नरकाय न सद्गत्यं कुपुत्रारम्बिजन्मनः 
कशोतिखुहदां देन्यमहितानां तथासुदम्‌ 1 अकाटेवजसां पित्रोः कुपुत्रः कुखतेभ्रवम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
एवं सोऽव्यन्तदुएरस्य पुत्रस्य चरितेसुनिः। दह्यमानमनोच्त्तिन्र त्तं गगेमपुच्छत ॥ 
ऋतवारााच | 
 खुचतेनपुरा वेदा गरृहीताविधिवन्मया । समाप्तवेदान्‌. विधिवत्‌ छृतो दारपरिग्रहः 
सदारेण क्रियाः कार्याः श्रौताः स्मात्तां घषरुक्रियाः। | 
न मे स्यूनाः कृताः काशचिद्यावदद्य महासुने ! ॥ १५ ॥ 
गर्माधानविधानेन न काममचुखध्यता । पुत्राथ जनितश्चायं पुन्नाञ्नो विभ्यता सुने 
सोऽयं किमाट्मदोषेण मम दोषेण वा सुने।। 
` असूप्रह्‌ दुःखावहो जातो दौःशील्याद्‌ बन्धुशोकदः ॥ १७ ॥ 
गगं उवाच 
रेवत्यन्ते मुनिश्रेष्ठ ! जातोऽयंतनयरूतच । तेन दुःखाय ते दु कारे यरूमादजायत ` 
नतेऽपचारो नेवास्यमातुरनायंङ्कस्यते । तस्यदौःशील्यदेतुरुत्वं रेवत्यन्तमुपांगतम्‌ 
ऋतवागुवाच 
` यस्मान्ममैकपुज्रस्य रवत्यन्तससुदवम्‌ । दौःशीस्यमेतत्सा तरूमात्पतताभाशुरेवती 
माकण्डेय उवाच 
तेनैवं व्याहृते श पिरेवत्यक्षं पपात । पश्यतः संलोक्य विस्मयाविष्टचेतसः ॥ - 
रेषव्यक्षं च पतितं कुमुद्राद्रौ खमन्ततः । भाषयामास सदसा वनकन्दरनिभरान्‌ ॥ 
कुमुदा द्विश्च तत्पातात्‌ ख्यातो रेबतकोऽभवत्‌ ! 
अतीव रम्यः स्वंस्यां पृथिव्यां पृथिवीधरः ॥ २३॥ | 
लस्यक्ष॑ह्यतुया कान्तिर्जा तापङ्कजिनीसरः। ततोजज्ञेतंदाकन्या रूपेणातीवशोभना 
सेबतीकांन्तिसखम्भूतां तांद्रष्टाप्रसुचो सुनिः। तस्यानामचकारेत्थं रेवती नाम मागर 
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२७२ # माकंण्डेयपुखणम्‌.# ˆ [ पञ्चस्ततितमो 


पोषयामाससेवेतांस्वाश्रमाभ्याससम्भवाम्‌ । परसुःसमहाभागसूतस्मिन्नेवमहाचले 
तां तु यौवनिनीं दृष्टा कन्यकां रूपशालिनीम्‌ । 

स मुनिशिन्तमामास कोऽस्या मत्तां भवेदिति ॥ २७॥ 
पवंचिन्तयतस्तस्य ययौकालोमहान्‌ मुने! । चाससाद सदशंवरं तस्या महासुनिः 
ततस्तस्या बरप्रष्टुम्िस प्रसुचोसुनिः। विवेशवहिशादटां घं प्रष्टारं प्राह हव्यभुक्‌ 
महावलो महावीर्यः प्रियवाग्धर्मवत्सङः 1 दुगेमो नाप्रभवितां भर्ताह्यस्यामदहीपतिः 

माकण्डेय उवा 
अनन्तरंच खगयाप्रसङ् नागतो सुने] । तस्याश्रमपदं धीमान्‌ दुगमः स नराधिपः॥ 


भ्रियत्रतान्वयभवो महावङूपरक्रमः। पुत्रो चिक्रमशीकस्य कालिन्दीजटरोद्रवः ॥ ` 
सप्रविश्या्नरमपदंतां तन्वीं जगतीपतिः । अपश्यमानस्तस्रषि भ्ियेत्यामन्त्यपृष्टवान्‌ 


राजोवाच 
गतो भगवानस्मादाश्नमान्मुनिपुङ्गवः 1 तपणेतुमिहेच्छामि तत्‌ त्वं प्रब्रूहि शोभने! 
माकण्डेय उवाच 
अश्चिशाखां गतो विप्रस्तच्छुत्वा तस्य भाषितम्‌ । 
प्रियेत्यामन््रणञ्चेव निश्चक्राम त्वरान्वितः ॥ २५ ॥ 


सददशं महात्मानं राजानं दुगमंमुनिः । नरेन्द्र चिहस दितं प्रश्रयावनतं पुरः ॥ ३६ ॥ 


तस्मिन्‌ दरषटे ततः शिष्यसुवाच ख तु गौतमम्‌ । 
गौतमानीयतां शीघ्मर्धोऽस्यजगतीपतेः ॥ २३७ ॥ 


, एकर्तावदयं भूपश्चिरकालादुपागतः । जामाता विदोषेण योग्योऽधेस्यमतो मम 


माकण्डेय उवाच 
ततःसचखिन्तयामासल राजा जामातठृकारणम्‌ । षिवेदचन तन्मौनी जगहेऽघेञ्च तं कप 
तमासनगतं विप्रो गृहीतां महासुनिः। स्वागतं श्राह राजेन्द्रमपि ते कुश गे ॥ 
कोचेवरेऽथ मित्रेषु अत्यामात्येनरेऽ्व । तथाऽऽत्मनिमहावादो!यन्नरसवश्रतिष्ठितम्‌ 


पी चतेकुशखिनीधतणवादुति्ठति । पृच्छाम्यस्यास्ततोनाहं कशदिन्योऽपरास्तव 
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ऽध्यायः ] # कन्यायारेवतीनक्चत्रेविवाहभ्रस्ताववणंनम्‌ # २७३ 


राजोवाच 
त्वत्प्रसादादङ्धशले न छचिन्मम सुव्रत] । जातकौ तूदकश्चास्मिमममायां ऽत्र कामुने! 
ऋषिरुवाच 
रेवतीखमहामागात्रैखोक्य्या पिखुन्दरी । ` तवभार्यांवरारोहातां त्वं राज्वेट्सिकिम्‌ 
राजोवाच 
खमद्रां शान्ततनयांकावेरीतनयां विमो 11 खुराष्रूजां खजाताञ्चकदम्बाञ्चवरूथजाम्‌ 
विपाडां नन्दिनीञ्चैव वेदि भार्या गृहे द्विज । तिष्ठन्तिपेनमगवनरेवतीं कान्वियम्‌ 
| ऋषिरुवाच 
प्रियेति साम्प्रतं येयंत्वयोक्ताबरघर्णिनी । किविष्तन्तेभूपालश्छाध्येयं गरि णीतव 
राजोवाच 
सत्यमुक्तं मया किन्तु भावोदुष्टोनमे सुने । नात्रकोपंभवानकतमहेत्यस्मासुया चितः 
` अषिख्वाच | 
तक्त्ं व्रवीषि भूपाख] न भावरुतव दूषितः । व्याजारमवानेतद्वहिना छप चोदित 
मया पृष्टो तवः कोऽस्य भर्तंति पाथिव 1 मवितातेनचाप्युक्तोभवानेवाद्यवबरः 
तदुगरह्यतां मयादन्ता तुस्यंकन्यानराधिप 1 भ्रियेत्यामन्त्रिताचेयं विषारकुरुषेकथम्‌ 
। माक्ण्डय उचा 
ततोऽसावभवन्मीीनी ते नोक्तः पृ थिवीपतिः। 
ऋषिसूतथोदयतः कतुं तस्या वेव।दिकं विधिम्‌ ॥ ५२॥ 
तसुद्यतं सापितरं चिवाहायमहामुने । उवाच कन्या यत्किञ्चित्मभ्रयावनतानना ॥ 
यदि मे श्रीनिमांरुताव प्रसाद्‌ कलमं सि 1 रेबत्यक्षे विवाहं मे तत्करोतु्रसादिः 
| | अऋषिरुताच 
रेवत्यक्षनवैसद्वेन्द्रयो गिब्यवर्थितम्‌ । अन्धानिसन्ति्क्षाणिसुभुवंवाहिकानिते 
. कन्योवाच 
तात तेनविनाकालोषिफलप्रतिमातिमे । धिघादो विफठेकारेमद्धिधायाःकथं मवेत्‌ 
१८ 
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1 सा क क 


रञध ५ , , -ऋॐ माकंण्डेयपुराणम्‌, #'. , - ` | पञ्चसप्ततितमो 
ऋषिरुवाच 
ऋतवागि ति वि्यातरूतपष्वी रेवतीं भर्तिं । चक्रारकोपंक्रुद्धेनतेनक्ष विनिपातितम्‌ 
मया चास्मै प्रतिज्ञातामायें ति मदिरेक्षणा । नचेच्छसिविवाहंत्वंसङ्करंनःखमागतम्‌ 
कन्योवाच . 
ऋतवाक्‌ स मुनिरूतात किमेवं ` तप्तवांस्तपः । 
न त्वया मम तातेन ब्रह्मबन्धोः सखुताऽस्मि किम्‌ ॥ ५६॥ `. 
¦ अदृ पिरुषाच 
ब्रह्मवन्धोः सुतान त्वं वारे नवतपस्विनः । खुतात्वंममयोदेवानकतुमन्यानससुत्सहे 
कन्योवाच 
तपस्वी यदि मे तातषूतत्किष्श्चमिदं दिवि। समारोप्यविवाहोमे तदरश्च क्रियतेनतु 
ऋ षिख्वाच 
एवं भवतु भद्रन्ते भद्र प्रीतिमती भव.1 आरोपयामीन्दुमागं रेचत्यक्चं कृते तव ॥ 
माकण्डेय उवाचं 
ततस्तपःरभावेण रेवत्युश्चं ` महामुनिः । यथा पूवन्तथां चक्रं सोमयोगि द्विजोत्तम 
विषादश्च वददितविधिवन्मन््रयोगिनम्‌। निष्पादयप्री तिमानभूयोजामातारमथात्रवीत्‌ 
ओद्धाहिकन्ते भूपारुकथ्यतां किददाम्यदम्‌। दुङुम्यमपिदास्यामिममाप्रतिहवन्तप 
राजोवाच 
मनोःस्वथम्भुवसरूयाहमुट्पन्नःखन्ततौसुने। मन्वन्तराधिपंपुजेत्वत्प्रसादादुन्चणोम्यहम्‌ 
ऋषिरूषाख 
भविष्यत्येष तेकामोमयुस्त्वत्तनयोमदहीम्‌ । ` सकलं मोक््यतेभूपधर्मबिच्चमविष्यति 
माकण्डेय उवाच 
तामादाय ततो भूपः स्वमेव नगरंययौः। तस्म्मदजायत खतो ' रेवत्या रवतो मः ॥ 
समेतः सकठेधंमरमानवैरपराजितः। विन्ञाताखिखशास्त्रार्थो `वेदविदयार्थशास्त्रवित्‌ 
 : , , , तस्य मन्वन्तरे देवान्‌ सुन्दिवेन्द्रपा्थिवान्‌ 1. "1 
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ध्यायः :] ` , ` ` ‰ चाघ्रुषमन्वन्तरवर्णनम्‌ # २२३४ ` 


कथ्यमानान्मया ब्रह्मन्‌ ! निवोध ` सुसमाहितः ॥ ७० ॥ 
सयुमेधसस्तत्र देवास्तथा भूपतयो .द्विज । वेङ्ण्डश्चामितामाश्च चतुदश चतुदेश ॥ 
तेषां देवगणानां तु चतुर्णामपि ` शच्वर । : नाम्नावियुरभूदिन्द्रः शतधज्ञोपरश्षकः ॥ 
दिरण्यखोमा , वेदशीरूदध्ववाहरूतथा परः । वेदवाहुःखधामाच :पजेन्यश्चमहासुनिः 
चशिष्टश्च महाभागो वेदेदान्तपारगः । प्ते सपतषयश्चा सन्‌ रेवतस्यान्तरे मनोः ॥ 
चलबन्धुरमहावीय्यंःुयष्टव्यर्तथापरः। सत्यकाद्यारुतथेवासन्‌ रेवतस्यमनोश्खुताः 
रैबतान्तास्तु मनवः कथिता येमयातव । स्वायम्भुवाधयाह्येतेस्वारोचिषस्रतेमचम्‌ः 
य पषा श्णुयाननित्यं पटेद्याऽऽख्यानसुत्तमम्‌ । 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो कोक धाप्नो व्यमीप्लितम्‌ ॥ ७७ ॥ . 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे रेवतमन्वन्तरसमातिवणनंनाम 
पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ 1 


च 


षटसप्ततितमोऽध्याय 


चाश्षुषमन्वन्तरवणंनम्‌, 
माकण्डेय `उवाच 
इत्येवत्कथितं ` तुभ्यं पश्च मन्वन्तरं मया `| चाश्रुषस्य मनोः षष्ठश्रुयतामिदमस्वरम्‌ 
अन्यजन्मनिजातोऽसरौ श्चषःपरमेष्ठिनः । चा्चुषस्वमतरुतस्यजन्मन्यस्मिन्नपिद्धिज 
अनमिज्रस्य राजरभेभ॑द्रामार्यामहात्मनः 1 जज्ञेखुतं खद्धिं सं शुचि जातिस्मर विम्‌ 
जातं माता निजोत्सङ्ख स्थितसुाप्यतं पुनः । ` परिष्वजतिहादेनपुनख्छापयत्यथ + 
ज्ञातिर्मरःसज्ञातोवैमातुख्टसङ्गमास्थितः। जहासतंतदामातासंकूुद्धावावयमव्रबीत्‌ 
आओतास्मिकिमिदंबत्सदासोयद्वदनेतवः। अकाकबोधःसज्ञातःकञ्चित्पश्यसि शोभनम्‌ 
तन्मातु्बघनं श्रुत्वा प्रहस्येद्मथात्रवीत््‌ 1: . $ 
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र मार्क॑ण्डेयपुराणम्‌ # [ षटूसप्ततितमो 
पुज उवाच 
मामत्तमिच्छति पुरो माज्जंरी कि न पश्यसि । 
अन्तद्धानगता चेयं द्वितीया जातहारिणी ॥ ६ ॥ 
पुत्रप्रीत्या च भवती सहाहं मामवेक्षती । उ्ठाप्योह्ठाण्य बहुशःपरिष्वजतिमांयतः 
उद्भूतपुखुका स्नेहसम्भवासराषिखेक्षणा। ततोममागतोदाखभ्टणुचाप्यन्रकारणम्‌ 
स्वार्थे प्रसक्ता मार्जारी प्रसक्तं मामवेश्चते । तथान्तरद्धानगाचेव द्वितोयाज्ञातहारिणी 
स्वाथाय स्निग्धहृ्रया यथवबेते ममोपरि । प्रघ्रत्ते स्वार्थमास्थायतथेवप्रतिभासिमे 
किन्तुमदुपमोगायमाज्ञारीजातहारिणी 1 त्वन्तु क्रमेणो पभोग्यंमत्तःफङमभीप्ससिः 
न मां जानासि कोऽप्येष न घेघोपशृतं मया । 
सङ्तं नातिकालीनं पञ्चसप्तदिनात्मकम्‌ ॥१२॥ 
तथापि स्निह्यसे साख! परिष्वजसि चाप्यति । 
तातेति चत्स भद्रेति निव्यंदीकं व्रवीषि माम्‌ ॥ १३॥ 
मातोवाच 
न त्वाहसुपकारार्थं घत्स प्रीत्या परिष्वजे ! नचेदेतद्ववर्परीत्येपरित्यक्तास्मन्यहंर्वया ` 
स्वार्थो मया परित्यक्तो यर रयरतो मे भविष्यति । | 
इत्युक्त्वा सा तघुत्सज्य निष्क्रान्ता खुतिकायहात्‌ ॥ १५ ॥ 
जडाज्ख्वाह्यकरणं शुद्धान्तःकरणातम कम्‌ । जहारतंपरित्यक्तं खा तदा ज्ञातहारिणी 
सा हत्वा तं तद्वा वालं विक्रान्तल्यमदीभरतः । धसूतपल्ञीशयनेन्यरूथतस्याददेखुतम्‌ 
त्वमप्यन्यगरहे नीत्वा गृहीत्वा तस्य चात्मजम्‌ । 
तृतीयं मक्षयामासर सा क्रमाज्ञातह्ारिणी ॥ १८ ॥ 
हृत्वा हत्वा तृतीयं तु भक्चयत्यतिनि्रःणा। करोत्यनुदिनंसात॒परिषर्तन्तथान्ययोः 
विक्रान्तोऽपि तत्तस्य खतस्येव मही पतिः 
ं कारयामास संरुकारान्‌ राजन्यस्य भवन्ति ये ॥ २०॥ 
सआनन्देति ख नामास्यपिताचक्रोबिधानतः। सुदापरमयायुक्तोविक्रान्तःसनगाधिपः 
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ऽध्यायः ] # गुरुणाऽऽनन्दसम्बादव्णंनम्‌ # ` २७७ 


छतोपनयनं तं तु गुखुराह कुमारकम्‌ । जनन्याः प्रागुपरूथानं क्रियताञ्चाभिवादनम्‌ 
स गुरोरुतद्वखः श्रुत्वा विदस्यंवमथात्रवीत्‌ । 
आनन्द्‌ उवाच 
, चन्दयामेकतमामाता जननी पाटनीुकिम्‌ ॥ २२ ॥ 
गुरुरुषाच 
नन्वियं ते महाभाग 1 जनयित्री रुथात्मजा ( जाख्जात्मजा ) । 
विक्रान्तस्याग्रमदहिषी हैमिनीनाम नामतः ॥ २६ ॥ 
आनन्द उवाच 
इयं जनित्री चेन्नस्य विशालभ्रामवासिनः। 
विप्राम्रयवोधपु्रस्य योऽस्यां जातोऽन्यतो वयम्‌ ॥ २५॥ 
गुरुख्वाच 
कुत्वं कथयाऽऽनन्द्‌ ! चेतरः को घा टवयोच्यते । 
सङ्कटं महदामाति क जातोऽ त्रवीषि किम्‌ ॥ २६॥ 
आनन्द्‌ उवाच 
जातोऽहमनमिच्नल्य क्च्रियस्यग्रहेद्धिजा । तत्पल्न्यां गिसिभद्रा यामाददेजातहदारिण्ि 
तया सुकतोदैमिन्या दीत्वाचछुतञ्चसा 1 बोधस्यद्धिजजुख्यश्य गहेनीतवती पुन 
क्षयामासच खतंतस्य वोधद्धिजन्मनः । सतव्रद्धिजसंरूकार संरूकतोहे मिनीसखुतः 


वयमजरमहाभाग ! संरुछृता गख्णा त्वया । मयातववचः कायंसुपेमि कतमां गरो ! 
गुरुरुवाच 


 अतीबगहनं घत्स! सङ्कटं महदागतम्‌ । न वे्चि किञ्चिन्मोहेन भ्रमन्तीव हि बुद्धय 
आनन्द्‌ उवाच 
मोहस्याऽवसरः कोऽत्र जगत्येवं व्यवस्थिते । 
पुतो विप्रं ! को वा कस्य न बान्धवः ॥ ३२ ॥ 
आरशिम्यजन्परनोनणां खम्बन्धित्वसुपेतियः। अन्येसम्बन्धिनोविग्रसुत्युनासन्निवतिताः 
अन्नापि जातस्य सतः सम्बन्धो योऽस्य वान्धवः । 
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३७८ ; :: ` # माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` [ षट्संक्ततितम्पे 


सोऽप्य्तमन्ते देहस्य प्रयाव्येषोऽखिलक्रमः ॥ ३७४॥ । 
अतोत्रवीभिसंसारे वसतःकोत्तवान्धवः । कोवापिसततंबन्धुः किवो चिश्चाम्यतेमति 
पिवृद्वयं मया प्राप्तमस्मिन्नेव हि जन्मनि । ` मातृद्धयशओ्च किञ्चित्रं यदन्यददसम्भवे ॥ 
सोऽहंतपःकरिष््रामि त्वयायो . ह्यस्यभूपतेः। विशालग्रामतःपुजर्ेत्र आनीयताभिह 
माकण्डेय उवाच 
ततःसबिस्मितोराजा सभायंःसखह बन्धुभिः, । तसूमोन्निवत्यं ममतामञ्चमेनेवनायतम्‌ 
चेत्रमानीयतनयं राज्ययोग्यं चकारसः । सम्मान्यब्राह्मणं येनपु्वुड्ध्या स पाकतः 
सोंऽप्यानन्द्रूतपरूतेपेवाकपवमहावने । कर्म णांक्षपणार्थाय विमुक्तेः परिपन्थिनाम्‌ 
तपस्यन्तं ततस्तञ्च प्राहदेवःप्रजापतिः 1 किमथतप्यसे वत्स!तपरूतीवःवदस्व तत्‌ 
० आनन्द्‌.उवाच 
आत्मनःशुद्धिकामोऽहंकशोमिभगवंस्तपः । बन्धायममकर्मांणियानितत्क्षपणोन्मुखः 
. ब्रह्मोवाच | 
क्षीणाधिकारो भवति सुक्तियोग्यो न कर्मवान्‌ । 
सत्तवाधिकारवान्‌ सुक्तिमवाप्स्यति ततो भवान्‌ ॥ ४३ ॥ | 
भवतामजनाभाव्यं षष्ठेनं बज तत्कुरु । अटन्तेतपसा तस्मिन्‌ छतेमुक्तिमवाप्स्यसि 
| माकेण्डेय उवाच 
इत्युक्तो ब्रह्मणा सोऽपि तथेत्युक्तवा महामतिः। 

` ` तत्कमांभिसुखो यातस्तपसो विरराम ह ॥-४५॥ 

चाक्चुषेत्याहतत्रह्मा तपसो विनिघतंयन्‌ 1 पूवं नाघ्ना वभूवाथ प्रख्यातश्चाघ्रुषो मचः ॥ 
उपयेमेविद्र्मां स्तासुत्रस्यभूभ्रतः । तस्याञ्चोत्पाद्यामासयपुत्रान्‌ प्रख्यातविक्रमान्‌ 
तस्यमन्वन्तरेशस्य येऽन्तरेज्रिवशाद्धिज। येषंयर्तथेबेन्द्रोयेखताश्चास्यतान्श्यण 
आप्यानामखरार्तत्र तेषामेकोऽष्टकोगणः । प्रख्यातकर्मंणां विप्रायज्ञे हव्यभुजामयम्‌ 
भ्रख्यातवलबवीयाणा ` ्रभामण्डलदुद्रशाम्‌ः। द्वितीयश्चप्रसूताख्योदेवानामष्टकोगणः: 

तथवाष्टकएवान्यो भव्याख्यो- देवतागणः.। चतुथंश्च गणस्तच्रयूथगाख्यरूतथाष्टक 
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ध्यायः] ` % वेवर्वतमन्वन्तरवणंनम्‌ # | २७६ 


छेलसंज्ञास्तथैघान्ये त्र मन्वन्तरे. द्विज] । ` पञ्चमेषगणे देवारुततसञ्जञाह्यखताशिनः 
शतंक्रतूनामाहत्ययस्तेषामधिपोऽभवत्‌ । मनोजवस्तथेवेनद्रःसङ्ख्यातोयज्ञमागुक्‌ 
सुमेधाविरजाश्चैव हविष्माघुन्नतो मधुः । अतिनाप्रासदिष्णुञ्च सप्तासन्ञिति चषेयः | 
उरूपुखशतययन्नपरसुखाः खमहावखाः। चा्चुषस्य मनोः पुत्राः पृथिवीपतयोऽभवन्‌ ॥ 
एतत्ते कथितं षश्च. मयामन्वन्तरं द्विज! । चाक्षुषस्य तथा .जन्म चरितञ्च महात्मनः 
साम्पतंवरतेयोऽयं नाश्नावैवस्वतोमयुः । स्तमोयेऽन्तरेतस्यदेवाच्यास्तानश्टणुष्वमे 

य इद कीतयेद्धीमाश्चाघ्चुषस्यान्तरं भुवि । 

श्यण्ुते च ङमेत्पुत्रानारोग्यं खुखस्रम्पदाम्‌ ॥ 

-इति श्रीमारक॑ण्डेयपुराणे ष्ठमन्वन्तरसमाप्िवणेनं नाम : 
षट्‌ सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


पय ण 


सप्तसप्ततितमोऽभ्यायः 


वैवस्वतमन्वन्तरवर्णनम्‌ 

माकंण्डेय- उवाच 
मा्तण्डस्य रवेर्मार्यां तनयाविश्वकर्मणः । संज्ञानाममहाभाग! तस्यांभाचुरजोजनत्‌ 
म" भख्यातयशसमनेकल्ञानपारगम्‌.। विवस्वतः सतोयस्मात्तस्मादधेवस्वतस्त॒सखः 
खञ््ञाचरविणादरष्टा निमीखयतिोखने । यतस्ततःसरोषोऽकेःखंजञंनिष्डरमब्रवीत्‌ 
मयिद्र्टे सदा यरूमात्‌ कुरुषेनेत्रसंयमम्‌ । तस्माजनिष्यसेमूढे ! प्रजासंयमनं यमम्‌ 
माकण्डेयः उवाच । 
ततः सा चपलां दरि देवी चक्रे मयाङ्खाः। विलोलितदटूशं दष्रापुनराहच तां रविः 

यस्माद्‌ विरोलितादरषिमंयिदष्टे ल्वयाऽधुना । 

. तस्माद्विोलां तनयां. नदीं त्वं-प्रसविष्यसि ॥६ै॥ - = 
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२८० ` # माकंण्डेयपुराणम्‌ #. ` . [ सक्सक्ततितमो 


माकण्डेय उवाच 1 
ततरूतल्यां त संजज्ञे भत शापेन तेन बं । यमश्च यमुना चेयं प्रख्याता खुमहानदी 
सापि सञ्ज्ञा रवेरुतेजःसेहे दुःखेनभाविनी । असहन्तीचसातेजश्िन्तयापांसवेतदा 
किंकरोमि क गच्छामिक्गतायाश्चनिन्चःतिः। भवेन्पमकथंभर्ताकोपमर्वश्चनेष्यति 
इति संचिन्त्य बहुधा प्रजापतिखुता तदा । वहुमेनेमहाभागापितृसंधयमेव सा ॥ 


ततः पितृगृहे गन्तुं कतवुद्धियंशस्विनी । छायामयीमात्मतु' निर्ममे दयितां सेः, 


ताञ्चोचाच त्वया वेश्मन्यत्र भानोयंथा मया । 
तथा सग्यगपव्येषु घतितव्यं यथा रवौ ॥ १२॥ 
पृष्टयापि न वाच्यन्तेतथेतद्रमनं मम । सेवास्मिनाम सञ्ज्ञेतिवाच्यमेतत्सदा वचः 
छायासञ्ज्ोवाख 
आकेशब्रह णाहृवि आशापाच्च वचस्तव । करिष्येकथयिष्यामि इन्त'तुशापकर्षणात्‌ 
इत्युक्ता सा तदा दैवीजगाम भवनं पितुः । ददशेतत्र त्वष्टारं तपसा धूतकट्मषम्‌ ॥ 
बहुमानाच्च तेनापिपूजिता विश्वकर्मणा । तस्थौ पितग्रदेसांतकथ्चित्कारमनिन्दिता 
ततरूतां प्राह खावंज्खीं पिता नातिचिरोषिताम्‌ । 
स्तुत्वा च तनयां पेमवहमानपुरःसरम्‌ ॥ १७ ॥ 


त्वां तमेपश्यतोवत्सेदिनानिरवहन्यपि । सुद्व्तांद्ध समानिस्युःकिन्तुधर्मोषिदुप्यते 


बान्धवेषु चिरं घासोनारीणंनयशस्करः। मनोरथोवान्धवानां नार्यभि गहेस्थिति 
सात्वं अरोक्यनाथेन त्रा सूयेण सङ्गता । पिद्गेहे चिर काठंघस्तु नार्हसिपुच्रिके 

सा त्वं भत्‌ गहं गच्छ तुष्टोऽहं पुजिताऽसि मे। ¦ 

पुनरागमनं काय्य दशनाय शमे! मम ॥ २९॥ 

माकण्डेय उवाच 

इत्युक्ता सा तदा पित्रा तथेत्युक्त्वा च सा सुने ॥ 

सम्पूजयित्वा पितरं जगामाथो्तरान्‌ कुरून्‌ ॥ २२॥ 
सूय्यतापमनिच्छन्ती तेजससू्तरूय बिभ्यती + तपश्चचार तज्रापिवडवारूपधारिणी 
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ऽध्यायः ] . # घडवारूपेणसजज्ञायाःतपोवणेनम्‌ # २८१ 


सञ्ज्ञेयमितिमन्वानो द्वितीयायामहस्पतिः। 

जनयामास तनयौ कन्याञ्चेकां मनोरमाम्‌ ॥ २४॥ 

छायासञ्ज्ञा त्वपत्येषु यथा स्वेष्वतिवत्सखा। 

तथा न सञ्ज्ञा कन्यायां पुत्रयोश्चान्ववत्त त ॥ २५॥ 
निनाद्युपमोगेषु विश्लेषमयुवाखरम्‌ । मचुसरूतरक्चान्तवानस्या यमरूतस्यान चक्षमे 
ताडनाय च वे कोपात्पादस्तेन सप्रु्यतः। तस्याःपुनःक्ान्तिमतानतुदेहेनिपातितः 

ततः शशाप तं कोपाच्छायासञ्ज्ञा यमं दविज !। 

किश्चित्परसूपुरमाणोष्ठी विचछत्पाणिपह्कवा ॥ २८ ॥ 
पितुः पल्ञीममर्य्यादं यन्मां तज्जयसे पदा । भुषितस्मादयंपादरूतबाद्यंवपतिष्यति 

माकडेय उवाच 
इत्याकण्यं यमः शापं मात्रा दत्तं भयातुरः । अभ्येत्य पितरं प्राहभ्रणिपातपुरभसरम्‌ 
यम उवाच 
तातेतन्महदाश्चयं न दर्टमिति केनचित्‌ । माता वात्सल्यसुत्खज्यशापंपुत्रेप्रयच्छति 
यथा मचर्ममाचष्टे नेयं माता तथा मम । विशुणेष्वपिपुत्रेषु न माता बविखणाभवेत्‌ 
माकंण्डेय उवाच 

यमस्येतद्वखः श्रुत्वा भगवां स्तिमिरापहः । छायासंज्ञां समाद्य पप्रच्छक्रगतेतिसा 
सा चाह तनयात्वष्टुरहं खञक्ञाविभावसो ! पज्ञीतवत्वयापत्यान्येतानिजनितानिमे 
इत्थं विव त्वतःसखातुवहशःपृच्छतो यदा । नाचचक्षेततः ऋद्धोभास्वांसूतांश्तमुद्यतः 
ततः सा कथयामासयथाब्त्तं विवस्वतः । विदिता्थंञ्चभगवानजगामंत्वष्टुराख्यम्‌ 
ततः ख पूजयामासतदान्रेकोक्यपूजितम्‌ । भास्वन्तं पर्यामक्तयानिजगेहमुपागतम्‌ 
संज्ञां पृष्टस्तदा तस्मै कथयामास विश्वरृत्‌ । आगतेवेह मे वेश्म भवतः परेषितेतिवें 
दिवाकरः समाधिस्थो बडवारूपधारिणीम्‌। तपश्चरन्तीं दद्रशे उत्तरेषु कुरुष्वथ 
सौम्यमूचतिशश्युमाकारोमममर्तामवेदिति । भभिसन्धिञ्चतपसोबुबुधेऽस्या दिवाकरः 
शातनं तेजसो मेऽद्यक्रियतामितिभारूकरः। त्चाहविश्वकर्माणंसंज्ञायाःपितरंदिज 
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| = क ४ 
संवत्सरधरमेरुतस्य विश्वकर्मा रवेर्ततः। ` तेजसः शातन श्चकर स्तूयमानश्च देषतेः॥ 
इति श्रीमारक॑ण्डेयपुराणे ` घैवरूवतमन्वन्तरे सञ्ज्ञोपार्यानवणेनंनाम 
सप्तसप्ततितमोऽध्यायःः॥ ७॥ 


#ै ऋ > । 7, क # > (1 [ ~ 
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 "अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
वेवस्वतोत्यत्तिवर्णनम्‌ 
| } 1कण्डेय उवाच । ष 
ततस्तंतुष्टवर्देवास्तथादेवषयोरविम्‌। वाग्भिरीञड्यमरोषस्यत्ररोक्यस्यसमागताः 
देवाः अचु 


नमरूते ऋकस्वरूपाय सामरूपाय ते नमः । यज्ुःरुवरूपरूपायसाम्नां धामवतेनमः 
ज्ञानकधामभूताय निधू ततमसे नमः । शुद्धज्यो तिःस्वरूपाय विशुद्धायाऽमरात्मने ॥ 
चक्रिणे शद्धे धाम्ने शाङ्खिणे' पड़ने नमः 


वरिष्ठाय घरेण्याय परस्मै परमात्मनेः।: नमोऽखिकजगदुन्यापिरूबरूपायात्ममूत्तेये ॥ 


स्वकारणभूताय निष्ठाये ज्ञानचेसाम्‌.॥ ६ ॥ 


नमः सूयंस्वरूपाय प्रकाशात्मर्वरूपिणेः1 भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनङृते नमः 


शर्वरीहेतेषेवसलन्ध्याज्योत्छ्ारृते नमः । त्वंसवेमेतद्वभगवान्‌.जगदुदुश्र मता त्वया 
भ्रमत्याविद्धमखिलै ब्रह्माण्डे सचराचरम्‌ । त्वदंश॒भिरिदं स्पष्टं स्वं सज्ञायतेः शुचि 
क्रियते त्वत्करेःस्पर्शाजलादीनां पचि्रता । होमदानादिकोधर्मो नोपकारायजायते 


लावद्यावन्नसंयोगिजगद्रैतत्‌ त्वदंशुभिः । ऋचरूतेसकलाद्येतायज्‌ष्येतानिचान्यतः 


सकरानि चसामानिनिपतन्ति त्वदङ्खतः 1. ऋड्मयस्त्वंजगन्ना थ! रवमेवच यजुमेय 


यतःसाममयश्येव ततोनाथ। . यीमयः. । त्वमेव ब्रह्मणो. रूपं पर्चापरमेव. च ॥ १३॥ 


. " ूर्वामूचस्तथा, सृष्मः स्थ॒खरूप्रस्तथाः स्थितः । 
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इध्यायःः] .) , # अरिविनीकुमारजन्मवर्णनम्‌ ` २८३ 
निमेषकाष्ठादिमयः काररूपः श्चयात्मकः। ` 
प्रसीद स्वेच्छया .रूपं स्वतेजः शमनं कुर ॥ १४ ॥ ` | 
इदंरूतोत्रवरः रम्यं श्नोतव्यंश्द्धयानरैः । शिष्योभूत्वासमाधिस्थोदत्तवा देयंगुरोरपि 
` +न शरन्यभूतेः श्नोतन्यमेतत्तु संफरं भवेत्‌ । 4: 
| ` माकंण्डेय उवाच (11 
पवंसंरूतूयमानस्तु देवेदेवषिभिरूतथा । सुमोच स्वं तद्‌ तेजस्तेजसां शिरन्ययः 
यत्तस्य्ऋड्ग्यं तेजो भविता तेन मेदिनी 1 यज्ञमेयेनापिदिवं स्वगंः साममयं रवेः ॥ 
शावितास्तेजसो मागा ये स्वष्रादशपश्चचः। त्व्रःघतेन-सवंस्य छतं.शरं महात्मना 
चक्र विष्णोर्वसूनाश्च शङ्करस्य खुदाखणा । पावकरूयतथा शक्तिःशिविकाधनदस्यख 
अन्येषाञ्च ( म ) खुरारीणामस्नाण्युप्राणि यानि वे । 
यक्षविद्याधराणाश्च तानि चक्र स विश्वकृत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततश्चषोड़शं मागं चिभर्सिमगवानविखुः। तत्तेजः पञ्चदशधा शातितं विश्वकस्मणा 
ततोऽभ्वरूपधुग्माुरूतरानममत्कुरून्‌ । दद्र तत्र सञ्जच्च वड्वारूपधारिणीम्‌ ॥ 
साचा तमायान्तं परपु सो विशङ्खया । जगाम सम्मुखं तस्य पृष्ठर्तणततप्रा ॥ 
ततश्च नासिकायोगं तयोरूतत्र समेतयोः । नासत्यदस्रौ तनयावश्वीवक्च विनिगंतौ 
रेतसोऽन्तेचरेवन्तःखड्धी म्मोतचुच्नधक्‌ । अश्वारूढः समुद्भूतोबाणतुणसमन्वितः 
ततः स्वरूपमत दशयामास भाचुमान्‌ । तस्यैषा च समाकोक्य स्वरूपं सुदमाददे 
स्वरूपधारिणीचेमामानिनाय निजाध्रयम्‌ । 
सञ्ज्ञां भार्या भरीतिमतीं मासूकरो घारितसूकरः ॥ २६ ॥ 
ततःपू्वखतोयोऽस्याभसोऽभृद्धेवस्वतोमयुः । द्विवीयश्चयमः शापाद्धमद्रशिसभूत्‌खतः 
ठृतीयो मां ( कृमयो मांस) समादाय पादतोऽस्य महीते-1 ` 
पतिष्यतीति शापान्तं तस्य चक्रे पिता स्वयम्‌. ॥ २८<॥. .. `. . 
| धर्हथियंतश्चासौ समो मित्रेवथाऽदहिते। ततोनियोगं तं. याम्ये चकार.तिमिरापदः 
यसुनाच. नदी .जज्ञे कलिन्दान्तरवादिनी 1 ` अश्विनौदेवमिषजे कृतौःपित्रामद्यत्मला 
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२८४ # माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ एकोनाशी तितमो 


गुह्यकाधिपतित्वे च रेन्तौऽपि नियोजितः। 

छायासञ्ज्ञा्तानाञ्च नियोगः यतां मम ॥ ३१ ॥ 
पूषंजरूथमनोस्तुल्यश्छायासजञ्ज्ञांखुतोऽग्रजः । ततः सावणिर्कीसजञ्ज्ञामवापतनयोरवेः 
भ विष्यतिमचुसोऽपिवङिरिन्द्रोयद्‌ातद्‌ा । शनेश्चरोग्रहमणाञ्चमध्येपिन्नानियोजितः 
तयोस्तृतीयायाकन्यातपतीनाम सा कुरुम्‌ । ब्रपात्‌संबरणात्पुज्रमवाप मचुज्ञेभ्वरम्‌ 

तस्य बेवस्वतस्याऽहं मनोः सक्तममन्तरम्‌ । 

कथयामि खुतान्‌ भूपाद्षीन्‌ दैवान्‌ सुराधिपम्‌ ॥ ३५ ॥ 

इति ्रीमाकंण्डेयपुराणे बेवस्वतमन्वन्तरे घेवस्वतोत्पत्तिवर्णनं नामा- 
ऽष्टसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


= न्नी 


एकोनाद्यीतितमोऽध्यायः 


वेवस्वतमन्वन्तरेदेवषिंगणवर्णनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 

आदित्या वसवो रद्राः साध्या विश्वे मरुद्रणाः । 

श्गवोऽङ्किरसश्चाऽष्टौ यत्र देवगणाः स्स्ताः ॥ १॥ 

आदित्या बसो र्दा विज्ञेयाः कश्यपात्मजाः । 

` साध्याश्च वसवो विश्वे धमेपुत्रगणाख्यः॥ २॥ 
श्रगोस्तुश्गवोदेवाः पुत्राह्मद्धिरसःखताः । एषसगंश्चमारीचो विज्ञेयः सास्प्रताधिपः 
ऊञ्जंस्वीनामघेवेन्द्रो महात्मा यज्ञभागञुक्‌ । अतीतानागतायेच वतंन्तेसाम्प्रतश्चये 
सवे तेत्रिवरोन्द्रास्त विज्ञेयास्तुख्यलक्चषणाः । सदस्नाक्षाः .कूुलिशिनःसर्वं एव पुरन्दगाः 
मघवन्तो बषाः सवे ङ्किणो गजगामिनः । ते शतक्रतवः सर्वे भूतासिमवतेजलः 
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ऽध्यायः] ` # अष्टममन्वन्तरदेवर्षिगणवर्णनम्‌ # २८८५ 


धर्मा्ेःकारणेः शुद्धेराधिपत्ययुणान्विताः। भूतमन्यमवन्नाथाध्णु चेतस््रयंद्धिज) 

भूर्को्कोऽयं सूष्ृता भूमिरन्तरिक्षं दिवः स्सतम्‌ । 

दिव्याख्यश्च तथा रूवगंखरेलोक्यमिति गद्यते ॥ ८ ॥ 
अचिश्चेववशिष्टश्चकाश्यपश्च महाद्रषिः । गौतमञ्चमरद्ाजोविश्वामिन्नोऽथकौ शिकः 
तथेव पुत्रो भगवाद्रीकसरूय महात्मनः 1 जमदभ्चिस्तु सेते मुनयोऽत्र तथान्तरे ॥ ` 
ई्वाकुनमगश्चेव धृष्टाशर्या तिरेव च । नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागो दिष्ट एव च 
करूषश्च पृषध्रश्च वसुमान्‌ खोकविश्चतः। मनोर्घेवस्वतस्येते नव पुत्राः पकीर्तिताः 
वेवरूघतमिद्‌ ब्रह्मा कथितन्तेमयाऽन्तरम्‌ । अस्मिनुतेनरः सद्यःपटितेचेव सत्तम! 

मुच्यते पातकेः सवः पुण्यश्च महदश्नुते ॥ १३॥ 

इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे वेवस्वतमन्वन्तरेदेवर्षिगणवणेनं नामे 
कोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ 


अशीतितमोऽध्यायः 


अष्टममन्वन्तरदेवपिगणवणनम्‌ 
करौ ष्टुकिरुवाच 
स्वायम्भुवाद्याः कथिताः सतेते मनवो मया । तदन्तरेषुयेदेवाः राजानो सुनयसूतथा 
अरस्मिनकल्पेसप्त येऽन्येभविष्यन्तिमहासुने। । मनवस्तान्‌ समाचक्ष्वयेच्चदेवादयश्चये 
माकण्डेय उवाच 
कथितसरूतव सावर्णिश्छायासंज्ञासुतश्च यः । पूवंजस्यमनोस्तुल्यः समलुभ॑विता्टमः 
रामो व्यासो गर्वश्च दीिमान्‌ प एव ख । 
ऋष्यग्यड्सतथा द्रो णिस्तच्न स्तषयोऽमघन्‌ ॥ 8॥ 
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२८६ . "> .माकंण्डेयपुराणम्‌.# . [ अशीतितम 


। .. खतपाश्चाभिताभाश्च -सुख्याश्चेव त्रिधा खुराः । ` 17 
विंशकः कथिताश्चेषां चद्माणां `्रिशुणो. गणः ॥ ५५॥ 
तपरूतपञ्च शक्रश्च यतिज्यो तिः प्रभाकरः । श्रभासोदयितोधमेरूतेजोररिमश्चवक्रतुः 
इत्यादिकस्त॒खुतपादेवानां विंशकोगणः । श्रमुरवियुर्विमासा्यस्तथान्योविशक्ोगणः 
छराणाममितानां वुदतीयमयपिमरेश्टणुः। वमोदान्तोतम्सोमोविन्तादयाश्चेवधिशतिः 
ङख्याद्येतेसमाख्यातदेवामन्वन्तराधिपाः। मारीचस्यवतेपु्ाःकाश्यपश्यप्रजापतेः 
भविष्याश्च भविष्यन्ति सावणंस्याऽन्तरे मनाः। ४२ 
तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु वलिवरोचनिमुने ! ॥.१०.॥ 
पाताढ आरूते योऽपि देव्यः खमयवन्धनः । . 
विरज्ाश्चावंबीरश्च निर्मोहः सत्यवाक्‌ कृतिः ॥. ,. ` 
वष्णवाद्याश्चेच तनयाः साघणेस्य मनो पाः॥ ११ ॥ 
इति श्रीमाकण्डयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरेऽषटमेदेवषिगणव णेनंनामा- 
ऽशीतितमोऽघ्यायः ॥ ८०॥ 


विरा किः पि काये 


श: 
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एकारीतितमोऽ्यायः 
अथ द्गसिप्तराती . 


देषीमाहात्म्येमधुकेटभवधवर्णनम्‌ 
‡ ॐ नमश्चण्डिकाये 


माकण्डेय उवाच 
सावणिः सूयंतनयो यो मचः कथ्यतेऽष्टमः । निशामयतदुत्पत्ति विरूतराद्वदतो मम 





# श्रीगणेशासनमः # 
॥ उनमश्चण्डिकाये ॥ 
| अथ श्ान्तनवीटीकाप्रारभ्यते | 
जरह्मायस्यैहरियं स्येर्द्रोयस्यैव्यधानमः । नमसूतस्येनमस्तस्येनमसूतस्येनमोनमः 
: अन्युत्पन्नसुखान्धङ्ूपपतितागावोमुनेऽखिन्दतेः . 
. ताः पोद्धतु महोयतध्वमभितःस्वस्वाथवत्सोत्सखुकाः । . . : 
. सून्रैः पाणिनिसम्थ्रतेरतितरामाकृष्यमोणाःपुन-- ` 
। 1 ` -स्तावःऽकामदुघामवन्त्यपि तमस्तोमद्धिषःसत्विषः ॥-२॥ 
- ` द शरीहवींपदभा वितंजगदद्‌ः खष्टु स्वयं रश्चितु 
। संहत्त समये श्चमामयमयीं ब्राह्मीं भियं चण्डिकाम्‌+ 
। : आसध्यादिमशक्तिमात्तिदविंनींध्रीतोमरशन्तचं- 
स + मां कंण्डेयपुरांणसिद्धमदिमा व्याख्या -त- विख्यायते (१)।॥३॥ 
माकैण्डेयपुराणोक्तं देवीमाहदात्म्यमह्ुतम्‌ । मल्पाश्चरमनर्पाथमपपारपराङ्सुखम््‌ ॥ 
शभ्ुः शन्तजुः शयुः सत्कीततिरुतोमसन्वयः। „ ^ + ५ 3 
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२८८ # माकंण्डेयपुराणम्‌ % [ देवीमाहात्म्ये 


| 

। 

| 

| 

| 

ठथाकरोति पराङ्ृत्य कुव्याख्यानपरम्परम्‌ ॥ ५॥ | 

छनमश्चण्डिकाये | 

-अवतीव्युपासकं अवतिब्रह्मवे तिषिगृह्य । अघरक्चषणादौ अवतेष्टिलोपभ्चेति- 

मन्‌ ्रत्ययः। तस्यप्रत्ययस्येवरिरोपःन प्रतेः, अन्यथाहिमडव्येव विदध्यात्‌ । 

ज्वर्त्वतेत्यादिनावकारस्योपधायाश्चञरौ द्योरूटोः सव णदीधेत्वेलाघेधातुकाधं- 
धातुकयोरितिगुणः । छृन्मेजन्तइत्यव्ययत्वमोम्‌ । 
, ओमित्युमतौ भोक्त परथमेवाप्युपक्रमे । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म स्ंमन्त्राधिदेवतम्‌। । 
गर्वादिभजनेदानेनमःस्यात्काप्यनादरे । चतुर्थोस्यान्नमोयोगान्नमःरूवसूत्यादिसूज्रतः 

चण्डिकाये चण्डते कुप्यते चण्डा चण्डी च । खण्डेवच्षण्डिकाकोपना । 

वडादिम्यश्चे तिवा डीप्‌ । केणईतिहस्वः। कुत्सिताश्रभिनिन्वतेतिसञ्ज्ञायां कन्‌ | 

अथवाहस्वादीधं विखश्चणाकारासष्मरूपतयादुरधिगमत्वाव्सञ्ज्ञायां कन्‌ । अथवा 

चण्डडग्रःतसल्यसख्रीवण्डीपूवंवत्‌सञज्ञायां कन्‌ । अथवाचण्डतेचण्डिका । ` ण्वुट्‌ । | 
युवोरनाकौ । प्रव्ययल्थात्कातपूवरूयातददाप्युपइतिइ्वम्‌ । माकंण्डेय उवाच । 
कडि मदे । ख्गवत्कण्डतेयोगातमाद्यतिसकण्डुः । खकण्डवादयञ्चेत्युः । ` सुगान्‌ 

„ कण्डयतिमदयतिवाश्धकण्डुः खगस्येवास्यकण्ड्रितिवा प्रषोदरादित्वात्साधुः। 
वर्णागमोवणं विपयंयश्चद्धौघापरौवणं विकारनाशौ । धातोस्तदथां तिशयेनयोगस्त- 

दुच्यतेप्चविधंनिरक्तम्‌ 1 खकण्डोरपत्यंपुमान्माकण्डेयः । शुभ्रादिभ्यश्चेत्यपत्येढक्‌ | 

प्रतययः । कितिचेत्यादिद्धिः । ढेकोपोऽकद्रूवाःइत्युकारखोपः। ठर्यप्यादेशः। | 
उवाचङचिवान्‌स्वशिष्यायाष्टममनूत्पत्तिहेतुसुक्तबानितियावत्‌ । इहसट्ु्रह्मकव्पे- 
खतुरदंशपमनवभ्करमशक्रमन्ते । तद्यथा । स्वायम्भुवोमयुःपूष ततः स्वारोचिोमयुः। 
सौत्तमरूतामसश्चव रेवतश्चाक्षुषरुतथा । षडेते मनवोऽतीता अथवैवस्वतोमयुः 1 

सावर्णाःपञ्चरौच्यश्चमौ व्यश्चागा मिनस्त्वमी । तत्र सघर्णायाः सम्बन्धिनः खुताः ` 
पञ्चापिसावणांःखाव णेयोमनवःकथ्यन्ते । ततञ्चस्वायम्भुबाद्याःषर्‌सप्तमोवेवस्वतः 
अष्टमःसावणिःनघमोद्शमएकादशुोद्वादशश्चसावणेयपव । योदशोमजुः रौच्यः 
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णकाशी तितमोऽध्यायः ] # महाभायापदार्थवर्णनम्‌ # २८६ 


महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः । स वभूव महामागः सावर्णिस्तनयो रेः 
योम 


चतुदशत्तुमखर्मत्यः, । इति. चतुर्ंशमनवः । तत्न मष्टमस्यमनोःखावर्णेरुत्पतिस्व- 
शिष्यायवेदयितु भ्ररूतौतिमाकण्डेयोभगवान्‌ । चणो तिधियतेवण्यं तेचवर्णंनंघर्णः । 
वणां द्विजादौ शुङ्कादौ स्तुतौ बण तुचाश्चर + वर्णेनस्तुत्यासदहवत्तंमानासघर्णा । 
अथवाआत्ममत्रांसवित्रासमानोघर्णोयसूयाःसासबणां । सवर्णायाः अपत्यम्पुमा- 
न्लावणिःख्नीम्योढकंबाधित्वावह्वादिभ्यश्चेतिइजप्रत्ययः । सावर्णाःपञ्चे तितुप्रयोगः .. 
सम्बन्धविवश्चयादाशरथोरामइतिषदद्‌ तोज्ञेयः। सयं स्यतनयः । सकतमोमञ्चरित्य- 
पेक्ायामाह । योमचुःकथ्यते्टमइति । यच्छब्देनोच्यतेयोर्थःतच्छब्दरुतस्यवाचकः। 
यःपुराणज्ञं्ेचस्वतमनोःसक्तमादनन्तरं सूयं तनयः सावणिर्नाममच्चुः कथ्यतेसोऽएटमो- 
मजभविष्यतीव्यर्थः । अष्मत्वं विधेयम्‌ । सावर्णिरणटमोमचस्त्थिवोक्तेखवर्णायाः . 
प्रागुक्तसामान्यव्युत्पस्यातादश्याःअन्यजोऽपिकथिन्मचः स्यात्‌ 1 अतउक्तंसूयंतनय- 
इति। सूयंतनयोष्टमोमनुरित्येवोक्तेछायासखुतो पिद्ूयं तनयःशनेश्चरोमचुःस्यात्‌ । अत- 
उभयमुक्तसावर्णिसूयेतनयईति । . तस्य सावर्णेरष्टममनोरुत्पत्तिविरुतराच्छब्द्‌- 
प्रपञ्चनात्‌ गदतो मम सुखं वा संमुखं निशामय हे शिष्य ! दत्तावधानः सन्‌ पश्यै- 
त्यर्थः । निशामयश्टण्वितित॒ङ्ुव्याख्यानम्‌ । तथाहि । शमउपशमे दिवादिः । ` 
शमलक्चभालोचनेचुरादिः । आभ्यां यथायोगं णििभतउपधाया द्धौ । शमोद्‌ शंे। 
शमो णौदशंनादन्यजा्थं मिट्सञ्ज्ञोभवति । ` अमंतव्वादेवमिरव सिद्धौ नियमार्थोऽयं 
योगः । भिता हस्वः 1 शमयतिव्याधि निवत्तंयति। निशामय तिश्लोकाञ्चछणोति । 
दशने तुमिच्वाभावादुधस्वत्त्वामावादतउपधायाब्रद्धिरेव । निशामयतिरूपंचध्चुषा- 
रूपंपश्यतीव्यर्थः । "निःशकंरमिदं तीथं मारद्वाजं निशामय ।' चश्चुषापश्येत्य्थैः । तथा 
च दुर्धटः। निशामयतदुत्पत्तिमित्यत्रनिशामनचक्षःलाधनंज्ञानमितियावत्‌ ॥ १॥ 
सप्रसिद्धःसावर्णिःखेस्तनयःमहामागः महामायाभावेनयथामन्बन्तराधिपो वभूव 
तथाविस्तरतोघदिष्यामरीत्यन्वयः |. मात्यस्यां विश्वं माया । माकाम्यामयच्‌। 


९६ 
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॥ २६० # माकण्डेयपुराणम्‌ # `. [- देवामादास्स्ये. 


स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चेजवंशखसुदवः। खस्थोनामराजाऽभूत्‌ समरूतेक्चितिमण्डङे 





अथवा मानपूजायां चुरादिः । मानयितुमहा माया । पषोदरदित्वन्नखोपः । अथवा । 

मारक्ष्मीः माईइतिभयग्शमावद्ोविधिर्यस्याःसामाया महतीचासौमाया चमहामाया 

तस्या परमशक्तेः अचुभाषः प्रमावः सामथ्यं महामायाुभावः तेन । अथवा, महती 

चाद्यामायायस्याःलामहामायातस्यामचुभावम्मतिनिश्चयःअजवाध्याध्यवसायः महा- 

मायाच॒भावः तेन । भथवा,अः विष्णुः तस्यमाया महती चासौ अमायाच महामाया 

तस्याभ्भद्भावः तेन 1 "अचुमावभप्रमावेचसतांच मतिनिश्चये ।' अथवाभयगतौ । 

अयय तिभर्पयतीतिणिजंतात्पाययविखियांयापिभया । आसमंताद्भिव्या्तांमां 
लष्ट्मीभुपासकायअययतिञपेयतिषाशक्तिर्भवतिसामहामायातस्याः अचुपञ्चाद्वा- 
धयाध्यवसलायादनन्तरभावम्परमतयाचु सन्धानं अचुभावः। (तम्मावंमाघयेद्योगी' ति- 
स्मरणात्‌ । “भावः सत्तारूवमावाभिप्रायचेष्टाठ्मजन्मखु ॥ तेन । 'पश्चात्सा- 
रश्ययोरु ।' मन्वन्तराधिपः इप्रकरणतः सप्तममचुज्ञीवितकालात्‌परभूतोनवमम 
नूदयात्पूर्वो यः कालःसमन्वंतस्शब्देन विवशक्षितःततश्चान्तरशब्दोमध्येव्तते । मनोः 
खप्तमनवमयोरतरेमध्यकाञे ब्रह्मणाअधिक्ृतः रक्षकः प्रजानां पतिरधिकोमन्वन्तरा- 
“ धिपः। अन्तरमवकाशावधिपरिधानां तरद्धिमेदतादर्थ्ये । चिद्रात्मीयविनावदहि 
रबसरमध्येन्तरात्मनिच ।` महामागः। मजसेवायां । मावे घञ्‌ । चजोःकुधिण्यतोः 
महानमागोभक्ियंर्य सः । अथवा भाखदी्तौ क्त॑रिक्िप्‌ । मासते माः। भासं- 
धर्म॑वागच्छतिप्राप्नोतीतिमागः। गमे्डोऽन्यत्रापिद्रश्यतइतिकत्तरिडः। महा- 
श्चासतौभागश्चेतिमदहाभागः। अथवाभासंपरदेवतांगायतिइतिभागोमं जः । भातो 
च॒पसर्गेकः। महान्मागोमंत्रोयस्यसमहाभागः । अथवा, भगस्यैभ्वयादि रिवंभागं 
भवितन्यतालश्चणदेतुवस्तमदद्वाग्यंयस्यसमहामागः । . श्वय स्यसमग्रर्यधमेस्य 
यशसःश्रियः । वेराग्यख्याऽथमोश्चस्यषण्णांभगशतिस्सतिःः। “भगः भीकम 


मोदात्म्यवीर्यययत्नाकंकीतिषु ! तनोतिकुखेतनयः ॥ ` रूयतेस्तूयतेरविः 
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दकाशीतितमोऽध्याथः ] # कोलाविध्वंसिनईतिपदवर्णनम्‌ # २६१ | 
तस्य पालयतः सम्यक्‌ रजाः पुत्रानिवोरसलान्‌ |: `` “ˆ ` "४ 
वभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वं सिनरूतदा ॥ ४ ॥ 
~" 

तस्य ॥ २॥ अ्टमोमचुः कथ्यतई ति्राग्‌ यभ्स्तुतस्तस्यसावर्णेः भराग्जनननिदानता ` 

मंहिमचरित्राणिवणयतिमाकण्डेयोऽनेनश्छाकेन । पूरव॑प्रथमस्वायम्भुवमन्वंतरकाल- 

मपेक््यंद्धितीयमन्वन्तरलक्षणेरूवाराचिषोऽन्तरेसूवारोधिषमन्वन्तरकाटेषुराकल्पेचैच- 
वंशसमुद्रवः खुस्थोनामभ्रसिद्धः समरूतेश्चितिमंडखेराजाऽभूत्‌ अजनिष्ट ( अवतंत ) 

अच्रतेत्यन्वयः । स्वस्येवआत्मनइवब्रह्मणश्वरोचिः प्रभायस्य खः स्वरोचिः मनुः । 

अथवा, अविष्णुः खुष्डुभस्येवविष्णोरिबरोचि्यंस्यलः स्वरो चिभमुः । स्वसो- 

चिषददंस्वारोचिप्रतस्मिन्स्वारोचिषे। आगमशासनानित्यत्वादेजभावः । 

“रोचिःशोचिरूमेङ्कीवेप्रकाशोद्योतञआतपः ।' अन्तमघसानंरातिग्रह्णात्यन्तरः । तस्मि 

न्कारविरोषेपूवकारं अपेश्षणाक्रियपेश्चा द्वितीया । चितिसज्जञाने । सर्वधातुभ्य 
्न्‌। चेततिजानातिधमांधमपरचरत्यपरचत्तीः कत्तं मितिचित्रः कथिद्राजा तस्याप- 

त्य्॑पुमानचच्ः। शिवादिभ्योऽण्‌ । वस्यवंशः संतानः । तस्मात्सम्यगुद्धवति- 

तिचंत्रवंशससुद्रवः। अथवाचिजचयने। अमिचिमिदिशसिस्यःक्जः । चीयते 

ित्रमह्भुतं कमे तस्यायंचेत्रः । तस्य राज्ञोघंशःतस्मात्समुद्रवः। “विद्ययाजन्मना 
चाध्राणिनामेकलक्षणः संतानोवंशः इत्युच्यते । रमन्तेयस्मिन्रथः। शोभनोरथोय- 
स्युरथः ॥ नामध्राकाश्यसंभाव्यक्रोधो पगमङ्कत्सने ।' राजतेशतिराजा । अभूत्‌भू- 
सत्तायांलंङः । क्षितेभू मेमेण्डरंचक्रवालंतस्मिन ॥ ३ ॥ तदातस्मिन्स्वारोचिषमन्व- 
न्तरेकाठे । ओरसान उरसोत्पादितान्‌ ।; उरला निमितान्‌। उरलोयञ्च । पुजा- 
निवसम्यक्‌भनवद्यंयथास्यात्तथा । प्रजाःलोकानपार्यत्तष्दुःखेम्योरश्चतस्तस्यराज्ञः 

कोटाधिध्वंसिनोभूपाशत्रवः शातयित्तारःवभूुरित्यन्वयः । को ब्रह्मा अःविष्णुःः 

"महेश्वरः तानब्रह्मविष्णुमहेश्वरानकाः छान्तिभवंयितुंगरह्णन्तीतिकोखात्राह्यणादयः॥ 
न्तानासमन्ता दिध्वंसयंतीतिकोखाषिष्वं सिनःरश्चोयोनयः । अथघाकोलाशशरकणम्ता- 
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तस्य तैरमवदयद्धमतिभ्रबख्दण्डिनः। न्यनेरपि स तेयु डे कोराविध्वंसिभिजित 
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । 
आक्रान्तः स महाभागस्तंरूतद्‌ प्रबलारिभिः ॥ ६ ॥ 





नविष्वंसयन्ती तिकोलाविध्वं सिनः्यवनाः। अथवा । कोलान्‌ष्रूकरानविध्यन्तिता 
 उयन्तिकोलाविधः। नदिन्रतिन्षिव्यधिदतिदीधंः। कोङाविधःश्चधियादयःतान्‌ 
धवं सयन्ती तिकोडाविध्वंसिनोयवनाः । नजुचकोलानश॒करान्‌अवन्तिरश्चन्तीतिको 
छा विनोयबनाः तान॒ध्वंसयती तिकोराविध्वंसी तस्यकोखाविध्वंसिनः। इतिखु- 


र्थस्यापिविशेषणमेतत्स्यात्‌। अस्तुयदीव्थंव्युत्पाद्येत । उन्तरश्छोकेतुकोखा- . 


विध्वंसिभिरित्येतद्यवनविशेषणतयाच्युत्पादयिष्यामः। उरसानिर्मितः। उरः 
सोयच्च । “अरसोधर्मपलीजः इतिरूखतिः। पुत्‌भव्ययंनरकवाचिपितरंपुत्‌नरः 
` कात्‌ज्ायतेपुत्त्रः । भथवा । पूञजपवने । पुनातिपुत्रः । धुघोहसूवश्चे तिक्तः । 
ुतरःस्यादातमसंभवः' । 'पुन्नाश्नोनरकराद्यरूमात्पितरंत्रायतेखुतः। ततःपुत्रहतिप्रो- 
्तःर्वयमेवस्वयंभुवे"तिश्तिः ॥ ४॥ . तस्यअतितरांप्रकृष्टंवंहरूत्यश्वरथ- 
पादातससनद्धंवङसेन्ययेषां शत्रुणा तेअतिप्रवलाः तान्दण्डयतीत्यतिप्रवरदण्डीतस्य- 
खरथस्य तेःकोखाविध्वंसिभियंवनेभू पः सहयुद्धमभवत्‌ । तस्मिन्युद्धेखुरथोर- 
.जान्यूनेरल्पबलेरपितेः कोराषिध्वंसिभियंवनभूपजितः अमिभूतशत्यन्वयः। शइ 
, जितडतिनायं जिजयेदत्यस्यप्रयोगः । कस्य “तदहि जिअभिभवे्त्यसूय । तदुक्तम्‌ ? 
ष्ञयि्जंयाभिभवयोरद्यर्थेसावकमकः। उत्कर्षप्रा्िरादयोर्थोद्धितीयेऽर्थेसखकमेक्रईति। 
, कोलानामनगरीतां राजधानीं विध्वंसखयन्तीति इतिकोलाविध्वंसिनंः । खुरथोनाम 
, शाजाऽभूत्समस्तेक्षितिमण्डङे । इतिखुरथस्ययत्सावंभौमत्वसुक्तं्राक्‌तदिदारननि । 
, देवघयनाच्छन्रभिरव्येरथाक्रार्तः खागरान्ताखिखावतिवल्यत्वात्तस्येतिभाधः॥ ५॥ 
ततपवाह स्वकीयधुरजनपदमात्राधिपप्वआसीन्नुलावंमौ महत्यन्वयः। स यद्या्प 
-आलभिरान्ऋान्तरुतथापितदाक्रान्तिजनितोद्धेगो पगतवनवासिभुनिवरोषदिष्टमहामाय- 
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अमात्येवंछिभिदुेदुवंङस्यदुरात्मभिः । कोषो वल्थाऽपहतं तत्रापि स्वपुरे सतः 
ततो खगयान्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः । एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं घनम्‌ 








कसमाराधनङच्धवरावाप्तव्य साघ्राज्यसम्प्राप्तम्याष्टममचुत्वपदलक्षणभवितव्यता- 

घाप्िपात्रतयामहाभाग इति विश्ेष्रणमर्थवदेव । यदुक्तं 1 'सम्भवेव्यभिचारेचस्या- 
द्विद्चेषणमर्थवदिति । दिश्यतेदेशः स्थानमाज्म्‌ । नदचनीचजनपदंःदेशस्तुविषयः 
स्थानमाच्रंतत्कथंदेशग्रद णेनेहजनपदोखभ्यते । तदस्यधादेमरः । नीघ्रजनपदोदेश 
विषयीतूपवक्तेनम्‌ 1' इति । सत्वंताथादिनपू्ंभागि'तिखयंत्पयं मापिष्ठ । नेबदोषः । 
नीचदादीन्पञ्चेकार्थानाहुरपरेर्विव्याश्रयणात्‌ । आत्मांत्मीयज्ञातिधनवाचीर्वश- 
ब्दः ॥६॥ तच्राऽपितन्मात्रेसपत्नापहतभूचक्रोगहितेर्वपुरे सतो निवसतो दुबं- 
करू्यशभिश हीतभूचक्रस्यभ्रमुर्मन्नोत्साहशक्तिशन्यस्यसुस्थस्यको शो वब वलि- 
भिवेरुबदिडुछेख्ल्लङ्कितिमयदि दु'रात्ममिदु छ्ाशयेैः राज्यं गहीतुंरुततिश्चयेरमाव्यै- 
मन्तरिसिः अपहतं भाव्मसात्छृतयित्यन्वयः। अमासहसमीपेभवाभमाव्याः । 'स्थौ- 
टयलामथ्यंसेन्येषुव्ररं नाकाकसीरिणोः ।' कोशः स्वर्णादिंलोंहाष्टकसंप्रहः। 'सव- 
णरजतंताम्रं रीतिः कांस्यंतथाच्रपु । सीसंकाायसंसेवद्य्ल्योह'निचक्चते । अप 


हतःकोशः अपहतंचवलरमितिषिग्य नपु सकमनपु सक्ेनेकवच्चास्यान्यतर्स्यामिति .. 


नपु सकरोषः । एकचद्वावश्च । ` अपिशब्दो गर्हायां । 'दुरीषद््थङत्सनवेवरण्यासंम 
वलामेषु ।' देरिति । दुषवैङृत्ये । कःकत्त॑रि। वेरृत्यं रूपमङ्ः॥ ७ ॥ 

ततः अमास्येरपहतकोशवखत्वाद्धुतस्वाम्यः अपडतस्वामित्वः सञ्जसथोभूपतिः । 
एकाकीअसहायः । केवलः स्गयाव्याज्ञेनहयमारह्यगहनं निरन्तरव्याप्तकतादिषि- 
-हितोद्रं घनं काननजगामगतघानितव्यन्वयः। खग्यन्तेऽन्वेष्यन्तेश्राणिनोष्धेगादयो 
असूयां सछुगयापापद्धिः तस्या व्याजेनाखेटकलरत्तिमिषेणसुनिवनोपगमनमेवात्रसुख्यं 
कायं नतुख्गयाचरणं । मुख्यकायंस्वरूपाच्छादनं व्याजः । स्वामिनरईश्वरसल्य भावः 
स्वाम्यं हृतं स्वाम्यं यस्यसहतस्वाम्यःरकप्वपएकाकी । “गकादाकिनिच्ासहाये ए 
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सतत्राश्रममद्राक्षीदुद्विजवयं स्यमेधसः । प्रशान्तश्वापदाकीणस्चुनिशिष्योपशोभितम्‌ 
तस्थौ कञ्चित्सकाल्ञ्च सुनिनातेनसत्छरतः । इतश्चेतश्च विचर॑रूतस्मिन्सुनिवराश्रमे 
सोऽचिन्तयत्तदा त्रममत्वारृष्टचेतनः । मत्पूचः पाटित पूवे मयाहीनं पुरं हि तत्‌ 
मह्भरव्यंस्तेरसट्रत्तधंमंतः पाल्यते न वा ॥११॥ 
एकत्वेतुश्ककः कङिलङ्हनंसमे' ॥ ८ ॥ 
दविजेविक्म्बुडध्यन्तं बयंइतितुराजविश्चेषणं । माकंण्डेयः स्वशिष्यं सम्बोधयति । 
हेद्धिजश्तःसखरथचरिजकथायाशश्रवणप्रव णोभवेति । सवयेःवराहःसुरथरूतत्रतस्मिः 
न्वनेखुमेधसोनामसुनेःशिष्यो पशोभितं प्रशान्तश्वापदाकीणं आध्रममद्राक्चीत्‌ ददर्श 
त्यन्वयः । सुनेरितिसुमेधसो विरोषणम्‌ । विधेयत्वेनआश्चम्यन्तितपस्यन्ति अन्ने 
त्याश्चमः । दास्यांमातृमौज्ञीम्यांजायतेद्धिजः । देद्धिजखष्डुशोभनामेधायस्य सज 
मेधाः । 'नित्यमसिच्थजामेधयोरितिभसिच्लमासान्तः । तस्यसुनेःपरमसामथ्यां- 
त्प्रशान्ताःसंत्यक्तहिंखरता्येषांभ्वापद्‌ाः व्याघ्रादयःतेराकीणव्याप्ंशुन्वपदानियेषां 
तेश्वापद्‌ाः। शुनोदन्तदंश्राकणंकङ्कदवराहपद पुच्छेष्वितिदीधंत्वम्‌,। वरपुनाराज्या- 
वाप्त्यष्टममयुत्वावािलक्षणमहंतीतिघयंःखुरथः । दण्डादिभ्यो यः । अथवा 
'छन्दसिचे'तियत्‌ । छन्दोबत्पुराणानिभवम्ति । 'तपोभिरिष्यतेयस्तुदेवेभ्यःसवरो- 
तमः । देवाद्रतेवरःषठे्निषुङ्कीवेमनाक्प्रियेः । शिष्य वंदानधीयद्विरुपशोभाग्वितं 
सज्ञातशोभम्‌ ॥ ६॥ तेनखुमेधसासुनिनासत्छृतःआदरूतःपूजितःसखुस्थःतस्मिन्सु- 
निवराश्नमेरतश्चेतश्चहइतसू्ततश्च विचरन्‌परिभ्रमन्कञ्चित्कारं तस्थौ स्थितश्चेत्यन्वयः। 
कारमिति'काखाध्वनोरत्यन्तसंयोगेद्धितीया । सुनिषुवर्रठःसखमेधाःसुनिर्तस्या- 
श्रमे। अथवा,। सख्ुरथसूत्वस्मिन्मुनिवराधरममेतेनसुनिनाईतःभ्रप्तःअभ्यागतः 
सत्छृतश्चसन्‌ कञ्चित्काखेचेतश् स्वान्तंचविचरन्‌ तपशश्चमं स्यान्नवेतिविचिन्तयन्‌ 
तस्थाविव्यपरोऽन्वयः ।१०। तदाभुनिखन्दर्शनकाङे तत्नाऽऽश्रमेममत्वाङूष्टमानसःख 
सरथः स्वचेतसाऽचिन्तयत्‌ टमं संरूखतवानिव्यन्धयः । ` ममेतिविभकतिप्रति 
रूपकमव्ययम्‌। मामितिमावो ममत्वं ममताममत्वमितिमवीयताबुद्धिः तथा 
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नजाने स प्रधानो मे शररहरूती सदामदः 1 मम बेरिवशं यातःकान भोगाुपरुप्स्यते 
ये ममागतः नित्यं प्रसादधनमोजनेः। अनुवृत्ति श्वं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभ्रताम्‌ 
आृष्टवशीशृतंमानसंरूवान्तंचेतोयस्य सतथोक्तः । किमचिन्तयदित्यपेक्षायामाह । 
पू्वंमत्पूवर्मत्पित्रादिभिः धर्मतः पालितं मत्कुरागतंपुरं सम्प्रतिविधिवरोनमयाहीनं 
व्यक्तंतत्‌ हिनिश्चयेनभसदुचृत्तेरस्चरितेस्तेम॑द्भ्व्यरमदमाव्यपश्रतिभिभ्ुम्मिधमतः 
धमंमाध्िव्यदुःखेभ्यः पाल्यते किनवेतिसोऽचिन्तयत्‌सुरथश्त्यन्वयः। ^स्वान्ववा- 
यागतंवस्तुधर्मां्र्थोपसाधनम्‌ । 'सान्ववयोदवेः सम्यक्पाटनीयं हि धमतः" इति 
यमगीतातोयुक्तेषाराज्ञः स्वपुराचुरखतिः। म्पूवेःमममेवापूर्वामत्पूर्वाःतेः। पूं 
कालं । भरणीयाश्रत्याः 1 श्रजोसञ्ज्ञायां क्यप्‌ । "दि ताववधारणे 1 “बच पदयेच- 
रित्रे च्रिष्वतीतेदरढनिरूतङे । धर्माःपुण्ययमन्यायस्वमावाचारसोमपाःः । उपमायां 
विकद्पेवा ॥ १२ ॥ कि चुभविष्यतीति तन्नजनेडतिसोऽचखिन्तयदित्यन्वयः। 

सुखेनअङृच्छ्ेणप्रकर्षेणधीयतेधायं तेपोष्यते च प्रधानः। आतोयुगितिदषुददुःखषु- 
रुच्छारुच्छाथेषुउपपदेषुदधातेयु क्‌ । युवोरनाकौ 1 सप्रधानश्त्यपपाठः । सइति 
च्छेदे पिप्रधानइतिनस्यात्‌ । प्रदधातिप्रधानमिति नपुसकत्वात्‌ 1 यदम्यधुः “परमा 


त्मधीप्रकतिमहामाचसुख्येषुप्रधानमजहदधिङ्मद्वयोरितिभ्रधानेनामाव्येनसहवतेते ख ` 


प्रधानरतिचेन्न । ममवे रिवशंयातहत्यनेनपौनरुक्तिप्रसंगात । प्रसद्याक्रान्तराञ्य 
त्वादमातव्याएवहि वैरिणहत्यङंविरूतरेण। सदा सवेंदामदोयस्येतिसदामदः। 
यद्धा 1 स इतिपदात्सप्रसिद्धो मे दरूतीति सम्बन्धनीयम्‌ । दामानिद्यतिखण्डयति 
दामदः । आतोऽदुपसरगेकः । नपुसिदामसन्दानम्‌ । सुज्यन्तेमोगः । 'पाटनेऽस्यव- 
हदारेचनिर्वेरोचपणेखियाम्‌ । मोगःखखेमुजज्ानां शरीरफणयोरपि ।' जाने 
इति । ज्ञाजनोजांशिति। अचुपसर्गातज्ञाइत्यात्मनेपदम्‌ ॥ १२ ॥ 

ये नित्यं सन्ततपमरनवरतं शश्वत्‌ प्रसादधनमोजनेः । प्रसादेरचितदानेधन्व- 
तनरूपै्मोजनेःममथुगताअचुजी विनः तेद्यददानींमदविदहीनाअनाथाःखन्तःअन्य- 
महीश्रतां मदितरमदीश्रतां राज्ञां अनुच्रत्ति सेवां धुवं निशितं कषवंन्ति निश्िता- 
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२६६ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


असम्यग्न्ययशीलेर्तेः कुवद्धिः सततं व्ययम्‌ । 
सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोषो गमिष्यति ॥ १४॥ 
एतच्चान्यच्च सततंचिन्तयामासपार्थिवः । तच्च षिप्राधमाभ्याशे वेश्यमेकं ददशं सः 





मचुज्लत्ति विदधति इति सोऽचिन्तयदित्यन्वयः। श्युवोभसेदे इीवं तुनिश्िते 
. शाश्वते्जिषुः ॥ १३ ॥" 
अतिदुःखेन मत्पू्॑मयाऽत्रसञ्चितः उपार्जितः सखुबर्णादिद्धन्याणां 
.कोशःराशिःअसम्यर्ययशीखरसलम्यक्‌ , विफलः व्ययः द्रव्योत्सगः शीलं 
-स्वभावो येषां ते तथोक्ताः तेः सततं व्ययं वित्तोत्लग कुर्वद्धिः तेरमात्य- 
प्र्रतिभिः करणः क्षयं नाशंगमिष्यतिप्राप्स्यतीतिसोऽचिन्तयदित्यन्वयः। 
 आड्श्च ˆ भागमेचव्ययाभवेग्ययेचानागमेक्रमात्‌ । कोशस्य घद्धिनाशा 
-रूतसूतत्साभ्येपूंरूपने'ति । सततंसन्ततं 1 द्टुस्पेदवश्यमःकृत्येतु'काममनसोरपि । 
समोवाहिततयोर्मासस्यपचियुङ घञो” । अत्यथं दुःखंयस्मिरूतत्‌ अतिदुःखं तेन 


कमणा । शशीरंस्वमावेसद्च्चसा ।' व्ययवित्तसमुत्सगे चुरादावदन्तः । व्ययनेव्ययः ` 


। यद्भ्यधुः । 'वि्तव्यागेव्ययतिव्यंयनेगतौ' इति ॥ १४ ॥ सपार्थिवःसुरथःएतच्च 
पूर्वक्तंभतोन्यच्च सततं चिरूतारितं अन्तः. पुरगतंपुरां तरगतंदेशान्तरगतंचरूवकीयं 
वस्तुसव चिन्तयामासेत्यन्वयः । - सततमित्यज्न स इतिच्छेदः ततंचिरूतारिति- 
मित्यर्थः। एकपदत्वेतुसततंसन्ततमि तिंहिल्याख्यानंस्यात्‌ |. ततश्चञ्रथश्िन्ता- 
सन्ततिकाक्रान्तसूबान्ततया वष््यमाणप्ाप्व्याष्टममच॒त्वपदावाप्त्यै चिन्ताटुक्रल- 
तयासमाधानविधानविधुरप्रसज्येत । नचुचसोचिन्तयदितिक्रियापदेकृतेपुनश्िन्त- 
यामासेतिवाचोयुक्तिनयुक्तिमितीतिचेत्‌ः। तन्न । उक्तंचायुक्तममत्वाशृ्टमानसत 
यापुनःपुनश्चिन्तितमेवाचिन्तितमिवभविन्तयद्।जेतियुक्तिमत्येवतद्वाघोयुक्छिरिति । 
प्रथिव्याशदश्वरः एथिव्यां पिदितःक्ञातञ्चपार्थिवः। . तस्येश्वरस्तज्रविदितश्ति 
चेव्यञ्‌ । सखुस्थःतत्रतपोवनेतथातथातत्रर्वकीयं वस्तुविधिन्तयन्सन्‌विप्राश्चमा- 
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पकाशीतितमोऽध्यायः ] # राज्ञोवेश्येनसम्बाद्‌ वर्णनम्‌ # २६७ 
सपृष्ठर्तेन करूत्वं भोहेत॒श्चागमनेऽजकः । सशोकदइव कस्मा्वं दु्मनाईव रक््यसे 
इत्याकण्यं चचरूतस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ । प्रव्युवाचसतंवेश्यः प्रश्रयावनतो दपम्‌ 
समाधिर्नाम वेश्योऽहसुत्पन्नो धनिनां कुक । पुज्रदारनिरर्तश्च धनलोभादसाधुभिः 





स्यालेविप्रर्यसुमेधसोमुनेःआश्रमस्याभ्यारोनिकरेदेशोपकंक चिदेश्यं तृतीयं दवितीयं 
ददशेदरष्टवानित्यन्वयः । वृतीयं आत्ममु्यपेश्चयाद्धितीयमात्मपेश्चयेव्यथंः । विशो- 
ऽपत्यंजातिवश्यः । गर्गा दित्वाद्यञ्‌ । ददशंदेतिक्चित्‌ पाठः । स इति वतुप्रकरणतो 
भ्यते । तुहिचस्महवेपादपूरणे । अश्व्याप्तौ । ताङच्यान्तःकमंणिघञ्‌ अभ्यश्यते 
ठय्याप्यतेअभ्याशः । एकंकेवलमे शाकिनम्‌ ॥ १५ ॥ तेनसुरथेनसवें श्यः पृष्ठः कि पृष्ठः 
इत्याह । भो अहोत्वंकःको ऽसिजातितः किचअजसुन्याश्रमेतवागमनेचकोदेतुः कि 
कारणंशत्यन्वयः । अव्ययं एषभोशब्द तिभाष्यम्‌ । अथेचतदवत्‌शब्दस्यसंवुद्धौरूपं 
रत्वोत्वयत्वलोपेषु (१) । शलामान्याङ्छेशतोज्ञातमपिवस्तुविदोषतः' जिज्ञासमा- 
नोजिज्ञास्यंपृच्छननेवान्यदीप्सितम्‌' । राजावेश्यंपुनःपृच्छति । भोभहोत्वंकस्मा 
द्धेत्ोःसशोकश्वलश््यसे सखेदइवपतीयसेकसूमाच्चहेतोः त्वं दुरुनाइवरश््यसे चिमन- 
रूकडइववीक्टयसेहत्यन्वयः। मन्युशोकौतुशुकसियाम्‌ । “मन्युदेन्येक्रतौच्रुधिः । शोके 
नखदितःसशोकः। दुर्मनाविमना । स्यात्‌। दुःस्थंमनोयस्यसदुमेनाःइवसाग्ये 
शारदाश्च मिवपेखचमायुरितिवत्‌ ॥ १६ ॥ इतीत्थंप्रणयोदितप्रणयेनप्ेम्णा 
उदितंकथितम्‌ । तस्यभूपतेःखस्थस्यवचः आकण्यंशरुत्वासवेश्यः तंदपंखुरथमुदिक्य 
भ्रध्रयावनतः प्रश्रयेणविनयेनावनतोनघ्ः सन्प्रत्युवाचेत्यन्वयः। सखरथङ्ृतप्रश्चानां 
परत्युत्तरवक्तुंवाक्वमग्रही दितिभावः । विध्रम्भयाच्जयेमाणश्रणयेनसमाथकाः ॥१७ 
धनिनां कखेउत्पन्नोऽहंसमाधिर्नामविख्यातः जाव्यावेश्योऽरूमी त्यन्वयः । अनेनक- 
रूत्वंभोईतिप्रश्नस्योत्तरसुक्तम्‌। इभ्यआच्योधनी । कुखंयहेपिवंशोपि । धनेषुखोभात्‌ 
यार्ध्यात्‌आसाघुभिरसजनेःपुतेश्चदारेश्चपुत्ना णां चदारेःनिररूतश्चनिराङ्तोऽसूमीत्य 
न्वयः पतेनसशोकदवकसूमात्वं इतिप्रश्नर्योन्तरसुक्तम्‌ ॥ १८॥ विहीनः 
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२६८  # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


विहीनश्च धनेदारः पुरादाय मे धनम्‌ । घनमभ्यागतोदुःखी निररूतश्चासवन्धुभिः 
सोऽहं न वेद्ध पुत्राणां कुशखाङशङात्मिकाम्‌ । 
परत्रत्ति र्वजनानाश्च दाराणाञ्चाऽत्र संस्थितः ॥ २०॥ 

किञ्चुतेषां गरेश्ेममक्षेमं किनु साम्प्रतम्‌ । कथन्तेकिल्ञ सदुच्त्तादुघ ताः किन्लमेखुताः 





रूवजनःवान्धवश्चरहितोऽस्मि । शतोऽपिसशोकोसूमीत्यन्वयः । दारेःपुतरेयदायिमे 
धनंमदीयेदारेः पुच्रश्वसेधनं आदायिग्रहीतमिव्यन्वयः । अनेनदुर्मनाशवलक््यसेक- 
स्मादितिप्रश्नस्योत्तरसुक्तं । मदीये रासेरबन्धुभिः पुत्रमित्रकलन्ादिभिह' तधनोनिर 
रूतश्चाहं दुःखीउद्धिश्रमनाः सन्‌बनमभ्यागतोऽस्मीत्यन्वयः 1 अनेनहैतुश्चागमनेऽत्रक 
इतिप्रश्नर्योत्तरमुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ तथाविधःसोऽहंअत्रवनेसं स्थितःसन्‌ पुत्राणां चरूवज- 
नानां चङ्कशलाकशखात्मिकां ऊुशलस्वरूपां अकुशलस्वरूपां च दिषिधरूपां प्रवृत्ति 
घात्ता न वेद्ध न जानामीत्यन्वयः संगतो्रत्येः स्थितः संस्थितः! संस्थाधारे 
स्थितौ सतौ इतिवा । दारशब्दःपुस्येवभूम्न्येवकलन्नरवाची । कुशलाकुशलं 
चात्मास्वभावोयस्यासातथोक्ता । रदोषाद्धिभाषेतिकपसरमासान्तइस्वंच ॥ २०॥ 

। किम्‌ज॒दतिेदः । किमपृच्छायांजगुःष्सने 
खणच्छायां षिकद्पेच । तत्र किमित्यनव्ययं च । सम्पत्थेवलाम्प्रतंपरज्ञादिभ्यश्चेत्यण 


इहक्षेमत्वाश्रयो षिकल्पःतुशब्देनसूच्यते । सास्प्रतमिदानींतेषां पुत्रादीनां ग्रहेकिमर 


पिक्षेमंच॒वतंते 1 अथवा सांप्रतमिदानीं तेषां पुज्ादीनां ग॒हेकिमपिभक्चेमंचवत्तंते 
इतितदुभयंनवेद्यीत्यन्वयः। क्षेमंवाक्षेमंवानवेदीत्यर्थः । छकशरश्षेममखियाम्‌" । 


क्षिणोतिहिनस्तिक्डेशान्क्षेमं । तेखताःसाम्परतं किंसदुञ्त्ता ज अथवातेखताःखां्रतं ` 


किदुनर ताजुइतितदुभयंकथमेजञेयं स्यादित्यन्वयः । ते खताःखाम्प्रतं सदुघरत्तावादुच्- 
तताचाकथमयाश्ञेयाईइतिभाषः। तत्साधुचृत्तंघरित्ं येषां तेखदघ्रत्ताः । अथवासतामि 
चच्त्तंचरित्रयेषां तेसदव्रत्ताः। दुष्टमसाधुचरत्तचरित्रयेषांतेद्घ्र त्ततः । अथवा, दुष्टा 
नामसजानानामिव वृत्तं चरितं येषां तदु ताः ॥ २९॥ 
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एकाशी तितमोऽध्यायः ] # राजवेश्यसम्बादवर्णनम्‌ # २६६ 


राजोवाच 
येनिररूतो भर्वा्छुग्धेः पुब्रदारादिभिर्धनेः । तेष्ठुकिमवतः स्नेदमञुवध्नातिमानसम्‌ 
वेश्यः उवाच 


एवमेतद्यथा प्राहभवानस्मद्रतं (तो)वखः। कि करोमिनवध्नाति मम निष्डुरतां मनः 


येः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनटुग्धे्निरातः। पतिस्वजनहादश्च हार्दिं तेष्वेव मे मनः 


इति दुर्देवतोवेश्याद्‌ दुह्यत्पुत्रादि बन्धुतः । 
नदुःखतः कथितं घाक्यमाकरण्योचिपुनचर पः । देखमाधेहेवेश्यमवान्धनेः कारणैः 
ज्धेःगज्चुमियेःपुत्रदारादिभि दुशं तेवंन्धुभिः निरस्तोऽभूत्‌ तेषुभवतः मानसंकठु 
स्नेहं किमदुवध्नातिकिमथकरोतीव्यन्वयः । तादरोषुसूनेदनिवन्धनंजुगप्सितंगरहि- 
तंत्यजनीयंभवतदतिभावः। यदाहुः । भवतःस्निह्यतिस्नि्युदुहष्वदुह्यतेुनः 
सौजन्यंसुजनेङ्याद्दौजन्यम पिदुजनइति। भर्वाव्छटुब्धेरित्यत्रतोिदइतिनकारस्य 
परसवर्णोऽचुनासिकोरुकारः ॥ २२॥ यन्मद्रतभित्यपिक्चित्पाठः सम्यः। 
भमेव्येकवचनपाठोचित्यादस्मद्रतमितिपाठेराजपरेवेश्यस्यप्रश्रयावनतस्यसतःप्राग- 
टभ्यनौ चित्यप्रसलङ्गाच्च । दे्टपभवान्‌ यन्मद्वतंवचः यथाप्राहत्रवीतिपतद्वखः एवमि- 


द्मिव्थमेव अथाप्यहं किकर्योममेमनः कतु निष्टुरतां पखषतांन वध्नातिनाचरतिना- ` 


श्रय तिहत्यन्वयः । इवेत्थमथंयोरें अस्मद्रतं अरूमद्रतम्‌ । अस्मत्पुथक्‌ ॥ मद्रतं 
मद्रतं मत्प्रथक्‌ ॥ अथवा अस्माभिगंतं्ञातंअरूमद्रतं ॥ मयागतंज्ञातंमद्रतम्‌ । 
गत्य्थां धातचो ज्ञानार्था अपि भवन्ति ॥ २३॥ ` 

` हेराजन! पिवृस्नेहं सन्त्यज्य धनलव्धैः य्म॑त्पतरर्भिराङूतोऽस्मितेष्वेवपुनर्मेमनः 
हार्दिवर्तते॥ किंच ॥ पतिस्वजनहादु भत्‌ लक्षणवंधुस्नेदं सन्त्यञ्यधनलुन्धर्येमंदा- 
रनिराक्‌तोस्मितेष्ववपुनमेमनः हार्द्दिवत्तंतेकरोमि किदत्यन्वयः । हदयस्यस्वाः 
न्त्य कमंहादुर्दपेमस्नेदशतियाघत्‌ युबा वित्वादण्‌ ॥ हदयस्य हट्डेखयदणलासे 
प्वितिहद्वावः । हदादु्व॑मरूत्यस्यतत्‌ हादिदमेमनः हदयनिविष्ठस्नेदोपेतंस्नेहनिवद्धः 
मितियावत्‌। पतिरेवस्वभत्तंव स्वजनोबन्धुस्तस्मिन हा्॑स्नेहःपतिस्वजनहा- 
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३०० # माक॑ण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देवीमाहास्स्ये 
किमेतन्नामिजानामि जानन्नपि महामते । यत्पेमप्रवणञ्चित्तं विशुणेष्वपि बन्धुषु ॥ 
तेषांङते मे निःश्वासो दौमेनस्यञ्चजायते । करोमिकियन्नमनस्तेष्वध्रीतिषुनिष्डुरम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
ततरुतौसदितौ विधर तं सुनि समुपस्थितौ । 
खमाधिर्नामवेश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः ॥ २७ ॥ 





दुद तत्‌ । ध्टुब्धोऽभिलाघुकसूतृष्णक्छ' ॥ २४ ॥ 

हेमहामतेराजन्‌ विशु णेष्वपिवन्धुषुपरेमप्रव णमेचित्तमितिजानन्पिनाभिजानामिकि 
मेतदित्यन्वयः। अथवाहेमरहामतेराजन्‌ यद्यरूमात्कारणात्‌ बन्धुषु असटस्वप्यस्ति 
मेचित्त' प्रेम्णां इतिजानन्नप्येतद्वासयितं नाभिजानामिकरोभिकिमित्यन्वयः। 
अथवाहेराजन्‌ बन्धुषुविशुणेषुसत्स्वपि यच्ित्त परेमप्रवणं स्यात्‌ । तत्किनामङ- 
व्लितं गर्हितं इतिजानन्नपिनाभिजानामीत्यन्वयः । महतीमतियंर्यसममहामतिः। 
हेमहामतेप्रवणं प्रह्वं नघ्रमयुक्कूलम्‌ प्रवणं कमनिम्नोऽ्यां प्रहवेनातुचतुष्पथे । अशु- 
णेषु अस्नेहेषुविशुणेषुविसुनेहेषु ॥ २५॥ करणं ङतिःकृतं नपुसकेमावेक्तः । अथवा । 
करणं कृतिः छस्यं संपदा दित्वाद्वावेखियां किप्‌ । निगकतिश्वासोयस्मात्‌सनि- ` 
श्वासः शोकः । दुःस्थंमनोयसूय . दभेनाः तद्वावोदौ्मनस्यं प्रतिपश्चिणिनास््तिध्रीति 
यषातिभध्रीतयः निष्टुरंकटोरं तेषां पुत्रादीनां कृतेमेलाभायासंसिद्धविष्येखंसिद्धि 
धरयु्यंमेनिःश्वासः शो कादुदेन्यंदौमनस्यंदुःस्थितमनस्कतघं चजायते । यद्यस्मा 
त्कारणात्‌ मयिभपीतिष्वपितेषुपुत्रादिषुमेमनः निष्डुरंनज्ञायतेअतः करोमिकिमि 
त्यन्वयः तद्ित्थंसंप्रतिसां सारिकचिन्तातःकां दिशीकोसूमी तिभावः । कांदिशीको 
मयदुतकां दिश्रजामीतिव्याङ्ककोऽरूमी तिभावः ॥ २६ ॥ हेयिग्रहेशिष्यसमाधिनाम 
असरौवेश्यञ्च पार्थिवखनत्तमः सखरथश्चतौद्ौ सितौ मिकितौदितसंयुक्तीवासन्तौ तं 
सिद्धं खमेधसंनाममुनिसमुपस्थितौ सम्यकजग्मतुः इत्यन्वयः । तिष्ठोतिरपपूरवो 
गत्यर्थोऽपि । पार्थिवेषुसन्‌ अतिशयेन पाथिवसत्तमः ॥ २७॥ 


० 


क 


] 
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एकोशीतितमो ऽध्यायः ] # राजवेश्यलम्बादघर्णनम्‌ # ३०१ 


छृत्वातुतौयथान्यायं यथाहेन्तेनसंविदम्‌ । उपविष्टौ कथाःकाश्चिचक्रतुर्ेश्यपार्थिवौ 
' राजोघाख 

भगवंरूत्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्‌ । 

दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना ॥ २६॥ 

ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्कृष्वखिङेष्वपि । 

जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम ! ॥ ३० ॥ ` 





अल्पाखतरत्वादेश्यस्य पूवनिपातः । अभ्यर्दितस्तुपाथिवःक्त्नियत्वात्‌ । यथान्यायं 
तुशश्वत्‌ वर्णोक्तविधिमनतिक्रम्यंव यथाहं अहं पूज्यं वद्धंभनतिक्रम्येवयथाश्चमंतस्मै 
समेधसमुनयेसं विदंसंभाप्रणाद्याचारं कृत्वा तेनापि पूजितौ तदचुमव्याउपविष्टौखेतौ 
वेश्यपाथिवौ काश्चितस्वा्थं पराःउचिताःकथाःउक्तीःचक्रतुःचिदधतुरिव्यथैः। ततः 
र्याटदेवधारणेः । ख्रीसेविदज्ञानसंभाषाक्रियाकाराजिनामसखु । प्रतिज्ञातोषणाचारे 
ष्वपिसंषित्प्रयुञ्यते' ॥ २८॥ 

हेभगवन्‌ ! हेसर्ेश्वय सम्पज्हेमुने ! त्वां अहमेकं रदस्यं परष्टुभिच्छामितद्वदस्व 
रहस्त्युपदिश । भासलनोपसंभाषासुत्रेण रदस्युपच्छन्दने आत्मनेपदम्‌ । 
यद्यमात्कारणात्‌ स्वचित्तायत्ततां विनाऽवरूथानंमेमनसः दुःलायभव- 
तीत्यन्वयः । यदहं एकंरदस्यंत्वाप्रष्टुमिच्छामितत्‌ममावश्यमाकणंनीयम्‌। अन्यथा 
तदाकणंनाभावेस्ववित्तायतत्वंनस्यात्‌ । तद्वावस्वुमेमनसण्दुःखायस्याट्‌ संशयापन्न 
ट्वात्‌तस्मात्तद्रहस्यंमयाश्रोतव्यमेवेतिभावः । पेश्वर्यस्यसमथस्यधर्मस्ययशसः 
शियः बेराग्यस्याथमोश्चस्यषण्णांभगडतिरूखछतिःः ॥ २६॥ 

-मुनिष्वतिशयेनसन्‌ विपञिन्सुनिसत्तमः हेसुनिसनत्तम । जानतोपिउत्पन्नज्ञानस्या 
पिगतराज्यस्यशबुहरूतं गतलाघ्राञ्यस्यमे अखिदेष्वपिराज्याङ्गषयथाअज्ञस्येव ` 
`ममत्वंममतावत्ततेकिमेतदित्यन्वयः। विनष्टराज्यस्य पु खः राज्यां गेषुकिममत्वेन 
छृतल्यादितिभावः । स्वाभ्यमात्यसुहृत्कोशराष्रुदुगबकानिचेतिसप्रराञ्याङ्ञानि । 
ववा "यथाः तथेघेवम्‌ ॥ ३०॥ | 
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३०२ # माकण्डेयपुराणम्‌ # ` ` [ देवीमादा्म्ये 
अयश्चनिकृतः पुत्रेदारि त्ये स्तथोज्ितः । स्वजनेनचसन्त्य्स्तेषुहादौ तथाप्यति 
पववेष तथादश्च दावत्यन्तदुःखितौ । दरष्टदोषेऽपिविषये ममत्वाकृष्टमानसौ ॥ ३२ 
तत्किमेतन्महाभाग! यन्मोहोज्ञानिनोरपि । ममास्यचमवव्येषाचिवेकान्धस्यमूढता 

| ऋषिरुवाच 
ज्ञानमस्तिलमरूतस्यजन्तोर्विंषयगोचरे । विषयाश्चमहाभाग!यान्तिेवंपथक्‌ पृथक्‌ 





(क = म जन क 


 अयचश्यश्चयद्यपिपुत्रेनिंकृतः विप्ररूतःखिीरूतः तथाद्‌ारेः कठत्वं त्यैश्चउञ्मितः 
उस्खृष्टः । स्वजनेभ्राजादिवन्धुभिरपिसखन्त्यक्तस्तथाऽपितेषुपुत्रादिषुममत्वेनअति- 
स्नेदवानितिभावः1 निकृतःस्याद्धि्रङूतःनिक्रियते खिलीक्रियतेरूमनिदतः । 
+थवा । निङृतरूत्वन्रज्धःशठःनिृणो तिदिनस्तिनिकृतः हिसकोयमद्ज्ुःशटश्त्यु 
ज्मितहत्य्थः ¦ कुखतिर्निरुतिःशाघ्यम्‌ । “निष्ृतइत्यप्रस्तुतत्वादपपाटः? । तथाहि 
निष्कृ तिश्रायञश्चित्तिः1 यदाहःकामयोव्राद्याणवधेजीवतोनस्तिनिष्छृतिरितिप्राय- 
श्चित्तिर्नारूतीत्यथः प्रायश्ित्तिर्त॒निष्डतिःः । अथवानिर्थंकःछतोनिःरूतःअथवा 
जिःक्रां तःज्ृतात्कार णात्‌ राज्याद्वानिःकृतः ॥ ३१ ॥ द्ावपिभत्यंतदुःखितौ ` 
वर्चावहेइत्यन्वयः 1 इवेत्थमथंयोरेवम्‌ । षिज॒बन्धने । विषिणोतिवध्नातिचिषयः | 
शब्दरूपरशंरूपरखगन्धलश्चणः 1 भ्रामसमूहादिलक्षणश्च विषयश्चद्र्टदोषत्वमध्रवत्वं 
| 


[| ७-9-५७ 


अन्ततोदुःखहेवत्वश्च । ममेतिमाघोममत्वंतेनभकष्टंमानसंययोरूतौ तथोक्तौ ॥ ३२॥ 
हेमहाभागहेखमेधोसुने ॥ ज्ञानिनोरपिआवयोच पवेश्ययोर्मोहोमवतीतियत्‌ तदेत 
त्किभित्यन्वयः1 भगस्येश्वयदिरिदिभागं महद्भागं यरूयसमहाभागः। तयोर्ञानि- 
नोःकोसमोहत्यत आह । हेव्रह्मनमूढरूप विवेकान्धस्यशदं खखायददं दुःखायेतिहिता- 
दितपार्थवर्ये विष्ये अन्घस्यममघसुस्थसमाधिसञ्श्यो टं पवेश्ययोरेषामूढ ताविवेक 
विदीनतामोहापन्नताभवतीतिकिमेतदित्यन्वयः। “अचश्चुषितमस्यन्धंजङेतिमि 
कृत्यपि ॥ २३॥ हेराजन्‌समस्तस्यसर्वंस्यजंतोश्धे तनस्यप्राणिनः विषयगो 

चचरेजञानेवुद्धिमात्र॑भस्तीत्यन्वयःनदिमोक्षधीर्चान विवक्षितम्‌ । किन्तु । विषयगोचरे | 
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काशी तितमोऽध्यायः ] > ज्ञानंभाणिष्वितिवर्णनम्‌ # ३०३ 
दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रत्रावन्धास्तथापर। 
केचिद्वा तथा रात्रौ भ्राणिनरूतटंयदष्टयः ॥ ३५ ॥ 
ज्ञानिनोमञ्जाः सत्यं किन्नुतेन हिकेवलम्‌ । यतो दिज्ञानिनः स्वे पशुपक्षिष्धगादयः 
ज्ञाननतन्मचुष्याणांयत्तेषांसखगपश्चिणाम्‌ । मचष्याणाञ्चयत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः 





इन्द्रिया्थस्यतत्त दिन्द्रियजंज्ञानं विद्यतएवताचन्मात्रमितिभावंः। विषिणोतिवध्ना- 
तीतिविषयःशब्दादिः । गावःइन्द्रियाणिचरंत्यस्मिन्गोरः । गोचरसंचरेतिसाघु 
त्वम्‌ । धयद्यपि रूपंशब्दोगंधरसरूपशाञ्चषयाअमी गोचरादन्द्रियाथभ्विव्यमिधानात्‌ 
यएवविषयः सपवगोषर इतिपौनरूक्यंप्रतीयते । तथापीहदुःखितंखस्थंप्रतिविषि- 
णोतिवध्नातिविषयोदुःखहेतुरिद्वियंवशीकसोतिगोचर इतिप्रद्शनाद्‌पौनसूतयंद्र् 
` च्यम्‌ । भगस्येभ्वयदिरिदंभागं । महद्वागन्तस्यासौमदहाभागः । हेमहाभागराजनएवं 
वस्यमाणप्रकारेणविषयाश्चविषयच्रत्तयश्चपृथक्विभिन्नायार्ति। पाथं क्येनेन्द्रियगो- 
चरतां जन्ति 1 अथवाश्रसरन्तिसञ्चरन्तिश्त्यन्वयः । विष्याश्चमहाभागज तिश्चैवं 
पृथक्पृथ गितिपाठेजातिः सामान्यं रूपत्वगन्धत्वाद्ययमप्यनेकविधम्‌ ॥ ३४॥ 

सत्य पिचश्चुरगोकेकेचिच्चेतनाःश्राणिनःदिवान्धाः उलृकादेयःतथाभपरेकेचित्प्राणि- 
नः काकाद्योरात्रावन्धाः दष्िदीनाइत्यन्वयः । केचिद्वाश्वप्रथ्रतयः पराणिनभ्यथादि 


वातथारा्रौ चुख्याद्रष्टियंषांतेतल्यद्र्टयोमवन्तीत्यन्वयः । पूर्॑राज्ञाखरथेनपृषटय- ` 


न्मोदोज्ञानिनोरपितत्किमेतदितितज्नोत्तरमरथांङ्गीकारेण ॥ ३५॥ ` मजुजाः्ञा- 
निनः सत्य किन्तुतेएवकेवलज्ञानिनोनदहि । यतोमनुज्ञम्योऽन्येपिसर्वेपशुपक्षिखगा- 
दयः ज्ञानिनः सन्त्येवहीत्यन्वथः ।` सवंऽपिमलचज्ादयोयथाविष्रयंयथोचितज्ञानापवे- 
तिभावः। मञ्चजामानवाःसन्तिसाधुखत्यम्‌ । तुस्याद्वेदेवधारणे । दिहे तावधारणे । 
अतोह्यनेनापिकेवरु नियतमपरं क्रियाविोष्रणं'इदानींज्ञानित्वाषिशोषात्प्राणिनांप्रति- 
नियतज्ञाननिवन्धनन्यवहारखिद्धिःकथंस्यादित्याशङ्क्यतासुपपादयितुमाह ॥ ३६ ॥ 
तेषां श्रगपश्षिणां यज्ज्ञानं स्वभावजम्‌ । शाख्रजमव्याहतज्ञानजंरूतन्नस्गपश्चिणाम्‌ । 
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३०४ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


ज्ञानेऽपि सति पश्यतान्‌ पतगाञ्छावचञ्चुषु । ` 
कणमोश्चाद्रतान्मोहात्‌ पीड्यमानानपि श्चुधा ॥ ३८ ॥ 
माद्धषा मद॒जव्याघर] सामिङाषाः खतान्‌ भ्रति । 
लोभात्‌ भ्रव्युपकाराय नन्वेते ( तान्‌ ) कि न पश्यसि ॥ ३६॥ 
भ 
तुल्यमन्यत्तथोभयोःतथातेनप्रकारेणभ्रतिनियतं तत्तट्स्वजातिप्रव्युक्तोपयुक्तंविषयज्ञा- 
नादन्यतयतज्ञानंशरीरमात्रोपयोगितत्‌ उभयोष्ध गादिमदधष्ययोः । आहारनिद्रादि- । 
विषयज्ञाननिबन्धनव्यवहारपार्थक्यसंसिद्धेरसाङ्यं मितिभावः ॥ ३७ ॥ प्राणु- ` 
कंराज्ञायन्मोहोज्ञानिनोरपितत्किमेतदितितत्रकिमाश्चयंमित्याहसद्र्टान्तम्‌ । हे. | 
राजनज्ञानेसत्यपिमोदात्ममत्वोत्‌शावचजञ्खुषुशिशुत्रोरिषुकणमाोक्चाद्रतान्‌आद्रतकण- | 
मोक्षानश्चधावुुक्षयापीङ्यमानानपिएतानपरतङ्गान्पश्चेत्यन्वयः । ज्ञानेखव्यपिते । | 
॥ 
| 





येशावचंखषुनिक्षे्तव्यकणास्तेयद्यसूमाभिरोवभश्षयेरनतदिनू नं घयंश्चुधानपीञ्यामहेद- 
तिस्वाशचजानंतो पिस्वयंश्ुधापीड्यमानाअपिमोदान्ममत्वाद्वाशावचखज्खुष्वेवकणान्नि, । 
क्षिपन्तिपश्चिणदतिभाषः । पतेरङ्गवपश्चिणि । चञ्चुखरोरिर्मेखियो । आद्रताःकण- 
मोक्षायेरूतेकणमोक्षाद्रताः । बादिताग्न्यादिषुपरनिपातः । कणमोश्चहितानित्यपि 
कचित्पाडः ॥ ३८॥ हेमुजव्याघ्रराजनमाचुषालोभास्प्रत्युपकारायग्रत्युपकति- । 
खोभातहेतो खतानखतेषुविषयेषुक्षालां तरेधत्युपकासमेतेऽस्मदथकरिष्यन्ती तिसा 
मसिङाषाः सकामाःभवन्तिरतिपादज्रयान्वयः.। तत्रनिदशनमाह । नुभोराजन्‌त्व एता 
नलोकेभसिद्धानपश्षसगादीनममत्वाट्खुतान्परतिसामिलाषान साद्रवानकिनपश्यसि 
इतिचतुर्थपादान्वयः । अहोराजन्नेतेय दिपशुपश्षिखगादयो पिक्िग्रत्य पक्षारनिरपश्चा 
अपिकेवरुममत्वादेवखतान्ध्रविसाभिटाषाः सादरः द्श्यन्तेकियुतमाुषाममत्वाः 
कष्टमानलाः प्रव्युपकार्णरनवः उतान्प्रतिखाभिटाप्रा; स्यु अतितराभेवेतिभावः 
मजो ऽयंव्याघ्रश्वशररशशरेष्ठः मजजव्याघ्रः । उपमितव्याघ्रादिभि सामान्याप्रयोगद् 
तिस्मासः “ल्युरूतरपदेन्याघपुङ्गवर्षमङ्जराः। सिदशादूखनागाद्याः पु सिधष्ठाथ 
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काशी तितमोऽध्यायः ] # महामायप्रमाववर्णनम्‌ # ३०५ 


तथापि मपतावत्तं मोदगर्तनिपातिताः। महामायाप्रमावेण संसारस्थितिकारिणा 
तन्नाऽत्र विरूमयः कार्यो योगनिद्रा ज्रगत्पतेः। 
महामाया हरेश्येतत्तया संमोह्यते जग ॥ ४२ ॥ 
ज्ञ(निनाप्रपि चेतांसि देवी मगवती हि सा 1 बरादारृष्यमोहायमहामायाप्रयच्छति 








गोष्वराः।` श्रश्चावधारणाचुज्ञाजुनयामन््रणेनचुः। खुतान्ध्रतिदतिप्रतियोगेद्धितीया- 
सप्तम्यर्थत्रापिउपङृततःत्पु्रकतेव्यप्रत्युपकारलोमात्‌ पितरो मदुष्याः पु्रवात्सल्यं 
क्यु मंमत्वा् विशेषतइत्यरुविस्तरेण ॥ ३६ ॥ य चप्यमीमचष्यायथाघल्युपकारार्थं 
पुत्रान्पाख्यन्तितद्वन्मोक्चाथेमपियतन्तरव । तथापि संसारस्थितिकारिणामहामाया- 
प्रभवेणममतावत्तंमोहगन्तं निपातिताः इत्यन्वयः । ममताभवन्त इवममतावत्तःः | 
तज्रतत्रचमहत्यामायायाः प्रमावः सामथ्यं सर्वाकलनगक्तिषिज्‌म्मःतन । अथवामहा ` 
मायां भ्रति पूस्यतिमहामायाप्रःसखासौभावश्चेतितेन । भावःसत्तास्वभावाभिप्रायचे- 
षटात्मजन्मखु ।' संसारस्यस्थितिः्रवाहनित्यतयावस्शानं नकद्‌ालिदनी दरशंजगदिति 
भावाभावावपिजगद्रूपौ संसाररूपावेवसं सारल्थितिक्ररोतोतितच्छीरः संसारस्म्थि- 
तिकारीतेन ॥ ४० ॥ च शब्दो हेतौ यतोमहामायेतिगाऽनादिः प्रसिद्धास्तिमवती 
एषाजगत्पतेः हरेविष्णोः योगनिद्रंतिकथ्यते । तयाजग त्सम्मोह्यतेसुद्यत्सम्धयुज्यते 
मोहपरायणंक्रियते । तत्तस्मात्‌ ज्ञ(नेसत्यपिपुत्रादिषुममरवंकथंजायते इतिअत्र 
विरूपयोनकायं इत्यन्वयः । विरूमयोद्भुतम्‌ ! योगो निद्रेवयोगन्द्रप्रपंचात्मावगमो- 
योगोऽ्रध्यानलक्षणोविष्येम्यथित्तच्चत्तिनिरोधोविवक्षितः । नतुसाश्चान्निद्राभस्व 
प्नत्वाद्देवानाम्‌ । ध्योगः सन्नहनोपायध्यानसंगतियु कतिषु । अपूचंवस्तुखामेपिभेष- 
ज्ञेपिचरेऽपिचः। मममायादुरत्ययेतिमगवद्वचनान्महामायायाः प्राधान्यमाह । ७१। 
दियसूमाद्नादिःप्रसिद्धावेष्णवीमायाभगवतीपेभ्व्या दियुतः । अतःसादेवीस्वेच्छ- 
यादीव्यन्तीखतीनज्ञानिनाम पिडपनिषत्स्थज्ञानानामपिपु सांचेतांसिवखात्लामर्थ्यादा- 
कृष्यमोदायसां सार्कित्वायममत्वायप्रयच्छति ददातिचित्तानिममत्वाधीनानिकरो 
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३०४ # माकंण्डेय पुराणम्‌ # [ दैवीमाहात्स्ये 


ज्ञानेऽपि सति पश्येतान्‌ पतगाजञ्छावचजञ्खुषु । 
कणमोक्षाद्रतान्मोदात्‌ पीड्यमानानपि श्चुधा ॥ ३८ ॥ 
माञ्चषा मञ्चजव्याध] सामिलकाषाः खुतान्‌. प्रति। 
लोभोव्‌ भ्र्युपकाराय नन्येते ( तान्‌.) कि न पश्यसि ॥ ३६॥ 
~ 
चुल्यमन्यत्तथोमयोगतथातेनप्रकारेणभरतिनियतं तत्तत्स्वजातिषत्युक्तोपयुक्तविषयज्ञा- 
नादन्यत्यतज्ानंशरीरमात्नोपयो गितत्‌ उभयोस्धगादिमदुष्ययोः। आहारनिद्रादि- 
विषयज्ञाननिबन्धनव्यवहारपार्थक्यसंसिद्धेरसाङ्कयं मितिभावः ॥ ३७॥ प्रागु 
क्तराज्ञायन्मोहोज्ञानिनोरपितत्किमेतदितितत्रकिमाश्चयं मित्यादसद्रष्टान्तम्‌ । दे. 
राजनज्ञानेसत्यपिमोदात्ममत्वात्‌शावचञ्चुषुशिशुत्ोरिषुकणमोक्षाहूतान्‌भाटूतकण- 
मोश्चान्चधाबुभुक्षयापीड्यमानानपिएतानूपतङ्कान्पश्येत्यन्वयः ॥ ज्ञनेसत्यपिते । 
येशावघंचणुनिक्षे्तव्यकणास्तेयद्यस्माभिरेवभक्षयेरनतदिन्‌ नं वयश्चुधानपीड्यामहेड- 
तिस्वा्थलानंतो पिस्वयंश्चधापीड्यमानाअपिमोहान्ममत्वाद्वाशावखञ्चुष्वेवक गानि 
क्षिपन्तिपश्चिणडतिभावः । पतेरङ्गघपशक्षिणि । चञ्चुख्रोरिख्मेखियौ । आद्रताःकण- 
मोश्चायेस्तेकणमोश्चाहूताः । बादिताग्न्यादिषुपरनिपातः । कणमोक्षदितानित्यपि 
कछ चित्पाठः ॥ ३८ ॥ हेमयुजञव्याघ्रराजनमादुषारोभात्परत्युपकारायथरत्युपकृति- 
छोमावहेतोः खतान.खतेषुविषयेषुक्राांतरेधत्युपकारमेतेऽस्मदथकरिष्यन्ती तिसा ` 
भिलाषाः सकामाभमवन्तिति पाद्ज्यान्वयः.] तत्रनिदशंनमाह । नजुभोराजन्‌त्वं पता 
नूलोकेपरसिद्धानपक्षि्गादीनममत्वाव्छुतान्प्रतिसाभिकाषान्‌ साद्रतानकिनपरश्यसि 
इतिचतुर्थपादान्वयः । अहोराजन्नेतेयदिपशुपशक्षिख्रगादयो पिकिलप्रत्यपकारनिरपेश्चा 
अपिकेबरममत्वादेवसतान्प्रतिसाभिलाप्राः सादराः दरश्यन्तेकिसुतमाचुषाममस्वा- 
छमानसाः प्रत्युपकास्रधनवः खउतान्परतिखाभिलाष्ाः स्युः अतितरमेवेतिभावः 
मयजोऽयंन्याघ्रश्वशरःधरेष्ठः मचजव्याघ्रः । उपमितेब्याघादिभिः सामान्यापयोगड- 
तिलमाखः 'स्युखत्तरपदेव्याघपुज्खवषभङ्जजराः | सिहशादृलनागाद्ाः पु सिधरष्ठाथं- 
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एकाशी तितमोऽध्यायः ] # महामायाप्रभाववणनम्‌ # ३०५ 


तथापि ममतावर्ते मोहगर्चनिपातिताः। महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा 
तन्नाऽत्र विरूपमयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः । 
महामाया दरेशेतत्तया संमोह्यते जगत्‌ ॥ ४१ ॥ 

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवौ भगवती हि सा । बलद्‌ाङ्ृष्यमोहायमहामायाप्रयच्छति 





गोचराः श्रश्चावधारणाजुज्ञाचुनयामन्त्रणेनञुः । खतान्ध्रतिइतिप्रतियोगेद्धितीया- 
सक्तम्यर्थेत्रापिडपकृततत्पुत्रकतेव्यप्रव्युपकारलोभाल्‌ पितरो मचुष्याः पुत्रवात्सस्यं 
कु मंमत्वाचविरोषतदत्यङेविरूतरेण ॥ ३६ ॥ यद्यप्यमीमष्यायथाप्रत्यु पकारार्थ 
पुतरान्पाख्यन्तितदन्मोश्चाथ॑मपियतन्तरव । तथापि खंसारस्थितिकारिणामहामाया- 
प्रभवेणममतावत्तंमोहगत्त निपातिताः इत्यन्वयः । ममताभावत्तश्वममतावत्तः । 
तत्रतत्रवमहत्यामायायाः भ्रमाचः सामथ्य सर्वाकटनशक्तिविजम्भःतेन । अथवामहा ` 
मायांभ्रतिपरूरयतिमहामायाप्रःस्ासौभावश्चेतितेन । “भावःसत्तास्वभावाभिप्रायचे- 
छातमजन्मसु ।' संलारस्यस्थितिःप्रवाह नित्यतयावस्शानं नकदालिदनी द्र शंजगदिति 
भावाभावाव पिज्गद्रूपीसंसाररूप्रवेवसंसारस्थितिक्ररोतीतितच्छीरः संसारस्थि- 
तिकारीतेन ॥ ४०॥ च शब्दो हेतौ यतोमहामायेतिगाऽनादिः भरसिद्धास्तिमवती 
एषाजगस्पतेः हरेविष्णोः योगनिद्रंतिकथ्यते । तयाजग व्लम्मोह्यतेमुद्यव्सभ्प्रयुज्यते 
मोहपरायणंक्रियते। तत्तस्मात्‌ ज्ञ(नेसत्यपिपु्रादिघुममर्बंकथंजायतेइति अनन 
विरूपयोनका्यं इत्यन्वयः । विसूमयोद्धुतम्‌ । योगो निद्रेवयोगनिद्रापपंचात्मावगमो- 
योगोऽत्रध्यानखश्चषणोविष्येभ्यशित्तच्त्तिनिरोधो विवश्चितः । नतुसाक्षान्निद्राथस्व 
प्नत्वादुदेवानाम्‌ । योगः सन्नहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु 1 अपूंवस्तुलाभेपिमेष- 
ज्ञेपिचरेऽपिचः । मममायादुरत्ययेतिमगवद्ववनान्महामायायाः प्राधान्यमाह । ४१। 
दियस्मादनादिश्रखिद्धावेष्णवीमायाभगवतीपेेभ्वर्यादियुता 1 अतःसादेवीस्वेच्छ- 
यादीव्यन्तीसतीज्ञानिनाम पिडपनिषट्स्थज्ञानानामपिषु सां चेतांसिवटखात्सामर्थ्यादा- 
छृष्यमोदायसां सा रिकट्वायममत्वायश्रयच्छति ददातिचित्तानिममत्वाधीनानिकसो 
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तया विखज्यते विश्वं जगदेतच्चराचस्म्‌ । सषा प्रसन्ावरदादरणा भवति मुक्तये ॥ 
खा चिद्या परमा सुक्ते्हेतुभूता सनातनी । संखारबन्धहेदुश्च स सर्वेश्वरेभ्वरी ॥ 


~ 
अ 








तीत्यन्वयः1 ल्थौट्यसामथ्यसेन्येषुबलेनाकाकसलीरिणोः ॥ दाणोयस्छः 
शिति ॥ २ ॥ | 
तयादैव्याचराचरं विश्वं चिखञ्यतेधिशेषेणखज्यतेउत्पाद्यते । अथचसं पादेवीभ्रलन्ना 
| खतीन्रणां पु"खां वरदामवति । अप्रसन्नाऽबरदामवति । अथच सेष्रादेवीद्णां मक्तानां 
'भ्रखन्नासतीमुक्तयेचभवतीस्यन्वश्रः। तयाविखज्यतेतयाअविखज्यतेइत्यकारभ्रष्खे 
षोविवश्चितोज्ञेयःअश्त्येततप्रथगव्ययम्‌ । अमानोनाग्प्रतिषेधवचनाई तिस्मरणात्‌ । 
अम्यधुश्च “अभवेनह्यनोनापी'ति। = चरतीतिचराचरंजंगमरूपंविश्वत्यिथः। 
. श्वरिष्णुजंगमचरंजसमिगं चराखरम्‌' । चरिखलिपतिषदीनां दित्वमच्याक्चाभ्यास- 
रूथवा चराष्टीनां पचाद्यचि्धिमावोम्यासस्यागागमञ्चभाग्विधानसामथ्यांद्वटादिः 
लेष्रोन अन्यथाऽकाराद्रेशएववक्तव्यः सयात्‌ 1 नचेहचरचाचरचेतिविग्रद्येकवद्धा- 
वेनविश्वविशचेषणं चराचरमिस्थेतदितिशङ्कनीयम्‌ । विश्व्रहणादेवजगत्रह णाद्ेववा 
तस्यपौनरुततयप्रसङ्गात्‌ । ` नदिसूथावरजङ्मात्मकादन्यद्विश्वस्यशब्दवाच्यंवासित ।. 
तसूमाच्चराचरमिहजङ्ममेव घव शक्षितम्‌ । -विश्वजगच्छब्दयोरिहमिन्नवाक्वस्थतया- ` : 
विवश्षितत्वादपौनरख्क्यम्‌ । समंसवम्‌ । विश्वमरोषंरृत्स्ने समस्तनिखिलाखिला- . 
निनिःरोषं 1'विष्टपंमुवनं जगत्‌" । (जग तिजगद्विश्वम्‌ । जगत्स्याद्धिष्टपेक्टीवेयौवनेजं 
गमेत्रिषु" इतिसद्रकोशः॥ ४३॥ .. ` इद महामुग्रा विद्यारूपा बवन्धहेतुःधिद्यारू- 
पतुषुक्तिरैठरिति्रतिषपाद्यतें । तत्रभविच्ापश्चर्ताबत्‌ः ` साप्रसिद्धादेवी मविद्यां 
विदययाविद्येतर। "यद्गवे त्ति विल्रह्मज्ञानषस्पन्नः ततोऽन्यः -अवि 
त्लांसारिकः तं यादिअविद्या . +कीटूशीसविद्याअपरमा परात्छृष्टामामोक्ष 
लक््मीःततोऽल्याऽ्परम । अथवाःनविद्यतेपराउत्छृ्टामामोश्चलक्ष्मीयंस्याःसाअपर 
मा। अथवा, अःविष्णुःपरमःपरोऽन्योऽधिक्रणभूतोयस्याःसलाभपरमा । पुनःकी- 
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दशी भविध्याथुकेैत॒मूतानविदयतेमुक्तियंस्माल्तरिवरगात्सोऽमुक्तिखिवगेःधमेका- ` 
मर्थलक्चणः श्चयस्थानच्रद्धिलक्षणोवा चिवगंः तस्यहेतुभूता । पुनः कीदरशीअविद्या 
असनातनानसनासदाभवाभसनातनी । अनादिरपिद्यविद्याविनिचत्तंनीयत्वादेनित्या 
अध्वा 1 पुनःकीद्रशीभविद्यासर्वेष्वरी सवें ईश्वराः ईशनशीलः स्वामिनः स्वस्वामि- 
 भावसम्बन्धसम्बन्धिनोभवन्ति । यतःसासर्वेश्वरीअखिलप्रपञ्चरूपाखेवेश्वरीपेश्वयं 
सस्पन्ना अतव संखारवन्धहैतुः संसारदतिवन्धरूतस्यहेतुः कारणम्‌अथवासर्वेषां , 
ङोकानांद््वयाः ईश्वराः ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः तेषां व्रह्मादीनाईैश्वरी ब्राह्यीवेष्णवी- ~ 
मादेभ्वरी तिव्यपदैशस्तत्रतद्शीरृत्यौ चित्यात्‌ स्वामिनी तियावत्‌ । पुनःकीद्रशी 
` , ` अविद्या साभभविष्णुरुतेनसदहवत्त॑माना विष्णुमायेत्य्थैः चकारेणविद्यारूपादि 
५ महामायैतिपक्षःससुच्चीयते । तथाहि । सा वेष्णवीमायासेव विद्याअतीतप्रपञ्ब्रह्य- 
गोचरा । पुनः कीदूशीविद्यापरमापत्मात्मतत्वगोचरत्वाइ्‌दुरुतरा । पनःकीटूशी 
नवद्या सनातनी “सत्यंज्ञानमनन्तंत्रह्म तिश्चतेः । ब्रह्मरूपत्वाल्नित्या व्रह्मतत्त्वगोष्र- 
त्वोपचारी चित्यापिशाश्वती । श्राश्वतस्तुधुवोनित्यःसद्ातनसनाठनाः सायं चिर 
मित्वादिनायुयुःतुरखित्वान्डीप्‌। पुनःकीटशीषिद्यासरघांसस्पूर्णाविश्वरूपा । पुन 
कीद्रशी विद्याई्वरस्यरई्वरीरई्वरेभ्वरी 1 ईश्वरस्यापिदिस्वरूपदिदरशचुत्वौचित्या 
, -वाक्षव्यत्वात्‌ अघश्याश्रयणीयत्वात्तस्याः स्थेशभासपिसकसोवरविडृष्टइतिदश्वरः 
+ ईशर तिरूपं अशव्य - अश्चुतेअश्रव्याप्तौ व्याप्नो तिइति विगहयईश्वरी तिमचति । 
६ अश्नोतेराशुकर्मणिवरट्चेचो पधायाइत्यौ णादिकोवरय्‌ । पुनःकीडशी विद्या ।संसार 
चन्धेतुःपु"लयुकेर्हेतभूताकारणभूतेव्यथः। सं साररूपवन्धस्यहेती ठचिषष्ट्येक 
घचनान्तमेतत्‌ 1 षष्ठीसमासः। कतंरिचितितुषष्ठीसमास्रतिषेधःश्रायिकोजनिकतत 
भ्रक्ृतिरितिपाणिनिप्रयोगाद्िङ्खादघ्रखीग्रते 1. हेतशब्दस्वुडकारान्त कारणवाची । 
अविच्यःअहंमतिः विद्यातु मोक्षफलं ज्ञानम्‌ ॥ ४९ ॥ ; , 
सुस्थः सुमेधसंसुनिमहामायामहिमानंपरषटुवा्यमूचे । हे भगवन्‌ दविजः खमेघः 
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राजोवाख 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ । 
ब्रवीति कथपुटप्ना सा कर्माऽस्याश्च ( कमंचास्याश्च) कि दविज !॥ ४५ ॥ 
यत्स्वभावा चसादेवीयत्स्वरूपायदुहुवा । तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामित्वत्तोब्रह्मविदांवर 
ऋषिरुवाच 
नित्येष सा जगन्मूतिर्तया सर्वमिदं ततम्‌ । तथापितर्खसुट्पत्तिवंहुधाश्रुयतांमम 
देवानां कायं सिद्धयध्माविर्भवतिसायद्‌ा । उत्पन्नेतितदाखोकेसानित्याप्यभिधीयते 





सुनेभवान्यामहामायेतित्रवीतिभाहकाहिसादेवीसाचकथंकेनप्रकारेण उत्पन्नाउद्‌भूत्‌ 
अस्यादेव्याःकमंचकिपराक्रमश्चकइव्युचाचराज्ञेव्यन्वयः। !इतिहेतुप्रकरणप्रक्षां- 
दिसमाप्िषु" ॥ ४५॥ पुनःपृच्छतिराजा । हेब्रह्म षिद्‌म्बरशेष्ठत्वत्तःसकाशात्‌ ॥ 


तटस्श्रोतुमिच्छामितदितिकिसादेवी यत्प्रभावायत्सामर्थ्यायत्स्वरूपायदाकतिः , 
यदुद्ुवाचयदुत्पत्तिका घ । तस्या्देव्याः सामथ्यं कीदूगंकिस्वरूपंकी दूशंच | 
प्रादुभेवनमितिप्रश्नतात्पयंम्‌। च्वत्तःरवत्‌। आख्यातोपयोगहत्यपादानता यञ 
भांबोयस्याः सा यरस्वरूपंयस्याः सायथोक्ता ब्रह्मविद न्तिब्रह्मविदः्तेषां मध्ये वर । | | 
धवेदरूतत्तवं तपो ब्रह्मव्रह्माविप्रःप्रजापतिः। ब्रह्मवेदोव्रह्मतपोब्रह्मज्ञानञशाश्वतम्‌ः 1 ब्रह्म- 


नितिसवुध्यन्तःपाटःकखित्‌ ॥ ४६ ॥ अथञुमेधाऋरषिरुवाच । हे राजन्‌ जगन्मूत्तिः 
सादेवीतित्यवतयादेव्याइदंरोकमयंसव ततंङूतम्‌ 1 सातुकेनापिनततानरूता । 


तथापिलोकोपकाराथांतत्ससुत्प्रततिस्तत्प्रादुमांवः । बहुधाभनेकेःममवाचोयुक्तितः | 
त्वयाश्रुयतामित्यन्बयः । जगत्‌जगतीमूत्तिःकायोयस्याः सातथोक्ता । तस्याम 


समीचीनाउत्पत्तिः . तट्ससुत्पत्तिः भूत्तिःकाटिन्यकाययोः॥ ७७॥ ` . सादेवी 


देवानां कायसिद्धयथयदाविभवंतिप्रकाशतेतदा सादेवी निव्यापिसतीटोके उत्पन्नाः 


खब्धजन्मेतिअभिधीयतेकथ्यतेजनतयेत्यन्वयः । आत्मवचनादात्मरूपत्वादक्ृतक 
त्वा्चनित्यन्तस्याइतिभावः । श्काशेप्राडुराधिःस्यात्‌ः । याविर्भवतिप्रकाशस 


((.0- 181048111\/80॥ 4811 0661101. [10411260 0 €681001॥1 


=) 9 4 ~, ^ 2 १ 


वकाशीतितमोऽध्यायः ] # मधुकेरभव्याख्यावर्णनम्‌ # ३०६ 


योगनिद्रांयदाविष्णुर्जगव्थेका्णवीरते । आस्तीयं रोषमभजत्‌कस्पान्तेमगवानभ्रयुः 
वदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मघुकंटमोौ । 
विष्णुकणमरोदभूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ ॥ ५० ॥ 





इयर्थः । नियतंभवानित्यने्च बेत्यप्‌ । 'गताचुगतिकोखोकोनरोकःपरमाथिकः ॥ 
सतीमप्यसलतीमाहसीतांरश्चःश्चया्यात्‌ । सदजोयः समुद्धाखःश्चीराब्धेःसोऽपिमे- 
स्यते 1 चन्द्रइत्य्रकिङर्मोगतान्ुग तिकंजगत्‌' ॥ ४८ ॥ कट्पान्तेप्रलये ब्रह्मा- 
दीनां भिशावसाने जग तिभुवनेएकार्णवीछृते एकाणंघत्वेन कते सति एकोदक- 
पृरत्वावःत्थापितेसतिभगवानेभ्व्यादिसङ्खतः प्रभुः स्वामीविष्णुल्यापकोनारायणः 
ज्तषमन.न्तटणीश्वरं भासती आप्रसायं तव्पकीशृत्ययदायोगनिद्रामभजत योगनिद्रा- 
मिव।ऽसेवत । तदातस्मिन्काङेयोगनिद्रोपलश्चितेकाङेषिष्णुकणेमलीदुमूता मशु 
दर ाचितिविख्यातौनाच्चा कथितौद्धावखसौ खरविद्धिषौ ब्रह्माणं विष्णोनांभिकम 
ट)स्थंवेधसंहिसितंजयतौडद्यक्ताघन्युखावभूतामितिश्ोकयुग्माम्बयः 1 योगोनि- 
द्वेवघ्यानांगनिद्रातावेवेष्टिव्याप्नोतिविश्वंविष्णु जङ्गम्यतेजगत्‌ तस्मिन यस्मिन्‌ 
रणन्त्यंभां सिसन्तिबहनिसोऽर्णवः। अणंसोखोपश्चेतिषः । एकःकेवलोऽणंवःससुद्र 
पूर्णोयस्मिरूतत्‌ एक्राणेवंजगत्‌ प्रख्यत प्राकसत्ता्णवत्वेनजगद्वन्यवस्थापितंभ्र्येतु 
एकार्णवस्यजगतोभावः रेकार्णव्यं ब्राह्मणादित्वात्‌्यञ्‌। चद्धि सखियामेकाणं- 
उ्यतेवदेकार्णवी षिद्धौरादिभ्यश्चेतिडीप्‌ 1 तयाएेकाणेव्या एकाणंवत्वेनरःतंव्य 
चस्थापितंजगत्‌ तस्मिन । अथवा, नियत्याभगवत्या ( £ )जगत्येकाणंवेतेश्ति 
मुक्तसंशयः पाठः । “संवत्तः प्रर्यः कट्पःश्चयः कल्पां तदत्यपि । 'कट्पःशख विधौ 
-न्यायेखंवर्तत्रह्मणोदिने ॥ कल्प्यां तोवधिः कल्पान्तः तस्मिन्‌ । मन्यतेऽहमेव 
` श्रइतिमधुः 1 (मधुषु स्यसुरेवेजमधुकेखुरमावपि। क्लीवंतुंमधुमदेस्यात्‌ श्च 
"चुष्परसेपिख' । कीरस्येवभाःप्मायस्यतत्कीटमंकणजंमरंतजभवः कर्मः । छ हे- 
, पतिवर्ध॑त्रह्मतिं। बिष्णोःकणोन्तयोम॑लेतदुदुभूतौ ॥ ४६ ॥ ५० ॥ {चर्ये 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


निः मि + = भ 
द क ^. => च 


न चकि 


ति , 
क ४ 


` ३१०. - ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ भ [ 


अकच, " 


# 


9 


3 


वीमाहास्म्ये 


>| 


सख नामिकमरे. विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः । 
द्रष्टा तावसुरौ चोग्रौ .भखप्तञ्च जनादंनम्‌.॥ ५९१ ॥ 
व॒ष्टाब योगनिद्र तासेकाग्रहृदय स्थितः । पिथ) बोधनार्थाय हरहरिनेत्ररृताख्याम्‌ 
(बह्मा ?) 
विश्वेश्वसीं जगद्धात्रीं स्थितिसंदारकारिणीम्‌ । 
` निद्वां भगवतीं विष्णोरतुखां तेजसः प्रयुः ॥ ५३॥ 
( स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोस्तुरुतेजसः ) ॥ 


नाभिकमरेस्थितः सप्रजापतिव्रेह्यातावसखरौचडग्रौ द्ष्टाजनार्दैनं च प्ररुक्तयोगनिद्रा 


पन्नदषटा एका ग्रहदरय स्थितः सनृहरेःविष्णोः प्रवोधना्थायहरिनेचङृतालयां तां योग- 
निद्रांमहामायां तष्टाघस्त॒तवान्‌ । इति श्छोकयुग्मान्वयः। नाभिरेवकमटेय्रस्थि- 
तउपविष्टः । ब्रह्माविप्रोऽपिकश्चितस्यात्‌। अतङक्तंप्रजापतिरिति। प्रजापतिर्मच 
रपिरूयादतउक्ते्रह्मारति 1 अदंहिंसायां चुरादिः जनानदंयतिहिनस्तिजनादेनः \ 

अदेगतौ याचनेच । स्वादिप्जनान्‌अदंतिगच्छति । ष्टुजस्तुतौस्तुचनक्रियाषछटे 
रूवरक्षाखक्षणंब्रह्म णएवेत्यात्मनेपदेस तितुष्टवे इतिपाटः। अथवारूतवनक्रियाफछ 
ारम्पर्यात्‌ देवरक्षणेलश्चषणमेवेतियुक्तंपरस्मे पदं तुष्टावेति । यदुक्तम्‌ । इतिदरेः्रवोधः 
नाथयितितुयद्प्यव्यवदहितंरुतवनक्रियाफलरंसाश्चाल्पयोजनम्‌। तथापिप्रयोजनदेत्य ` 


` घधविधिद्वारकपारपर्यावधुतंदेवसंरक्षणमेवस्तवनक्रियाफलम्‌। पएकमद्धितीयं 


ग्र प्रसुखंडप्रयंस्वान्तंयस्यसपकाग्रहदयः । अनन्यमनस्कःस्थितः निष्कम्पः भ- 
वा, पकपद्धितीयेभन्र भधानंहत्‌ चित्तंयस्यसः एकाग्रहत्‌। - अयेशुभावहेविधौ 
देत्यवधलश्चणेषिषयेस्थितः दन्तावधानः अयस्थितः । हरेनेतेपवशृतालयोयया 
सातथोक्ता। मथवा, हरिणनेत्राम्यां-छृतआख्योग्रहंयस्याः सातथोक्ता 1 अथवा, 
हरेनत्रेणचश्रुषाप्रमाणेनङतः आख्यः असश्टेषःअनाशः अमोश्चोघायस्याः सातथो 
क्ता यथवा, हरेःपरमात्मनोनेताप्रापयितावेदान्तः हरिनेततिनभकरूतः आदयः 


 शभरतिनियतंस्थानयस्याः सातथोक्ताताम्‌ । पवोधनमेवार्थः प्रयोजनं वस्मेप्रनोध- 


# 
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` ब्रह्मोवाच . 
त्वं स्वाहां त्वं स्वधा त्वं हिं घधट्कारः. स्वरात्मिका । 
ध्वा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामाच्रात्मिका स्थिता ॥ ५४ ॥ 


9 3 सो ~ व य भ या स 





नाथांय 1 ॥ ५२ ॥ ५२॥ ्रह्मातावनतांसूतोतुस्वयमेवप्रतिजञानीते भरिज्ञांकरोति 
अतुरेभसड्शंतेजोयस्यसः अतुकतेजाःतंस्यविष्णोध्यानरूपां निद्रांस्तौमि । (तेजः 
प्रमावेदीस्तौचरेशुक्रे ऽपिकीत्तितम्‌' । तेजःअलहनत्वेऽपि । यदाहुः । अधिसेपाषमां 
नादेःपरयुकतष््यपरेणयम्‌ । प्राणात्ययेप्यसहनतत्तेजः समुदाहतम । कीदशी निद्राम्‌ । 
-चिश्वेश्वरीं विभ्वस्यज््वरींव्यापिकां जनयित्र्‌ । अश्नोतेराश॒कमं णिचरय्‌चेच्चो पधा- 
याः। पुनश्छेदे ठ । कीदशी जगद्धात्रींजगतोधारयि्नींपोषयिनीं च । प क 
स्थिविसंमंसंहास्मध्यमावस्थांङर्वाणाम्‌ । संदारंचसर,स्थिव्युकत्तराचस्थज्कया णाम्‌ । 
खप्यजातौ णिनिस्ताच्डीव्येः। पुनः कीदूरशींभगवतीम्‌ 1 पडश्वयंसङ्तां । जिः 
ति 1 धान्नीमितिताच्छीव्येवनयोगेनलोकान्ययसत्े ण षष्ठी निषेधात्‌ कमेणिद्धितीः 
यान्तंजगदिति 1 प्तेनविष्णुयोगनिद्रैवजगत्सर्ग स्थि तिसंहारकारिणीव्राह्मीवंष्ण- 
वीमाहेश्वरीमयीशक्तिरितिस्तुतितात्पय सूचितम्‌ ॥ ५३ ॥ अशेःसरत्‌ ष 
ल्वकत्वपत्वानि । 'अश्चरंवर्ण॑निर्माणंवणंमप्यक्षरधिदुः । 'अश्चरंनक्षरं विद्याद्र 
श्रतितोययोः । अश्नाति अीन्‌खोकान्भुङ्क्तेभूतात्मकल्वादक्षरा । अश्सुतेव्याप्नोति 
विभ्वाट्मकलत्वाञ्चयक्चरा । यद्वा, शक्षरतिसश्चतिक्चरंनक्षरअश्चरं टवं अक्षराभु.चा- 
, अतव । हेअक्षरेध वेहेनिव्येहेशाभ्वतिहेदेधित्वं स्वाहादेचतोदशेनदरम्यत्यागजनित- | 
देवतापिदृरूपत्वेनभास्थिताअङ्गीषता । प्रज्ञासिशाखेण । अव्ययंसूवाहेति। 
यदस्यघुः । 'स्वादादेवह विदनिश्रौ षडवौषरुरूवधेतिच । । यद्वा, स्वं 
रवहेति . देवहविर्दानमन्त्ररूपाऽखि। यद्वा, त्वं स्वाहेत्येव 
असिस्वाहात्वं ` देवस्वरूपेत्यथः ॥ यद्धा, त्वंस्वादासिहयुतकप्रियासि । 
खुष्डुभाहयतेस्बाहासार्त्यस्याः इतिवास्वाहा । स्वाहाभ्नाय्यनरुभ्रिया 1 यदवा, 
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आकारः स्यात्पितामह 1 त्वंखुष्डुभापिवामहब्रह्मा णं जिहीषेगच्छ सिस्व हा खि 


त्रय्यसिब्राह्ययसि । आतोचुपसगेकः । हेदेचि [द्बस्वधापिचरहुदेशेनदीयमानद्रव्यजनि 


तवु्तिरसि । यद्वा, त्वं रुवधेत्थेवमत्सिस्वध्रात्‌। स्वधेतिमंत्रतोयुञ्जानापिदृरूपा 
सीत्यर्थः। यद्वा, अकांरोवासुदेवःस्यात्‌ः । खष्डु मर घासु्रेवंदधासिपोष्यसिस्व- 


धासिलष््मीरसि 1 हेदेविदियतः त्वंवषर्कोरोऽसि 1 अतः-वषडन्द्रायेतिचष्रर्‌कार 
मागिन्दरइतित्वंदन्द्राण्यसीव्यरथः । यद्वा, दे चित्वं हित्वमेववषट्‌कारोऽसिवप्रर्कारो 
यजमानः ऋत्विक्चाऽखि । "हिहेताववधास्णे' । हेदे वित्वं स्वरात्मिका । स्वःस्वग 


आसप्रायस्याःसारूबगंरूपाऽसि । यद्वा, त्वं परकोक।त्माऽसि । “वग परेवरोकेरबः 


"यद्वा, त्वंर्वरत्वंरुवरत्मिकाऽचुदात्तादिस्वरूपासि ! अथ च निषादञषभादि- 
` स्वरात्मिकाऽप्यसि 1 अथवा । वषर्‌ कारस्वरात्मिकाइत्येकं पदम्‌ । घषर्कारयति 


वषर्‌कारं स्वः फटतपःप्रयोजनंआत्मायस्याः सा । घषटकारभ्रवत्तं करूवग रूप- 


फलात्मासि । हे दैषि! त्वं खुधामत्सिखुधात्‌ असि । हे देषि ! त्वंत्रीन्‌ लोकान्‌ 


अन्‌ वेदान्‌ जीन्‌ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान वा दधासि शति ्रिधाऽसि। यद्वा, 

्रिधामासि। चीणिधामानि गृहाणि भुषनलक्षणानि देदानिः बरह्मादिरूपाणि 
तेजांसि चन्द्राकािरूपाणि प्रमावरूपाणि' च निशक्तिटक्चणानियस्याः सा तरिधा- 
मा । हे देवि! त्वं ्ात्मिका । जङ्पालने । चायतेत्राः विष्णुः किप्‌ जा आत्मास्व- 
भावोयस्याः सा विष्णुरूपाऽसि । यद्वा सम्पदोदित्वाद्भावे किप्‌ । चाणं चाः 
पालनं भात्मास्वरूपंयश्याःसापालनरूपासियद्धा, हेदेवि! निभिः्रकारे एकमान्र द्धि- 


, मात्र ॒त्रिमात्ररूपस्वरा परम्परयाव णाँत्मकहस्वदी्घप्ठुतमेदभिन्नमात्रा आत्मा 


यस्या खा त्रिधामात्रात्मिका स्वरवणंरूपासि स्थितासि अस्थिता च , 

यद्वा, त्रिधा त्रिभिः रकारः ब्राह्मो वैष्णवी मादेश्वयीरूपाः मातरः आत्मा 
स्वरूपंयस्याः सा च्रिशकयाकतिखिमातरास्मिकेयं विष्णुयोगनिद्रास्थितेति । 
त्रिधामात्रादिमिका । छॐकराररूपेति च .माव्राथकारः-उकारः-मव्ठारष्येति तदात्म 
कातत्स्वरूपेतिकञ्चिदोम्‌ पद्गतवर्णानमाङ्क्षीत्‌ । तच्चपापात्‌ पापीयः । इदृशी 
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अद्धप्ात्रास्थितानित्य।याचुच्चायां विशेषतः । त्वमेषसास्वं सावित्रीत्वंदेवीजननीपरा 
(त्वमेवसन्ध्यासाविज्री त्वं वेदजननीपरा ।) 

मोमपद्ब्युत्पत्तिमस्खुत्रान्मन्धरू्यचान्धलञ्चस्यविनिपातःपदेपदे'इत्यन्धपरम्परापारं 
पयंपर्यागतामन्धङ्ककङकरीगतिमिवपदेपदेरूखलरन्तीप्रतिकियदवतुष्यामःकि । यद्वा, 
तुष्यामः। कियद्वा तुष्यामः । तथाहि । वर्णेषु ये बर्णकदैशाघर्णान्तरसमानाङृत- 
यक्तेषु तत्काय न भवति । तच्छायादचुकारिणो हि तेन पुनस्तपवेतिपरथक्‌ प्रयज्ञ- 
नित्य हि व्णमिच्छन्त्याचार्याः। दरशिताचास्माभियोंपदव्युटपत्तिरोन्नमश्चण्डि 
कायाइत्यत्रवतेष्टिखोपश्चेतिसूज्रत इत्यरभ्विर्तरेणपूवंत्र्निधामान्नात्मिकाः इति 
विशे्णेनभ्रज्ञासयादिसूवररूपमात्रकात्मतोक्ता। अद्धमान्नात्वभित्येनतुककारादिन्यञ्जन 
रूपमात्रकारमतोच्यते । हे दे वि।त्वंअर्धमाच्ाअधमात्रा अर्धमात्रासानव्थञ्जनवणं स्वरूपं 
माजकात्वमेव । अधनपुसकमितिसमासः। तदुक्तं । "एकमात्रोभवेदहस्वोद्धिमाजो 
दी्धेडच्यते । ्रिमा्तुप्टुतोज्ञयो व्यञ्जनश्चाधंमात्रकमितिः १ अथवापूवेच्र्चिधा 
माज्नात्मिकेयनेनभोमात्मकत्वम्‌ विवश्षितम्‌। तत्र ॐ इति ढे माजओेदीघत्वात्‌ 1 
मकारस्त्वधंमात्ःव्यञ्जनत्वात्‌ । पदज्जिधामात्रात्ममकता । अथवा, ओमस्याद्‌ान 
इतिसूत्रतोवेद्रादिप्रारम्भे ॐ अञ्चिमीखेषुसोदितमित्यादौ ओशब्द ॐ इ तिष्टतः । 
पवं्निधामात्रात्मकता । अथवा, प्रणवष्टेरितिस्तेणयज्ञकर्मणि अपांरेतांसिजिन्व- 
तो उम्‌ इत्येवं पादस्य वा अद्धंस्यवा अन्त्यस्याक्चरल्योरम्‌ शब्दसखिमाज्रभदिश्यते 
एवं जिधामात्मक्रता । तत्रोरेम्‌ शब्दे मकाररूपायाअद्धमाजास्थितानित्या 
श्चवामोक्षं सूचयन्ती विशोषतः 1 अचुच्ायां । परमात्मरूपत्वात्‌ । “यतो बाचचो 
निवन्तन्ते अप्राप्यमनसासहेःतिश्चतिषिशेषतः। खक्षणीया सा अधंमात्रात्वमेव ॥ 
अर्धमाच्रादुचितायासुक्तिः सात्वमेवेति माघः। अधंमाज्रायामधंरूपतयास्थिते 
पिव्याख्यातम्‌ । अथ च । अंविष्णुयातिअया रमासात्वमेव । अथ च वदेः 
किप । बदतीतिऽत्‌ बाच्कः शब्दः । न विद्यते उत्‌ वाचकः शब्दोयस्याः सायुत्‌ 
अतो वाचो निवर्चन्ते अगप्राप्यमनसासहेतिश्ुतेः। षरितुङ्गन्तु' प्राप्ठुमहाचायां । 
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२१४ ५ माकंण्डेयपुराणम्‌ ५ [ देवीमाहात्म्ये 
स्वथेव धायने स त्वयेतत्छृञ्यते जगत्‌ । त्वये तत्पाल्यतेदेचित्वमर्स्यन्तेवसर्दा 
अनुञ्चलाचा्यां च अुच्चार्या परघ्रह्मतासात्वमेव । हे देवि ! त्वमेव सन्ध्याऽसि 
सन्ध्यायन्त्यल्यां सन्धीयते अहोरात्नौवाल्यां सन्ध्यापित्प्रखूः 1. पितणां माता- 
सी तियावत्‌ । अथवा, इ देवि ! त्वमेवसावित्री । सवितुरियंसावि्रीञऋगसिं 
यद्वा, साप्रसिद्धा सावित्री बेष्णवांशक्तिरसलीति याघत्‌ । | 

यद्वा, सवितादेवतायस्याः सातदादिव्याहृतिरदिताऋक्‌ । ` सेवनव्याहति- 
सदितागायद्रीत्युच्यते । हे देवि ! त्वं वेदजननी गायञ्यसिडतियावत्‌ । नित्य- 
रूयापि सतोवेदसू्य गायच्युपदेशाजुदयाद्धेदाध्ययनाचुदय इति गायञ्युपरिषटेव 
सतीवेदाध्ययनम्‌ । जननीत्यध्येयाध्ययनेक्योएचारौ चित्यतोवेदं जनयति वेदज- 
ननी । वेदस्य घा जननी वेदमाता गायन्नीव्युक्तम्‌। इहे देवि ! त्वं पराऽसि 
शेष्ठाऽसि । यक्क, पुपानपूरणयोः पिपर्सिपरा । वेदांश्च जनांश्च बेदजनान्यन्ति 
सौख्यंप्रापयन्तीतिवेदजनन्यो ्राह्ययाद्यास्ता (खां) परापाडयिन्नी च त्वमेवासि 1 
चेदजननीति तु पाठे देवानां जननी अदितिरूत्वमेवपराउन्तमा । यद्वा, . वेदजननी 
गायत्रीं पान्ति बेदजननीपाः ऋषयः तान्‌ रक्षितु' रासि ग्रह्णासि वेदजननी परा 
त्वमेववा सि ॥ ५५ ॥ 
इदिपाटक्रमादर्थक्रमोवखीयानितिखप्य्यादयपक्रम्योच्यते । हे देवि त्वयाघराह्या 
शया पएतज्जगत्‌ खज्यते उत्पाद्यतेहेदेचित्वयाघेष्णव्याशक्तयापतञ्जगत्‌ पाल्यते 
दु.खाद्रक््यते । दे वित्वरौद्रीशक्तिःसतीरतञ्जगदन्तेऽबसानेभस्सिखादसि । 
तदित्थंसवंदापुनःपुनःक्रमशःसगं स्थितिसंहारलक्षणत्रिविधावस्थापन्न एतद्धिश्ब- 
म्बस्तुतरूत्वय कयापि ब्राह्मीवेष्णवीरौद्वीव्यपदेशमेदभिन्नयाशकयाधार्यते आत्म- 
शत्तयामधिकरणरूपायां विश्चमाघ्रेयीक्रियतेत्वयेतितात्पर्थ॑सर्वददासीस्यन्वयः ॥ 
५९ ॥ इह जगन्मयेहतिपाटः मयगतौ । मयतेजानातिमया । पचाद्यचिख्ियां ाप्‌। 
जगतोमयाजगन्मया । हेसवज्ञेसम्बुद्धौहेजगन्मये हे भुवनक्ञे । सर्येगत्यर्थाधातवः 





प्रयोगातूज्ञानार्थाः। जगन्मयितिपाठेऽपिसम्बुध्यतमेव । देव्यानयाखषटव्यत्वेनपालः ` 
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एकाशीतिवमोऽध्यायः ] # राच्धिसूक्तव्याख्यावणंनम्‌ # २९५ 


 विखृष्टौ खष्िरूपा त्वंस्थितिरूपा चपालने 1 तथासंहृतिरूपान्तेजगतोऽस्यजगस्भये 
प्रहाविद्यामहामायामदामेधामहारतिः । महामोदाचमचतीमहादेवीमहाखुरी (महेश्वरी 
` नीयत्वेनसंहन्त्यत्वेनच देवीकतृ कजगत्कमेकतत्तत्सरगा दिक्रियाविषयभूताजगतो 
हेतोरागताजगत्सर्गादिव्यापारमुद्श्यभागताप्रादुम्‌ तादेवी जगन्मयी त्युच्यते । तत 
आगतदत्यधिकृस्यमयडितिसू्रेणहेतुभ्योमचुष्येभ्यश्च मयय॒श्रत्ययः। ततभागत 
त्यर्थेजगतोहेतोरागतादेवीजगन्मयी । टित्वात्‌ ( न ) डीप्‌ । हस्वः । अथवा 
तत्प्रकृतवचने मयय्‌ 1 ध्रृतिप्रस्तुतं उच्यतेऽस्मि्निति प्ररृतवचनं तदितिभ्रथमा 
समर्थाल्ङूवचनेऽभिघरेवे मयद्‌ ।, जगत्‌ 1 पररृतभस्तुतं .कत्तव्यत्येनोच्यतेऽस्यां 
जगन्मयी लस्वुद्धौ हस्वः! हे देवि देजगन्मयिञ्ुचनज्ञे। अथवा 1 हे जगन्मयि! 
जगच्निर्मात॒मागते जगननिर्माणकारणादागतेत्वं अस्य जगतः विख्टौ विशेषतः 
पृष्टौउत्पादनेधिषये खष्िरूपासितथान्तेऽचसाने संहारे विपये संहतिरूपाच्चासी- 
त्यन्वयः! खषटिखष्रयोः पाकनपाखयिच्योः संहति संदऽयोश्चिभेदेनातिशयोक्तिः 
देव्याःसर्वात्मकत्वेनवास्वरूपकथनम्‌ । हे दे विज्ञगन्मयित्रह्माणिवत्ततईतिव्यपदेश- 
मात्रं खष्ठ्य।दिकंनुत्वमेव चकरोपिनाहमितिनघ्रोक्तिरप्यवसेधा ॥ ५७ ॥ 
हे देवि! त्वं महतीविद्यापरब्रह्मगोघरज्ञानरूपासि । हे देवि] त्वं महतीभविद्या 
अनिर्वचनीयाऽचिच्या पपञ्चपरिधिज्ञानरूपासि । हेदेवि र्वं महतीमाया । -भनात्म- 
न्यात्मेति ुद्धिरात्मन्यप्यनात्मेति नुद्धिर्माया' । हे देवि।त्वंमहामेधा महतीधारणा- 
वतीवुद्धिःमहती अमेधा धारणावतीधीः । हे देविव्वंमहास््तिर्महतीरूख्धतिध्या- 
नरूपामहतीभस्खतिः अध्यानरूपा ! हे देवि्वंमहामोहामहाममतामहाअममताच 
हे देवित्वं भगवती रेश्वयंयुक्ताच अथगवती अनेश्वर्या ऽसि । हेदेषि! त्वं महादेवीं 
महादेवस्यसत्री । हेदेवि। त्वंमहेश्वरी महतीईश्वरीन्यापकस्वभावा। अश्चोतेरा- 
शुकमंणिषरयुचेच्ोपधायाः । अथच, महती विद्यायस्यांसासुकतिः महती माया 
अविद्यायल्यां असुकितिः । इत्थंमहामेधास्खतिः। मदारूखतिरितिइष्टदेवतोपासना 
महामोहा कृष्णा अरतिः मुखां निद्रा च ॥ ५८ ॥ 
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२३१६ ` ˆ # माकण्डेयपुराणम्‌ 2 [ -देवीमादास्भ्ये ` 


-अङतिरूत्वश्च सवस्य गुणत्रय विभाविनी । काठराज्निमहारांत्रिर्मोहिःतच्रिश्च दारुणा 
त्वं श्रीरूत्वमीश्वरी त्वं हीरुत्वं बुद्धिर्बोधङ्क्षणा। =, प. 
लज्ञा पुष्िरूतथा तुष्िरुत्वं शान्तिः श्चान्तिरेव च ॥ ६० ॥ ` ` 
खद्धिनी शरकिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा॥; ^ ` : 
शङ्धिनी चापिनी वाणसुखुण्डीपरिघायुंधा ॥ ६९ ॥ 


श 
जयया 





` "हे देषि।- व्वं्ट्वमेवस्वंस्यप्ररुतिरिति |-परक्रियते रनवंमनेया प्रकूतिः सन्त्व- 


रजस्तमःसाम्यावस्थाअन्यक्ताख्या प्रधानम्‌ ।भथचत्वमे्गुणान्सत्वरजस्तमांसि 
विभावयसि । पथक्छृत्यजगद्रपेणावसूथापयसि. गणश्रयिभाविनी । सत्वंज्ञान- 
सखुखहतुःरजोरागात्मदुःखहेतुःतमभावरकंमोषहेतुः गुणाःप्रकृतिधर्माः । देदैवित्वमेव 
कालरात्निः जगत्संहारकारिणीयामभङ्किनीयन्रप्रीयतेजशत्‌ । हेदेवि त्वमेवमहा 
राज्जिःयत्रचतुमुखो सुक्ितिमगात्‌ । हेदेवि त्वमेवदाखुणा"मोहरान्निश्चासि । ममता 
गेपातिनी महामायाख्यासं खृतिः दंघ्राकराटाञ्चिरद्रणल्म्यः भतिदार्णाः । 'मोह- 
रा्निर्मोहितचुजंगत्सूे जगत्करी' ॥ ५६ ॥ 

हे देवि ! त्वं श्रीःखम्पत्तिरखिहरिप्रियाऽप्यस्ि । हे दैवि त्वमीश्वरीरश्वरस्य 
'पल्न्यसि अश्नोतेराश्युकमेणिवरटचे्चोपधायाइति"। जगड्व्यापिनीचासि । हेदैवि 
त्वं हीः असि । हींकारोवेप्राणइतिश्रुयते । ¦ प्राणभूतासि हीमितिमकारान्तम- 
उ्ययंग्राणवाचि हीं मञुनासिकस्वरान्तपारेतुदेदेवी प्रणघासीतिरहस्यंहीरूत्वमिति 
"चपाटेरज्ञाशब्देनपौनरक्तयं स्यात्‌। हदे चित्वंवुद्धिरसिचिन्माजन्रह्मरूपासि त्वं 
बोधलक्षणाऽसि । बोधयिवृध्यापारदशनासि मथवा, बोधरूपाविविधागमरूपासिहे 
देवित्वंलज्ञासिवीडासि हेदेचित्वंपु्टिरसि अवयवोपचितिरसि । हं देवित्वंतथा 
तेनतुष्टिरसि श्रीतिरसि । हे देवि! त्वंशां तिरूपारतिविषयन्याव्रत्तिरसि ह दैषित्व- 
-मेवश्चान्तिस्तितिश्चाचासि ॥ ६०॥ 


हे देषि ! हे चण्डिके] त्वं यथाउक्तलक्षण प्रकारेण खडगिनी श्खिनी गदिनी 
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। पकाशीतित्तमोऽध्यायः ] दविष्टश्लोकल्यारुयानवर्णनम्‌ % ३१७ 


सस्या -सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिखुन्दरी । परापराणां परमात्वभेवपरमेभ्वरी ॥ 








केः 


: चक्रिणी शङ्धिनीःचापितरीवाणावाणवतीपरिघायुधा च सती अत्वरा मत्युश्र- 
` वशेनायुशुण्डी तिभाष्यसने" इत्यन्वरयः.। अतइनिटनौगदिनीत्य्तुव्रीहया दिभ्यश्चेति 
इनिःसर्वत्र । - अस्ेभ्योडीप्‌ । व्राणावाणवती अशंभादिम्योऽचमच्वर्थयः । परिघ 
परिघातनः ङो्वद्धोद्टाडयुधंयस्याः सा तथोक्ता । खड्गशृगदाचक्रश्क 
-चापवाणपृरिषेरष्टाभिरायुधेर्टसुजाधोराव्युभ्रारृतिश्चण्डिकःदेवीसुशुण्डी तिवक्ष्य- 
` भाणटक्षुणा सतीप्र॑लीदत्वि तिभावः।-सुडिखण्डने । शत्रन्सुण्डति खण्डय तिति 
कमेण्यणिस्त्रियांडीप्र श्रुमुण्डी 1 युजेःशसुण्डीमुजशघ्रसुण्डीचण्डिका । अत्रहि 
भुजशचुमुण्डीशब्दैः पृषोदरादीनि यथोपदिष्टमितिशि्टोपदिष्टत्वात्‌ जडइत्यस्य 
अनच्चुम्‌ इत्यस्य चरोपेङृते मुशुण्डीतिव्युत्पाद्यते । ुजाभिर्टभिः शनरूनष्ठावष्टाभि- 
रायुशेः। “ुण्डत्यत्युग्रचण्डो कितः सुशुण्डी चण्डिकारू्ताः । यच्चादुः उदड़ीयो- 
डीयचप्राप्यनवन्तीदशकस्तिका । क्रमतेचानताङ्खी या सा मुशुण्डी निगद्यते' । एतेन 
बाणसुशुण्डी परिघायुधेव्येपदमिति व्याख्यावगन्तव्या । वाणदत्यनाकारःपाटः 
इत्युकितिरपिव्युदस्ता । ` अुशुण्डीगोफणिकेव्युवितरप्ययुकितिमूटोपेश्चणीया 
्क्लावद्धिः। परिघोलोहागंलमितितुशब्दतोऽथंतश्च्रष्टं व्याख्यातम्‌ । यदादश्चीर- 
स्वामी । परितोहन्ति परिघः परौघइतिहेधं्वं । रोहवद्धोटगडईइति ॥ ६१ ॥ 

हे देवि! स्वमेव जगती सौभ्यासि अन्रूराप्रशान्तासि । सोमदेवतिकाप्यसि ! 
अथवा, शोभनामालक्ष्मीः यस्यासौखुमः विष्णुः खुमस्यभावः सौम्यं शोमन- 
लष्टमीकत्वं तद्वयस्या असूत्यसौ सौम्या । अशं भाद्‌ । “ शोमनलक्ष्मीकलट्वयुतासि 
। अथवा । उमासदहितः सोमः उमापतिरुतस्यभावः : सौ्यंतद्यस्याः{सा सौम्याः 
उमापतित्वयुतासि । हे देवि त्वमेवसरौम्यतरासि,। सूयतेखधासरोमश्न्द्रःसोम्‌- 
 स्थेयंखधासौमी । सौमीँ सुधां अहं तिसौम्यादेवावलिरूत्वञ्च । दण्डादित्वाद्यः ॥ 
तयोर्त्वभतिशयेन सौम्यासतौम्यतसा । द्विवचनमविभज्योपपदेतरबीयञ्चनाधितिः 
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३१८  # माकण्डेयपुराणम्‌ # | [ देवीमाहात्म्ये 


यच्च किञित्कविद्वस्तु सदसद्वाखिखात्मिके 1 ` 

तस्य सवर्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ( मया ) ॥ ६३॥ 
यया त्वया जगत्स्ठा जगत्पातात्ति (पात्यत्ति ) यो जगत्‌ । 
सोऽपिनिद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ६४ ॥ 





दिवचनेऽपपदेतरप्‌ । तसिखादिष्वाक्त्वसुचः इतिपु'घद्वावः। हे दैवित्वंअदेष- 
सोम्येभ्यः अखिखखन्दरेभ्यः पदारथेभ्यस्तु पाथंक्येन अतिखुन्दरीअसि । खष्ड- 
नन्दयतिखुन्दरी मनोज्ञामनोरमासोमदेवतकेखौभ्यः । सौस्यःस्यात्सुन्दरेऽपि चः । 
सोम्योऽकररेवुधेलतौम्य-सीम्यःशान्तेधयोगतः' । हेदि त्वमेवपयणांश्रे्ठातम्परमा । 
अत्यु्छृष्टापरमोत्तमा । व्यवरूथात्रतुश्च्ठत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । अन्यथा परे. 
षामिति स्यात्‌ ॥ अथवा, परब्रह्मभणन्तिकथयन्तिपराणः किप ।- तेषां मध्ये 
त्वं परमासि । यद्धापरेवापरे चपरापराः । इन्द्धे चेत्तिस्घ॑नामस्वाभावात्छखडागमा- 
मावः । तेषां त्वं परमा । ` भथ च, इदेषि त्वम्नेवपरमा। उत्छृष्टाटक्ष्मीः । 


अथवा, परमश्वरः तर्य स्रीत्वेवपरमरेश्वरी । श&श्वरीस्वामिनीदुर्गाखोकानां 


ञ्यापिका च साः ॥ ६२॥ 

हे अखिखात्मिके देवि! कचित्‌ । जगति सत्‌ असद्वायच्चकिञ्चिद्स्त॒पदाथं 
रूपप्रतीयते तरूध सवस्यसदसदातमकस्यथाशक्तिः सामर्थ्य सा त्वमेवासि । अतः 
` परंमयाकिस्तुयसेदत्यन्वयः । पदं च पदार्थश्चताभ्यां क्रियमाणास्तुतिश्चरूतोता च 
स्तुत्यं च तत्तदुचितशक्रिश्चत्वमेवेतित्वत्तोऽन्यत्वाभावाद्वेद निवन्धनास्तु तिः कथं 
श्रवत्तेनीयेतिभावः। इयमेव च परमाचधिस्तुतिरतोऽपिकानामस्तुतिरित्यपरी 
भावः। अञ्नचादितत्तदौचित्यतत्तदथंक्रियाकरीशक्तिरप्रतिबद्धात्माधर्मः सखाम- 
थ्यं शब्दिता ॥ ६३ ॥ 

हे देवि \ त्वां स्तोतु इहकरईश्वरः कःसमर्थोऽस्ति न कोऽपि । तथाहि 
ययाजगत्खष्टाउत्पाद्यिता 1 तन्नं तोयं । यद्वा भविष्यदनद्यतनेलडन्तोऽयम्‌ । 
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स्कराशी तितमोऽध्यायः ] # रत्निरूक्तव्याख्यावर्णनम्‌ # ३१६ 


` . विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च । 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
सा त्वमित्थं प्रमावेः स्वंखदारर्देवि! संस्तुता । मोहय तौदुराधर्पाबसुरौमधुकटमौ 
प्रवोधञ्च जगतस्वामीनीयतामच्युतो ङघ्ु । बोधश्च क्रियतामस्यहन्तुमेतौमहाखुरौ 





यः जगल्पातिरक्चतिभविष्यत्सामीप्ये छट्‌। यद्वा जगत्पाता इतिपाडः । भविष्य- 
दनयतनेट्धडन्तोऽयम्‌ ! योऽव सनेजगत्‌अत्तिसंहरति । सोऽपिविष्णुरपिययायोग- 
निद्रयात्वयादेव्यानीद्रावशंनीतः निद्वाधीनतांगसितः । श्वशीवन्ध्यगवीवश्यास्ता 
)करिणीवशा । इच्छायन्त्रणयोः पु सि प्रभुत्वे च चशंगतः* ॥ ६४॥ 

हे देवि]यतःत्वयामहामाययाअहत्रह्माविष्णु्चर्शानश्चतेत्रयोऽपिश्वरीरप्रहणां 
कारिताःशरीरंगरृह्ततः कारिताः ममताब्रताः ताः । अतरूत्वांकःपुमानरूतोतु'शक्ति- 
मान्मवेत्‌ । न कोऽपि । यःकोपिशरीरधारीलत्वां स्तोतुमसमथं एवतदन्यस्वुसुक्त- 
रूतद्रुपएवसनकथंत्वामेवस्तोष्यति त्वं चाशरीरिणीर्तुतिश् स्तुत्यस्तोव॒मेद्‌- 
निवन्धना अतषहत्वद्विपयाष्तुतिः कथंघटेतखा कव्येने तिस्तुव्युपसंहारणववरमितसि 
भावः ॥ ६५॥ % 
हे देवि ! इत्थंवर्णितेख्दारेदंक्षिणेः सरखेः वरः स्वेरात्मीयेः प्रभाः 
साभर्थ्यविरशोषेः संस्तुताजगन्मोहयन्ती स्वां पतौ इमौ । यद्धाभाइतौ पतौभागतौ 
ठर्धपौदःखेनाभिमबनीयौ मघुकेटमौनामभछ्रौखरदविषौ मोहययविवेकं पापये 
त्यन्वयः । 'दृक्षिणे सरलोदारौ ॥ ६६ ॥ 

हे दैवि ! त्वयाजगत्स्वाम्यच्युतः देत्यारिविष्णुङघुशीधरं भरबोधं 

उश्लिद्रभावं नीयतां त्वया ससुच्यताम्‌ । किञ्च एतौ महाखुरौ हन्तं अस्ययच्युतं 


तस्य विष्णोर्बोधश्च क्रियतां उत्खादाुक्कूट्यं बुदध्युन्मेषश्चत्रिदतां रच्यतामित्य- . ` 


न्वयः । प्रबोधमितिप्रधानेकर्मणिद्धितीया 1 अश्रधानेकमेणितुनीयतामितितिडग- 
भिहितत्वात्प्थमा ॥ ६७ ॥ 
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३२० # माक्रंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


उऋषिख्वाख | 
क ९ च कौटभी 
एवं स्तुता तदा दैवी तामसी तत्रवेधसा । विष्णोःश्रवोधनाथांयनिहन्तुंमधु 
नेत्रारयनासिकाबाइहदयेभ्यर्तथोरसः । निग स्यद्‌शने तल्थौब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः 


उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तयासुक्तो जनाद॑नः । एकार्णवे हि शयनात्ततःसद्‌द्ररोच तौ. 





तदा तस्मिन्प्र्येकाङेतन्नविष्णुनाभिकमलेवेधसाब्रह्मणारवंस्तुताताम- 
खीतमोगुणसम्मतानिद्रात्मिकादेवीमधुकंटभौ निहन्तु' विष्णोःप्रवोधनार्थायतस्यै - 


, घने्नास्यनासिकावाइ्ृदयेभ्यस्तथोरसः घक्चसश्च नि्गम्यव्यक्तजन्मनः प्रकटजनन- 


सूयत्रह्मणः अव्यक्तजन्मनश्चव्रह्मणः दशेनविषयेतसरूथौ भ्रकरीवभूवेति श्छोकद्या- 
न्वयः। अब्यक्तात्प्रधानाज्न्मयस्यसः अव्यक्तादात्मनः जन्मयस्यवा। यतो 
सावात्मनाभूत्‌ । नेत्रे च आस्यंचनासिका च वाहवश्च हदयंचेतिद्वन्द्रः। प्राण्ड 
गत्चात्प्रा्तस्येकवद्वावञ्चनदधिपयदीनीतिनिपेधादुबहुवचनम्‌ । यद्वा, शयन्ते 
अयाः प्राणाः नेत्रास्यनासिकावाइहत्‌तेनसदिताअयाः प्राणाः उच्छवास निश्वासः 
खक्षणा-तेभ्यःखलकाशेम्यःउरसश्चनि्गत्यनिद्राब्रह्मदशेनपथमगमदितिभावः ॥ ६ ८-६६ 
तयानिद्रयादेव्यासुक्तः परित्यक्तोजगन्नाथोजनार्दनःचिष्णुश्चएकाणंवे जगत्येकजल- 
पूरभदिशयनातज्ञोषनागशयनात्सकाशादुत्तस्थौउत्तस्थिवान्‌ ततः शयनादुत्थाय 
उत्थानादनन्तरंवासजनादेनः तौ मशुकेरमोौदट्रशो । तावपितंदद्रशातेपरस्मैपद्‌- 
बाधित्वात्कत्तरिकर्मव्यतिहारे आत्मनेपदम्‌ । विष्णुकठ कदेस्यक्म॑कंतावह्‌- 
शनं व्यतिवभूवै। भथ च तावत्‌। . दैत्यकठ्‌ कविष्णुकमवद्ंनन्यति 
अभूवे । अन्यथा ददशं इति स्यात्‌ ॥ ७०॥ 


कीद्रशोदद्ररोजनाद्नः 1 मधुश्चकेटभश्च ती 1 मन्यतेऽहमेवघीरइतिमधुः } | 
कौेरस्येष भायस्य तत्कीटभंकणंमं तत्रमषःकेटमः । इद हि प्रषोदरादरवाद्ग ` ` 


इद्‌ पुत्तरपदरोपोद्रष्टव्योभीमसेनोभीम इतिघत्‌ । कचित्त्तमङ्गमजुखृत्यततञ्च 


मघ] केटभौ दरात्मानावितिपारः युजोजनसरिदित्तंः पथ्यावक्त्रं परकीरसितमि'ति ` 
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एकाशीतितितमोऽध्यायः ] ॐ मघुकेटमचततान्तवर्णनम्‌ (. ३२९ 


मधुकरमौ दुरात्मानावतिवीयं पराक्रमौ । क्रोधरक्तेक्षणौहन्तु ब्रह्माणं जनितो्यमौ 
` समुस्थाय ततरूताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः। 
पञ्च वषंसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः ॥ ७२॥ 8 
तावप्यतिवलरोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ । (~ 





द्वितीयेचरणेखतिवीयंपराक्रमाघिव्यत्रतुरक्षारादूध्वं जग णस्यसटघाश्ृत्त्खः । 
` -तेनमधुक्रटभावित्यत्रमौ इतिनपठनीयमित्यर्थः। पथ्याघक्त्रतयानभौ । 
अन्यथामधुकटमोौ दुरात्मानावितिनवाश्चरपादत्वेनअपिमाषंमषंङ्र्याच्छन्दोभङ्नचा- 


चरेदिति छन्दःशाख्रसमयभङ्प्रसङ्खःस्यात्‌। अथवाहुः । छन्दोवद्पुराणानिमव- ` 


न्तिभन्यदेषेदेछान्दसंडन्द्‌ः। यद्म्यधुरूतद्धिद्‌ः शन्यूनाधिकाश्षरत्वेनयत्नपादःकचि 


दवेत्‌। तद्धे दिकनिचच्छंदोखत्युञ्जयतुर्यथा इति । दुरात्मानीद्ष्वुद्धी 


अतिवीर्यपराक्रमी अल्युत्छृष्टवस्मी अत्यु्छष्प्रभावौअत्युत्कछषटशक्तीभव्युत्छृष्टोद्ो- 
गैच । शवीयवलप्रमावश्चाशच्युद्योगौ पराक्रमौ  क्रोधरक्तेश्षणौ कोघेनर- 
ररक्षणेययोरूतौधत्येकं तथोक्तौ । ब्रह्माणंहन्तुंजनितोद्यमे । -^` दुर्विधिनाज- 
नितउत्पादितउदययमउत्थितःयमःकारोययोरुतौ । यद्वा । जननंजनिःसञ्जाताज- 
नियंस्यासौ जनितः। तारकादित्वादितच्‌ । जनितोदयमावासन्नकालावि- 
तियावत्‌ ॥ ७१ ॥ - 

ततः शयनात्खसुत्थायभगवान्‌ रेश्वर्यादिमान्‌ विभुः व्यापकः हरिः विष्णु- 
रूताभ्यां असुराभ्यां सहयुगपत्‌ वाहप्रहरणःसन्‌पञ्चवषसहसराणियुयुधे। युधस- 
सप्रहारेआत्मनेपदी दिवादिः ।  वाहवरवप्रहरणानिभयुधानियस्यासौ वायुद्ध 
चकारेत्यर्थः। वर्षाणां सदस्राणिपञ्चेतिसंख्यायाःशब्देप्राधान्थेऽप्यन्वयार्थ वर्षा 


णापमेवप्राधान्यमितिकाडस्यात्यन्तसंयोगेद्धितीया । पंवसहस्राणिव्षांण्यसिव्या- | 


प्ययुद्ध व्यधादितिभावः ॥ ७२॥ 


अतिवलोन्मत्तौमदामायाविभोदहितीसन्ती तावप्यससौमस्मन्तोषरोवांज्छि- 


२२९ 
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इर्र # माक॑ण्डेयपुराणम्‌ [ देवीमाहाट्म्ये 


उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो चि्तामिति केशवम्‌ ॥ ७३ ॥ 
श्रीभगवायुवाच 
भवेतामद्य मे व्री ममवध्याबभावपि। किमन्येन वरेणाऽत्र एतावद्धि चतंमया(मम) 
अ पिरुवाच 
वञ्चिनास्यामिति तदा सवमापोमयं.जगत्‌ । ` 
विटोक्यं ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमटेश्चणः ॥ ७५ ॥ 





तोऽथ स्त्वयाचितामिति केशवमुक्तबन्तीऊचनुः। अत्यधिकवलेनखामर्थ्ये- 
नउन्मत्तावधिकमदौ महामाययाचिमोहितौ भ्रयुक्तौ भरापिताषिवेकौ भस्मत्त- 
आवाभ्याम्‌। प्रशरूतःकेशःकेशवःविष्णुः ॥ ७३ ॥ 

अघठुरीप्रतिविष्णुरवोचत्‌। अद्येदानीं चेद्रवन्तौ मे तु्णौसरूतःतर्हिंउभावपिअस्ुरै 
ममवध्योमयाहन्तुमर्ह । इहहनाघावधचे तियत्तथे^ततुघाव्यौभवेतां स्यातां । 
अत्रचध्रतिपक्षेचिप्येकिमन्येनवधाद्परेणङ्ृतंल्यात्‌ । (वरेण? ) वरेधार्थितेशत॒ञचेषप- 
सङ्कःस्यात्‌। तदन्यत्त्‌ वस्तु भगवतोममाप्र'थ्यसिडमेवेत्याशयादाद। भव- 
न्ती मयाए्तावद्धिपतावदेवमवत्कमकमत्कत्‌ कध ( क्षणकंभरा) यितंनान्यत्‌ 
वाक्येसंधिकायमतन्त्रम्‌। 'एकार्कशिरोरुहात्रिचरणागकेक्षणादधिस्तनी तिवत्‌? 
अथ्रावरेणातपतावद्धी'तिपाडः । अतदवास्यांभवद्भयां ( प्राथितं ) षधरूपंवस्तुभ- 
याव्रतंनान्यदिति ॥ ७४ ॥ 


तदाअष्ुरबधवरभ्राथनाकारे विष्णुना महामायानुङ्खेनवञ्चिताम्यां विष- ` 


ब्धाभ्यां मधुकटभाम्यां स जगद्‌ापोमयं विलोक्थमगवान्‌ कमटेक्षणः पुण्डरी- 


. काक्लो विष्णु.इतिगदितः इतिघक्ष्यमाणप्रकारेपाउक्तः । विप्रलग्धरूतुवञ्चितः 
आष्ड्व्याप्तौ - भआपःकर्माख्यायामितिआपसशब्दःसान्तौ.ऽप्य स्ति । आपो- 
भिमांजनंश्कर्बोतवत्‌ । अपांसिकमं साधनानि । प्ररृतानि उच्यन्तेऽस्मिच्‌ 


, जगतितत्‌ आापोमयंतत्‌ । भ्रकृतवचनेमयद्‌। अथवा , 'आपञलीमूम्नि- 
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शकाशीतितमोऽध्यायः ] # चिष्णवेमधुकेभटघरदानवर्णनम्‌ # ३२३ 
परीतौस्वसू्तव युद्धेन श्लाध्यस्त्वस्खत्युरावयोः । 
आवां जहि न य्रोर्व्वौ सछिङेन परिप्टटुता ॥ ७६ ॥ 
ऋषिरवाच 
तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खवक्रगद्‌ाभ्रता । कृत्वा चक्रोण वै छिन्नेजघनेशिरसी तयोः 
वमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणासंस्तुतास्वयम्‌ । प्रभावमस्यादेन्यास्तुभूयःश्णुवदामिते 


मयगतौ ` । अवुदराचेत्वलक्षणत्मात्मनेपदं चक्षिङो डिन्त्वात्कचिदनित्यमि- 
तिलडपरस्मेपदं भापः कच्यंः | जगत्कमे । आपोमयञ्जगदित्यत्ननका- 
रस्यचुत्वेनञ कारः । सवेमापोमयञ्जगत्‌ सवजगत्‌कमं भापःक्र्यःअमयन्‌ 


गच्छन्‌>या्तवत्यतिविलोक्यताम्यांहरिख्कइतियोजना ॥ ७५॥ ` 
किणदितः कमङेश्चषणोमगवानताम्याम्‌ । हेविष्णोतवयुदुधेनभवामसरीप्री- 
तौस्वःभवावः। . हेविष्णोत्वंभावयोमेधुकेटभयोः श्लाध्यः स्तुत्यःदत्युः- 


अन्तकालोऽसि । कितुयतरोर्बोभूमिःसदिङेनपरिषुतानाभूत्‌भवां मधुकेट- 


मौज दहिहन्याःइतिताभ्यां विष्णुरूक्तः । आचयोघेधरूपंवरवाज्छतामायिना- 
तेनविष्णुनाभवामुरौषञश्चितावमूताम्‌ । ततोयेननौवधोनस्यात्‌सकोऽन्य- 
रूत्वद्वधोपायः। अयमस्ति खम्प्रतिसर्वजगदापोमयंजखमयमेववत्तते। तत- 
अयत्रोर्वीजलमथीनट्रश्येततत्रावयोरद्स्योःत्वत्कतु कोवधो ऽस्त्विति । प्वंचोक्ता- 
हि सर्वापि प्रथ्वी जलमध्येचेतिकनौ हनिष्यत्यसलावित्यावाभ्यामसराम्यांमाया- 
विभ्यांमगवानपिवश्चितोभविष्यत्यशुभष्यकाल्यापनास्त्वितिभावः। आपोमय- 
सित्यत्र,भपसदतिसां ते, अपोभिर्माजनेङ्यादितिप्रयोगश्च । ` 'भुजिखङ्भ्यां- 
युकत्युकौ"। शखयुःखी पुः सयोरन्ते"जही तिहन्तेविध्यादौरोरिसेद्यपिच्वहन्ते- 
जंःभामीतयाजषपाखिद्धात्वाद्धेल्ं गभावः। घधिप्रत्यन्तरमरूती तिकेवरोऽ 
प्यर्तिवधशब्दः शिषषटप्रयोगतः (1) ॥ ७६ ॥ | | 
सुमेधाछषिःखरथंप्रतिवाक्यसूखिवान्‌। देमघुकेटभौ!यद्यथायुबाम्य- 
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३२४ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात््ये 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्िके मन्वन्तरे देवीमाहास्म्येमधुकंटमवध- 
वर्णनं नामेकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
दुगांसक्तशत्यां ध्रथमः ॥ ६ ॥ 


द्यशीतितमोऽध्यायः 
( द्वितीयोऽध्यायः ) 
मदिषासुरसेन्यवधवणंनम्‌ 
ऋषिरुवाच 
देवासुरमभूद्यद्ध पुणमब्दशतं पुरा । महिपेऽखुराणा पम्रधिपे देवानाञ्च पुरन्दरे ॥ १९॥ 


मगादि वत्तथानततोऽन्यथाइत्युचतवाशङ्कखक्रगद्‌्ताभगवता विष्णुनासूवकीये- 


जघने उपस्थादृध्वंभदेशंतयोरसुरयोः शिरसीक्ृत्वानिधायावरूथाप्य चं प्रसिद्धेन 
चक्रोणच्िन्ने कृते अच्छेदिषातामित्यन्वयः। प्रखयकाटजपूरो भगवतो- 
जघनादध्योनाभूदि तिमगवतोजघनंजलष्तं च न ॥ उर्वो च भवति पृथिव्या- 
रञ्धत्वात्‌ । इत्थं विष्णुचक्र च्छिन्न शिरस्कत्वात्तयोरखसयोःश्छाष्यम्रत्यु 
ताच । शङ्खञ्चक्रंचश्चक्रतेनसदितागद्‌ाशङ्चक्रगदातां विमत्तिश्खचक्र- 
गदाभृत्‌ तेन । यद्वा, सखीकख्वाःपुरोभागोहन्यतेजघनमित्युपरक्षणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
| पवंप्रकारेणब्रह्मणाआत्मुवा स्वयमात्मनासंस्त॒तापषदेवीसभसुटपन्नादेव 
का्यर्थप्रादुरभूत्‌। देराजन्‌।खुरथ)त्वंभूयःपुनःभूयिष्ठंयथाभवतितथाचभस्यादेव्याः 
प्रमाव्रादर्भावंसामथ्य चश्णुभाकणंय । भूयस्तेवदाम्यहमसुमेधानामषिः ॥ ७७ ॥ 
इतिश्वीमद्राजाधिराजश्रीमत्तोमरान्वयश्चीमदुद्धरणात्मजशभीशन्तयुचक्रवत्ि 
विरचितायां शान्तनव्यांमाकंण्डेये चण्डिकामाहात्म्यरीकायां मधुकटमवधविध्यु- 
परश्चितंनामे काशी तितमोऽध्यायः॥ ८१ ॥ 
साव णिमचु कायतिसावणिकंसावणिशप्रयोजनमस्येतिसावणिकम्‌ । पुराक्पे- 
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इयशीतितमोऽध्यायः ] ` #.असुरोपद्रववणंनम्‌ ३२५ 


तत्रा सुरमंहावीयर्दवसेन्यं पराजितम्‌ । जित्वाचसकखान्देवानिन्द्रोऽभून्मदिषाखुरः 
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि भ्रजापतिम्‌ । 
पुररूक्ृत्य गतास्तत्न यत्रेशगर्डध्वजी ॥ २ ॥ 
यथाचृत्तंतयोरूतदन्महिषाखस्चे्टितम्‌ । त्रिदशाः कथयामाञुदेवामिभववषिस्तरम्‌ 





मदहिषासुरेभसुराणामधिपेसति देवानां चपुरःदरेडन्द्रेभधिपेसतिदेवाञ्र्य॒द्ध पूणंम- 
न्यूनं अव्दृशतंवषशतं भभूदित्यन्वयःअसुराणां विजिगीषूणां इदं भाखर देवानामासरंदे 
चासुरम्‌ । अथवाःदेवेः सह भखुरंदेवाखरयुद्धं । यद्वादेवाश्चाखुराश्चदेवासुरयेषां चवि 
रोधमशाश्वतिकइतिएकवद्धावः । तस्मिन्नस्तितद्देवासुरंयुद्धम्‌ । अशभादित्वादच्‌ । 
यद्वा, दैवासुर स्येदं देवाख॒र॑युद्धम्‌ । संज्ञापूवंको विधिरनित्यड तिया दिच्खद्धयभावः। 


अन्पथा देवासुरमेवसरूयात्‌ । पुराण्यरीणां दास्य तिपुरन्दरः। "वाचंयमपुरंदरौ 
चे'तिखशमदहिषेखुराणामधिपे इतिनिचच्छन्दोमधुकट मो दुरा्मानावितिवत्‌ ॥ १॥ 
तज्रयुदुघरेमदावीरयेरखुरेदेवसन्यं पराजितं भभिमूतं भभ्यभावि । = ततश्चमदिषाखु- 


रःसकखानद्ेवानजित्वाभभिभूयडन्द्रोऽभूदित्यन्वयः। "वीयं वलंप्रमावश्चवीरकर्मं 
च कीर्सितम्‌ 1 सिनोतिवध्नाति खहइनेनसरूवामिनावक्त॑तेवासेनासेनेवसेन्यंचातु- 
ण्यां दित्वात्स्वार्थंष्यडा ॥ २॥ 
ततोपदहिप्ाुरात्पराज्ञिताः प्राप्तपराभवाम्देवाःपद्य योनिपद्मजंप्रजापतिब्रह्माणपुरसक- 
त्यपुरोधायतत्रगताः । क । यत्रेशःशवंभयत्रचगरुडध्वजोविष्णुरास्तेश््यन्वयः ।धयो- 
निःस्यात्कारणेभगे ` पुरोऽब्ययंगत्याख्यम्‌ । "पराज्ञरसोढ-श्त्यपाद्‌ानासख्या ॥ ३॥ 
जिदशादेवाः तयोरीशकेशवग्रोः अग्रयथा येनप्रकारेण ब्रत्तं निष्पन्नं महिषा- 
खरचेष्टितं ओ्धत्यं तद्टचतथैव ध्रकारेण बृत्तं देवाभिमवविरूतरः शब्दप्रपञचनंकथया- 
मासुः ! अथवा, जिदशाःतयोरीशक्रेशवयोरप्रे चत्तवरत्तंचरि्रमनतिक्रस्य मदहिषासर- 
चेष्टितं कथयामासुः । तदन्महिषासुरचेटितवत्‌ ।, यथाघत्तंव्रत्तमनतिक्रसम्यदेचा- 
भिभवविरुतरं देवानामभिमवो यस्मिन्सः विस्तरो यस्मिन्कमंणि तद्यथा भवति 
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३२६ ` # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


सूयनदरागन्य निेन्दूनां यमस्यवसणस्यच । अन्येषाञ्चाधिकारानसस्वयमेवाधितिष्ठवि 
 स्वगांननिराङृताः सवं तेनदेवगणासुवि । विचरन्ति यथा मत्यां महिपेणदुरात्मना 
एतद्वःकथि `सवंममरारिविचेष्ठितम्‌ । शरणम्बःप्रपन्नाःस्मोवधस्तस्यविचिन्त्यताम्‌ 





तथा कयपामाखुः महिषोखुरचेश्टितं देवासिभवं च विसूतस्सदहितं कथया 
मासुरितिमावः॥ ४॥ 

चकारेणायुक्तदिक्पत्यजुक्तग्रहाः गृह्यन्ते 1 ततोऽन्येषां ब्रह्मर्षीणां च अमीषां 
सूर्यादीनामधिकारान्समदहिषाख्ुरः सूवयमेवाधिष्ठत्ति सूर्यस्येनद्रागन्योरनिलस्ये- 
न्दोयंमस्य बरुणस्यततोऽन्येषां च देवानास्षीणां च अधिकारेषु स्वयमेवमदहिषा- 
खरस्तिष्टति। (अधिशीङ्ल्थासां कमे ति अधिकरणं कर्माख्यं "उपपदविभक्तेः 
कारकविभक्ति्वंलीयसी' अन्यथामिधाने ॥ ५॥ 

दुरात्मना तेन मदहिषेणासखुरेण सर्वे देवगणाः स्वर्गालिरारृताः सन्तः भुषि 
विचरन्तिमर्यांयथामरणधर्माणोमयुष्याइ्वप्रत्याख्याताः निरस्ता निरङ्कताः ॥६॥ 

अत्र व इति ब्रह्मविष्णुमहेश्वरापेश्षं वहुवचनम्‌ । अस्माभिर्देवेरिन्दादिभिः 
एतदमरारिविचेश्ितंदेवरिपोमंहिषाखरस्यवेषितमौ त्यं देवाभिभवश्च सर्व॑निरव- 
दषं च युष्माकमघ्रं कथितं वयभिन्द्रादयःसर्वेवोयुष्मान्‌ शरणं रद्छितन्‌ दु.लेभ्यः 
पायितन्‌ प्रपन्नाः प्राप्ताः स्मः। तस्यमदहिषास्ुरस्यवधोहननं धिचिन्त्यताम्‌ । 
येन सहन्येत स उपायोयुष्माभिश्िन्तनीयः। शिखायां श्णातिशत्रन्‌ शरणं 
गरहरश्चित्रोः । वेदा प्रमाणमितिवच्छरणमिहैकवचनान्तंविवश्चितम्‌ । अस्तेकंड- 
चमपुरुषवहुवचनान्तंस्मईति । वधहिसायांवन्धनंचधः। मावेघन्‌ 'जनिवध्यो 
शव तिच्रुध्यमावः। अतवववधितुम्हौवध्यौ छदलोण्यदिति, वृद्ध्यभावः 
तथा च ममवध्याबुभावपिरतिध्राक्तनेप्रयोगेश्दं च खाधनमवगन्तन्यम्‌। !हनोषा 
वधचे'तितु अद्न्तत्वंतत्रदरितम्‌। ममेतितत्र छृत्यानां कर्तरिचेतिः षष्ठी । 
यह्वा ॥ तत्रवधमरहटतोवध्यौ । 'दण्डादिम्योयदिःतियत्‌ ॥ ७॥ 
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दयशीतितमोऽध्यायः ] # च्रिदवेभ्यरूतेजःखमुत्परसिवणंनम्‌ # ३२७ 


इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूरनः । चकार कोपं शम्भुश्च भ्रकखिकुरिलाननौ 
ततोऽतिकोपपू्णेह्य चक्रिणो घटनात्ततः । निश्चक्राम महतेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च 
` अन्येषाञ्चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । निग^तं खुमहत्तेजरूतच्चेक्यं समगच्छत 
अतीवतेजलः करूरं ज्वलन्तमिव पचतम्‌ । दद्ृशुषूतेखरारूतत्र ज्वाखाव्याप्षदिगन्तरम्‌ 


इत्थं देवानां चचां सि निशम्य आ कण्यं मधुसूदनः कटभजित्‌ चिष्णुञशंसुख्च 
ख॒त्युञ्जयः कोपं चच्छार । तौ कीटूशाकृती । श्कुरीकुटिखाननी भङ्करीङटिला- 
ननौभ्रकटिखाननौईतिपाठ्रयम्‌ ।्रक्रीभ्ुक्रीश्रङ्री ख्यः" कुरको रिल्ये । 
इक्कस्यादिभ्यः । यद्धा । सवंधातुभ्यइन्‌ । कुखादित्वात ङ्न्वादुणाभावः।'कृदिकारा 
, दक्िनोवाडीप्‌। ईकोहस्वोडन्योगादवस्यौ 'तरपदिकं हस्बत्वम्‌ । अकारोचा 
भ्रुकु'सादीनामितिपक्चे अन्वमौत्तरपदिकम्‌। ततश्चभ्रवौ क्रोधात्‌ सुग्नेकुर्टाइव 
्रङ्गख्यौ ताभ्यां श्रङ्करीम्यां कुरिरेमुग्ने आनने ययोः तौ भ्रुकुरीङ्रिखाननां 
हरि्रौ निशम्येततिशमेणौ.अतउपधाया' इतिन्द्धौ 'शमोदशेन'इतिखत्रेणचष्चुःसाधन 
ज्ञानाद्र ्रवणेमित्वान्न्मितांहष्वः चक्रुः साधनज्ञाने तु निशामय पश्यत्यथ हस्व 
त्वाभावः। चकारात्‌ब्रह्माच भ्रक्रटीङरिटाननः कोपं घकारेत्ययसन्धेयम्‌ ॥ ८ ॥ 

ततोऽनन्तरमतिकोपपुणंस्य चक्रिणो विष्णो ब्र ह्मणःशङ्करस्यततो विस्वृता- 
तस्माचवदनात्सकाशान्महत्तेजो निश्चक्राम निरगात्‌ । तजःप्रभावेदीप्तौचवल्े 
शुक्रेऽपिकीत्तितम्‌ ॥ ६ ॥ 

तेम्यःखियोऽन्येषां शक्रादीनां च देवानां खुमहक्तेजः कठ्‌ शरीरत एवनिगतं 
निरगमत्‌। तत्तेजः कतृ ेक्यं एकंपृथक समगच्छत समपद्यत पएकममघत्‌। 
पएक्यमितिचातु्वंण्यांदित्वाःस्वा्थेष्यञ्‌ । “भकर्मकाच्चे त्युचुडत्तौ 'समोगस्यच्छी; 
स्यादिसुरेणगमेरात्मनेपदंतङ््‌। तच्चेक्यं समपद्यतेत्य पिक्रखिरपाटः। सकरम॑स्वे 
परस्मेपंदम्‌। वच्चेकतां समगच्छत्‌ ॥ १०॥ 

ते इन्द्रादयः खुराः तच्देवसदसि । यद्धा। तन्रदेवेतजसिदेदीप्यमःस 
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३२८ ` . # माकृण्डयपुराणम्‌ # . .. , [ दैवीमाहाद्भ्ये 


~ अतु तन्न तत्तेजः सवदेवशरीरजम्‌ । रकल्थं तदभून्नारी व्याप्तखोकनत्नयं त्विषा 
यदभुच्छास्मचतजसरू्तनाऽजायत तन्सुलम्‌ । 
याम्येन चामवन्‌ केशा वाहवो विष्णुतेजसा ॥ १२३॥ 
सौभ्येनस्तनयोयु गमं मध्यमेन्द्रणचाभवत्‌ । बाख्णेनच जङ्कोरूनितम्बरूतेजलाभुवः 


जम्भमाणे जयति । अतीव अत्यथं सुतरां खष्डुञ्वाटाव्याप्तदिगन्तरम्‌ । ज्वाडा 


भिरचिभि्व्यांप्तंविद्योतितंदिशांदशानामन्तरंमध्यं अन्तरा येनतथोक्तंउवलन्तंदीप्य- 
मानं पवंतमिवहेमाद्विमिवतेजसःकरूरं पुञ्जं ददरशुदर ए्वन्तः । “माया निश्चदयन्तरेषु 
कतवादरतराशिषु। अयोधनेशेलश्ङ्ख सीरा्ञक्रुटमस्जियाम्‌ । वरघत्खुष्टुकि- 
सुतस्वत्यतीवचनिभरे "` ॥ १९॥ 

तन्न देवसद्‌सितल्प्रागुत्पन्नं ब्रह्मविष्णुरुद्रमुखजं तेजस्ततपश्चात्‌ -उट्पन्नं 
इन्द्रादि सघदेवशरीरजं च तेजः उभयत्विष्ा अतुलमद्पमंत्विषा दीप्त्या व्याप्त- 
लोकत्रयं एकस्थं एकस्मिन्नेव समवायिनि तिष्टत्‌ पएकत्वेनापरथग्भावेन तिष्ठत्‌ 
घत्तमानं सन्नारी अभूत्‌ । तत्तेजः स्त्रीरूपमभूदि ति भावः । (दृनस्योन्रद्धिश्चेःति- 
शाङ्ख रवादिपाठात्‌ त्वजा तिविवक्चायांडीषिचद्धिः॥ १२॥ 

यच्छंमो रिदं शःम्मवंतेजःतेनास्याः मुखमजायतसमजनिष् । याम्येनयम- 
देवताकेन तेजसा तस्याः. नायाः केशाअभवन्‌। विष्णुतेजसाः तस्याः नार्याः 
बाहवश्धाभवन्‌ । *दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपद्‌ाप्ण्यः इत्यत्र यमाच्चेतिवक्तव्य- 
मित्याडः ॥ १३॥ 

सौम्येन सोमदेवताकेन तेजसा तस्याः नायाःरूतनयोयु गमममचत्‌ रेन्द्रेण 
तेजसखामध्यमभवत्‌ 1 घरुणसम्बन्धिनावाखुणेन तेजसाजङ्घ)रूजङ्घाभ्यां सितौ 
ऊरूजङ्घोरूभमवताम्‌। जङ्खच ऊरूचवारुणेनतेजसापघरत्येकमभूतामित्यर्थः अन्यथा 
जाचुवाइवत्प्राण्यङ्कत्वादेकवद्भावान्नपु सकत्घात्‌ इस्वत्वं स्यात्‌ । जङ्धोरूड्तिशन 
दधिपयशादित्वान्नेकबत्वमि'तिपक्षे जङ्घाचङरध्ेतिजात्ये कषचनं. चि्रहे । सुवः 
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;द यशी तितमो ऽध्यायः ] . # देव्याविभविनदेवप्रसन्नतावर्णनम्‌. ` ` ६२६ 


ब्रह्मणरूतेजसा पादौ तदङ्गस्योऽकतेजसा । वसूलाञ्चकराङ्गुस्यः कौवेरेण्नासिका 
तस्यास्तुदन्ताः सम्भूताः भ्राजापत्येन तेजसा । नयनचत्चितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा 
भ्रवौ च सन्ध्ययोरूतेजः धवणावनिरस्य च । ` 
अन्येषाञ्चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १७ ॥ 

ततःसमरूतदेवानां तेजोराशिसमुद्रवाम्‌ । तां विटोक्यसुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः 
तेजसा नितम्बः करिदेशः अभवत्‌ ॥ १४॥ 

ब्रह्मणस्तेजसातस्याः नार्याः पादावभवतां तदृङ्ख्यः पादयोरङ्गुस्यःअक- 
तेजसा अभवन्‌ अष्टानां वद्धूनां च तेजसाकराङगुख्यो ऽमवन्‌ । कौवेरेणक्वेरसमभ्बन्धि- 
नातेजसानासिका अमवत्‌ ॥ १५॥ 

तस्याः नार्याः-दन्तास्तुप्राजापत्येन परज्ापतिसम्बंधिनातेजसासंभूताः सम- 
भवन्‌ प्राग्दीव्वतीयेष्वर्थेषुभ्दित्यदिव्यादित्यपल्युत्तरपदाण्ण्यः 1 तथानयनत्नितयं 
नेत्रजयं पावकतेजसा वदह्धितेजसाजज्ञेअजनिष्ट । जनेःकत्तरिपरोक्चेलि- 
'स्याटमनेपदम्‌ ॥ १६ ॥ | 

तस्याःनार्याःयेश्र बौ तत्सन्ध्ययोरुतेजः। यद्वायत्सन्ध्ययोरूतेजः । तत्तस्याः 
नायि वावितिह्यमथथायोज्यम्‌ । तथाअनिलस्यवायोयेत्तजः तौ तस्यानायाः 
श्रवणौ-शन्दपरहणौ 1 यद्वा,यौतस्योनार्याश्वणौ शब्दश्रहणी तदनिलस्यवायोस्तेजः 
इटयुभयथा पियोज्यम्‌ । तदित्थं उक्तानां च ततोन्येषां चदेवानां संवंधिनां तेजसां 
संभवः सारिवासासवंमंगखदेवी । यद्वा, याशिवास्देवानां तेजसां संभवः 
इट्युभयथापियोञ्यम्‌ । निर्दश्यमानध्रतिनिदिंश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति । सवं- 
नामानिपययिणतलिङ्गसंख्याभाञ्जिमवन्ति । श्रुयतेशब्दआभ्यामितिकरणेल्युटि । 
श्रवणौ शब्दग्रह इतिपुलिङ्गता । कर्णंशब्दग्रही शरोर तिःखीश्रवणंश्रवः'इत्यमि- 
| धानतस्तुनपु सकत्वे श्रवणे अनिखस्यचेतिपारोऽपिसभ्यः ॥ १७॥ 
ततः शिवायाः देव्याआविमांवानन्तरं समरूतदेवानां तेजोराशिसमुद्वां तेजः 
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` ३३० ` -# माकंण्डेयपुराणम्‌ % [ देवीमाहात्म्ये 


श्ल श्राद्धिनिष्छृष्य ददौ तस्ये पिनाकधुक्‌ । 
¦ चक्र ख दत्तवान्‌ कृष्णः समुत्पाद्य स्वश्चक्रतः ॥ १६॥ 
शङ्खञ्च घरुणःशक्ति ददौ तस्ये हुताशनः । मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी ॥ 
षजमिन्द्रःसमुत्पाय्यङ्कदिशादमराधिपः । ददौतप्यैसहस्नाक्षौषण्टामैरावताद्गजात्‌ 
कालदण्डाद्यमो दण्डंपाश्चाम्बुपति्दौ । ध्रजापतिश्चाक्षमाङांददौग्रह्माकमण्डलम्‌ 


~~ ~ 


पुजञत्ससुदमबन्तीं तां सवंमंगलादेवीं चिरोक्य अमराशपराक्महिषार्दिताअपिमदहिषा- 
खरेणहिसिताभपिप्रीतिप्रापुःश्राप्तवन्तः। अर्दहिसायां चुरादिक्तः कमणि ॥ १८ ॥ 
ततो देवीद्शनतः प्रमोदाघाप्त्यतनन्रं तेदेवाजयेषिणः सन्तस्ता देवीं जयन्तीं 
जयजयेत्युच्चेरुचुःअथतेदेवाःसवे पिऽतस्येदव्यैस्वानिस्वान्यायुध्वानिचद दुः ॥ १६॥ 
४ देवायुधानि मन्त्रध्यानवशंवददेवताकृतीन्यत्यदुभुतशक्तीनि ईतशङाधि- 
दवताद्धिनिष्कृष्यपिनाकभृत्‌ पिनाकी शिवः तस्यदेव्येशर्मायुधंरूवसदृक्षमायुधं 


ददौदत्तवान्‌ । आयुधाधिदेवतासाम्यवायुधंसुचसद्रक्चमायुधं सूते यत्तन्तस्यै 


दत्तवानितिमावः। “अस्री शृंगायुधम्‌ ' कृष्णश्च विष्णुश्चर्वचक्रतः सुदशंना- 
चक्रतः समुत्पाख्यआछ्ृष्य तस्येदेव्येदत्तवान्‌ । ` यथा दैव तेजोमयीदेवी समभव- 
त्ताथतदायुधान्यपिदेवायुधससुद्ववान्येवदेघतेच्छयेतिना्राश्चयं मितिमावः ॥ २०॥ 
वरुणश्च शङ्क तस्येदेव्य ददौ । हताशनश्चाचिस्तस्येदेव्यैददौ शक्तिमायुधविोषं 
भत्रापिशङ्खतःशक्तितश्चशङ्खंशरिचाङृष्यदत्तवन्तीतावितिभावः। मर्देवमारूतः 
घायुरूतस्यदेव्ये चापंदन्तचान्‌ । तथामार्तप्वबाणपूणेशरसंभ्रतेदषुधी दत्तवान्‌ 
तस्यदेव्ये - अक्षयवाणपूर्णंतूण्यौद्वान्‌ । तुणोपासंगतूणीरनिषङ्गादुधिर्ंथोः 
इषवोधीयन्तेऽत्रशषुधिः , इषुधी इति द्विवचनं सव्यासनव्याभ्यां वापाकर्षण- 
` सूचनार्थम्‌ ॥ २१॥ ¦ 
ममराधिपः सहस्राक्षः इन्द्रः शचीपतिः ऊङिशादज्नात्‌ सकाशाद्ज्ञ'पवि- 
ससुत्पाट्याृष्यतस्यददौ । किं च सप्वन्द्रः शचीपतिः एरावताट्स्वगंजातू 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0601101. [10411260 0 €810011 


ज जत == क यकः = ~= >~ ~ 


याय ज त क == 


द्शीतितमोऽध्यायः ] % देव्येनांनाखप्रदानवर्णनम्‌ # ३३९ 


` समरूतरोम्रपेषु निजरश्मीन्दिवाकरः। कालश्चदत्तवान्‌खड्गंतस्याश्चमंचनिमंङम्‌ः 
#रोदश्चामले हारमजरेच तथाम्बरे । च्यूडामणिन्तथा दिव्यं कुण्डे कटकानि चः 
अद्धचन्द्र॒ तथा शुभ्रं केय॒रान्‌ सवेवाहुषु । नूपुरौ विमली तद्दभैवेयकमलत्तमम्‌ ॥ 
---_-_- न 
, सकाशात्‌ घण्टां च महतीं आकृष्य तस्येदेव्ये ददौ । धवज्नोखीहीरकेपवौ । संभ- 
वेऽ्यभिखारेचसूयाद्विशेषणमर्मथवत्‌'इतिपरमेश्व्येइन्दतिडन्दरः। सोऽन्योपिस्यात्‌ 
अतःउक्तममराधिपदतिसोऽन्यो पिदेवःघ्यात्‌ अतउक्तंसदसाक्चशति । सहस्ंमक्षीणि 
यल्यसः सहखराक्षः सोऽदहिःशेषोपि सहसराननत्वात्‌ सद्मेव अक्षी णियस्थेव्येषं 
धृतविग्रहत्वस्यविवक्चितत्वादशे(दो) षः खुरूढिर्योगमपहरती तितुन्यायोऽजनाथितः 
तत्रह्माधित्वे (ते) यव्याच्रर्यरकीन्तंनेन श्छ (दो) षो नार्तीति। यद्यपिस्यात्‌ 
तथापितद्‌ (दना) श्रय णजनितः पौनसक्त्यदोषः प्रसज्येतेत्यलम्विरूतरेण । वडू- 
व्रीहौ सक्थ्यक्णोःस्वांगातषच'समासान्तः ॥ २२ ॥ 
यमोअन्तकःकाटवण्डादाकृष्यदण्डंकालदण्डमायुधंतस्यदेव्य ददौ । अम्बुपति- 
्चवरुणऽपाशादाकृष्यपाशद्‌ दद | तस्यदेव्यं पाशाख्यमसखंददौ “अश्वाख्याशा छि 


शीघ्ार्थौपाशोवंधनशस्जयोः । प्रजापतित्रंह्यातस्यदेव्ये अक्चमालां जपमादल्ा 
कमण्डलु च ददौ । “अस्री कमण्डलुःकुण्डी' । ब्रह्मा विप्रो पिक्श्चित्स्यात्‌ । अत- 
उक्तप्रजापतिरिति। समच्चरपिस्यात्‌। अतउक्तत्रह्मेत्यपि। वेदस्तनवंतपो- 


बरह्म ब्रह्मा विधः प्रजापतिः ॥ २३॥ 
रविःनिजानात्मीयान्‌रश्मीन्किरणानलस्यादेत्याः समर्ूतषुरोम्णाङक्ूपेषुददौ 
निश्चितवान्‌ । "किरणपरब्रह्मीरश्मीः । स्वकेनित्येनिजंत्निषुः । कारोयमः तस्ये 
देव्ये नि्मलेखडगं ` निर्मटेस्वच्छंवरम॑दत्तवान्‌ । अङ्गन्राणसाधनंफलकंचमद न्तान्‌ ॥ 
फलकोरुत्रीफलं चर्म" । 'काटोश्त्यौ महाकाङेयमेऽनेहसि च सुखतः ॥ २४॥ 
द्वी णाण्युद्कांनि यस्ययस्मिन्वासक्चीरोदश्च । उदकस्योदः सञ्ज्ञायां । 
 क्षीराब्ध्यधिदैवतःअमंहारं भुक्ताफढहारदद्‌ौ । दत्तवान्‌ । तथा स पवक्षी- 
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अङ्गुली यकरत्नानि समरूतास्वङ्गुलीषुव । विश्वकर्मां ददै तस्ये परशु्चातिनिमटम्‌ 
अख्राण्यनेकरूपाणि तथामे्यञ्चदंशनम्‌ । अम्छानपङ्कजांमाङां शिरस्युरसिचापराम्‌ 





रोदः । तस्यं देव्यैअजरे च नूतने जरारदिते भम्बरेवाससी दन्तवान्‌ । (“अम्बरं 
व्योस्निवाससिः ॥ २५॥ 
चूडामणिमित्यारम्य शलोकत्रयमेककतृ कंकक्रियकंद्रव्यं । तथाहि 
विश्वकमदिवशिद्पी सुर्थोऽपि । यदम्यघुः। शविश्वकर्मारकसुरशिस्पिनोरि'्ति। 
विश्वस्यकर्मास्माद्कात्‌ । विश्चंकर्मास्यसुरशिद्पिन इति विश्वकर्मा । स देव- 
शिल्पा तल्यदेव्यं यथाघातुर्येण रचितंदिव्यंदिविभवं ्य॒ग्रागपागुदक्‌श्तीच्मोयत्‌ 
चूडामणि शिरोरत्नंददौ" । तथा छुण्डरेकर्णवेषनेखुवर्तटेतस्यं सपवविश्वकर्मा 
ददौ । “कटकोदधर्वादित्वादस्तियांः । तथां सख एवतस्यंदेव्येशघ्रमदंखद्रस्यसम- 
भविमागःअद्धचन्दरःतांददौ । अद्धनपुःसकमिति'समासः। "परवदधिगंदन्द्तस्पुरुषयोः 
तंथा सदव विभ्वक्रमातस्यदेऽ्येसवंवाहुषुकेयूरान्केयूराणि अ'गदानिदद । केयरो दध 
च्या दित्वादस्तरियां । तद्वत्पूर्ववत्‌ स एवविश्वकर्मातस्यैदेव्यैतस्याः देव्याःपादयो 
चू फरौमंजीरौ विमलौ नि्म॑रौ मज्जीरैददोौ । पादङ्लंतुलाकोरिमजीसोनुपुरो- 
स्तियाम्‌। दंसकः पादकरकंतद्वत्‌ पूर्ववच्चातुये णर खितं । अचुत्तमेनास्त्यतोऽन्य- 
डतम यस्मात्‌ तदचुत्तपमवरेण्यप्रवेयकप्रीवाखकारंकण्ठभूषणं तस्यदैव्यैददौ विश्व- 
कमां कुखकुक्षिप्रीवाभ्यः स्वास्यलङ्कारे'ष्वितिढकञ्‌। ननाल्रसत्करिणाैव 
मि त्यत्रत्वनलङ्काररवादणेव । तथा स पएवविश्वकमदिवशिल्पी तस्याः देव्याः 
समस्ताघु सकला अङ्गुलीषु योग्यानि अङ्गुलीयकरल्ञानि तस्ये देभ्ये ददौ । 
जिह्वामूलङ्गङेच्छः । स्वाथेकन्‌ अङ्गलीषुभवानि अङ्करीयकानांरल्लानि 
अङ्गुरीयकान्येव घा रत्नानि} त्नंर्वजां तिष्ठे पीत्यमिधानतः गुणतः 
श्रे्ठानिमनोज्ञानि आ लीय करल्ञानिरमन्तेऽल्मिन्रत्नं जातौ जातौयदुल्छटतद्रलम- 
भिधीयते। अङ्गुलीयकानिरत्नानिचेतिदन्द्ः तथासपवविश्वकर्मामद्ं द्‌ शन च दिल्यं 
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भृरदाज्ञलधिश्चाऽस्ये पङ्जञ्चातिशोमनंम्‌ 1 दिमवानयाहनं सिहरज्ञानिविविधानिच 
द्दाचशन्यं सुरया पानपात्रं घनाधिपः, । शोषश्चसर्बनारोशरो महामणिविभूषितम्‌ ॥ 
नागहारं ददौ तस्ये धत्तेयः पृथिवीमिमाम्‌ । अन्य॑रपि सरैदेव मूषणैरायुधैरुतथा 
क 
कवचं तल्यं देव्य ददौ । दश्यन्ते वध्यन्ते दंशनम्‌ । (तचुत्र॑व म॑दंशनं उरष्छदकं 
कटको ऽजगरः कवचोऽभ्च्रियाम्‌' ॥ २६ ॥ २७॥ | 
जरधिः समुद्रः तस्ये देव्यंशिरसि उरसि च अपरामम्लानपङ्जांमादधां 
खजं अददात्‌ । ड इञ्‌ दने । भूतानच्यतनेलङ्परस्मपदम्‌। अद्ददितिपरेतुदददाने 
'चक्षिडेङित्करण दिगादचुदात्तेत्वनिवंधनमात्मनेपदमनित्य'मित्यात्मनेपदाभावः। 
किच सर एवजलधिः तस्येदेव्यं अतिशोमनं अव्यर्थमनोहरंपङ्जं ङीरारविन्दं 
अददात्‌ अद्दद्धा। अम्डानानि अशुष्काणि सदेवार्दरीभूतानियस्यांसातथोक्ता 
ताम्‌ । यद्धा । नास््तिम्ानं स्छानिः सर्वदेवयेषां तानिअष्कानानि पङ्जानियस्यां 
सा तां माल्यतेधायं तेमाकासख्लकताम्‌ । आसमन्तादाप्ता आशिक्रियापेश्चया आशब्द्‌- 
र्यो पल्गत्वंआपोऽम्भां सिये; यानिवातानिआपानि पङ्कजानि तानिरातिशरह्नातीति 
आपराताम्‌। ऋक्पूरञ्धुःपथामानक्षे' इतिभः समासा तःुव्यन्तरुपसरगेभ्योप 
ई'तुनेत्वमनवर्णा' तादितिवक्तव्यभि'तिस्मरणात्‌ इत्थं च आपरां इति च्छेदः ! 
यद्वा, नास्तिपरंश्रष्ठंयतःखा अपरा अचुत्तमाताम्‌ । यद्वा , नविद्यन्तेपराःशत्रवो ` 
यत्र धायमाणायां सा तां । यद्वा , ततोदेवीतः अपरानपरापरा अभिन्नायपुथक्क्‌ 
भूताखदैवसंलश्चाताम्‌ । यद्वा 1 शिरसि उरसि च अपरां पृथग्भूतम्‌ । शिरसिमालां 
माख्यरर्पाखजं (माव्यंमालास्रजौमूध्निइत्यमिध्वानात्‌। उरसितुकण्ठात्प्राखम्ब- 
रूपांमालां श्राङम्बज्ञरभ्विस्याट्कण्डादिःत्यभिनात्‌ । कण्डाद्वश्चस्यवलम्बमानं 
माल्यं माङाख्यंप्राटम्बमुच्यत इति अपरत्व पथक्‌ त्वं माङायाः ॥ २८ ॥ 
हिमवान्‌अद्विरजः तस्यदेन्य विंनामवाहनंददौ । घाहयतिप्रापयतिवाहनम्‌ । 
यद्वा? वहतिवाहनम्‌ । श्वाहनम्राहितादितिप्रयोगादन्येषामपिद्रश्यते'हतिदीरधः 
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सस्मानिताननादोच्चेः साहसं सुहसुंहः । तस्यानदेनघोरेणकृत्ख्रमापूरितं नभः ॥ 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ । चुश्चुथुः सका खोकाः समुद्राश्चचकभ्िरे 





4 यद्वा ॥ उद्यतेभ्राप्यतेऽनेनेतित्राहनम्‌। शाहनमाहितादि'तिनिपातनाडुपधादीषे 


त्वं । हिनस्तिलिहःपञ्चास्यःकण्टीरवः | किव सर्वदिमवान्‌तस्य- 
देव्ये धिविधानिनानाभ्रकाराणिरल्लानिअददात्‌ । धनाधिपोधनदःसुसयाअशू- 
न्यंसर्वंदापरिपणपानपात्रंददौ । सूुयतेपरिवास्यतेखरा गन्धोत्तमा ॥ २६ ॥ 


यमा प्रथिकीधत्तेधास्य तिसरसर्वनागेशः सर्वनागाधिपःदोषःअनन्तश्चमहमणि- 

बिभूषितंनागहरंनागरूपंहारंतस्यदेव्यैददौ । नागाःलर्पेस्योऽन्येदेवयोनय इत्याहु 
भनन्तोनागराजःस्यात्सषराजस्तुवासुकिः ॥ नागाःकाद्रधेयाः काद्रवेय 
गजल्तासेनागःस्यान्नागकेसरेः ॥ ३० ॥ 

य रायुधालङ्कारादिकंदेव्यं समरपितदैवेस्ततोअन्येरपिसुरेः सर्विभूपणैरूतथा 
आयुधश्चसम्भानितापूजितासतीदेवीसाटहासं मत्यधिकहासग्भयथास्यात्तथाउच्चैः 
उद्र थास्याढुदात्तंवायथास्यात्तथासुहुसु हृः्वारंघारं ननाद्‌ । “णदभव्यक्तेशब्देः । 
सुलतोनादभांनन्दतःसिहनादंचकार । एतनसंग्रामतःशत्रन्संहरिष्यामी तिवीरर- 
सावि्भावःसूचितःलज्लिहनादेन । श्वेडातुसिहनादःरूयात्‌'। सिहस्थेवना 
दीनदनंवीरा णां योदुधुकामानां ललधुभघति । अद्अतिक्रमदिसनयोभविधञ ° । 
गहनं अट्टः अड नजातोहासोऽडृहासः अद्हासेनसदितं साृहासं क्रियाविद्धेषण- 
मेतत्‌ ॥ ३१ ॥ 

तस्यदेव्याःघोरेणभयंकरेणनादेनसिहनादेनङूटस्नंनभः अन्तरिक्षंभापूरितंअमि 
च्याप्तंकव लितम्‌ । अथचभमायताअमासमीपेभायताभागच्छताअतिमहताऽऽदीर्घेण- 
चधंमानेनतेनक्लिहनादेनघोरेणज नितः शरतिशड '्रतिध्वनिःमहानभूत्‌ । इणगतौ । 
आङ्पूघः यद्वाभचुपसलगेः शतरिइणोय णादेशः तृतीयान्तं नादेनेत्यस्यचिदेष- 
-णममायतेत्यद्‌ः। समीपाथंसहाथे वस्पादमेत्ये तदव्ययम्‌ । कथ्िन्माङ्माने- 


1 
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त 
॥ 
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दयशी तितमोऽध्यायः] # देवीदषटरामदहिषक्रोधवर्णनम्‌ # ३२५ 


चचाल बुधा चेटुःसकलाश्चमहीधराः । जयेतिदेवा्चसुदा तामूुःसिहवादहिनीम्‌ 
च्डुबुखनय्चनां मक्तिनघ्नात्ममूर्तंयः । हृष्टा समस्तं संशब्धं जैखोक्यममरारयः ॥ 
सन्नद्धा खिलसेन्यासते समुत्तस्थुख्दायुधाः । 
आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः ॥ ३५ ॥ 


देवादिः आत्मनेपदानित्यत्वेनशत्र॑तंमायतेत्येतदित्याख्यत्‌ तन्न ङिनत्वनिमिततात्मने- 
पद्स्यनित्यत्वाम्युपगमात्‌ ॥ यद्वा , माङ्माने दिवा दिःभूतानद्यतनेखङ्तेन- 
नादेनकृत्स्नंनमः आ पूरितंलत्‌ अमायतपरिमितमजायत । अहो विभुनभःअनन्तं 
महत्परिमाणमपिनेन सिंहनादेन पूरितत्वादमायतपरिमितमजायतेत्याश्चर्योचतिः । 
अन्यथाविभुनावन्नपरिमीयते । परिमीयतेचेद्धिभुत्बव्याहतिरिति ॥ ३२॥ 
तेनप्रतिशब्देननिमित्तेनसकलालोकाः चुश्चुभुःक्चभमायुः । श्मसश्चटने । ष्टोक- 
स्तुभवनेजने ›। तेनशब्देनसमुद्राश्चचकम्पिरेस रित्पतयश्चकम्पमापुः । कपिचटने। 
खचाल्वस्ुधाभूश्चखनमाप । चरूकम्पने । चेद्ःसकङश्चमदीधयाःपवं ताभ्चेल्यः- 
चकभ्पिरेकम्पमापुः ॥ चङकम्पने ॥. सर्वत्रकत्तंरिखिय्‌ ॥ २३॥ 
जयेतिखमुदादेवारूतामूच सि्टवांहनां सिहोवाहनंयस्याःसासिहवाहनातां सिहवा- 
इनादेवीं ज यरोकोत्करषणवत्त॑ल्व । यद्वा , जयशत्रूनसिभवदतिदेवाःसुदाहर्ष- 
णङचुःउक्तवन्तः । सिहवाहिनीमितिपटे।  सिहेनवाहयत्यात्मानं सिंहवाहिनी 
१ यद्वा , सिहंवाहयतियुद्धौ चितीभ्रापयतिसिहवाहिनीताम्‌ अथोपना देवंश 
क्िनम्रात्ममूत्तं योमुनयस्तुष्टुबुः ' चक्रारादानञ्ु ्चभक्त्यानस्नाआत्मसूत्तयोयेषा तेतं 
योक्ताः । आरममूत्तंयः स्वफायाः ॥ ३४॥ 
तदित्थदेव्याः साद्दाससिहनादेनसमस्तंन्रेखो क्यं ्िमुवनं संषव्धंटृषटापा्ष- 
सोभंवीङ्प्तेखबेंअमरासयः महिष्राुरादयः देत्याः सन्नद्धा खिलसैन्याः उदायुधाः - 
खन्तः समुत्तल्थुः योदधुमुत्थिताभभूवनइत्यन्वयः। सम्यक्शरुज्धंयदाहुः 1 षु 
च्यस्वां तेतिचिपरातनान्मन्थातिरिक्तविषयः श्षुमितभितिप्राप्नोतितत्रपरिहारः। छु- 
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३३६  # माकण्डेयपुराणम्‌ # .[ देवीमाहात्म्यं 


अभ्यधावत तं शब्दमशोषरसुरेचर तः। स ददशं ततो दैवीं व्याप्तखोकन्रयां त्विषा 
पाद्‌ाक्रान्त्यानतभुचं किरीर दिखिताम्बराम्‌ । | 
श्चोभितारोषपातालां धचुरज्यानिःस्वनेन ताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम्‌ । 
ततः प्रव्र॒ते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥ ३८॥ 

शस्राखेवंहुधा सुक्तेरादीपितदिगन्तरम्‌ । महिषासुरसेनानाधिघ्चुराख्यो महासरः ॥ 





ब्धागिरिनदीत्याद्यमिति। श्लुब्धागिरिनदीत्याचमुपमानाद्रविष्यतीति । चयो 
लोकाः त्रैलोक्यं चातुरव॑ण्यादित्वात्स्घार्थष्यजा । अमराणामरयः अमरावाअरयोये- 
घांतेअमरारयः। भमहिषाखुरादयोदेत्याः सननद्धाःव्यूढकङ्टाःभखिराः सैन्याः 
सनिकराभ्येषांसेनाधीश्चराणांतेतथोक्ताः। 'सन्नद्धोवर्मित सज्जोदं शितोव्यूढकंकरः 
सिनायां समवेत्तायेसन्यास्तेसंनिकाश्चते 1 योद्धुमूद्ध्वानिरूतानिभआयुधानियैस्ूते 
उदायुधाः समुत्तस्थुः । अनोरूध्वकमेणि'इत्युक्तेनां जाठ्मनेपदम्‌ ॥ ३५॥ 
“आस्वुल्यात्कोपपीडयोः * महिषासुरः आः एतत्‌ क्रिहतिक्रोधात्‌ आभाष्य 
उत्काथशेषेरखरेश्च तः परिबेष्ितः सन्‌ तंदेव्याः सिहनादलक्षणं शब्दं अभ्यधावत 
अभिययौ । श्धाद्ुगतिशुद्योः" स्व रितेत््वादात्मनेपदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्लोकद्वयमेकान्वयेद्रष्ट>यम्‌ । ततःभसिधावनानन्तरंसमदिषाखरःतादेवींददश्त 
कीद्रशीम्‌ । त्विषादीप्त्यातेजसाव्याप्तलोकजयाम्‌ । पादाक्रांत्यानतञुवंन- 
प्रवछुधां किरीरेनउद्धिखिताम्बरांस्पृष्टगगनाम्‌। धचुर्ज्यानिःस्वनेनक्चोभिताद्येष 
पातालां कपितसकरलातखाम्‌ । भुजसहसर णसमन्तात्‌समन्ततःदिशःदशबव्या- 
प्यखंस्थितांसम्यगवस्थिताम्‌। ` किरीरंपु'नपुःखकम्‌ 1 धलुज्यांधच्ुषिआरो 
पितामोौर्बोलन्मतात्‌समन्ततहत्यथंऽञ्ययम्‌। संस्थाधारेस्थितौखतौ, ॥ ३७ ॥ २८ 
ततोदेवी दशनाद्रनन्तरंतयदेव्याक्हसरद्धिषां मदहिषास्ुरादी नांयुद्ध पवन्ते प्रकर्बेण- 
भबतिष्ट । कीट्रकूयुद्धम्‌ । . बहधासुक्तः उज्मितेः प्रयुक्तैः प्रेरितैः शखाद्नः सङ्गः 
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द्चशीतितमोऽध्यायः | # सेनाङ्गत्ववर्णनम्‌ # ` ३३७ 


४ ४: न्ते ॥ 
युयुधे =मरधान्यश्चतुरज्वलान्वितः । रथानामयुतेः; षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः॥ 
अयुभ्यतायुनानाच्च खदहस्रेण महाहलः । पञ्चाशद्विश्च नियुतेरसिोमा महासुरः ॥ 


= क 


| 
---- | 
जाणादि भिः मादीपितरदिगन्तरंमासमन्वातदीपितसु्यो वितंदिशामंतरमध्यमन्तरा. 
ख यल्ययजवातत्‌ तथोक्तम्‌ । क्रियाविदोषणंसै 
म म्‌ । क्रिया चततस्यात्‌ । तद्यथा“आयुधंतुप्रहरणंश 
` ९ अ्ाथतवाभ्यशुस्तथापिशस््राणिलड्गादीनिकरस्थानि। अखराणितु 
वाणाद्ीनि मोक्तव्यानि इत्यस्यावान्तरमेदः। अथवा, शस्रमायुधलरोहयोरि 
योः 
| 


 त्यभि्रानात्‌ ॥ शख णलोहेनकालायसेननिर्मिवान्यस्राणि तैः । अतश्चसे- 
नाङ्गत्वनिवन्धने कवद्वावशंकाप्यपास्ता । शां रित्िपाठे शाखः आयुधशाखरेकथि | 

{रि =; = 5 दोन 7 | 
वा शा्रूतत्तदेवताकेमेनेः शिक्षितान्यखराणिवाशाल्ञाणि ` 


` चद्धाः  शब्मल्यलोहस्येमानीत्यणिशास्नाणिखोहमयानितैः ॥ ३६ ॥ , 

| सेनांनयमानः सेनानीमंहिषाञ्ुरस्यसेनानीः सेना धिपः चिश्चुराख्यः चि्ुर- 
सज्ञः समहाञ्ुरः युयुधे। युध्रसम्प्रहारे आत्मनेपदी । सस्प्रहारोहननम्‌ । 
` अथच । अतोऽन्यः चामरः चामराख्यः महाछुरश्चतुरगवलान्वितः खनूयुयुधे 


सम्प्रजहार । हरूत्यश्वरथ पादातंसेनांगरूयाञ्चतुष्टयम्‌ । चत्वारिभङ्ानियन्न- 
` बङेतेनान्वितः ॥ ४०॥ , य 
रथानां षड्मिरयुतेः अन्वितः रथानां पष्टचासहस्े युक्तः । उदाख्योम- 
हारः युयुधे । पकाद्याः संख्याअषए्ठादशपर्यन्ताः संस्येयेष॒वत्त मानाखिदिज्खाः 
विशेष्यलिङ्गाः भवन्ति । इद षड्‌भिरित्येतदयुतेरित्यस्यविशोषणादर्टग्यम्‌ | 
किञ्च । विशत्यादास्तुः सर्वाः सङ्ख्याः सङ्न्धायां चसङ्ख्येयेखवत्त मानाः सत्य- 
एकवचनांताएवमवन्ति। किञ्च । सङ्ल्यामात्राथेवतं मानायाविंशत्यादेः- 
` संख्यायाः द्विषवघनवहुवघनेभपिमवतः सरूपाणामेकशेषारम्भात्‌ द विंशती तिखौ- 
विशतयः गवां विंशती गवां विश्चतयः। इहच षडअयुतानिषड्भिरयुतेरित्ययु 
तशबद्रूय एकशोषरूततो बहुवचनम्‌ । वसुत्तरज्ापियथासंख्या्युरपत्तिरजस- 
२२ | 
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३३८ - # माक॑ण्डेयपुयाणम्‌ #‡ ` ` [ देवीमाहात्म्य 


अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधेरणे । गजवाजिसदसयोघैरनेकेसग्रदशेनः॥ 
वृतो रथानां कोस्या च युद्धे तस्मि्युध्यत । 
बिडालाख्योऽयुतानाश्च पञ्चाशद्धिरथायुतेः ॥ ४३ ॥ 

ब = 

स्तेय दशसदल्नाण्ययुतम्‌ । मदादचनांममहाखरः ` रथानां सयुतानिया- 

नितेषामयुतानां सस्रे णरथायुतसदसरं णयुद्धसाधनेनदेवन्यासहअयुध्यत । स्य 

नांकोख्यासाधनभूतयार्युद्धमकरोदित्यथेः ॥ ४१ ॥ 


असयः खडगाईइवलोमानि असयः एव घा रोमानि यस्य सः । असि- ` 


लोमानाममहासुरश्चस्थानां पंवाशद्विनियुतेः गुद्धसाधनेः देव्या सह अयुऽयतयुद्ः- 
मकरोत्‌! दशलक्षाणिनियुतम्‌ । पञ्चाशलियुतानिपञ्चकोख्यः । रथानां . 
पञ्चभिःकोटिभिस्युध्यतेत्यथंः। द्ौपश्चवौ पङ्कतिदेशपङ््तयःशतंदशशतानिसदस्तं 
` द्शसदस्नाण्ययुतं दशायुतानिप्रयुतंभयुतं(तततोवकक्षमेवदशलश्चाणिनियुतमेवलश्षा- 
दुपरिगणितलूथानं नियुतमुक्तगणितागमे लक्षमयं नियुतमिति पतेन तज्निररूतं 


यत्‌ “अयुतं दशसादसनं नियुतं स्याद्रशायुतेरिति' । नियुतं दशायुतेरित्येतद्‌- ` 


मूखप्रमाणमुपेक््य ्रक्षावद्धिः। -“विशत्याच्याः सदेकटवेयद्यपिस्युर्तथापिलंख्या 
मजर्थवसमानानां विंशत्यादीनां सङ्ल्यानां द्विवचनबहुवचने अपिमवतःरकशे- 
बात्‌ 1 ` ततश्चपञ्चाशद्धिरित्यत्रवहुवषवनेशु्ंनियुतेरित्यत्नवहुटवात्‌ । ` रणेयुदुधे 
वाष्कलोनाममहाखुरः अयुतानां षड्भिः. शवेयु युधे । रथानां यानिषङ्भिः 
शतै शुःणितानिषष्टिङक्चाणि तेः खाधनेदैया समं वाष्कटो युद्धं चकार ॥ ४२ ॥ 
तस्मिन.य॒दघे उग्रदशंनोनाममहाखुरः अनेकेगंजवाजिसदसौघेश्चरथानां को 
. स्याचघरेतः परिवेष्टितः सनदेब्या समं अयुध्यत । गजाश्चवाजिनश्चभूयां सःगज 
वाजि । सेनाङ्कत्वात्‌द्न्द कवद्वावः । गजघाजिनोभूयांसः सहस्राणि 


अपरिमितानितेषां लमुहाःअनेकेपरिमिताः तेच तः: परिवेष्टितः । अथच रथा- 
नांकोख्याव्रतः परिवेष्टितः कोटिः संख्याविरोषः कोरटिरवु दसंज्ञासख्याभ्रयुतस ` 
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। तः कालो रथानाञ्च रणेपञ्चाशतायुतेः । युयुधे संयुगे त्न वावदिः परिवारतः 
| युयुधे संयुगे तन्न रथानां परिवारितः । अन्ये च तज्नायुतशो रथनागहयैच् ताः ॥ 
युयुधुः संयुगे देव्यासहतज्न महासखराः । | 
को टिकोरिलदसेसूतुरथानांवन्तिनान्तथा ॥ ४६ ॥ 
हयानाञ्च बरतो युद्धे त्राभून्महिषाुरः। तोमरेर्भिन्दिपालेश्च शक्तिभिसुंसटेस्तथा 
= 
न क १ | 
| ऽङरुक्च अश्रु दसंज्ञाको टिरितिह्याहुः ॥ ४३ ॥ 
५ 2 पः विङाडोनाममहादेत्यः्स्थानां पञ्चाशा द्विसु - 
तः व परिवारितः परिवेष्टितः ‡' सनदेव्यासमंयु युधेयुद्ध'चकार॥ ४४॥ 
का चमे त्यः ७ * भ म तः ॐ त अते य 
| त व र्णस्थानापचाशतायुतःपचाशतसंख्यागाणेस्तेरयुतैःपञ्चमि 
च्च तः वेष्टितः युयुधे । ह अपि च सःएवत्रसंयुगेयुद्धेताव दिरेवहस्तिभिर्बा- 
जिभिः पदातिभिश्च सेनाङ्गैः भत्येकं पञ्चाशब्लस्यैः परिवारितः सन्‌ देव्यासमं 
युयुधे ॥ ७५ ॥ । 
| ५ संगे युद्धे अन्ये च चि्चुरादिम्योऽपरेथेऽखुरासूतन्न तेषु महासुरा 
अयुतशः भयुतरयुतः दशसाहस्ी मिः स्थनागहयः करण्च ताः परिविष्िताः सन्तः 
देव्यालदयुयुधुः 1 चक्षिङो ङ्ित्करणतोऽनुदाचतेत्व निमि त।त्मनेपदस्यानित्य- 
त्वात्परर्मपदम्‌ । अन्यथात्रयुयुधिरेशत्येवन्याय्यम्‌ । युध्यतेरचदात्तस्वात्‌ । 


>. ऋ = 


इह अन्ये चतत्रेतिनिद्धारणेखप्तमी । येचिश्चुरादिभ्योऽन्ये अस्राः सन्ति तजर 
तेषु महाखराईइत्तियत्तदोरर्थतोनित्यःसस्वन्धः । परितोयरुतच्रशब्द्‌ःससंयुगेश््ये- 
तव्पेक्षयाधिकरणसप्तम्यन्तः। अयुतशइति । "सङ्ख्ये कवघनाच्चवीप्ला- 
यामि'तिकारकवाविनः सङ्ख्याशब्दाद्वीप्सायां शस्‌ भ्रत्य यः । रथः सहिताः 
नागाः गजाः रथनागाः स्थनागेः सहिताः हयाः रथनागहयास्तैः सामानाधिकरः- 
ण्याधिकार शाकपाथिवादीनासुपसङ्छ्यानसुत्तरपदलो पञ्चे 'तिसमासः अन्यथा 
रथाश्च नागाश्च हयगश्वतिलुद्नदेस्थनागहयमिविसेनाङ्गत्वादेकवद्वावःस्यपएत्‌ ॥ ७६ ॥ 
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सहसे तः परिवेष्टितः सन्‌. तयादेव्या लदयोदुघुमवदितोऽभूत्‌ । कोख्वागुणि- 


¦ समंयुयुुः । 


न 


युयुधुः संयुगे देव्या खड्गः परशुपद्ेः। 

केचिव्चधिक्िपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथा परे ॥ ४७ ॥ 

देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः । ¦ 

साऽपि देवी ततस्तानि शल्ञाप्यल्राणि चण्डिका ॥ ४८ ॥ 
ीटयेव प्रथिच्छेद निजशस््राज्रवषिणी । अनायरूताननादेवी स्तूयमानाञ्ुरषिभिः । 


 मदिषाखरस्तुतत्रयुदधेरथानां दन्तिनां हयानां च प्रत्येकं कोटिकोरि- | 


| 
त 
# 


# माकण्डेयपुसणम्‌ #  . | देवीमाहात्म्य 
| 
| 





ताकोरिःकोटिकोरिःकोटिकोख्यागुणितानि सहक्नाणि कोरिकोरिखदश्नाणि तेः 
चकारात्पदातिनामपितावद्विरेवकोटिकोटिसदसर तदत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 
संय॒गे युद्धे चि्षुराद्याः सवंऽपि महाछुराः तोमायेरायुधेः सराधनेष्ेव्यां 
| चद्धिङोङ्त्करणादज्नभात्मनेपदानित्य्वार्परसूमेपदम्‌ ॥ 
अन्यथा युगुधिरेइत्येवस्यात्‌। युधेय्दात्तवात्‌ । 
ल्तोम्यन्तेश्लाश्यन्तेतोमराः। `. स्तोमश्छाघायाम्‌ । “भिन्दिपालम्ख्गस्तुल्यौ" ॥ 
मिन्दतःशत्रोः प्रयोक्तारं पालयतिभिन्दिपाखः दरूतक्चेप्योगुडः 'कासूलामथ्यंयोः | 
शक्तिः 1 कासुर्नामायुधविंशेषः। “अथोग्र सुसरोख्रीऽस्यात्‌ । 
लण्ड्यतेऽनेनसुखलं.खण्डयतिभिनत्तिखड्गःद्धिधारः करवालोऽसिरित्यथः । 
श्यन्तितनूङ्कवंन्तिपरशवः कठारमेद्राः । “पट्धिश्षे्ादिविन्यासहिसाख्रध 
 यौरपिः। पद्िर्घाराविशचेषोरूव्यस्मिनपटद्िशः। लोमादित्वातशः परशुमिं 
 सहिताःपद्िशाः परशुपद्धिशाः तेः। परशवश्च पट्िंशाश्चभायुध्रविह्ेषा 
 लसेनाङ्व्वाद्‌ बन्दरेकवद्धावः स्यात्‌ ॥ ४८॥ 
। ततोयुद्धभव्त्तेरनन्तरंकेचिन्महासखुरादेवीं हन्त॒शक्तीधिशक्षिपुःशिपप्ररणे 
आचिश्धिषुरितितुपाठेभयोक्छुमाङ्ृष्वन्तः। तथा केचिदुदेवीं हन्तं पाशां्ि दि 
पाशान्पररितचन्तः। तथैव भपरकेचित्तुखङ्धप्रदारवंषीं न्तु भ्रचक्रसुः । आ! 





| 
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सुमोचासुरदेदेषु शख्राण्यस्नाणिचेश्वरी । सोऽपिकरुदधो धुतसरो देव्या बंदनकेशरी 
चचाराुरसेन्येषुवनेष्वि इताशनः । निःश्वासान्सुपुचेयां्चयुध्यमानारणेऽम्बिका 


तएव सद्यःसम्भूता गणाः शतसदस्रशः। युयुधुस्ते परशुभिभिन्दिपाासिपद्टिशेः 





कर्मणि प्रयोक्तव्येश्रो पाभ्यामित्यात्मनेपदेनमाव्यमितिचेत्‌ उच्यते । पूव धातुः 
साधनेनयुज्यतेपश्चादुपसरगे णेद्यादिकमेणिव्त्तिः। अथवानायप्रव्युपसगंः । 
तदहिपरोपलगेःश्रतिरूपकः अव्ययाख्यः अन्यथाप्रचक्र मिरेश्त्यात्मनेपदमेचस्यात्‌ 
॥ ४६॥ | 
ततः सादेवी विजिगीषमाणाचण्डिकाऽपिनिजान्यात्मीयानिशल्राणिखङ्खा- 
दीनि अद्राणिचवाणादीन्यायुधानिदिषषंतिप्रवत्तंयतितच्छीङेतितथोक्तासतीतानि 
महाुरप्रवत्तितानिपयुक्तानि शख्राणि खड्गादीनिभस्राणि च । वाणान्यायुधा- 
निीखयं वप्रखिच्छेद्‌' धाचकार खण्डयामास । “छिदिरद्वौ धी करणे' । दरादिः्शोषे 
पुनःपुनःप्रसङ्कविज्ञानात्सिद्धमिति प्रसक्तोऽपि । नयुकिदङादिः दोपःनावयवावयवः 
समुदायाबयवोभवतीतिवघनात्‌ १ शख्याण्यख्राणिचण्डकेतिपाठेअन्तरेणापि 
चकारेचार्थोऽथंतःकचिह्म्यतें । यथामहरहनंयमानोऽपिगामश्वपुरुषंवजवेवस्वतोन 
तुप्यतीतिवाक्ये। अथचा। शस्नाण्यस्नाणिचाभ्बिकेतिपाडः । शख्राण्यल्ञाणि 
चेश्वरी तितुक्चित्पाडः । 'लीरादहेखाविखासाःखेखाक्रीडा वा तथाः ॥ ५८० ॥ 
` अनायरू्तमखिन्नमम्लानंभाननंसुखम्‌यस्याः सा तथोक्ता देवी विजिगीष- 
माणा खरेघ्रह्यादिमिचषिभिवंसिषठादिमिश्च । यद्वा नारदादिभिः खरषिमिः 
रूतूयमानादेश्वरीच भगवतीअस्ुराणां देहेषु । यद्वा । भसुरेष्वसुरसम्बन्धिषु 
देहेषुशखराणिखङ्गादीनिभख्राणिबाणादीन्यायुधानिसुमो चप्रयुक्तबतीपेरितवती । 
ईभ्वररूयस्रीरई्वरी । यद्वा । अंश्नोतेराशुकमेणिषरय्‌ चेच्ोपधायाइतिरई्वरीविश्व- 
च्यापिकाभगवतीत्य्थः ॥ ५२ ॥ 
स प्रसिद्धः देज्या घाहनीभूतःकेसरी सिहोऽपिक्रद्धः धुतसटः कभ्पितरूक- 


((.0- 181048111\/820॥ 48111 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


रिते षी 


= =, = त = --~+ 
म. 


= = जक जा) को आकि जि = कः = जः ज क = 


क 


३७२ . # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देबोमाहात्स्ये 


नाशयन्तोऽखुरगणन्देवीशक्युपदर'हिवाः ॥ 
अवाद्यन्त पटहान्‌. गणाः शङ्कं रू्तथापरे ॥ ५३॥ 
खदङ्गांश्चतथेबान्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे । ततोदेवीधिषेन गद्याशक्तिचृष्टिभिः 





न्धकेसरः सन्‌ आद्ुरसेन्येषु । यद्वा असुस्सेन्येषु चचार प्रससारपरिवभ्राम । डेषु 
कश्च घनेशुहुताशनोऽश्रिरिव । सिहक्रोधेनञ्चलद्रपत्वात्‌ हताशनईइव । इुताशन- 


` साद्रश्यंसिहस्यवणितम्‌ । यथा च वनानिवनाञ्निदग्धानिमस्मीस्युस्तथादै्य- 


सन्थान्यपिदेवीवाहनीभूतसिदरोषानटदग्धानिवेयुरितिदत्यसैन्यानां घनसाद्ू- 
श्यं द्रष्टव्यम्‌ । क्रदधःकण्टीरवोगज्जंन्युजञ्ज्वरोञ्ज्वटदी धितिः । उद्धमलिघ- 
जञ्वारुलञ्वालाज्वरनंयुधि'इतिभावः। _ बतिनस्तुसटाजरेत्यभिधानाद्बति- 
नः शिखासदेत्युच्यते इहतुसटेवसराश््युपमानात्‌ ताः सटायेनसतथोक्तइतिसया- 
प्रयोगसिद्धिः ॥ ५२ ॥ 
अभ्विकाचण्डिकारणेसङ्ग्रामेमहाखुरेः समं युध्यमानासतीयान्‌ यान्‌ यानेव 


यावत रवनिः्वाक्तान्‌ उच्छवासान्‌ मुमुचेडज्मिवती । ते पव तावन्तपव निश्वा- ` 


साः भरत्येकसद्यःतस्मिन्नेव क्षणे शतसदखरशः गणाः चण्डिकागणाःसम्भूताःसमद्र- 
श्यन्त । इहग णानशताधिकंलहस्रं चेद्धिवश्चिताः स्युरूतदा शतस पकादश- 
शतानिशतसदस्र॑शतसदस्रमितिवीप्सायां शतसहखशः। सङ्ख्य कवं चनाच्च 
बीप्लायां शस्‌। अथच गणाः शतगुणितानिसहस्नाणिशतम्बासदस्नाणिस्युरूत- 
दाशतसहस्राणिलक्चमिव्यर्थः ॥ ५३ ॥ 

ते रणे देवीरोषनिःश्वाक्चजागणाः युध्यध्वं युध्यध्वमिति देव्याउपञ् हिताः 
भोत्स।हिताः परशुभिः भिन्विपालासिपद्धशेरायुधैः अघस्य णाशनाशयन्तः महाखरेः 
समं युयुधुः । वक्िडो.ङत्करणाज्जञापकादुदात्तडितदइत्यार्मनेपदनित्थरवादुयु- 


` युधिरे$्त्यात्मनेपदमेवस्यात्‌ । मिन्दिपालेःलदितामसयःलङ्गातैश्चसदिताः 


यट्िशाःतेः। चन्दे वसेनाङ्गत्थादेकल्वंस्यात्‌ । बृदिढद्धौ । उपपूर्वःपरोत्सादने 
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यशीतितमोऽध्यायः ] # देवीराश्चसयुद्धवर्णनम्‌ % २३४३ 


सडगादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌ ।. . 
पातयामास. चेवःऽन्यान्‌ घण्टास्वनविमोदितान्‌ ॥.५५॥ 
असुरान्‌ भुवि पादोन वद्ध्वा चान्यानकषंयत्‌ । . 
केचिड्द्धिधाकतारूतीक्णः खडगपातस्तथापरे ॥ ५६ ॥ 


विपोथिता निपातनेन गद्या सुषि शेरते । वेमुश्च केचिद्भुधिरं सुखेन शशं हताः ॥ 





बृदध्युत्कष्रेवावतंने । देवीशक्तयपच'हितांनितिपाठेभपपूरवोव्रिहिरञ्द्धिवाचो । 
ते. गणाः देबीखामर्थ्यारक्षी णानसुरगणान्‌नाशयन्तःयुयुधुरिव्यथेः । अस्मिन्पाठे 
गणानां शौयत्किर्षोनास्ति । यतोदेवीशक्तयुयपवृ हिताण्वा्ुरान्नाशयन्तोयुयुघु 
॥ ५४ ॥ ` 

युद्धेमह्टोटसतेश्व तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवेदेवष्याग णाः .परहानानकानवादयन- 
तेवादितचन्तः। घदेण्यन्ताह्ठङ^णिचश्चे'ल्याट्मनेपदम्‌ । आनकःपरहोऽस्ञीस्या- 
त्‌ 1 तथःपरेगणाः शङ्कानवादयन्तप्रदध्सुः। त्थान्येचगणाः मुदङ्गान सुरजा- 
नवादयन्त । युद्धमहोट्सवइत्यनेनवाणानांरणोन्मुलव्वेनशौर्योकषेःखडभ्राम- 
ज यित्वंसुच्यते । उत्सूतेसुखमुत्सखवः । महाचुट्सबोमहोत्सवः ॥ ५५॥ 

. ततः रणोट्सवोत्सादकारणपयरहा दिघादनादनन्तरं देवी्तिशररेनगदयाशरः- 
वृष्टिभिः खड्गादिमिश्चसङ्प्रामसाधनेरायुधेः शतशः शतेः शतेः महासुरान्‌, 
निज्घाननिरन्तरंनितराजिर्दिस । आदिशब्देनपद्धिशपरशङन्तमुद्वरसुश- 
खकत्तरिकरवाटिकाभिन्दिपाकपरिषशङ्कतोमरवच्नशक्तिपाशचक्राद्यायुधानिगर्यन्ते 
॥ ५६ ॥ । 
अथ च देवीधण्यार्वनविमोदितान्‌ . घण्डानिर्धोषमूखितान्‌अन्यानसुरान्‌ 
पालोनबड्ध्वायुधिपातयामास । अथ ख देवी अन्यान्ुरानपाशेनाकषयदाङष- 
वती । छृषिश्चु (श्चौ)रा दिकादरूवा्थे णिखिखङरूपम्‌ । नचुचनायं पख्यतेचुरादौ 
यदेवं । यत्तु कषेत्याकषंणेदोतुकषेतेकृषतीत्युमेइत्येवं पठ्यते । . पव तहिम्बादेः 
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1 ` भ माकंण्डेयपुराणम्‌ # क देवीमादात्स्यै ; 
केविल्िपातिता मूमौभिनाः शरनवश्चसि । निरन्तराः शरौघेणङ्ताः केचिद्रणाजिरे ` 


सेनाजुकारिणः भ्राणान्मुञुखिदशादनाः। 
केषाश्चिद्बाहवश्छिलाश्छिन्नग्रीवास्तथापरे ॥ ५६ ॥ ` 





क्तेःकषणं कर्षः कर्मकरोत्‌ अकर्षयत्‌तत्‌करोतीतिणिच ॥ ५७ ॥ 
देन्यारूतीक्णैःलङड्गपाते.केचिन्महाखुराःद्विधाश्ृताःद्विधाखण्डिताः । तथा- 
ऽपरेमहासुरादेव्यागदयारूतेननिपातेनविपोथिताः सन्तः भूमौशेरतेशयितवन्त- 


५ इत्यथः | लङगेडः । (आत्मनेपदष्वनतः शीडोखटशीङः सावंधातुकेगुणः 
विपोथिताहतिपुथषिसायां दिवादिः। यदाहः। पपुथ्येत्पुन्थतिदहिसार्थेभाषा- 


थेपोथयेदिःति। विविधंपोथनं विहननं विपोथः सञज्ञातपषां विपोथिता 
सञ्ञातविघातादत्यर्थः। यद्वा विविधभपोथःविधातोयेषांतेविपोथाः। विपोथाः 


` छृताःविपोथिताःतत्करोती तिणिचिकमणिक्तः । नयुचपुथ्यतेणिचिकमंणिक्तः । 


नजुचपुथ्यतेरुदुपधत्वान्नपु सकेमावेक्तकृते कित्वं निषेधपक्षे पोथितमितिस्यात्‌। 
ततश्धिबिधंपोथितंपोथनं विहननयेषां ते इतिवहवीदहौवादिताग्न्यादित्वाल्लिष्ठान्त- 


स्यपरनिपातेषिपोथिनाग्स्युः न स्युः यतउदुपधाद्वावादिकर्मणोरन्यतरस्यामिति- 


शव्विकरणानामेवो द पधानां तत्रसूजरेग्रह णंनान्येषामिव्यभ्युपजग्मुः। यद्वा, - विषु- 


न्थिताइतिपटेपुथिहिसासंक्डेशनयोः म्वादिः कमेणिक्तः विपुथिताविदहि सिताः 


संक्छेशितावधिताईतियावत्‌ ॥ ५८॥ .. 


केचिन्महाखुराः देव्यासुशखेनथ्शं अत्यथ हताः ताडिताःख्धिररकतवेसुः' 


उल्ञगसः। केचिश्चमहाखुराःदेव्या्ररेनवक्षसिमिन्नाः -बिदारिताः सन्तः भूमौ 
निपातिताःन्यपतन्‌ । वेमुरितिअतप्कहलूमध्येनादेशादेङिरिइतिद्टषम्रउद्धिरणः 


इत्यस्यनशसददवादिगुणानामितिनिषेधादेत्वाभ्यासखो पौनरतइत्याह्ः । . ततश्च 
वमसुरिव्येबंभवितव्यमिति । अत्रसमादधुः (अतपकहल्मध्येनादेशादेनशसदद्‌- 


ादिगुणानांकिरीःत्येकयोगेक्तव्येयोग विभागादस्यानित्थरवमितिचतः वैश्ुरिव्य- 
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इन्यशी तितमोऽध्यायः |] ॐ एक्रष्ठिश्खोकव्याख्यावर्णनम्‌ र | ३७५ 


शिसांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः। 

विच्छिन्नजङ्खास्त्वपरे पेतसर्व्यां महाखुराः ॥ ६० ॥ 

एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधाङ्ताः । ्‌ 

छिल्ञेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॥ ६१ ॥ 
पिक्चित्साधुर्यादिति ॥ ५६ ॥ 

केचिच्छेलान्कारिणः शान्‌ स्वगा्रपरिमाणतः अचुङ्कर्वा णाःपवंताय- 
मानाःत्जिदशानादेवतानां अद्वुनाःअहुयितारःहिसकाःअसुराःरणाजिरेरणस्याभ्रं देव्या 
प्रयुक्तेननिरंतरशरौघेण अविच्छिन्नवाणत््यहेनङृताः छिन्नाः विद्धाः प्राणानसून्मुसु- 
चुः व्यमुञ्चन्‌ । शराणामोघः तेनशरौघेण । क्मतिेःतिणत्वं । निरन्तराः 
शरानिरन्तरशयः तेषामोधः समूहः तेन । सेनाुकारिणदतिक्रचित्पारः । 
शसैघेणप्रतिोमङ्कपं निरन्तरा व्याप्तावियघाः कृताः। सेनाञुकारिणः सेना 
सैन्यं अनुषश्चात्कतुशीखयेषांतेतथोक्ताःभगे सराशरराः तरिदशार्दिनःदेवहिसिनःकेचि- 
दखुरारणाजिरघ्राणान्मुमुचः अत्याश्चुः। सेधाञ्चकारिणईतिपाठे सिध्यन्तिसेधाः। 
शव्याचुकारिण इतितुसभ्यः पाडः 1 श्वावित्तुशल्यडत्यसिधानात्‌ । शल्यः 
शल्यकोमश््यः पञ्चनखः निरन्तरादतिपाठे शसैघेणनिरन्तराः प्रतिलोमक्रपंव्याघ्ताः 
ृताःसिद्धाः । अतव शब्यकाइव शी कण्टकशताघ्ताः । शल्य काइवट्रश्यमानार 
णापर प्ाणान्मुमुखः। केचिदखराइत्यथं निरन्तराःशसौघेणङृताइतितुपाटेरूता- 
 रचिताइ्यर्थः ॥ ६०॥ १९१ श 

तयादेव्याकेषां चिदस्राणां बाहवोञुजाः छिन्नाः खण्डिताः सुषि पेतुः 
तंथादेव्यांऽपरेखुराः छिन्नाप्रीवाः शिरोधयोयेषां तेछिन्नग्रीवाः सन्तः पेतुः । . तथा 
देव्याऽन्येषामस्ुराणां छिन्नानिशिरांसिभुषिपेतुःतथादेव्याऽन्येऽराःवपुषोमध्येदेशो 
विदारिताः खण्डिताः सन्तः पेतुः भूमौ वभ्रशुः। असाकव्येतुचिच्चन । छिन्नं 
खातं लूनं दितं वकण दारितौभिन्नमेदिती' ॥ ६१॥ र 
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तिः 


३४६ „ .. # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देबीमादार्म्ये 


कबन्धा युयुधुदेश्या गृहीतपरमायुधाः । नन्रतुश्चापरे तत्र युद्धे तूयंयाधिताः ॥ 
कवन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्तयुष्टिपाणयः 
तिष्ठतिष्ठ तिभाषन्तो देवीमन्येमहासराः ॥ ६३ ॥ 
पातितेस्थनागाश्वेरखुरोश्च घ्न्धरा 1 अगम्या साऽभवत्ततर यज्राभूट्स महारणः ॥ 





9 क 6 
अपरेतुमहासखुरायुडतःदेव्याचिच्छिन्नजंघाःखण्डितजङ्घकाः सन्तःउव्यां 


भुविपेवुः प्रवभ्रशुः। केचिन्तुयुध्यन्तः एकवाह्ृश्चिचरणाः एकवाहुकाणकाक्षाः 
पएकचरणकाश्चलंतोदेव्याद्धिधाकृताः सरण्डिताउच्या पेतुः न्यपतन्‌ । बाहुश्च 


अश्चिचचरणं च वाह्क्षिरणं युद्धतः परतिमहःुरं सम्पन्नमेकवाह्वक्षिचरणंयेषान्ते।. 


दन््ांतेश्रयमाणंपदेन्यावत्तंकप्रत्येकमभिसम्बध्यते 1 तथासस्पन्ञघ्रीहियवोघ्रामः 
तथाचत्री हियवधनाः प्रजाः ॥ ६२ ॥ 
अन्येमहाखुराः शिरसिचिन्नेऽपिसतिभूमौ पतिताः पुनरूतदञ्उत्थिताः 
कं शिरोवध्नन्तिकवन्धाः सन्तः पुनः शिरोधारिणः सन्तःगृहीतपरमायुधाः आत्तो- 
तमरश्राः सन्तःपुन्देव्यासखमं युयुधुः । चक्षिङो ङििरवादचदात्तेत्वनिमित्तात्मनेपदा- 
नित्यत्वादुयुध्यतेरनेदात्तत्वेऽपि परस्मंपदम्‌। . अन्यथा" युयुधिरे इत्यात्मने 
पदमेवस्यात्‌। गृहीतपरमायुधादेव्या इतिठृतीयान्तम्‌ 1 गरहीतपरमायुधेः 
तिह्यविलगंपाठेवुग्रहीतापरमा आसमन्तात्‌ युव्युद्धं ययासादेवी गरहीतपरमायुत्‌ 
ग्रहीतपरमायुधेतिवुतीयान्तमेतत्‌ ।. (ककन्धोऽखरीक्रियायुक्तमपमूद्धकरेवरम्‌ः । 
कल्यशिरसोवन्धोज्रकवन्धः कबध्नाति वा कवन्धः। ऋरबन्धंसङिखेतुण्डे'। 
युद्धेयोधषवीरेषुसदसंङृत्तमूद्धंखु 1 तदाबेशात्कवन्धः स्यादेको ऽमूद्धाक्रिया- 
न्वित इतिकबन्धलक्चणम्‌। देवीदानव युद्धेतुकबन्धावु दकोययः 1 क्षणेश्चणे 
समुत्पन्नादेब्यायुयुधिर्पुनः । देवादानवयुद्धोत्थकबन्धाबु दकोययः । . देवी 
रोषोत्थुङ्ारज्वलञ्ज्वलनभस्मिताः' ॥ ६३ ॥ | 
तत्रयुद्धेभपरेमहा्राः तयाणां वाद्यादीनांततवितानद्धघनशुषिराणां चतुर्णा 


((.0- 181048111\/80॥ 48111 0601101). 1411260 0\ 6870011 


@ = 
च 

ज + = यि सः = 0 = ~ न = ~ ~ 
1 


द्शीतितमोऽध्यायः ] * देषीदेव्ययुद्धवर्णनम्‌ भ २७७ | 


शोणितौघा महान्यःखद्यस्तत्रविखुखबुः । मध्येषाखुरसेन्यस्यवारणास्ुरवाजिनाम्‌ 





ख्यः साम्य वाद्यादीनामन्योन्यसमट्वमाध्िताः घीररसावेशवशाः खड्गशत्तयुष्टिपा- - 


णयःयुध्यमानाःपूचदेव्याछिन्नशिरसोऽपिवीररसाविष्कारात्सङ्प्रामाधिदेवतावेशा- 
व्याविष्छृतचेतनाः सन्तः पश्चात्कंशिरोवध्नंतिरूवंरूवंयथार्थानंसं निवेशयं तीतिकः- 
वन्धाः सन्तः पुनः शिरोधारिणः सन्तः ननूतुरछरःत्यंचक्रुः। चकारात्केचिदेव्या- 
समंयुयुधिरे च। तूयखयाधिताहिन्रव्यन्तिखङ्ग शक्त्य ्िपाणयोदहियुध्यन्ते । 
'ततंचीणादिकंवाद्यमानद्धंसुरजादिकम्‌ । वंशादिकंतुशुषिरंकांस्यताखादिकंघनम्‌' ! 
तथाचभरतः। (्ततंचेवावनद्धंचघनं शुषिरमेवच । “चतुर्विधंतुविज्ञ यमातोदयंल- 
क्ष णान्वितम्‌ 1 अतपवाम्यधुः। ्चतुविधमिदंवाद्यवादित्रातोद्यनामकमिःति। 
यद्यपिखङ्गेतुनिखिशचन्द्रहासासिष्टय इतिः खड्ापर्यांयरूतथाप्यारूतिसं- 
निवेशविशोषमेदभिन्नतयापथकप्रयुक्तः । खडगशत्तयष्टप।णय इतिलुपाटेखड्गेः 
शक्तिभिश्चभष्टाव्याप्ताः पाणयोयेषांते । यद्वा । देत्याः केचिदष्टमुजाश्चसन्तीक्ति 
खड्गाश्चशक्तयञश्चअष्टरूवष्टुपाणिषुयेषांते ॥ ६४॥ 

अन्येमहास्ुराः सङ्ग्रामशराःद्धतिष्ठतिष्टेतिदे्वींभाषंतः कथयंतःस्वकी- 
यामहमहमिकाप्रकरयंतो देव्या समंयोद्श्ुमाजग्सुरितिशेषः । तिष्ठतिष्ेत्यः 
च^नित्यघीप्लयोगरमित्ये आमी्टण्येचतिङ्तस्यद्धिर्वचनम्‌ । भाषन्तइतिभाषन्य- 
ायांवाधि । अन॒दाच्तेच्वात्पाप्तरूयात्मनेपदस्यचक्षिडगेङ्र्चादनित्यरवात्परसूमै- 
पदं शत॒प्रव्ययः। तिष्ठतिष्ठ त्यभाषतेतिपाटठेव॒ अन्येमहासुरादेवीं तिष्ठतिष्ठय- 
दयारूमदग्रक्यास्यसिकछघनिलीयसे इतिसभत्संनेनामप्रादमारूपन्नित्यथः। तिष्ठ 
तिष्टेयिघेवोक्वदेव्याऽन्येयुयुधुखधे 1 अन्येचमदहाखुराखधेयद्धदेधि,तिष्ठतिठे- 
तिसमत्संनमुक्व देव्याचसमंयुयश्ुः । खोमानिरोमाणि्ष्यंत्य॒दुवंत्यनेनेतिरो- 
महर्षणंतस्मिन्‌ रोमां चोद्रमकारिणिसंघ्रामेरुधिराणां ओधाःस्तोमाः तैः रकसमूषे 
बिदधु्ाङ्गाभपरेमहाखराः। देवीमपलायस्वेति सम्मत्संनसुक्त्वेवे देव्यासमं युयु- 
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३४८  # माकण्डेयवुराणम्‌ # [ देवीमादात्स्ये ` 


॑ । क्षणेन तन्महासन यमस्राणां तथाभ्विका ॥ निन्ये श्चयं यथाव हिस्तृणदांरुमदाचयम्‌ 


। । सवरसिंहो महानादमुत्खजन्‌ ध॒तकेखरः। शरीरेभ्योऽमरारी णामसुनिव विचिन्वति 


| | धिरे। रोमां चोरोमपुरुकोरोमहषं णमित्यपि । “भोघोचन्देऽम्भसां स्ये' ॥ ६५ ॥ 








देष्यापातितैः ्रंशितेः स्थैनगिर्गजेरश्वेरखुरेश्चाकीणां सावसुन्धराअगम्या 


। उनधिगम्यागन्तुमशक्या तत्राभवत्‌ । क यत्र सख महान्‌ रणः स्रामः देव्या समं 
। मदिषाघुरसेन्यानाममूत्‌। पातितेरथेरयत्ररोरीति रेफलोपः। रथसदहिताभ्नागाः 
। रथगानाः तत्सहिताअभ्वाः तेः द्देतुसेनाङ्त्वादेकबद्वावःस्यात्‌ । घसूनिधार- 
। ¦ यति सा घसुन्धरा नगस्या अगम्या असेव्या गमेः“पोरदुपधादि'तिथत्‌ ॥ ६६ ॥ 


किख तत्र युद्धे अखुरसेन्यस्यमध्येलदयः सपदितत्क्षणे देव्यां सहसङ््रा- ` 


 मारम्भश्चणे एववारणानां गजानां अघुराणां देत्यानां वाजिनां घटकानां शोणितौ 
। धारक समूहादवमहानययःसमुद्रगाः आपगाःसद्यः विखुलबुःप्रखुखघुरिव्यथेः । रक्त- 


ग्रवाहमय्यो महानद्योवभूवरिव्यर्थः। विसुखः खगतौ टलिय्‌ उस्युवङ्‌ः ॥ ६७ ॥ 

यथा यद्वत्‌ अभ्विकादेघी असुराणां तत्प्रसिद्धं महासेन्यंक्षणेनतत्क्चण ` 
मात्रेणक्षयं चिनाशंनिन्येप्रापयामास । नयतिद्धिक्म॑कः तृणानि च दारूणि च 
वृणदारूणि तेषां महान्यः गणः समहः तं यथावदहविष्तद्वत्‌। यद्वा, यथातथेव 
साम्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 

न केवलं अम्बिकव असखुरसेन्यं क्षयं निन्ये अपि तु स सिहश्चसप्रसिद्धो 
देव्याचाहनीभूनो धुतकेसरः `कम्पितरूकन्धकेसरः सिंहश्च महानादं महान्तं 
नादंकण्टीरस्वत्वात्‌ । कण्डजेनंउत्खजनकुर्वनयथोचितं असुरसेन्यं श्चयं ` नाशंनिन्ये 
प्रापयामास । यञ्चाख्यत्‌सोऽ पिक्रद्धोधुतसरोदेऽ्यावाहनकेसरीं । चचाराऽसखुरसन्येषु 
वनेष्विवडुंताशनः। अथवा सखसिंहः कर्ता विचिन्वती तिषिचयनक्रिययालरवन्ध- 
नीयः स सिंहः महानादसुव्खजन्‌ धुतकेसरः सन्नमरारीणां खरद्धिषां शरीरेभ्यः 
सकाशतः असून्‌ पाणान विचिन्वतिप्राणान्‌ गृह्णीयादिषसंहरेदिव । वषिधिन्व- 
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दशी तितमोऽध्यायः ] # देवोयुद्धविजयोत्सघवणंनम्‌ # ` ३७६ 


देव्या गणैश्च तेरूतत्र तंयुद्धं तथाऽखरः। यथेषां तुतुषुदेवाः पुष्पव्ष्टिसुचो दिषि 
इति श्रीभोकंण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसन्यबध- ु 
वर्णनं नाम दवशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ “ 

दुगांसघ्तशत्यां द्वितीयः ॥ २॥ 


। 
। 


~~~ 


। 
तीतिचिजञवयने । विध्यादौलिङर्येखेरकत्तंरिस्वादिभ्यः श्चुः टेटस्तिप्‌ 'लेटाऽ- 
डाटा वितिथडागमः ¦ छन्द्रसोगुणामावःईइकोणय चितुःनकिन्तुहुश्चुवो सावधातुके । 
यणश्तश्चलोपः परस्मैपद्रेष्वितितुवा । तेनान्नइति श्रुयते । अथवाविचिन्वतीति 
सप्तमीयम्‌ । स सिंहश्च धघुतकेलरःमहानादमुत्खजन्‌ अ्छुरान्‌ ञ्यापाद्यतच्छरीरेस्यः 
` भ्राणान्‌. चि चिन्वतीवेव्युत्परेश्चते । ततश्चतस्मिन्‌ सिहेऽमरारीणांशरोरेम्यःप्राणान्‌ 
विचिन्वतीव इतसततः . संहतगवेषयतीचसतिदेव्यागणेश्चतरस्खरः सहयुद्धं कतं 
व्यघायीत्य्थः ॥ ६६ ॥ 

तत्रसङ्प्रामभूमौ देव्यारोषनिश्वाससम्भूतगणश्चतेर खरः सह युद्धं तथा 
छृतं यथादिवि्वगदेवाः पुष्पव्ृष्टिमुचः सन्तः एनां देवीं वष्टबुः स्त॒तघन्तःपुष्पाणां 
चृषीसुश न्तिपुष्पच्र्टिसुचः। अथनां तुष्टबुरितिपाठेतुदेव्यागणेश्चतत्रभूमौ महार 
समंयुद्धंतं अथानन्तरं पुष्पत्ष्िसुचोदेवाःदिविषद्‌ः एनां युध्यमानां ससिां 
सगणामम्बिकान्तष्बुः। अहोददेनामाश्चय योद्धारोमायापिनोमहाखराः तः सममे 
काकिन्यवखा युध्यते महाखुरसेन्यान्यप्यनेकानि दशशशतशः सहस्रशः अयु तश 
लक्षशः नियुतशः कोटिशः कोटिकोटिशश्चक्षयंतये कयंवनीतानि तद्रणेकम्बन्धा 
अपितयाऽवद्यायुध्यन्ते ते च तदबलारोषहुङ्ार्ञ्व ञ्ज्वलनज्वारावरीढाः क्वणे 
क्षणे भस्मीभवन्ति अथच रणमण्डङे तदबलाविखण्डित प्रचण्डविक्रमोल्ठासिम 
योदुधमहाखुरवपुविंगलद्ुधिरौघामहानद्य प्रवहन्तीतितामत्यद्धताद्ुतचरितां 
ोकाम्युदये कफरोदयामम्बिकां दिविषद्‌ स्तुघन्तीत्यथः ॥ ७० ॥ 
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यरीतितमोऽध्यायः 
( वतीयोऽध्यायः ) 
मदहिषासुरवधवणनम्‌ 


ऋषिरुवाच 

| निहन्यमानं तत्‌ सेन्यमवलोक्य महासुरः । 

| सेनानीश्िघ्युरः कोपाद्ययौ योद्धमथाऽस्विकाम्‌ ॥ १॥ 

| स देवीं शरवषण ववषं समरेऽद्खरः 1 यथा मेरुगिरेः शङ्कं तोयवर्षेण तोयदः ॥ 


= 99 -@ कक क न = = क; क ॐ 
क ४ 
कि 1 ज "को ककः ¬+ ककन > कक ह 
॥। 





महिषाञ्ुरसेन्यवधवणंनंनाम इयशी तितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ 


य दयः 


(क 9 जः कक को = == को न ७ + नवै 27 ता ता १ 1 


अथमहिराजुरसेनानाःचिघ्चुरलञ्जञःमहाखुरःतरसेन्यं तस्य महिषाञ्चरस्य 


। 

। इति श्वीमार्कण्डेययुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमा हार्म्येशान्तनव्यां- 
 सन्यंदेज्यानिहन्यमानेनिरन्तरंहन्यमानमवरोक्यवीक्षयकोपा्योदुधुमग्बिकां देषीं 
। 


| ययौ जगाम । निहन्यमानमितिवत्तमानसामीप्ये वत्तमानघद्धे'तिभूतेलट्‌निहत- 
| मित्यथेः ॥ १॥ 
| सचिष्लुरनामाऽस्रःसमरेलडश्रामेशरवपंणनिरन्तरप्रयुक्तवाणपातनेनदेवीं 


| (चवषछादयामास । कःकेनकमिषतोयदोमेधःतोयवर्षेणसन्ततप्रवृद्धपाथभ्यथित- 


| पातनेनमेरमिरेभ्यङ्गमिव । नमिन्नेषघने लिङ्क नहीनाधिकतापिवा । उपमादूष- 
ू (णायाकंयतोद गोनधीप्रताम्‌ । क्रियावाचित्वमाख्यातुमेकोऽज्ार्थःप्रदांशतः । रयोग 
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यशीतितमोऽध्यायः ] # महिषेणदेवीयुद्धवर्णनम्‌ # ३५१ 
तस्य छित्वा ततो देवी रीखयेष शरोत्करान्‌ । 
जघान तुरगान्‌ घाणो्न्तारश्चैव वाजिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
चिच्छेद च धजुः सद्यो ध्वजश्चातिसमुच्छितम्‌ । 
विव्याध चेव गात्रेषु छिज्ञधन्वानमाशुगेः ॥ ४॥ 

सच्छिन्नधन्वा विस्थोहताश्वोहतसारथिः। भभ्यधावततदे्वींखङगचमंधरोऽसखरः 





तोचुवत्तंव्या अनेकार्था हिधाचतः (धातवः?) यद्वा, 'यथातथेवेवंसाभ्येः ॥ २॥ 
ततोऽनन्तरंदेवीसङ्प्रामेटीलयघक्रीडयेघअनायासेनेववाणेरुतस्य चिश्चुर- 
सञश्नस्यशरोट्करान्‌ वाणगणान्‌छित्वाखण्डयित्वातुरगान्‌ धोरकान्‌वाणेजघान । 
अथचवाणेरेववाजिनाङ्नोटकानांयन्तारंसारर्थिजघान । रीडालीखाचनमंखः | 
खरीणां विखासविन्वोकबिध्रमाककितंतथा। हेलालीङेत्यमीहावाःक्रियागङ्खा- 
रभावजाः 1 "नियन्ताप्राजितायन्तासूतःश्चत्ताचसारथिः ?॥ ३ ॥ 
सदेवीसद्यःसपदितत्क्षणेपघाशुगे बां णेःधलुःकोदण्डञचचिच्छेद भच्छिनत्‌ 
अतिसलमुच्छरितमत्युच्चतरध्वजश्चकेतुवाणेश्िच्छेद । चछिन्नधन्वधचुयंस्यसतथो 
क्तः तंछिज्ञघन्वानशिक्चुरंमहाखुरंगात्रेषुसर्वाबयवेषु आशुगर्विव्याधताडयामास 
उयधताडनेखिस्वभ्याससूयोभयेषामितिसभ्परसारणम्‌। 'आशुगौवायुषिशिखौः । 


धनुरधर्चा दित्वान्नपु सकेऽपि । अन्यथाश्चनुश्चापोधन्वशरासनङ्गेदण्डका्ुकमि'त्य 


भिधानात्‌ पु स्येवल्यात्‌! श्धचुदंशबिच्रद्धोऽपिनिगुःणः किं करिष्यति 
` शतिवत्‌ ॥ ४॥ | 

सिध्चुराख्योऽ स्रः देन्या छिन्नन्धन्वधचुयंस्यविच्छिन्नोरथोयस्यविरथः 
 इतामश्वायस्यललः'हतःसारथियंर्यसः ईद्रगवस्थः खडगचर्मधरः सन्‌ तादेवीदन्त्‌- 
मभ्यधावतउपाद्रवत्‌। खगतौ सत्तः वेगितायां गतौधाघदेशोवक्तव्यः। यद्येघं 
सर्तेःपरस्मैपदित्वाद्‌ात्मनेपदेनस्यात्‌ 1 स्यात्कतंरिकमंव्य तिहारइति । नस्यात्‌ । 
जगतिदिंसार्थम्यदतिनिषेधात्‌ अतश्चाञ्यधावत्ततोदेवीमित्यपारिषुः । यद्वा । 
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३५२ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # | [ देवीमादाल्भ्ये 


विदमाहत्य खङ्ेन तीक्ष्णधारेण मूद्ध नि । आजघान भुज्ञेखव्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ 
तस्याः खड्गो सुज पराप्य पफाल पनन्दन । ततोजग्राहश्रर स कोपादरुणलोचनः 
व्विश्चेप च ततरूतत्त मद्रकाटया महार, । 
ज्ञाज्चल्यमानं तेजोभी रषिविम्बमिवाम्बरात्‌ ॥ ८ ॥ 
ष्टा तदापतच्छं देवी श्कममुचत । तेन तच्छतधा नीतं शले स च महार ॥ 


धाबुगतिशुद्धयो रिव्येतसूयस्व रितेस्वाट पाक्चिकमसूयात्मनेपदमिति अरूत्वम्यघावः 
ततादेवीमित्यपिपाटपारवंपटितुणाम्‌ 1 "कल कोऽसख्रीफङंलमे । गात्रा ण्च्चममय 
त्वाच्चम । धुञज्‌धारणे धरतेधरः । खड्गश्चचमच सेनाङ्खत्वादेकवद्वावः । खड्ग 
चर्मणो धरः खडखमंधरः अन्यथाकमंण्यणस्यात्‌ ॥५॥ ` 
अतितरवेगवानसचिश्चरः सेनानीरखुरःतीकणातिग्माधारायस्यतेनखड्गे 
नपण्डलात्रेणसिहंमूधंनिभाहव्यप्रहत्यदेवीमपिसव्येव मेभुजेभाजघानश्रजहार । 
अकर्मकल्वात्पराङ्गकर्मकत्वा्चाङोयमहनःइत्यात्मनेपद्‌प्रासिः । वामंशरीरंसव्यं 


स्यादपसव्यंतुदक्षिणम्‌ः ॥ £ ॥ 


हेरपनंदनसुरथनिशामय । तसूयादेव्यावामंमुजंग्राप्यचिश्चुराख्य- 
महाखुरयुक्तःखङ्गमण्डदाग्रःपफाङ । डिफलाविशरणेिशशास्चर्णी बभूववि- 


शीर्णोऽभूवततःखद्खमङ्खानन्तरंको पांदरुणको चनःरक्तरोचनः चिष्चुरःशटन्निशरकमायुधं 
जग्राहग्रहीत्‌। “अद्ीशरकसूगायुधम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततस्तुच्िषरूलग्रहणादनन्तरश्चिक्चुरोमदहारः ततमप्राग्यृहीतनत्रिशरूकंतमायुधमद्रः 

काल्यादेव्यां दिषयेचिक्षेपअक्चेप्लीत्‌। श्चिपप्रेरणेकीद्रशंश्ररंभम्बरादाकाशात्‌अस्व- 
रमाक्रम्यतेजोभीरविविबमिवजाञ्वस्यमानन्देदीप्यमानमिव्य्थः । अम्बरादितिकमे- 
णिल्यवलोपेपञ्चमीतेजोभीरवि्विबमित्यत्ररो री तिरेफरोपेदलोपेपूष स्यदीर्घोऽणः 
तेजोभिरबिर्विवमित्यदीधेपाठे । अवेः, सूयं स्यविवमिवेत्यथः । ^अवयभ्शलमेषाका इ 
 त्यभिधानात्‌ | अम्बरमततिभम्बरात्‌इतिप्रथमान्तत्वेतुरविविबविशोष णं द्रष्टव्यं 
| भद्राचसाकालस्यकालाभ्चिदरस्यद्लीकारी ॥ यद्वाकालीचण्डिका ॥ ८॥ 
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यशीतितमोऽध्यायः ] * चामरेणदेव्यायुद्धवणनम्‌ ३५३ 


हते तलस्मिन्महाबीयं महिषस्य चपूषतौ । आजगाम गजारूद्श्चामरस्तिदशादेनः ॥ 
सोऽपि शक्ति मुमोचाथ देव्यारूतामम्बिका दुतम्‌ । 
हुङ्ाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्मरमाम्‌ ॥ १९१॥ 
भभ्नां शकं निपतितां दृष्टा कोधसमन्वितः। 
चिक्षेप चामरः शलं बाणेर्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १२॥ 
ततः लिहः समुत्पत्यगजङ्म्मान्तरस्थितः । बाइयुद्धेनयुयुधेतेनोच्चेस्त्रिदशारिणा 





तचचिश्चुरपयुक्तंमापतद्‌ागच्छत शरटंकम द्ष्रादेवीस्वकीयंश्रलमसुज्चत घ्रयु- 
वती तेनदेवीप्रयुक्तेनशररेनतच्िघ्ुरप्युक्तंशरटंशतधाशतप्रकारंः धणं तां नीतंधरापितं 
नकेवलच्रिशरलमेवमपितुचिक्चुरमहा खर्चणं तांनीतइत्यथः । अमुञतमु ख 
मोक्षणेर्वरितेत्‌ ॥ & ॥ | 

महिषासखुरस्यचमुपतौ सेनापतौ तस्मिन विश्चुराख्येमहावीयं देव्याहतेसति 
चामरोनामच्निदशा्देनः अमरदिंसनः महासुरः गजारूढः सनदेव्यासहसंग्रामयिवुं 
आजगामागतवान्‌ । घीर्यवदप्रमावश्चमहत्‌यस्य अर्दंयतिहिनस्तिअरदनः न्रिदशा- 
नामदनः ॥ १० ॥ 

अथसचामरनामापिमहादेत्यः देव्याः प्रतिघातनायशक्तिमायुधविोषं 
सुमोचप्रचिक्चेप । अथाभ्विकादेवीदुतंशीघ्रखत्वरुङ्ाराभिहतां भतप्वनिः्रमां- 
ताश्चामरमहादैव्यप्रयुक्तांशक्तिभूमी पातयामास ॥ ११ ॥ 

चखामराख्योमहासुरः आत्मीयां शक्तिमायुधंदेव्याभूमोौ निपतिता प्र््टाञ्च 
््टाक्रोध्समन्वितः अप्रतिहतशक्तिः अद्यमदीयाह ताईदरगवस्थामास्तादितिक्रोधो- 
भिमूखितः सनदेवीप्रति्िश्रकशचिक्षेपमुमोच । तद्पिश्कंसादेवी भच्छिनत्‌बा- 
णैः छृत्वा! चछिदिरद्ेधीकरणे । भूतानद्यतनेटङ्लिडिविषयेऽपिकचिद स्ति । 
पुराकर्पपतदासीदितिमाष्यकारप्रयोगादिर्याहः ॥ १२॥ 

ततोदेन्याचामरीयेश्रलम्रेचणितेसतव्यनन्तरम्‌ । सिहः उच्चेःसमु्प॒त्य 

२ 
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देष ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देवीमाहात्म्ये 
युध्यमानौ ततरूतौतुतरूमान्ागान्महीगतौ । युयुधातेऽतिसंरब्धौप्रहाररतिदारणेः 
ततो वेगात्‌ खप्ुत्पत्य निपत्य च सरगारिणा । करप्रहारेण शिर्धामरसूयप्थककृतम्‌ 
उदप्रश्च रणे देव्या शिलाबरक्षा दिमि्ह॑तः 1 दन्तमुष्टितरेश्चेव कराटश्च निपातितः ॥ 
देवी ऋद्धा गदापातेश्चूणंयामास चोद्धतम्‌ । ` 
वास्करं भिन्दिपाङेन वाणेरूताघ्र' तथान्धकम्‌ ॥ १७ ॥ 


गजस्यङ्कम्भयोरन्तरेमध्येविष्येस्थितःसन्‌ तेनश्धिदशारिणासरद्धिषाचामरेणदैत्येन 


समंडच्चेरतितरां वाइम्यां प्रवत्तितेनयुद्धेनबाहयुद्धेनयुयुधेसंप्रजहन । य॒ध्यतोच- 
दात्तेवादात्मनेपदम्‌ । कम्भ ठपिण्डौ शिरसः तयोम॑ध्ये विदुः पुमान ॥ १३ ॥ 
ततोवाहुयुद्धपञ्र्तितस्तुपुनयु ध्यमानौ तौ लिहचामरौ. तस्मान्नागाद्रजा- 
त्खक्राशात्‌ महीभूमिगतौ सन्तावतिदार्णर्भयं करेःपरहारेरतिसंरब्धौ अतितराक्रोधा- 
विष्टौयुयुधाते। सम्पूर्वोरभिः करोधार्थः। युयुधातेअतिसंर्धौ इतिच्छेदः । 
मणीवादित्वाल्प्रगृह्यत्वाभावात्प्रृतिमावामाादेडः पदान्तादती तिपूर्वरूपत्वमेव । 
अथवाशिषप्रयोगतः सञन्ञापूबेको विधिरनित्यः ओशु णादित्यतः स्वादम्भुघप्रयो- 
गवत्‌ ॥ १७ ॥ 
ततोयुद्धरसावेशतोवेगाजगजयरयात्‌ खमन्त रिक्षं उत्पत्यउत्प््ुत्यपुनर्घेगाक्ञिपत्यच 
खगारिणासिहेनचामरनाम्नोमहाुरस्यशिरोमस्तकः करप्रहारेण करकतः प्रहारःता- 
डनंतेनपथककतंदूरीरृतंछिनम्‌ । श्रहारजवयोर्वेगो विण्मूत्रातिभरवन्त नेः ॥ १५ ॥ 
रणेदेव्याशिकाभिः पाषाणेन श्चैरुतरुभिः मादिशब्दाद्धचुरा्यायुधेश्चञ- 
द्रार्योमहाशुरःहतःव्यजुकृतःकराखोनाममहाखुरःचशब्दात्ससैन्यःदन्तमुष्टिसिष्व- 
छेः्रतलेःचशब्द्रातलङ्गादयेरायुैः सिहेन गणैः देव्या च निपातितः न्यघाति व्यस्य. 
छतः । पाणौ चपेर्रतलगरहसूता विस्तृताः द॑तेः सदितासुष्टयः दन्तपु्टयः 
वन्तघुष्टिभिःसहिताःतलाभ्तः । इन्देतुप्राण्यङ्कत्वादेकूबद्वावःख्यात्‌ 1 दन्तोगजदन्तः 
तेननिमितोमु्िः छुरिकामुष्टिः तस्यवलर्मागदेशेः छुरिकाधाराविशषैश्चनिपातित- 
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उयशातितमोऽध्यायः ] * देत्येःखहदेवीयुद्धवर्णनम्‌ # द्‌ 


उग्रास्यमुप्रवीयंञ्च तथैव च महाहनुम्‌ । तरिनेत्रा च चिरेन जघान परमेश्वरी ॥ 
विडाङस्यासिना कायात्पावयामासवे शिरः । दुध रंदुसुख्चोभौ शरे निन्येयमश्चयम्‌ 
काटे च कालदण्डेन काररान्निरपातयत्‌ । उग्रदशंनमस्युभेः खड्गपातेरताडयत्‌ ॥ 
असिनेवासिखोमानमच्छिदत्लारणोत्सवे। 
गणैः सिहेन देव्या ख जयश्च्वेडारतोत्लघेः ॥ २० ॥ 





इत्य पिव्यारूयानम्‌ । केचिदृत्तमुणितरेरितिक्तान्तंपठन्ति । दत्त'सुष्टितठयशु णेमते 
देत्तमु्ितलाःतंनिंपातितद्यपिव्याख्येयम्‌ ॥ १६॥ 


रणेक्रद्धद्रेवीउद्धतंनाममहाखग्धशब्दात्‌ससन्यंगदापातेश्वर्णयामाससंपि 
चेष] पराखुमकार्षीत्‌ । च्िने्ापरमेश्वरी चण्डिकादेवीरणेकद्धाखतीमि- 
निद्रिपाखेनदस्तक्षेष्ये णटगुडेनवाष्कटंनाममहासुरंजघान ।“मिन्विपालःसगस्तुल्यौ”। 
“"रिष्िःककपाणिकाभोक्तामिन्दिपारस्वुगोफणिः०९तिभिण्डिपाङञ्याख्यानममूलम- 
पञ्याख्यानं मूकेपेश््ं प्रे्ष्यावद्धिः । तथा परमेश्वरीवाणेः ताच्र नाममहा खुरंजघान । 
तथापरेश्वरीवाणैरेव भन्धकनाममहाखुरंजघान । तथापरमेश्वरीवाणरेवडग्रमास्यं 
यस्यतंउग्रास्यंनाममहाखरंजघान । तथापरमेभ्वरीवाणैरेवड्र॑वीय नाममहासखुरंच 
जघान । तथवपरमेश्वरीवाणैरेवमहान्तौहनूकपोकाधोभागौयस्यतं महादच 
नाममहासखरजघान । जिनेत्न॑चेतितुपाडेजीणिनेन्ञाणियस्य तं जिनेत्रं महासुरं 
तिशरठेनजघानचशन्दरात्ससेन्यम्‌ ।“परमाडृश्वरीअश्नोतेराशुकमं णिवरट चेच्चोपधःया 
यद्धा, परपेश्वरस्यद्नी परमेश्वरी ॥ १७ ॥ पकाथंवाचकौ ॥ १८ ॥ 


रणेदेवीअसिनाखड्गेनबिडालस्यमहाखुरस्यशिरोमूदधानं कायाच्छरीरात्‌ 
चे प्रख्यातितः पातयामास । रणेदेवीशरेदुधंरंनामदुसु लोभौ नाममहाखसै 
कर्मणी यमक्षयंयमगहं द्वितीयंकमे निन्ये प्रापयामास ॥ १६॥ नयतिद्धिकमंकः। 
“क्चयोयक्ष्मणिकल्पान्तेनिल्येऽपचयेऽपि च । 'कालश्चकाटद्ण्डेनकारराज्निरपातय 
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एवंलंश्लोथमाणे तु सूबसेन्येमहिषाखुरः । मादिषेणस्वरूपेणत्रासथामालतानूग णान्‌, 
कां्ित्तण्डपहारेण ्ुरकषपेसूतथापरान्‌ । 
राङ्गूकंताडितांश्चान्यान्‌ शङ्ञाभ्याश्च विदारितान्‌ ॥ २२॥ 

चेगेन कां्िदपरान्नादेन भ्रमणेन च । निश्वासपवनेनान्यान्‌ पातयामास भूतले ॥ 
निपात्य प्रमथानीकमस्यधावत सोऽसुरः । 
सिहं हन्तं महदेव्याः कोपश्च ततोऽम्बिका ॥ २४॥ 





त्‌। काटनाममहाखुरंकालरात्िरम्विकाकाङ्दण्डनापातयद्पश्रंशयत्‌ । 
उग्रदशंनंनाममहा्चरंभव्युप्र ;खड्गपातेः अताडयत्‌ । तडआघातेचु- 

रादिः। असिनेवभसिखोमानंमहाखरमच्छिदत्‌ अच्छेत्लात्‌। गणैः लि- 

हेनदेष्याचजयक्ष्वेडाकृतोत्लवेः,। गणादिभिःउत्सवेरणोत्सवेःजय सम्बन्धिनि 


क्वेडाकृताजय सिहनादः कृतशत्य्थः। श्वेडातुखिहनादः स्यात्‌”। "काटभ्चे- 


 त्यादिश्छोकद्वयकेचित्परन्तिकेचिन्तु न ॥ २० ॥ . 


एवंधरागुक्तमङ्ग्यार्वसेन्येभत्मीयसेन्येरुषयंसङक्षीयमाणेसतिमदिषाखुरस्त- 
तदसहमानः सन्माहिषेणमदहिषसस्बन्धिनामहिषाकारेणस्वरूपेणतानदेवीगणानजा 
सयामासञदेजयामासल । सक्षीयमाणईइतिश्षिक्येभ्बादिरकमंकः परस्मैपदीइति त॒ 


ग्रयोगतोन्त्मांवितण्यथं विषक्चायां नायुक्तक्चीयतेकर्मःक्षीयन्तचास्यकर्मांणी^तिवत्स- 
कमेकत्वेसतिकमंकत्तंरिखटःशानचि कमंवत्‌कर्मणातुल्यक्रियःईइ तियक्यात्मनेपदे"अश्- 


टसाघंधातुकयोदीर्धे"रूपम्‌ ॥ २१ ॥ 
महिषासखुरःवुण्डयप्रहारेणतुण्डेनघक्त्रेणजनिताधातेनकां ्चिद्रणानदेषी रोष 
जनितान्‌ पुरुषान्रणशरान्‌भूतकेपातयामास । तथा्षुरक्ेपेरपरान्भृमौ पातयामास । 
शशफङ्कीवेश्चुरः पुमान । सतथान्या्ाङ्गूलताडितानगणान्भूमौ पातयामास । 
पुच्छोऽसरीदूमलाङगकेः । सतथान्यांश्चश्ङ्खाभ्यां बिदारितान्‌गणानूभूमौ पालयाः 


मास । दारितिमिन्नमेदितौ ॥ २२॥ 
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सोऽपि कोपान्महावीयंः ्रुरशचुण्ण मही तलः । श्छज्खाम्यां पं ादुच्चां श्िक्षेपचननादच 
वेगथ्रमणविश्चुण्णा मही तस्य व्यशीयंत । 
लाङ्नूखेनाहतश्चाव्धिः प्टावयामास संतः ॥ २६॥ 
धुतण्ङ्विभिक्नाश्च खण्डं लण्डं ययुधेनाः। 
श्वासानिरास्ताःशतशोनिपितुनंभसोऽचदलाः ॥ २७ ॥ 





सतथावेगेनजवेनकांश्चिदपरान्‌भूमौ पातयामास । सतथामदहिषः नादेन 
ध्यनिनाकण्डगजितेनापरान्व्याकुकचित्ताचभूमौ पातयामास । अपरान्श्रमणेनप- 
रितोऽग्रलभ्पाश्वंतश्चभूतकेपातयामाल । समहिषः अन्यान्‌निः्वासपवनेननिःश्वास- 
पवपवनोवायुः तेनभूतङेपातयामास ॥ २३॥ 
इत्थं समदिषासखरोः महादेव्याः अम्बिकायाः प्रमथानां पाषंदानां अनीकानि 
सन्धानिप्रमथगणान निपात्यभूमी नितरां पातयित्वातसूयाः खिषटहन्तुंमभ्यधावतभा- 
-भिमुख्येना धावत्‌ आद्रवत्‌ 1 “धाबुगतिशुद्ध्योः' खङ्स्बरितेत्त्वाद्‌ात्मनेपदम्‌ । वर 
थिनीवल सेन्यं चक्रः चानीकमसखियाम्‌? । ` ततः प्रमथगणमथनतःसिहं हन्वुंआ- 
शमनंतस्य ततश्चमहिषे महाखरे विष्येऽभ्विकाचण्डिकाकोपंचक्र ॥ २४ ॥ 
महावीर्यः समदहिषाखरः श्रथ (ख)ण्णमदहीतरः सनयोदुधु'कोधात्‌ अभ्र क- 
पादशफनिष्पिष्कृताग्रक्षोणिभागः सनउच्चेरभं छिदहाम्यां ग्ज्खाम्यां उच्चरप्र छिदा- 
, न पर्वतान्‌ उच्चेरप्रंछिदमुक्ृरमूधंनि देव्याउच्चेश्िक्षेप उच्चेरकैप्सीत्‌ । -. अथ- 
चोच्यरननाद । '"णदमव्यक्तेश्े" । गखगजंनंचोच्चेचकार। महावीयंः वीय 
सम्पन्नः सखच्ववान्‌ मदहिषोऽतितरामितियाघत्‌ ॥ २५॥ 
तस्यमदहिषाखुरस्यवेगेनजवेनयुक्तभ्रमणंतेन षि्चुण्णाविशेषेणसं पिष्टामद्दी 
उ्यशीर्यतसू्वयमेवविशीणांऽभवत्‌ । शदिसायांक्रत्यादिःपरस्मैपदी षिपूर्वोऽकमे- 
, कः। इदतुभन्तमांवितण्यर्थविषिवश्चायाम्‌। विशीय॑तेमेघः स्वयमेवविशीयंते 
हैतुः स्वयमेव तिवत्कमेकत्तेरिरुङ्रूपम्‌ । कि ख तस्यमदहिषस्यलाङ्गखेन पुच्छेन. 
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२३५८ #.माकण्डयपुराणम्‌ # [ देवीमादात्स्ये 


इति क्रोधसमध्मातमापतन्तं महाञ्रम्‌ । दरषटरासावण्डिकाकोपंतदुवधायतदाकसोत्‌ 
सा क्षिप्त्वा तस्य घे पाशं तं बवन्ध महासखरम्‌ । 
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महास्रधे ॥ २६॥ 





आहतः ताडितोऽब्धिः अणवः सवतः सर्व॑त्रपथिव्यांसकलजनान्‌ प्टावयामाख। 


 घारिपूरमग्नं विश्वं चकार । तसिप्रकरणेआद्यादिभ्यडपसङ्ख्यानमिःत्यधिकर- . 


णेतसिः। यद्वा, "कर्मणिल्यब्लोपेपमीः । सर्वतः सर्वापृथ्वीप्ठावयामास ॥, 
मजयापास ॥ २६ ॥ 

घनाश्चमहान्तोमेधाः तेनमदहिषासुरेणघुताभ्यां श्धज्खाभ्यां विमिन्नाः विदा- 
रिताः सन्तः खण्डं लण्डं शकलं शकर ययुः प्ापुः। मदिषेणधुतग्धङ्गषिदारिताः 
महान्तोमेधाः खण्डप्रकाराः खण्डसद्रशाः सन्तः ययुरित्यर्थः। श्रकाश्गुणघचन- 
स्ये त्यधिकस्याल्यलाद्रश्येगुणवचनस्य द्विर्भावः । खण्डखण्ड ययुरितितुपाठे 
कमधारयवदुत्तरेष्वितिःविकल्पेनकर्म॑धारयत्वातिदेशात्‌ दविङकयोर्भांगयो्मध्येपूरव- 
भागसम्बधिन्याविभक्तेलधं क्‌ । भ्वासानिरारूताविशी णाँःवासानिङास्ताः 


, शतशः, “वासानिलादताः शीर्णानिपेतुर्नभसोचखाः" । गच्रपारत्रयेतस्यमदहि- 


घस्यरोषजाः श्वासाएवभनिलाः वायवः तेररूताः श्चिघ्ताः अतप्वविशीर्णा खर्णीभू- 
ताः अचलाः पवताभनमखःसकाशान्निपेतुः निपतिताः। यद्वा, श्वासानिङास्ताः 
शतशः शतं शतं शतशः। सङ्ख्य कवचनाच्चवीप्लायांःशस्प्रत्ययः । यद्धा, 
॥ श्वासानिटेराहताः ताडितादव्यज्सन्धेयम्‌। शीर्णा च्ण[भूताः॥ २७ ॥ 
इतिप्रागुक्तरीत्याक्रोधसमाध्मातंक्रोधाञ्चिसंयुकतक्रोधेनसमन्तादाविष्टंविजम्मि- 
ततंसम्यापतन्तं महिषं महासर दष्टावीक््यवदातद्वधायतं महिषं हन्तुं चण्डिकादेवी 
कोपमकरोत्‌वधदिसाथः श्तिघधिश्ररृत्यन्तरं (जनिवध्योश्चे'तिवधिग्रहणादवसी- 
यते तद्वधायेति वस्यवधनंबधः तद्वधः मावेधज्‌ । जनिवध्योश्चेत्यतडपधाया 
बदधःमावः। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणिस्थानिनः इतिचतुर्थी तद्वधं विधातं 
! 
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ततः सिह्ोऽमवत्सदययो याचत्तस्याम्विका शिरः । ` 
` छिनत्ति तावस्पुरुषः खड्गपाणिर द्श्यत्‌ ॥ २० ॥ 
ततण्वाऽऽशुपुरुषदेवी चिच्छेद शायकैः । तंलङ्गर्मणा साद्ध ततःलोऽमून्महागजः 
करेण च महासिं तं चकर्ष जगजं च । कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन 1नरषन्तत ॥ 


~ ------- ---------------- 


कोपं कोधमकरोत्‌ अकुप्यत चडिकापिचण्डतेचण्डतिवाचण्डिका ॥ २८ ॥ 


वियन्ते ऽस्मिन्वीराः स्धंयुद्ध तत्रमहतिम्रघेसदेवीतावत्तस्यमहिषास्ुर- 
स्यवधायवैभ्रसिद्धं वरुणादवाक्तं पाशमायुधं श्चिप्ट्वा प्रवत्यं तं महासुरं वव्रन्च । 
अथसपाशचन्धमसदिष्णुः माहिषं रूपं तत्याजअत्याक्षीत ततो चससंत्यक्तमदहिषा- 
कारोमायाचित्वादन्यप्वपशुः शादूंलः खड्गः पौज्नीवाप्रशस्तं प्रमथेनश्चमगाच्रोऽभूत्‌ 
॥ अथदेन्यापाश्चेनसोऽपिचावद्धप्वाभूत्‌ ॥ २६ ॥ 


ततोमददिषादिरूपपरित्यागादनन्तरंखमहासुरोमायाविरवारसद्यःस पदि दै- 
व्या समं योदधु" सिदोऽमवत्‌ । ततोऽम्विकादेची तस्य मायामयसिदस्य शिरः 
मू्धानंयावद्यावताकाखेनच्छिनत्तिेत्स्य ति तावत्तावव्येवकारे स भायावीमहास्ुरः 
खड्गपाणिः पुरुषः प्रादुर्भवन्नद्श्य तपेश््यतदेव्येतिरोषः ध्याचत्तावच्चसाक- 
व्येवधौमानेऽवधारणे ॥ खड्गः पाणौयस्य सतथोक्तः । श्रहरणाश्म्यः परनि 
श्रासप्तम्यौ मवतः इतिचक्तव्यम्‌ ॥ ३० ॥ 





वतभ्लङ्गपाणेःुरुषस्य दर्श नानन्तरमेवदेवी भाशुसत्वरं सायके: आशुगं :खड्गचमं 
णासाद्धतं लङ्ग पापुरुषं कण्टेचिच्छेद । सड्गघर्मचपुरषेचसायकेश्िच्छेदेति 
खचयित्‌' साद मित्युक्तम्‌ । = खलड्गश्चचमंष्चखङ्ग च चर्मसेनाङ्गटवादेकवद्वावः । 
तनसा्धम 1 फलकोऽ्लीफलंचर्मः । चर्ममयञ्चमेगात्र्राणंदस्तभ्ाह्मफलकम्‌ 1 क 
र्णचमहारसिहं तञ्चकर्षजगजंचः । ततः पुरुषरूपतः सकाशात्समहा्धरः महग 
जोऽभूत्‌ ॥ ३९१ ॥ 
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, ३६० # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाद्यत्स्ये 


, ततो महाञ्छरो भूयो मादिषं वपुरास्थितः । तथेव क्षोभयामासलनेखोक्य सचराचरम्‌ 
ततः करुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌ । 
पपौ पुनः पुनश्येव जहासाऽरुणखोचना ॥ २४ ॥ 





सच महागजः करेण शुण्डादण्डेनतंभ्रसिद्ध देवीवादनं सिहचकपंाङृ्ट- 
वान्‌ जगजंचश्र हितंचचकार। (गजंशब्दे) स्बादिः परस्मैपदी । गजगसिदं चक्त- 
ंतिहिअुरविनाशसूचकडत्पातोऽयम्परसिद्धवं परीत्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 

ततोदेवीतुपुनः सिहंकर्षतः आक्षिपतः आहरतःतस्यमहागजस्यकरंशुण्डा 
द्ण्डंलङ्गेनचन्द्रहासेननिरछृन्तत निशृष्याच्छेत्लीत्‌ । (कतीछेदनेपरस्मैपदी । 
यद्म्यधुः । क णत्तछ्न्ततीत्येतेवेष्नेछेदनेकमा दितिः । शदत॒छान्दसखमात्मनेपदं 
ऋषयश्छान्दसम्पदमयुक्कवंन्ति  "अन्यथानिरङृन्तदिव्थेवस्यात्‌ 1 कर्षतरुतत्क- 
ग्देवीतिपठेकर्षतोगजर्यकरः प्रसिद्धः तत्करईइतिव्याख्या। इहसमदाखरः भा- 
कूमहाहवक्षमः। महिषो ऽभूत्ततोव्याघ्रः खड्गः पोत्रीहरिः्पुमान्‌ । गजो ऽथमदिषो- 
भूयोमायाचीसमहाखघे' इत्येतदावेदयितुमाह । ततोगजघपुरूत्याग नन्तरं भूयः- 
पुनरपि समहासुरः मादिषम्बपुराधितःप्रा्तवान्‌खन्‌ तथवपुघंवदेवप्राग्बतमहिषःस- 
नतथचनत्रखोकयक्षोभयामासक्षोमम्प्रापयामासल । तथेवसचरावरतेटोक्यंलोकज्- 
यं्लोमयामास । भआधितइतिभिजूसेवायाम्‌ । प्रतिष्ितभतिज्ानार्थःसकमंकः । 
गत्यथाक कशिषशीङ्‌ल्थासेत्यादिनाकत्तेरिक्तः। घपुराधित अङ्कीरूतवा- 
नूलनजखोक्यं क्षमया मासेव्यथेः । आस्थितेत्यषिसगंपाठेतु "भाडःस्थःपरतिज्ञानेः 
इत्यात्मनेप्दकतरिलुङ्सू्थाध्वो रिच्चे'त्यकारस्यशत्वं सिखःकित्वञ्चतेनगुणामावः। 
हस्वादृङ्गादितिलिचोखोपः । सइतिच्छेषेवमदाखुरदत्यर्थः। चखराश्चदेवाः 
अघराश्चपवंताद्यः चराचर “सर्वोदन््ो विभाषैकघद्रव ति । चराचरात्मने 
क्यंसमदाखुर, क्षोभयामासेत्यथः। यद्वा, चराश्चाचराश्चचराचराःतैः सदतं 
्ेखोक्यंसचराचरंसम्भवात्स्वरूपाख्यानतो विरोषणविशोष्यभावः। चरिर्गत्य- 
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अन्यशीतितमोऽध्यायः ] # देचीङतयुद्धाह्वानव्णंनम्‌ # ३६१ 


ननदं चासुरः सोऽपि वलवीय्यंमदोद्धतः। 
विषाणाम्याञ्च चिक्षेप चण्डिकां भ्रति भूधरान्‌ ॥ २५॥ 
साघतान्‌ प्रहितां रतेन चुणं यन्तीशरोत्करः । उवाखतंमदोदुधूतसुखरागाङलाक्चरम्‌ 
देव्युघाच 
वज गजं क्षणं मूढ!मघुयावत्पिवाम्यहम्‌ । मयात्व यिहतेऽत्रैवगजिष्यन्त्याशुदेवताः 





प! श्वरित्रकिपतिवदरीनांवाद्धित्वमच्याक्चाभ्यासस्ये'तिपचाद्यचिद्दिभवे- 
ऽभ्यासलस्यचभागागमः। भग्विधिसामथ्यांद्धरादिशोषाभावः। = अन्यथाह्या- 
गमादेशयोर्विशेषामावादागमलिङ्खमपाथंकंर्यात्‌ । "चरिष्णुजङ्खमचरंत्रसमिङ्कच- 
राचरम्‌ ॥ ३३॥ 
ततसखेखोक्यक्षोभणाज्ञगन्माताजगताञ्जननीजगद्धिताचण्डिकादेवी करुद्धा 
सतीअतर्वाख्णखोचना अरूणेरक्तेरोचनेयस्याः सा उन्तमंस्घतस्पानंमधुपुनः पुनः- 


यपौ । पापाने : कमणिच्युट्‌। = रीकयामध्वेवपपौ पुनःपुनश्चजहासंवयुद्ध- 
न्तुनगणयामास । दसेदसनेटिटस्तिपोणख्‌ । पपावित्यातओं णलः। 
वीरपानञ्चकारेत्यर्थः। शवीरपानन्तुयत्पानंचरत्तभाविनिवारणेः । वीराणां कत्तं 
व्यंमयपानंचीरपानम्‌। भुडुः्पुनःपुनः शश्वदमीरणमसङृत्लमाः । ˆ घटायु- 


तायुतोन्मानंमधुमां सोपदं शकम्‌ । , एेकवारतश्चण्डीपपाघत्ररणोत्सवे "॥ २७ ॥ 

वखेनसामर्थ्येनवीर्ये णग्रभावेणतेजसामदेनदर्षणगर्वे णचो द्धतः अषिनीतो 
निर्मर्यादडत्करः समदिषाखुरोऽपिननदंचकण्डगजंनश्चकार । नदंगदंशब्द्‌ । चण्डि 
कास्प्रतिभूधराच्‌ गिरीन्‌ बिधाणास्यांग्धङ्खाम्याञ्चिक्षेपप्रक्षिप्तवान्‌। . अविनी 
तः खलुद्धतः। शस्थैय॑सामथ्यं सन्येषुबलेनाकाकसीरिणोः । वीय बलंग्रमा- 
वश्च ॥ ३५ ॥ 
सखाचण्डिकातेनमदिषासखुरेणप्रहितानक्षिप्तानतान्भूधरानगिरीन्‌शयोत्करेः 
शराप्पाुत्करेः उन्श्ेपेःचूणेयन्तीनिःशोषयन्तीसतीतंमदिषाखरंमदोदुध्‌तसुखरागा- 


 ~.0- 481108011\/84। 18111 (01661010. 01411260 0 6810011 





~ _ # = अ का ` ककि 
त त किरणो 


2६२ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` ` " [ देवीमाहात्म्ये 


ऋषिरुवाच 
एवघुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम्‌ । पादेनाक्रम्य कण्डेचप्रठेनेनमताडयत 
ततः सोऽपि पदाक्रान्तल्तया निजसुखात्ततः। 
अद्ध निष्क्रान्त एवाति ( सीह ) देव्यावीयंण सम्ब्रतः॥ ३६ ॥ 
अद्धनिष्करान्त ( निःकरान्त ) एवासौ युध्यमानो महासुरः ॥ 
तया महासिना देव्या शिरर्छित्तवा निपातितः ॥ ४०॥ 


कुछाक्षरंयथासूयात॒उवाच । मदान्मधुपानजादुदभूतोमुखेरागः तेनाकुलान्यश्च- 
राणिवर्णायस्मिन्‌कर्मणिवचनेतन्मदोढ धूतसुखरागाङुलाक्षर॑क्रियाविशोपणानां कर्म 
त्वं नपु सकेकत्वञ्चवाच्यम्‌। यद्ध, मदोदुधूतनमुखरागादेवामदेनमधुपानज्ेन- 
उद्धतोजातोसुखेरागः कषायभावोयस्याः सा आकुखाक्चरमि तिक्रियाविलेषणम्‌ । 
आकुलानिन्यामिधितान्यस्पष्टाक्षराणिय स्मिन्कर्मणितत्‌ ॥ ३६ ॥ 

अच्रह्माकुराक्चरमिव्युक्तत्वा द्रजंगजंइत्येवम्प्रतिपदंब्यत्यरूताक्चर देव्योक्तं 
ऋषिणातुतत्सत्छृत्यार्थसङ्गत्याप्रणीतम्‌ । हे मढ हेभज्ञत्वंश्षणंतावद्रजंगजंयाघद- 
हमध्ुपिवामि । यावताक्चणेनमधुपारूयामिताघन्तंश्चणंर्वमपिकण्टगर्जनंङुस- 
ख|  तावदेवतवायुः ततः क्षणान्तरेमयास्वयिहतेव्यसूरृतेसतिभन्रेवसं्रामभू- 
मावेव अत्रेव अस्मिन्नेवक्षणेवा आशु अविरभ्वितेदेवताइन्द्रादयोदैवागजिष्यन्त्या- 
नन्दतोगास्यान्ति। गृजिशब्दरखय्‌ पिवामीतिपानाग्रभविष्यतिकारेश्याव्पु- 
रानिपातयोंडिति'कय्‌। अज्ञेमूढयथाजातमूखवेयर्यवा दिशाः? ॥ २७ ॥ 

सादेवी एवमुक्तवासमुत्पत्यसम्यक्‌ उत्यत्यतंमहिषाखरंमरूढा भारूढव्ती एवं 

मिषासुरं कण्ठेच कण्टथ्रदेश पव एकेन पादेन उचितेनाक्रम्यश्रछेनाताडयत्‌ । 
, तडभाघातेच्चरादिः। आरूढा इहतु'गत्यर्थाकमकेःत्या दिनाकन्तंरिकः । पनमिव्य- 
न्वदेशेरूप^मिदमेतदो ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३८॥ 

ततोऽनन्तरं स मदिाखुरः तयदिव्यापदापादेन आक्रान्तः स शरखेन 
ताडितोऽपितस्माश्िजसुखादात्मीयस्रुलात्सकाशादद्धंनिशरान्त एव अद्धन शरीरेण 
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त्र्शीतितमोऽध्याथः ] # मदहिषवधवर्णनम्‌ # ३६दे 


एवं समदिषोनाम ससेन्यः सखुहद्रणः । जटोक्यं मोहयित्वा तुतयादेव्यानिपातितः 
्ैरोक्यस्थैरूतदाभूतेमिषेषिनिपातिते । जयेत्युक्तं ततः सवे: स देवासुरमानवेः ॥ 
ततो हाहाकृतं सबं देत्यसेन्यं ननाश तत्‌ (यत्‌) प्रहषञ्च परंजग्सुःसकलादेवताग णाः 
वष्टुषुसूतां स्रा देवीं सहदिव्येमंहरषिभिः। जगुगंन्धर्वंपतयो नच्रतुश्चाऽप्सरोगणाः 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी मादात्म्येमहिषास्ुरचध 
वणनंनामत्रयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
दुगांसघ्तशलयां तृतीयः ॥ 





निर्गतः देव्या चौर्येण वछेन सराम््येनसम्बरत्तः सञ्छादितः स्तम्भितः आसीत्‌ तथे- 
वाऽऽल। न सम्पूर्णोनिशकरान्तः अर्धंनिष्करान्तः अर्धेन वा निष्करान्तःअधे- 
निक्रान्तः ॥ २६॥ | | 
असौमहाखरो मदहिषवक्तरादद्धनिःकरान्तः शरीराद्धननिरःतः युध्यमानः 
युध्यमानः युद्धंङुबांणएवतयादव्या भगवत्या म हासिनामण्डलाग्रेणशिरः तस्या- 
खरस्य उत्तमाङ्गछित्वाभूमौ निपातितः । शरीरस्याद्धंःनिःकान्तःविशोषेणसमासः 
अद्धनवानिःकरान्तः कन्तु करणेकृतावहलमितिसमासः। नबहुवीहिः । अरद्धोनिः- 
क्रान्तोदेहभागोयस्येतिषिग्रहभ्रसङ्खात्‌ ॥ ४० ॥ . 
पवमुक्तरीत्यामहिषोनामग्रसिद्धः स महाखरःसेन्यसदहितःखुदृद्रणसदहितः 
ञैलोक्यं त्रीह्ठोकान्मोहयित्वा मोहदुःखस्प्रापय्य ततो युद्ध कुर्वाणः तयादेव्यानाशं 
प्रापितः। महाकाटयानिपातित इति पठेमहान्कालः *उघ्रः तत्पल्ञी महतीकाटी 
दुगां तया घा ॥ ७२१॥ र 
तदातरस्मिन्समये देव्या महिषेमहासुरेविनिपातितेसति त्लोक्यस्थः 
सर्यैः पुरुषैः देवीं भरति जयलोकोतकरषेणवतेस्वेत्युकतम्‌ । कटश देवा स्चर्लोक- 
सद्यानः इन्द्रादयः भद्राः पातालवासिनो बरिप्रश्रतयः मानवा भूलोकसक्मानो 
ब्राह्मणादयः वैः सहितैः पुनःकीदरशेः तस्मान्महिषासुरादाभूताः पीडाग्प्राप्तवर्तः ते> 
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३६४ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्स्ये 





'आस्तुस्यात्कोपपीडयोः। भूप्राप्तावात्मनेपदीचुरादिः । 'आधुषाद्धेति'णिजभाव- 
पक्षेकत्तरिक्तेरूपम्‌। योगविभागात्समासः । इत्थं भूतेतिनिर्हृशाद्वा ॥ ४२॥ 
ततो महिषमहूनादनन्तरं यत्किञचिेत्यसेन्यमवशिषटं स्वल्पं तदपि हाहा- 
छतंहाहा इति स सम्धरमं दीनमावेन छृतं आदहितंतत्‌ननाश । णशअदरशंने । अद्शंन- 
माघः । अद्रष्टममूत्‌ । किञ्चदेवतानांगणाः तु सकलाः सर्वेऽपिपरमुर्छृ्ं प्रद 
खन्तोषंजगसुश्चग्रात्तवन्तः । हाविषादाशुगत्तिषुः । चापरेद्धेभवत इति वक्तव्यम्‌ । 
सम्ध्रमेणपरचत्तिश्चापरं । हाहा इति सम्प्रमप्रवृस्यादीनत्वेनकतमनाथंननाश दैत्य- 
सेन्यमित्यर्थः ॥ ७३॥ 
अथ तां देवीं खराःइन्द्रादयः दिषिभवेर्दिव्येमंहर्षिभिःसह सदिताम्तष्वुः 
स्तुतवन्तः। खुराश्चदिन्यामहषयश्चदेवींस्त॒तवन्तशह्यर्थः। अथ गन्धर्दपतयश्च- 
जगः हादाह्दरपर्धतयोगन्धवागायमानाः तेषां पतयोगानविचक्षणाः तुम्बुसप्रथ्रतयः 
गीतघन्तःगेशब्देखिर्‌। अथ अप्सरोगणाश्चनन्तुः उर्वंशीप्रश्रतयः स्वगं वाराङ्गना; 
तासांगणाः त्यवन्तोदेवी विजयेमहोटसवे। तीगात्रविक्षेपे नाय्य लिय 


उस्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे श्रीतोण्रीमदुद्ध० श्रोशन्तचक्रवतिषिरवितायदेषी- 


माहात्म्यरीकायां मदहिषासुरवधवणंननामच्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
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चतुररीतितमोऽध्यायः 
( चतुर्थोऽध्यायः ) 
शक्रा दिस्तुतिवणनपुरःसरं देवेभ्योदेवीवरमरदानम्‌ 


ऋषिरुवाच 
ततः सखुरगणाः सवे देव्या इन्द्रपुरोगमाः । स्तुतिमारेभिरेकतु निहते महिषासुर 
` शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिबीयं तस्मिन्‌ दुरात्मनि खुरारिवङे च देव्या ॥ 
तां तुष्टुवुः प्रणतिनघ्रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहषेपुलकोद्रमचार्वेहाः ॥ २ ॥ 





महिषासरेनिहतेसतिततोऽनन्तरंइन्द्रपुरोगमाः शक्रप्रसुखाःसवंऽपिखुरगणाः 
रूतुतिकन्तं भारेभिरोडपकरान्तवन्तः । रभराभस्ये । आत्मनेपदेलि्‌ । पुरोगच्छ- 
तीतिपुरोगमः इन्द्रःपुरोगमः अग्रेसरोयेषां ते ॥ ९॥ 


रणेदेव्या चण्डिकया तस्मिच्नतिवीर्येखुरारिवरमदहिषाञ्ुरसन्थे च अति 
वीर्योदुरात्मनिमहिषासुरेच इतेसति प्रणतिनघ्रशिरोधरां साः प्रहषपुटकोद्वमचाख 
देदाः शक्रादयः खरगणाःतां देवीवाग्भिःतुू्ः स्व॒तवन्तः । घीयंस्बलभ्प्रमाश्च' ॥ 
प्रणतिभिनघ्नाः शिसोधराः कन्धराग्रीघाय'साः स्कन्धासुजशिरां सिच येषां ते धरः 
-न्तीसिधराः शिरसांधराः शिरोधरा परदर्षेभ्रमोदेपुरकाः रोमाञ्चाः तेषां उद्वमः भरादु- 
मावः ते न चारवोमनोहरदेहा येषां ते। घाग्िरितिचतुविधामिर्वांणीभिः। 
यद्वाष्यं "चतुष्टयी. शब्दानाभ्परवृततिः । जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दा 
यद्रच्छाशब्दाश्च तधा ति । * अन्येत्वाहुः । ्व्यगुणंक्रियाञ्ञातिमाहुः शव्दाश्चतु- 
विधाः । . यद्च्छयाप्रयुक्ाः स्युः सञ्जाशब्दराश्चपन्चमाः । अपर त्वाहुः । सरी 
शब्दनिष्पत्ति्म॑ध्यमाश्चुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सुश्मा्रा-. 
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३६६ ड # माकंण्डेयपुराणम्‌ # | देवीमादात्श्ये 


देवा उचुः 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशच या निःलोषदेवगणशक्तिसमूहमूत्यां । 
तामभ्विकामसिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्ता नताः स्म विदधातु शुभानि सानः 
यस्याः प्रभावमतङं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि घक्तुमटं बलश्च । 
सा चण्डिकालिलजगत्परिपालनायनाशाय चाशुभमयस्यमति करोतु ॥ ४ ॥ 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीःपापात्मनांङतधियांहदयेषुचुद्धिः । 
्रद्धासतां करजनग्रभवस्यरुजातांत्वांनताःस्मपरिपाटयदेविविश्वम्‌ ॥ ५॥ 





प्यनपायिनाचेःतिचतुविधावाराच्यते। शब्दानां निष्पत्तिय॑स्याः सा घराद्यथं- 
रूपावाक्चेखलरीव्युच्यते । श्चुतिगोचराश्रोजग्राह्यावाच्छ्‌ मध्यमेत्युच्यते। द्यो- 
तितार्थोथयासाद्योतिता्थां ज्ञानरूपावाक्‌ {पश्यन्तीत्यच्यते । अनपायिनी 
ब्रह्मरूपावाक्बुष्मेव्युच्यते ॥ २॥ ` 


निभ्शेषदेवगणशक्तिखमूहमूत्यांययादेव्या आत्मशक्तयारुवशचयाददंजगत्‌ 
्रपञ्चितं तां अखिख्देवमहविपूल्यां अभ्विकां देवीं मक्तयाभानताः स्म । सानो- 
ऽस्माकं शुमानिविदधघातुकरोतु 1 तदि चरूमहवेपादपूरणेः । निः दोषाः सर्वेदेवाः 
तेषांगणाः तेषांशक्तयःतासां समूहाः तण्वमूत्तयोयस्याः सा। अखिटाः सर्वेदेवाः 
महषयश्चतस्तश्चपूज्यां पूजनीयं आनताचयं भक्तिप्रह्वाः ॥ ३ ॥ 


यस्याः देव्यातुरमचुपमंप्रभावं वं वक्तुं साकय्येनवणं यितुब्रह्माचतुमु 
खः भगवन्‌लवश्वयखम्पञ्ःअनन्तो विष्णुःहरश्चनारु नहिसमरथः हि भ्रसिद्धमेवतत्‌ । 
साचण्डिकादेवी अखिलज्ञगत्परिपालनायअशुभमयस्य नाशायमतिकरोतु । अ- 
खिखंजगत्परिपाक्यितं अशुभेभ्योभयं नाशयितुं च स्वयं स्वान्तं सदाऽवधानंक- 
रोतु। श्रमावः भरसुत्वम्‌। श्थौल्यसामथ्यंसन्येषुबलम्‌' । अशुममवस्ये 
तिपाटेमवञदयः॥ ४॥ 
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'खतुरशी तितमोऽध्यायः ] # शक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ # ` ३६७ 


कि वणेयाम तव रूममचिन्त्यमेतत्‌किञ्चातिवीयंमखुरश्चयकारिभूरि । 
किश्चाहवेषु चरितानि तवातियानि्ुतानि) स्वषु दे्थखुरदेवगणादिकेषु ॥ ६ 
हेतुः समरूतजगतां च्रिगुणापिदोषेनंज्ञायसेहरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाश्रयाखिरमिदं जगदंशभूतमनव्याङ्ताहिपरमाप्ररृतिस्त्वमाद्या ॥ ७ ॥ 





हे देवि! खुरृतिनां पुण्यवतां मवनेषुगेहेषु याधीः सम्पत्तिरभूदस्तिभवि- 
'ष्यतिरूवयं तां स्वा नताः भ्रणतावयंरूम । अतः त्वं सखुकृत्यात्मकं चिव भीः 
सतीपरिपाख्य। हे देवि!{[पापात्मनांमवनेषुयाऽलक््मीः अभृदस्तिभविष्यति 
स्वयंतांत्वांनताः प्रणताः बयम्‌ । अतस्व्वंपापात्मकः विश्वंअटक्ष्मीः सती- 
परिपाख्य । हे देवी] छृतधियांज्ञानिनांहृदयेषुयावुद्धिःभूद स्तिभविष्यतिरूव- 
यंतांत्वांनताः प्रणतावयं अतस्त्वं छृतमध्यात्मकं विश्वं बुद्धिः सतीपरिपालय । दहे 
देवि] सतां सज्जनानां हदयेषुयाश्रद्धासत्कमंनिष्ठाऽभूद स्तिभविष्यतिस्वयं तां त्वां 
नतावयं अतः स्वं सदाट्मकं चिश्वं्द्धासतीपरिपाटय । न्द देविंत्वंुलजनध- 
भवस्यदृदयेया लज्जाभूदस्तिमविष्यति तांत्वांनतावयम्‌। सतः त्वंसत्कुला- 
खारसं रक्चणं खञ्जारुञ्जञासतीसत्कुटजनप्रभात्मकं विश्वं परिपाल्य । स्मशब्दः 
पादपूरणे। स्वयप्रव्ययम्‌। खुष्डुभयः शुभावहोविधियं स्मिन्कमंणिनमने 
परिपालनेवातत्‌ । ूवयमितिक्रियाविश्ेषणं नु सकलिङ्गम्‌ ॥ ५॥ 

असुराश्चदेवाश्च अस्ुरदेवाः शाश्वतिकविरोधविवश्चायां रवसुरदेवं तेषां 
गण्‌भद्योयेषां {ते मञष्यादानां तेतथोक्ताः । ^तष्ठ अजाद्यदन्तमिःत्यसुरशब्दस्य 
पूव्रयोगः। अजाद्यदन्तत्वादम्यर्हतत्वाच्च अमरदेत्यगणादिकेष्वितितुपाढः 
सस्यः। हे देवि!सर्व॑ष्वखरादिगणेषु तबाहुतंरूपमचिन्त्यं मनसापिचितयितु- 
सूमत्तु मप्यशक्यं दतत्तवमनोहरं रूपं बाचाकिवणयाम । व्णंवणं क्रियायां चुरा- 
दिलोडन्तम्‌ । यन्मनसापिस्मच्च मशक्यंतद्वााकिवणयितुंशक्यंस्यादितिभा- 
चः। हे देवि { तवभूयं धिकं असुरक्षयकारिभतिघीयचकिवाचावणंयामयन्मनसा 
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३६८ क माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देबीमादात्श्ये 


यस्याः खमरुतखुरतासमुदीरणेनत॒सि प्रयान्तिसिकरेषुमसखेषु देवि ॥ 
स्वाहासि वै पिठृगणस्य च ठृसिहेतुख्चायंसे त्वमत एव जनःर्वधा ऋ ॥ < ॥ 
क: ~~~ 
प्यचिन्त्यंस्यात्‌1 दे देवि! सर्वेष्वसुरदेवगणादिकेष्वाहवेषु सं्रामषुतवादुता 
निचरितानि बीरकर्माणि कि ब्णेयामवाचायानि मनसाऽपि स्मच्ुम- 
शक्यानि ॥ ६॥ 
हे देवि! त्वंरिगुणापिच्रयोगुणायस्यां सा खच्वंरजरूतम इतिच्रयोशुणाः 
। खचवराणात्वं बैष्णवीशक्तिः सती जगन्ति रक्षसि रजोगुणा त्वं ्ाहलीशक्ति स 
तीखजसि तमोगणारौद्रीशक्तिः सतीसंहरसिअतः सजनीयसंरश्चणीयसंहरणीया- 
निचिविधानिजगन्तिस्वर्गभूषातालाख्यानियेषांत्वंहेतुरसि । हे देवि।त्वंहरिहरादि- 
भिरपिदेवैः तत्वतोनज्ञायसेमायारूपत्वात्‌ । हे देचि! त्वं मपारायनवधिरनन्ता 
त्वं सर्वाश्चयासर्वभाध्रयोयस्याःसा । आश्रीयतेआश्रयासवस्याश्रयासव)श्रया ॥ 
हे देवि! इदमलिटंजगन्तवेवां शभूतं मायामयत्वात्‌ । जगतःअंशरूपेण निष्पन्न 
अंशत्वंभूतंप्रापदितिघांशभूतम्‌ । त्वं अन्याङ्ताकेनापिनव्याङृतासिशदेनवाक्येन 
दा! ध्यत्तोवा।चोनिचन्त न्तेभप्राप्यमनसासहे'तिशुतेः । त्घं च विद्याटवेनः 
परब्रह्मतच्वमेव । यद्धा, हे दैषि। स्वं अव्यारृतासिनकेनापिप्रकाशितांसि ॥ 
परधकाश्यत्वानभ्युपगमादुब्रह्मस्वरूपरूयरूवयप्रकाशस्वाभ्यु पगम । त्वे च 
परब्रह्मतत्वमेवस्वयंप्रकाशमनतिशयानन्दचिद्रूपमसीव्यथंः | यद्धा, अव्याङ्ता 
ऽव्याहताकेनापिन्दिसिताऽसि। छञूहिसायांसूवादिः । रवमेवतु युद्धेऽहिता- 
न्व्याङ्कणो षिव्यादंसि। यदाहुः । वहिसाकरणयोःस्वादौकृणोतिकृणुतेङजः 1 
करो तिङ्कखतेदेदेसम्पदेतुक्रमादि'ति । अव्यारृतादिपरमेतिपाठेतुियसूमात्‌ । 
हे देवि! त्वंपरमापराउक्छृष्ठामालक्मीपवतः अः विष्णुः तेनव्याङ्कताउरसिसूथापिता 
खोक वा। “ यद्वा, हे देवि ! दियसूमात्तवरोमक्रपेषु निजरश्मीनन्दिवा- 
करः दद अतः त्वं अब्याङृतासि अविनासूर्येणमासमन्तात्छतातेजोभिनिमि- 
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तुरशी तितमोऽध्यायः ] ॐ शक्र!दिस्तुतिवर्णनम्‌ # | 2६& 
यामुकिहेतुरविं चिन्त्यमदहान्नतात्वमम्यस्यसे नियतेन्द्रियतत्वसारेः॥ . 
मोक्षार्थिभिञुनिभिरस्तसमरूतदोषे विद्याऽसिसाभगवती परमा हि देषि! ॥ 8 
शब्दात्मिका खुविमलग्य॑ज्ुषां निधानसुद्गीथरम्यपदपाखवताञ्च साघ्नाम्‌ । 
देवी चयी भगवती भवभावनाय धारता ऽसि स्वेजगतां परमात्तिहन्त्री ॥ १०. 





तासि 1 अतपव त्वं परमापराशरेष्ठा मातेजोरष्टमीः'। 'भवयःशेलमेषाकांः 1 यद्ध, 
भअव्याङ्ृतादिपरमाप्रकृतिस्त्वमाद्याः । हे देषि{ दियतः त्वं जगतामाद्या मूकभूता । 
अतः सृष्टेः प्राक्केवरैवेत्यव्याङृतासत्त्वरजस्तमोशुणाचदयाह्‌ मेदप्रत्ययाजुदयाः 
त्सक्त्वादिना अपृथकरूता साङ्ख्यदरशंनप्रसिद्धा परमाभ्रकृतिः भ्रधानाख्यासि । 
इयं देवी लाङ्ख्यमतेप्रकृतिराख्याता । वेदान्विनस्तुतामनिवंचनीयामात्ममायाः 


मनादिमविद्यामाहुः। शाब्दिकास्तां शब्दशक्तिमाघक्षते। तान्तिकास्तां 
कर्मणामपूर्घोत्पादनसामथ्यदलणांफलगतिमाहः । , ` ताकिकारूतां च -. 
वस्तुतरवाचसितिसिद्धिभेदामाइः। शेवारूतां शिवशक्छिसंसक्तिमाहः । वैष्णवाः 
विष्णुमायां तामाहुः । शाक्तास्तुतां महामायामनादिमाहुः। पौराणिकाः तां 
देवीमाइः ॥ ७ ॥ | 


सुरणेश्वयें । खुरन्ति्धुराः खराणां भावःसखुरतासास्तियेषां तेखुरताः इन्शादयः। 
मल्वर्थेऽंभादित्वादच्‌। = समरूताश्चतेखरताश्च समस्तघिबुधा : इतियावत्‌ । 
हेदेवि। सा वें प्रसिद्धास्वाहास्वमेवासिस्वाहावहुतसुकप्रिया' । यस्याःसमुदीरणेन 
. सकरेषु मखेषु यज्ञेषु समसूतखुरताः यज्ञयुजः तृसिं भ्रयान्ति। किचदेदेषि 
द ्सिद्धास्वादाच त्वमेवासिमतणएवखलुपितुयज्ञेषु जनेः श्राद्धकृद्धिः पुख्षेः पित- 
गणस्य ठसिदेवुः ।  स्वघेतयेवंमन्त्ात्मासतीत्वमेवोच्यायसेकथ्यसे । देवेश्चाद्धे 
अवेरस्वादहा पित्रे आद्धरूषधोच्यते 1 स्वाहादेवदविदनिभौ षड्वौ षबषर्‌रूवधेः 
-त्यभिधानेवठविमागोनाितः ॥ ८ ॥ । 
| ` हेदेषि! दिनिश्चयेनयामुकतिदेतुःअचित्यमहात्रतापरमाविदान्तोद्राचनौयपरबहयत 

२७ 
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| 2३७० ~ मः माकण्डेयपुराणम्‌ न 14 [ देवीमाहात्स्ये 
मेधथाऽसि दैवि! विदितालिलशाल्ञसारा दगांऽसि दुगेभवसखागरनौरसङ्खा । 
श्रीः केरभारिहिद्येकरूताधिवासा गौरीत्वमेव शशिमौ छिरतप्रतिष्ठा ॥ ११॥ 





त्वाचग तिरूपसाक्चात्कारलक्चषणाविद्यास्तिभगवतीसात्वमेवुनियतेन्द्रियतघरसारे- 
“ मौक्षा्थिभिरमुनिभिरर्तसमस्तदोषेरम्यस्यसेषुनःपुनरावत्यं सेशिष््यसेइत्यन्वयः । 
विद्यासिइतिपाघ्त॒ हे दैवि ! हि निश्चयेन त्वमेव भगवती सा परमा वेदान्त 
श्रवणमनननिदिध्ासनवजनीयव्रह्मतचर्वावगव्याङ्तिसाक्चात्‌ छतिरूपाधिद्यासि या 
यद्रूपा बिद्या त्वमेव मुक्तिदेतः अविचिन्त्यमहात्रता त्वं खुनियतेन्द्रियतत्वसार- 
मक्षाथेभिरसरूतसमस्तदोषेः मुनिभिरभ्यस्यसे शिष््यसे शश्वदुशुखस्य इत्यन्वयः । 
सुक्किरतं कवल्यम्‌। श्ञानादेवतुकेवल्यमिःत्यस्युपगमात्‌। सुक्तिदेतुर्षिद्या 
अविचिन्त्याचिन्तुथितुमशक्या 1 दुर्तरणिमहान्ति्रतानि उपघासादीनिय- 
स्यांसाचिन्त्यमहाव्रता अभ्यस्यसे। असुक्षेपणेऽभिपूंः कर्मणिटरः शथासः 
सेः। खुष्डुनियतानिषिषयेभ्योव्यावतितानीन्द्रियाणियंः ते चते तत्तवसाराश्च 
तत्वं तच्वज्ञानं सार नान्यं येषां ते तचवसराराः। मन्यन्तेमुनयः तेः मोश्चमर्थय- 
न्तेमोक्षाथिनः अरूतः नष्टः समस्तद्दोषः कामादिरूपोयेषान्तेऽह्तसमस्तदोषाः तैः 
विद्यतेज्ञायन्तेऽनयाविद्याभगवतीस्वेश्वयं सम्पन्नापरमाउत्छृष्टा ॥ ६ ॥ 
हे देवि! भगवतीरेश्वयांदिसम्पन्नाशब्दात्मिकावबणेपदवाक्यरूपवाणी- 
स्वरूपा । उविमरुग्यंजुषांउद्धीथरम्यपदपाटवतां सास्नां च निधानंसर्वजगतां 
आतिहन्त्रीपरम उत्तमाचतुंगंद शिनीवार्ताचन्तान्तरूपात्रय्यसि वेदानां त्रयीभवसी 
त्यन्वयः । भथवा हेदेवि! भगवती त्वं सवंजगतां भवभावनायसंखत्युत्पादनाय- 
परनिधानमाश्रयः स्थानमसि। त्वं आर्तिहन्त्यसि । त्वं वार्तासिकषिगो- 
रक्ादिष्त्तिरसि। त्वं शब्दात्मिक्छानादरूपासि। यद्वा, वणं पदघाक््यर- 
| पाऽसिगध्पचयात्मिकाऽसि। हेदेषि! त्वं सुधिमलानिश्ग्भिः सहितानियज षि 
( तेषां । ऋचः ऋण्वेदाः यज्‌ षियलुर्वेदाः तेषां साम्नां सामवेदानां च जय्यसी- 
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. यतर तिचतसो पवायः ] # शक्रादिस्तुतिषणनम्‌ # ३७९ 


ईषट्सहासलममटं परिपूर्णन्द्र विम्बाचुकारि कनकोत्तमकान्ति कान्तम्‌ । 
अत्यतं प्रहृतमात्तहषा तथापि वक्त्रं विखोक्च सहसा महिषासुरेण ॥ १२ ॥ 





.त्यन्वयः। वेदशाखानां बाहुल्याहूबहुवचनम्‌ । उद्रीथउद्रीतं अतणवस्म्य- 
पदपाठवतां उद्नीथरम्याणिपदानितेः त्वा पाठवतां अन्यथापद्‌ानां पाडः पदपाठः 
उद्रीथेनरम्यः पद्पाखोयेषां तानिडद्वीथरम्यपदपारानिसामानी तिस्यात्‌। उद्वी- 
थः प्रणव इतिश्चीरतरङ्धिणी कारोव्याख्यत्‌ । उद्रोथः सामवेदः इत्यी णादि . 
चृत्तिकारः। प्रणवपक्षेद्रीथरम्यता ऋग्यज्ुषाणामप्यस्ति। यद्वा, उद्री- 
उद्गीतं खाभ्निपरसिद्धं "्वात्ताचत्तौजनश्रतौः । इतिः कखीदपाशुपान्यवाणि- 
उ्याख्या। जनश्रुतिश् तान्तः । “खियासक्सामयज्ञषी इतिवेदाख्रयख्रयीः । 
ऋष्यः यज्‌*षि च ऋम्यज्ञुष्राणि अचतुरादिनासमासान्तः । इहतु समासान्तवि- 
ध्यनित्यत्वमाभितम्‌ । सखविमरानिछछग्यज्‌षियेषां । यद्वा समासान्तरः- 
.सुकमेव । भवभावनाय भवः शिवः परमाटमा यस्य भावनं धयानं तस्मेप्रबृत्तात्न- 
यीर्वमेवासीत्यर्थः। उम्र जन्मनिकस्याणे भासौ संखृतिसत्तयोः भवः भाचिद्- 
न्त्री ति जनिकर्तैः भरङूतिरितिनिर्दशात्लमाससिद्धिः । अतिः पीडाधलुःकोख्योः” 
आङ्पुषंताक्चित्‌ ॥ १०॥ 

हे देवि! त्वं मेधासि अतएव त्वं विदिताखिख्शास्रासि। यद्वा, हे 
ह देवि! त्वं बिदिताखिलशाल्लक्लारामेधासि । शधवीधांरणावतीमेधा' । बिदिता- 
ज्यलिदानि शाद्लाणि साराणि चतु्वेगंतत्त्वपरसणिन्यास्यानिययामेधयासात्वमेवा- 
खि। श्रव्र्तिर्वानि्त्तिर्वानित्येनङृतकेनघा । पुसां येनोपदिश्येततच्छाल्लम- 
सिधीयते। हे देवि! त्वमसज्गासन्त्यक्ताखिखबन्धहेतुः अप्रतिबन्धाऽनिवारि- 
तगतिः। दुर्गादश्रापा दुःखेनगस्यमानादुगां । दुगंमघस्रागरनौरसि दुर्गोदु- 
स्तसोधवः संसारः सागरइवतत्रनौः  तरणिरसि । यद्वा, दुग दुरूतरंमवंस्य- 
तिखण्डयतिदुगभवसा न विद्यतेगरोविषंदुःखं यत्रसाभगरा अगराचासौनौश्चेति 
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र क दति ~ अ 
। । 


2७२ ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ # ¦  [ देवीमाहात्स्यै 


ष्टा ठ दैवि! कुपितं श्ककटीकराल मुद्यच्छशाङ्सद्रशच्छवि यज्ञ सद्यः । 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कौजौव्यते दि कुपितान्तकदशनेन ॥ १३ ॥ 
ना = -------- ~ ~~~ 
-अगरनौः दुर्गमवसाचासौ अभगरनौश्च । यद्वा, त्वं दुगे दुगंमेदुःप्रापेभवेश- 
स्मौ परबरह्मभूतस्वेसागरेखा शते विष्ये असङ्गारागादि रहितादुगाडुः प्रापानौरसि । 
नी रिवनौर्देवी ब्रह्मघासिसाघधनविद्यारूपेत्यर्थः। हे देवि ! त्वं कौटभारिदहदयंकः 
ˆ कृताधिवासाश्रीरसि विष्णघश्चरूथरनिवासखिनी लक्ष्मीः त्वमेवासि । इदेषि! 
- स्वमेवशशिमौ लिक्तप्रतिष्ठागौ सीडमासि । शशीचन्द्रः मोदी किराटेयस्य 
` स शम्भुः तेनरूताप्रतिष्ठाऽबस्थितिरदधंशरीरभाक्त बेनयस्याः खा । व॒डाकिरीरं 
केशाश्चसंयतामौलखय ख्यः ॥ ११ ॥ | । 
ईष्रत्सहदासं मन्दस्मितोपेतंखचिरम्परिपूणघन्द्र विभ्वायुकारिपूणेन्दुविस्बोप 
र मंकनकरेषुउत्तमंयत्कनकंतस्येवकान्तिःशोभायस्यतत्‌ अतप्व कान्तंमनोहरः प्वम्भूतं 
तववक्जकमदलेजगन्मोहनंजयति तथापितद्धिखोक्यसलहसाऽतकितंभात्तरषाप्राप्तको- 
येनम्िषासुरेणप्रहतं अत्यद्भुतमेतत्‌ । अहोश्दशञ्जगन्मोहञ्जगत्सञ्जीवनेवक्तरंवि 
खोक्यपुमानानन्दमाप्ठयात्‌ ' तत्कथंमहास्युरः सञ्जातकोपः प्राहार्षीदितिमावः। 
अतर्ितेतुसहसाऽव्ययम्‌। सहसाबङेनवा । 'सहोवटेसहामागंः' । ` सहतेसह 
अनव्ययत्वेसहसाङृतमि^त्योजःसदहदोऽम्भर्तमससूतृतीयायाइत्यौ पपदिकमदटुग्वि- 
धानञ्चावगमकम्‌। अदुथुतं अदिभुवोडतच्‌। अदित्याश्चयेव्ययम्‌ । आत्ताख्ट्‌ 
्द्यन सतेन ॥ १२ ॥ 
हेदेवि! कपितन्क्रोधाविषटरङ्टीकरार शककुटधाकरारषिषमंभयड्रंअत- 
पवक्रोधताघ्र उद्यच्छशाङ्सद्रशच्छविडउद्यन.उद्यंङवेन्‌ शशाङ््चन्द्रः आर्तः पूणंश्च 
तेनसद्रशीछषिः प्रभायस्यतत्‌। तदीयंसंग्रामोन्सुख दष्ट्वातदृषटैवमदिषासखुरः 
-सद्यःलपदिदरशनक्षणएवप्राणान्सुमोचनतत्याज्ञेतियत्‌तदतीवचिजम्‌ । युक्तोऽय- 


"अर्थः !. दिनिश्चयेन 1 कपितान्तकदशेनेन कुपितङ्तान्तदर्शनेनकेभजन्तुमिः 
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चतुरशी तितमोऽध्यायः ] # शक्रादिस्तुतिवंणनम्‌ # ३७; 


, देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति.कोपवृती. कुलानि । 
, . विज्ञातमेतदधुनैव यदरूतमेतन्नीतं वलं खुविपुरुं महिषाञ्ुरस्य ॥ १४॥ 
, ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि नच सीदति धम(बन्धु) वगः 
धन्यास्त एव निभ्रतात्मजञश्त्यदारा येषां सदाभ्युदयदा मवती प्रसन्ना ॥ १५ 





जीव्यतेनकेश्िदपि । ज्ीवप्राणधारणेअकर्मकलत्वाद्वावेखुरियगात्मनेपदप्रथमपुख- 
सैकवचनमेवभावस्यैकत्वासप्राणधारणं प्ररृताबन्तभूं तं इति जीघतेदेवदत्तःशतिश्रयो 
गेपृथकप्राणपदंकमेवाचिनः भ्रयुञ्यतेभुच्यमानेपितस्मिनध्राणान. धारयती तिगम्य- 
मानत्वादतश्चजीवतिरक्मंकूः । भ्रघौकुरटीवश्रक्री । इकोहस्बोडन्योगाटव 
रूगरोन्तरपविकंदसूवतवंअत्वश्चचा । तेनभ्रक्करीवश्रुक्करी । करार कुटिरं । व~: 
चत्सखुष्डुकिपरुतरूवत्यतीवचनिर्भरेः । “करारोदन्तुरेतङ्ख । क्ृणो तिदिनस्तिः 
ऋरादम्‌ ॥ १३1 : | | 

` हेदेवित्वं्रलीदप्रसन्नाभव । परमापराउन्छृ्टामालष्ष्मीरसि । हेदेषिः 
भवलीजगतां भवायसम्पदुदुवायसद्यः सपदि भवति । भवतीत्वङ्ोपवतीअप्र 
सन्नास्तितर्दिसद्यः जगतां कुकानिवंशान्‌ समूहान्वाविनाशयति । इदमगवती 
विमवशब्दधयोरे य॒ष्मंदरूमच्छ्द्रान्यत्वेनरोचेधरथमःपुरुषः विनाशयतीत्ययं । धंश 
चन्देग्रहेकलम्‌ । उक्तमर्थ॑प्रकृतेनदेवीचरितेनयोजयतिविज्ञातमित्यद्धन अथुनव 
विज्ञातंबिदितमरूप्राभिः एतत्कियव्‌ त्वां आइतंपतंयोदुघुमागतम्‌। खविष॒लंखं 
ख्टुवहुढंमहिषाखुरस्यवलसेन्यं अर्तं विनाशन्नीतं भ्रापितंश्येतत्‌ । भ्रसादपरमे 
तिपार्रसलादेनप्रसन्नत्वेनपरमाउव्छृ्टाचेन्तहिं रोकानां भवायभूतये सम्पदुदयायभ- 
चति। अरूतमदरशंने अरूतमितिमकारान्तमन्ययमञपलग्धेऽथं वत्ते । अखुक्षेपण- 
इत्यतोनपु"सकेभावेक्तेतु अस्तंमेरणन्दूती (री) करणमन्थत्रकषेपनीतमित्यथः । विनां 
शंनीतमिव्यर्थस्त॒नस्यात्‌ । . अस्तमभित्यन्ययत्वेर्विष्टखिद्धिः ॥ ९४॥ 

- ह देवि; मघतीसदाऽभ्युदयासतीयेषा प्रसन्नाऽस्तितेएवलोक्राजनपदेषुजोव~ ` 


७० 
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३७४ # माक॑ण्डेयपुराणम्‌ # ` 5  [ देवीमादारभ्ये 
धर्म्याणि दैवि! सकलानि सदेव कर्माण्यत्यहतः प्रतिदिनं खुकृती करोति । 


स्वगं प्रयाति घ ततो भवतीप्रसादार्छोकन्र(ढ)येऽपिफढ्दा नच देषि ! तेन ॥ 
दुगे रूष्ता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थेःरुख्ता मतिमतीव शुभांददासि । 





त्युदेशोखुसम्मताः रुड्धप्रतिष्ठाःस्युः तेषामेवधनानिसूयुः तेषामेवयशां सिसत्कीत्तं- ` 
यःस्युः। तेषाम्वन्धुवगंश्चनसीदति । तकाराश्चतुष्पात्प्रश्तिश्च नलीदति । 
तप्वधन्याः धनेषुसाधवः। यद्वा, धनानिखब्धारः प्राप्तारः धन्याः । शधन 
मणं छन्धे'तिसूत्रेणयल्प्रत्ययः। खुकृती पुण्यघान्‌ धन्यः। हेदेवि येषां भवती 
भ्रसन्नास्तितएवनिश्वताः धिनीताः शिश्चितकुकाचाराभव्पलराः आत्मजाः सुताः 
श्रत्याः अनुचराः दाराः कृरुखियश्चयेषांते। 'निश्रतविनीतप्रधिताः 


` समाः ॥ १५॥ 


हेदेषि!भघतीप्रसादाद्ववत्याः प्रसादात्सम्भावितः सुती पुण्यवानूजनः 
तिदिनं ते 
भरतिदिनंसदेव भत्यादरतः अतितरामाद्रतः सनसकरानिखमरूतानिस्वशाखोक्तान्यत 
एवधम्यांणिधमणप्राप्याणिधमादनपेतानियथायथंश्रौ तानिस्मार्तानिचकरोति । 


 उथोतिष्टोमादीनिदिरूवगकामः करोत्िततश्चस्वगंप्रया तितेनहेतुनादेदेविरोकद्वयेऽ- 


सकारः ११०. 2 


पिुषिदिव्यपित्वमेवफख्दासि। नजुडदंश््थमेव । श्श्नावधारणाजुज्ञाऽच 
नयामन्त्रणे नचु' । नौवयोधमे तिध्मेणप्राप्याणीव्यर्थेयत्प्रत्ययःः । यद्वा, 
धमंपथ्यथन्यायादनपेतेयत्‌”। अत्याद्रतीलादरा्चितौ । नचमवतीधरसादा 


दित्यत्रसवंनाम्नोदरत्तिमाजेपूंपदस्यपु चद्वाबोभवती तिभवत्प्रसादा दि तिस्यान्तज्ाह 
पु वदितियोगविमागसोध्यमिदंपु वत्वंकचिद्ेवयोगविमागादिषटसिद्धिः। तत्यै- 
कोऽहभवतीखतक्षयकरोमातः कियन्तोरयइतिघल्यु द्वावाभाघः कषिदस्त्थेव । 
मषतीतितुछित्वाभ्रसादात्परसन्नत्वाद्ववतीकोकद्वयेऽपिफलदाऽस्तिदतिषु बत्वशङा 
निरासपरव्यास्यानेभवतीखतक्चयकरडतिध्रयोगः कदर्थितः स्यात्‌ ॥ १६ 

¢ हेदुगं !भीतस्याशेषजन्तोः स्व॑स्यापिप्राणिनः स्वान्तेनस्छरतासतीरवंभी 


((.0- .127028111५,861 ॥\/281/1 01166101. 10411260 © 68190111 


चतुस्शीतिवमोऽध्यायः ] # शक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ # ३७५ 


दारिद्रयदुःखमयदारिणि ! का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ १७ 
एभिर्हतेजगद्यैति ( त ) खसं तथेते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पपम्‌ । 
खङ्न्रामसत्युमधिगम्य दिवं भरयान्तु मत्वेति नूनमदितान्‌ विनिहं सिदेषि! ॥ 


स 


सिंहरसि। हे दग] त्व॑स्वस्थैरभीतैस्तुजन्तुभिः रूखतासतीभतीवशुमाम्मतिञ्च- 


तु्वगंफलसाधनभूताम्बुद्धि ददासि । त्वन्मं्नत्वदध्यानत्वद्वजनपरां मतिम्बाद्‌- 
दासि। तदित्थं हेदारिद्र्ेदुःखभयहारिणिसर्वोपकारकरणायसवापकारान 


कन्त सदाआरदरचिन्ताङपा्द्रदृदयापरादेवतात्वदन्याकास्तुनकापि । अञ्मचादितो 
भय॑दत्त मतिंदाल॒मजत्तमाम्‌ । दैवित्वदपसाकास्तुसर्वोपृतिकारिणा । दुःखे- 
नगन्तं शक्यतेऽस्यां दुर्गा “खदुरोरधिकरणेचे'तिडः। 'वङृवद्सुष्डुकिमुतस्वत्य- 
तीवचनिर्भरे स्वस्थैः स्बर्गस्थैरदवेः रूखतेतिवा दश्द्रादुगतौ । दरिद्राति 
दुरगच्छतिनिद्धंनाभवतीतिदष्द्िः 1 द्दिस्यकमंदारिद्वचम्तस्यदुःलं दाद 
दुःखंतरूमादयंहरती तितच्छीटातस्याः सम्बुद्धिः हेदारिद्रदुःखभयहारिणिसचेषु 
भक्तेषुजमकतेषुडदासीनेषुच्रडपकाराणां करणंविधानं तस्मै ॥ १७ ॥ 
यद्ेषादेवीसर्वोपकारकरणायदयाद्रंचिन्ता्यार्किमितिदिदेत्यानि हस्ति 
तत्रोत्तरमाह उपैतु लोडन्तः पाटः 1 नाम्बहतिपाठे नअम्बइतिेदः हेअस्व हे स- 
वंजननि त्वंसर्वोपक्छारायसदाङ्पादरं चिन्ताऽसी तियत्तत्तथवनान्यथा । तथाहि 1 
एभिर दितेमदिषाखरादिमिदहंतेरणेत्वद्धतेः जगत्लोकः खुलंडपेतु पीडकामावात्सं 
्राप्नोतु। तथापतेमहितारोकत्रयदरहोमदिषाखुरादयः विरायनरकायनरकंग- 
न्तंपापंन कुन्त किन्तुसङ्परामेशठस्युःमरणमधिगम्यभराप्य दिवंस्वगप्रयाम्तुदतिमत्वा 
विलिन्त्यानचुभ्रहबुद्धयापतान्देप्यान्‌ विनिहंसिन्यवधीः 1 ततोऽन्यानपिदेत्यान्वि- 
निहनिष्यसि । सिपृवत्तं मानसामीप्येवत्तं मानवद्वेति ख्‌, । नूनमवश्यम्‌ । 
'ूनमघश्यं निश्चयेद्धयम्‌ । ¢चिरायचिस्रत्रायचिरल्याद्याश्चिराथंकाःअव्ययाख्याः । 
अम्बेति 'अम्बार्थनयोहंस्वः" । नावेत्यज्नपाटे न आमनरकायकुषछठादिमहाव्याधिप्र- 
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३७३ ऋ मारकण्डेयपुराणम्‌ कै ~ . ` ` [ देवीमाहात्म्ये: 
ष्टे किन्न भवती प्रकरोति यस्म सर्वाखरानरिषु यत्‌ प्रहिणोषि शसम्‌ । 
ङोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि दि शद्पूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेघु साध्वी 

 खड्गप्रमानिकरविस्फुरणेस्तथोतरः -शरंखाग्रकान्तिनिवहेन दशोऽष्सणाम्‌ । - 
यन्नागता विखयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विरोकयतां तदेतत्‌ ॥ २० ॥ - 


धाननरकायपापेनङ्कबन्त्वित्यथेः। अथवाननामप्र काश्य सम्भाव्यक्रोधोपगसमङ्कः 
ट्लने' । पभिरसखुरहतेजगत्खुखमुपेतु तथतेऽखुराः यद्यपि पापं कृतवन्तः कुचन्तुनाम 
चिरायचिरकाठन्तथावधेनोद्धरणीयाइत्य्थः ॥ १८॥ ` 

हे देषि! भवतीसर्वाखरान्‌ स्ंषामपिभसून्‌ प्राणाय्यान्तिगरृह्णन्तितान्‌ अस्यु- 
रान्‌दष्ट्वव ऋरदरएट्ःवभर्मभरूमीभूतान्‌किन्नप्रकरोतिक्छि न भरूमीकरोविकिन्तुः 
सामथ्यतःकरोत्येव 1 अथापि हे देवि! त्वमरिषुशषुशख्रमायुधंप्रहिणो षिग्रयुडक्ष 
इत्तियत्तत्रतवाभिपायोऽन्य एव हि निश्चयेन रिपवोपिशत्रवोपिशख्पूताशख्रहताः 
छृतप्रायश्चिताइवशमितपापफलाःसन्तोरोकार्स्वर्गादीनप्रयान्त्विति । तदित्थं । 
हेदेवि तवनेष्वहितेष्व पिशदुष्वपिपनाध्वीमतिरनुप्रहुद्धिर्भव तिकिम्पुनः साधुषुसूव 
धर्मनिरतेषुसाध्वीतवम तिमवतीतिक्िम्तरूमइतिभाषः । भवतीशब्द्रप्रयोगेध्रक- 
रोतीतिप्रथम पुरुषः मरूमत्वसूयविधेयत्वादेकत्वेऽपिनविरोधो वेदाःरमाणमितिधत्‌ 
प्रहिणो धी तिहिगतौ । सूघादिम्यश्ुः "दिचुमीना'इतिणत्वम्‌ । 'खछोकस्तुभुवनेजने। 
खाध्वी चोतोगुणवच्नात्‌?ईतिङीप्‌ ॥ १६॥ 

हेदे विरणेतवउगरैः खङ्गपरशानिकरेर्विस्पुरण तथाउग्र णषदाभ्रकान्तिनि- 

वहेनवा अघ्रा णा द्रषटन्ः विख्यं विनाशंनागताःनभगमन्‌इतियत्तदेतदन्यदेवास्तिका- 
रणंकितन्‌ । अ-शुपदिन्दुलण्डयो गि मननंखधांशुखण्डयुक्तन्तववक्तं विरोकयतां 


इतिहेतुगभविशेष्रणमद्रणाम्‌ । यद्यपीभष्ठुरारणेदेन्याभग्तां शुखण्डयुक्तमाननंन 


विलोकयेयुः त्िउग्रः खड्गभ्रभानिकरविरूफुःरणेः श्राखाग्रकांन्तिनिवहेनखविलयंगः 
शतद्वशः सम्पद्येरक्ञितिमावः अत्क्रियातिपचि्व्तेते यथा . हेदैवियद्यस् 


((.0- 180108111\/820। 42111 0166101). 10411260 0 €8010011 


खतरशी तितमोऽध्यायः ] ` # शक्रादिस्तुतिघर्णंनम्‌ # ३५७; 


दुघ तश्त्तशमनं तव देवि] शीट रूपं तथैतदघिचिन्त्यमतुल्यमन्येः1 . 
घीर्य॑ञ्च हन्वहयतदेवपराक्रमाणां वेरिष्वपि भ्रकटितेव दया त्वयेत्थम्‌ ॥ २१॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपञ्च शत्ुभयकायं तिहारि कुच । 

चित्ते कृपा समरनिष्डुरता च दष्टा त्वय्येव दैवि! वरदे भवनच्रयेऽपि ॥ २२॥ ` 








राः तवाखनांशुलण्डयु कमुखंब्यलोकयिष्यन्‌ तर्हिऽग्रः खड्गप्रभानिकरविरूफरणेःः 
शाग्रकान्तिनिवहेनचविखीनटूशः समपतस्यन्त । नवतदेतत्समपरस्यन्त । 
यद्यस्मन्मुखंब्यरोकयिष्यनूतस्मादस्ुराविटीनटरशोनखमपत्स्यन्तेति । खडगस्य 
प्रमाः तासा्निकरः स्तोमः तस्य विरूफुरणानिसम्बख्यनानि तेः 1 शखस्याघ्रा- 
-णित्री णियेषां तेषां कान्तयः तासाक्निवहः समूहः तेन । अंशवः किरणाः । इन्दुः 
रतमयूखः तसूयलण्डः शकटः तनयोगः सम्बधः तद्वत्‌ । अंशुमदिन्दुलण्डेनयो- 
कतु मरहयोग्यं आनन'इत्य पिशब्दः सवणंदीधेः ॥ २० ॥ 

हे देवि! तवशीखंसडचृत्तंकतु दु तघृत्तशमनं दुवृत्तं येषां तेदुच् चताः तेषां 
शमनंशपयिवृनिवारकवत्तते। यद्वा, दु्टेनचत्तनवृत्त निष्पन्नं फलंदुञ् चत्त दुं 
फटनरकलक्षणं तस्यशमनंतवशीलम्‌ । तथा डेदैवि! तवेतत्सवसौभाग्यसौन्द्य- 
भाजनंरूपम चिन्त्यंमनसापिविवारयितुमशक्यंअविषार्यसत्‌ अन्यैमनोदरेरतुस्यं- 
असटशंभसाधारणमसमानंवत्तं ते। तथा हे देवि ! तववीय खहृतदेव पराक्रमाणां 
दैत्यानां इन्वृघातकंवकत्त ते। तथा हे देवि इत्थंप्रागुकतमणित्यात्वया स्वकीया 
द्यावेरिष्वपिप्रकरितेवप्रकाशितेव । त्त पद्यं चरितरेत्रिष्वतीतं द्रढ निर्तङेः 
“शीङंस्वमावेसद्च्रत्तः । 'रूपंगुणेरुवभावे च अचिन्त्यं समतु मशक्यम्‌ जीय बलं 
्रमावश्च । वीयं कतु हृतः देवानां पराक्रमो यः तेषाम्‌भखुराणाम्‌ ॥ २९ ॥ 

हेदेवि घरदे! सुवनज्रये पितेतवास्यपराक्रमस्यकेनसहडउपमाभवतुनकेनापि । 
निरूपमत्वात्त पराक्रमस्य । नन्वतुखोपमाभ्यां' इतिनिषेधात्तुतीयानस्यात्‌ । 
स्विवक्षायां ठृतीयास्त्थेव । . सूत्रंतुषष्ख्यथं सहभावाविवक्षाथ च । हेदेचि 
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३७८ # माकंण्डेयपुराणम्‌ ऋ | देवीमाहात्स्ये 
्ेलोक्यसेतद खिर रिपुनाशनेन चातं त्वया समरमूद्धनि तेऽपि हत्वा । 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपार्तमस्माकमुन्मद्ुरा रिभघन्नमरूते ॥ २२ ॥ 
शखेनपादिनोदेवि! पादिखड्गेनचाभ्विके! । घण्टास्वनेननःपादिचापञ्यानिःख्वनेनव 
प्राच्यां रश्च प्रतीच्याश्च चण्डिके ! रश्च दक्षिणे । 





रूपं खशनुभयकारि शच्रणांमयोत्पादनशीलं ततोऽन्येषां तुअतिहारितिमनोहारित- 


वेवास्तिनत्वन्यस्य । त्वदीयचित्त कृपाचसमरनिष्टुरताचत्धय्येद्भष्ठा नान्यन्न 
्षटेव्यथेः। भवत्वितिरोय्‌ दरषटेतिनिष्ठा । दष्टा इतिक्तान्तोपपाडः । छषा- 
समरनिष्डुरताइति च प्रथमानतुद्धितीया। समरेनिष्डयय्रा भावः| ्वतरो- 


गु णवचनसख्यपु घद्वाघः? ॥ २२॥ 

हे दे चित्वयापतत्ञेरोक्यं रिपुनाशनेन नुखंयथाभव तितथात्नातरक्षितम्‌ । 
त्रङ्पालने चुडविदोन्दत्ाघ्राहीम्य)न्यतर स्याम" इ तिवानिष्ठानत्वम्‌ । व्वयांसमर- 
मूदधंनिरिपुगणान्‌ हत्वातेरिपुगणाः दिवंस्वगनीताः | हे देवि स्वयाऽरूमाकं 
देवानांउन्मदसखुरारिभवंभयमप्यपारूतं अपश्चिपतेद्रीकृतम्‌ । हेसवंजननिनमस्ते । 
रोकेललुहिताःनतिमहन्ति । जयोखोकाभत्रेखोक्यं चातुषेण्यादित्वात्स्वारथेष्यञ्‌ । 
अखिलेजंखोकष्यमितिपाढे पौनसुक्यभियानविद्यतेखिखयत्रेति क्रियाविदरोषणम्‌ । 
सम्भवेव्यमिचरेचस्याद्विशेषणमथघत्‌'। रिपूणांनाशनेनसमरस्यमूद्धवमूद्धा- 
युद्धात्रभूमिःतथावोच्छितमदेभ्यःखुराणामरिभ्योदेत्येभ्यः मवं सम्मवम्‌। नमः 
स्वस्तीतितुर्थो ॥ २३ ॥ 

हे दे वि!अम्बिकेत्वश्रखेनायुधेनशन्ुभ्योनोऽरूमान्‌ पाहि रश्च । पारश्चणे । 
सेह्यपिच्च' । "अख्रीशरकंक्णायुधम्‌?। त्वंघण्टायाः. स्वनेनः शत्रुतः पापतश् 
पाहि । ह देवि त्वं चापञ्यानिःस्वनेनचापारोपिताङ्ृष्टमौर्वीजनितनिस्वनेनः 
नोऽस्मान्‌ पाहि पापतः शत्रुभ्यश्च तिरोषः ॥ २४ ॥ 

हे देवि! दभ्वरि ईश्वरस्यपल्लि! । यद्वा, हे्श्वरिजगद्धयापिनि । “भद्नो 
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चतुरशशीतितमोऽध्यायः ] # शक्रादिस्तुतिवणंनम्‌ # ३७६ 
भ्रामणेनाऽऽत्मशलस्य उत्तररूयां तथेश्वरि { ॥ २५॥ 
सौम्यानि यानि रूपाणि जेलोक्ये विचरन्ति ते। 
यानि चात्यर्थ(न्त)घोराणि ते रक्षाऽस्मां स्तथा भुषम्‌॥ २६ ॥ 
सखड्गश्एठगदादीनि यानि चाख्राणितेऽभ्विके] । करपलवसङ्गीनितेरस्मात्र्ष सवलः 





त॒राशुक्मणिषरटचेच्ोपधायाः"। हे चण्डिके] त्वं भारमनःशरलस्यायुधस्यश्रामणेन 
परितोऽभितश्चक्राकारेणपरिवतंनेननोऽसरूमानप्राच्यां दिंशिरक्षश्नतः 1 रवं प्रतीच्यां 
पश्चिमायां दिशिभात्मशूकस्य श्रामणेनरक्च 1 त्वं आत्मशूस्यश्चामणेनदक्षिणे- 
दिग्विभागे तथा उत्तरस्यां दिशि रक्ष। श्रमणस्येदंभ्रामणंप्रदक्षिणीकरणंपरि 
तोमण्डदीकरणम्‌ । अन्यथा चलनमातरंशृसमेताक्रियास्यात्‌। अतश्चघ्रद्‌- 
श्चिणाङूतिपस्थिमणं विवक्षितमितिष्चयितुं प्राच्यां प्रतीच्यां दश्चिणेउत्तरस्यां 
इत्युक्तम्‌ । चकाराद्धिदिग््रहणम्‌ ॥ २५ ॥ 

ठेदेवित्रैकोक्येचरिषुल्टोकेषुतेतवयानिसौम्यानिखुन्दराणिग्रसन्नानिरूपाणि 
विचरन्ति विहरन्ति 1 = यानिचात्यन्तघोराणिमयङ्कराणिरूपाणिविचरन्ति ! 
तैरूतेश्चरूपेरुपलशक्षिताखं तेस्तेःकरणेर्घा ऽस्मान्‌ रश्च । तथातेरेवद्विविधेरूपे- 
भुवं रश्च । चकारात्पाताललोकं रक्ष । “सौम्यं तुखन्दरेलो मदेवते' । सोमाद्यणि 
सौम्य॑सख॒न्दरेतूपचारतः । "अनुगृह्णाति यान्‌ देवी तेषां खौ मीजगन्मयी । नाना 
ग्रह्णातियानदेषीतेषां घोराजगन्मयाः ॥ २६ ॥ 

हेदेषि! खडगशृलगदादीनियान्यायुधानितेः यानिषाख्ाणिधनरादीनिते- 
अत्वं सर्ववःसमन्तवः। मरूमानत्वदेकशरणाद्रश्च दुःखतः शन्चुतञ्चपाक्य । !हस्ति- 
शण्डांशुवाहा्रवलिभूक्तःकरःपुमान्‌) 1 = करोदरूतः अङ्गल्यःकरशाखाकरपल्ववाः 
तेः सङ्गग्तदन्तिकरपल्कवसंगीनि । = करःपलवश्वकरपह्छवः तेनसंगःतद्वन्तिघा 
हृरूतस्थितानीव्यर्थः । 'समन्ततस्तुपरितःस्ंतोविष्वगित्यपि। खड्गच्चशूलचगदए 
च खड्गशूलगदंसेनाङ्गत्वादेकवच्वं तदा वियं षावानिधलुरादी नि ॥ २७॥ .. . 
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३८० # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहाल्म्येः 


+ ` ऋषिरुवाच 
पवंस्त॒ता खरे्िव्येःकखुमैनन्दनोदवेः । अधिताजगतां धान्नीतथा (ज)गन्धाचुखेपनेः 
भक्तया समरूतेखिदशर्दिन्येधूःपं ( दिव्यधूषे ) स्तु धूपिता। 
प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥.२६.॥ 
देव्युवाच 
चरियतां जिदशाः सवं यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्‌। 
ददाम्यहमि(म) ति प्रीत्या स्तवरेमिः पूजिता ॥ ३०॥ 


[कितंन्यमपरं यच्च दुष्करं तन्नविदमहे 1 इयाकण्यवचो देव्या प्रत्यूचुस्तेदिवौ कसः ] 


एवमुक्तभणित्याज्गतांधाच्रीपोषयिच्रीदेवासुरस्तुताततोदिव्येदिविभवैः 
नन्दनोद्मवेः नन्दनंरुवस्तनवनं ततउदभवेः कुसुमः तथा दिव्यैः गन्धायुङेपनेश्चा-: 
चितापूजिता। गन्धेर्चुरेपनानि गन्धापकुङ्कमादयः । कुङ्‌मागल्कस्तूरो कपू र॑ 
चन्दनं तथा । महाखुगन्धमिव्युक्त॑नाम्नास्याच्यक्षकदंमः- । -भयुङेपनमङ्गरगः ॥ २८. 
समस्तेरलिङेःतरिदशर्देवःमत्यादिविमवेधूः पराजेः खधुपिता पूजिता । 
दैवीपरसादखुसुखीसती तान्‌ प्रणतान्‌ समस्तान्‌ खुरानिन्द्रादीन्‌ वाक्यंप्राहउवाख 1 
उपसगप्रतिरूपकःप्रशब्दोऽव्ययाख्यः । अहेतिनिपातस्तिङन्तप्रतिरूपःकाल 
सामान्यवचनः। शोमनंसुखलमरूत्यस्याःसुसुखी। '^स्वाङ्गाच्चोपसजेनादसं- 
योगोपधादिति'चात्‌डगषचटापच । नखमुखा्संज्ञायामिःतिङीषोनिषेधस्त॒सं- 
ज्ञायामेव ॥ २६॥ वः 
| हेत्रिदशाः युष्मत्छृतरेमिः सूतवेः प्रपूजिताभहंभतिषीताऽस्मि। यु- 
ष्माभिरस्मत्तः सकाशाद्यद्भिवाञ्छितं अभिलषितं वत्त॑तेतद्वस्तुतरियतां प्रार्थ्यतां 
अहंददामिदास्यामि । इदप्रीताप्रीव्येतिपारद्धयंयनत्तन्मत्तोऽभिवां छितमितिपाठ 
खभ्यः। यद्स्मत्तोभिवाञ्छितमितिपाठेमस्महृवीभ्यः व्रीयतां अहंददामीति 
वचनचातुयम्‌। कीटूकस्यात्‌ बहुत्वेनोपक्रस्ये कत्वेनोपसंहाराद्वाचोयुक्किरियं, 
युच्छिमतांउदेगंजनयतीत्यथः ॥ ३० ॥ 


ध नै 9 ४ धि = ४। = । # 
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चतुरशीतितमोऽध्यायः ] ॐ दैवैवस्याचनवर्णनम्‌ # ३८९ 


देवा ऊचुः 
भगवत्या छतं सवं न किञ्चिदवशिष्यते । यद्यं निहतः. शतररस्माकं महिषासुरः 
| यदि बा( चा ) ऽपि वरो देयरूत्वयास्माकं महेश्वरि ! ॥ 
खंस्प्ता संरूम्रता त्वन्नो दिसेथाः ( दिसीथाः ) परमापदः ॥ ३२ ॥ 
यश्च मत्यः रूतवेरेभिरूत्वां स्तोष्यत्यमलानने । 
- तस्य वित्तद्धिविभवेधनद्‌ारादिसमस्पदाम्‌ ॥ 
वृद्धये ऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सवंदाऽभ्विके 1 ॥ ३३ ॥ . 





हे देवि! अपर युष्माभिः कन्तेव्यंसत्‌ दुःसाध्यं यत्तच्चमदग्रेमह्य निवेद्यतां 
ज्ञाप्यतां तदप्यपरः मदहिषाञ्रधापेश्चयाद्वितीयं कायं साधयामिहइतिभावः। इति 
इत्थंदेयावचः आकण्यंश्रुत्वातेसवें दिवौकसः इन्द्रादयः प्रत्यु वुः प्रतिवाक्चसुक्त- 
-बन्तः दिविभोकोनिवासोयेषांतेदिवौकसः। - पृषोदरादित्वात्लाधुः ॥ ३१॥ ` 
3: हे देवि!यद्यस्मात्‌ त्वया अस्माकं शत्नरयं मदहिषाद्धुरोनामनिहतः अतः 
'त्वथासर्वमसूमाकं प्रयोजनं कृतमेव । नकश्चिदचशिष्यते। नकिंञ्चिदपिशचच- 
रघशिष्टः ॥ ३२ ॥ 
हे महेश्वरिदेवि! यदिपक्ान्तरेत्वयाऽस्माकंरवदजग्रहजी विनांघरः देयोऽ 
मतः स्यात्‌ तर्हिं वरः प्राथ्यंतेऽरूमाभिः कोऽसौ हेदेवि त्वं परमापत्खअस्माभिः 
त्वदेकशरणैः संसूखरता संरूखरता सतीवारं वारं ध्यातानोऽस्माकं परमापदः 1 यद्वा, 
: परमाभत्यर्था आपदः येभ्यः ते परमापदः शत्रवः तान्महासखुरानदहिंसीथाःदिसाहिसि 
हिंसायां ख्धादेः भार्थनेलिङ्चपरसल्मैपद्र्थानेव्यत्ययोबहलं इस्यात्मनेपदस्यथासेः 
-सीयुय्‌। . अरूमाकं इति दानप्रतिग्रहमावाभावाोत्सम्बन्धेषष्ठ्य घ । रजक 
स्यां शुकं दत्तस्वामीभरत्यस्यवेतनमिःतिवत्‌। ` पक्षान्तरेखेद्यदिच ॥ ३३॥ 
देवाः द्वितीयं घरं प्रार्थयन्ते । हे देवि! हे अम्विकेभमखाननेभ्रसन्नवद्ने 
त्वं अस्माभिः प्रपक्नाप्रणतांसेषितासतीवरदाऽसिभतोयश्चमत्यंः `दमिर्त्वद्धिषय 
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| ऋषिरुवाख 
इति प्रसादितादेषे्जगतोऽ् तथात्मनः । तथेत्युर्वाभद्वाकारी वभूवान्तदिताच्प) 
इत्येतत्कथितं भूप} सम्भूता सखा यथा पुरा । देवी देवशरीरेभ्यो जगत्नरयदितंषिणी 
पुनश्च गौरीदेहात्सा समुदुभूतायथामवत्‌ 1 वधायदु्देत्यानां तथाशुम्भनिशुस्भयो 
रक्षणाय चलोकानां देवानामुपकारिणी । तच्छणुष्वमयाख्यातं यथावट्कथयामिते 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषाुरबधमचु- 
शक्रादिस्त॒ तिवर्णनं नाम चतुरशी तितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
दुर्गांखक्तश्थां चतुथः ॥ 





रर्माभिर्दैवेः छतः स्तवैः त्वांदेवींस्तोष्यतिभक्तितः स्तविष्यतितस्यमव्यंस्यम- 
चष्यस्य वित्तद्धिविभवेंः सहधनदारादिसम्पदां सदाबृद्धयेभवेथाः । सवंदावि- 
तस्यञछद्धेः सखद्धेः विभवेखुद्मवेः सहधनस्यगोमदिष्यस्याश्वादेर्दाराणां पत्नीनां 
आदिशब्दार्सेवकानां सम्पदां क्चैत्रारामधान्यपु्रमित्रादिसम्पत्तीनां च च्रद्धये भवे 
थाः भ्रार्थनेिङः =यस्ययो वहुख'हत्याट्मनेपनम्‌ । यद्य पिवित्त धनंइतिपर्यायरूतथा- 
प्युपचाराद्रवाश्वादिकं नशब्देन . विघश्ितं चित्तद्धंयश्च विभवाश्च पेश्वयांणितेः 
सहितं धनं गवादिदारादिपल्न्यादियेषां सम्पदः तासाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

हे दृपसुरथ!इतिधागुक्तरीत्यादेवेजंगतो्थेनेखोक्यसंरश्चणप्रयोजनायतथा 
स्मनोऽथंसूवार्थे देवकार्याथे च विष्येध्रसादिताप्रलादसमुखी कतामद्रकाङीभद्रा सवं 
मङ्गखाकाटीरुद्रपलनी कमंधारयः । दहे देवाःतथास्तुयुष्मद्वाञ्छितंवस्तसिध्य- 
-त्विव्युक्तवाऽन्त्िताऽमघत्‌ अद्रश्या. बभूव ॥ २५ ॥ 
हेभूपज्ञगत्त्रयदहितेषिणी सा देवी! देवशरीरेभ्यो यथापुरापू्ं तेजोरूपा 
"सम्भूतामदहिषासुरवधायप्रादुरभूदितव्येतत्सघ तेतुभ्यं मयाकथितम्‌ ॥ ३६ ॥ २७॥ 
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पथाशीतितमोऽध्यायः 
( पञ्चमोऽध्यायः ) 
देबीस्त॒तिवणनपूेकदेषीदूतसम्बादवर्णनम्‌ 
ऋषिरुवाच 
वुराशुम्मनिशुम्भाम्यामसराम्यां शचीपतेः । तरेखोक्यंयज्ञमागाश्च इतामदवङाश्चरयात्‌ 


"छोकद्धयमेकान्वयम्‌ ॥ 

श्णुस्वेतिषपदद्वयम्‌ । हेर्वभव्मीयष्यस्थसाप्रसिद्धादेवानांडपकारिण्िदेवीपुनश्च 
इष्टवेत्यानां धुथ्रखोखनचण्डमुण्डादीनांवधायच्च । तथा शुम्भनिशुम्मयोघंधाय 
खोकानां रश्चणायच गौयदिदात्समुदभूताऽभवदासीत्‌ तत्सवयथायद्यथाथयावत्ते- 
तुभ्यं कथयाम्यहं यथावद्यावत्परकारेणाख्यातंमयाकथितं्टणु । श्टणुष्वेतिपारे- 
“उयत्ययोवहं' इत्यात्मनेपदम्‌ । शुम्भभाषणेदिसाया्भ्वादिः । शुम्भतिभाषतेहि- 
नस्तिवाशुम्भः दन्त्यादिरयम्‌ (2) । ताख्व्यादिपाटेतु शुमशुम्भशोभाथं *८ दादिः। 
शुम्मतिशोमतेरणेष्वितिशुम्मः। यथाप्रकारवद्यथाचर्करियाविशोषणम्‌॥ ३८ ॥ 
इतिश्रीभ० तोध्रीम°शन्तजु्क्रवत्तिविरचितायांशान्तनव्यादेवीमाहात्म्यरीकायां 

शक्रा दिस्व॒तिवणंनेनामचतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


हे राजन्‌ पुरापूवं स्मिन्कख्ये शुम्भनिशुम्भाम्यामसुराम्यांद्वाम्यां कत्त म्यां 
मदबङाश्रयाव्‌ मदेन गर्वेण सदितंबलंसामथ्यंयस्याश्रयणंतस्माद्धेतोः शचीपते- .. 
रिन्द्रस्यन्द्रादासकाशात्तरेलोक्यं हतंगहीतं यज्ञमागाञ्चहताः यज्ञविधिविहतिद्धारां 
“र्वगर्वेमदेषैव्येयजदानेचकी चितः 1 स्थौस्यसामथ्यंसेन्येषुवटनाकाकसी रिणो १ 
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तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथन्द्वम्‌ । कतवेरमथ याम्यश्च क्रति व व 
तावेव पवनद्धिश्च चक्रतुव॑हिकमं च । अन्येषां चाधिकारान्स स्वयमेवाधितिष्ठतिः 
ततो देवा विनिधूःला भ्रष्टराज्याः पराजिताः । 
हताधिकारास्तिदशारूताभ्यां सघ निरा्ृताः । 
महाख॒राम्यां तां देवीं संरूमरन्त्यपराज्िताम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्व ( त ) यास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स््रताखिखाः। 
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्‌ परमापद; ॥ ५ ॥ ं 
- इतिङृत्वा मतिं देवाहिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । जग्भुरुतत्रततो देवीं विष्णुमायाभरतुष्ड्ङ्- 
~ न ----------------------- 
तौ म्मनिदुम्मावेवकामरूपत्वातपुरयरुपवांचकरतेसरयाधिकाररणातरयमासमिव 
एन्दवं इन्दु सम्बन्धिनमधिकारमाधिपत्यंतावेघक्राते । तथा ` तावेवकौवेर्म्बः 
-न्धिनमधिकास््क्राते। तावेवयाग्यंयमाधिकार तथातावेववरणसूयाधिकार 
-प्लक्राति ।. योम्यंति'दित्यदित्यादिव्यपत्युत्तरपदाण्ण्यदत्यत्रा्दीव्यती येष्वथषु 
“यमाच्चेतिवक्तव्यमिःतिण्यः । सूयांययधिकारान्‌ तावेवाभ्रहीष्टामिव्य्थः॥ २॥ ` 
` ` तावेवाखुरौपवनस्यवायोऋ'द्िमरूलटितगति ेभ्बय॑चक्रतुः। तथाः 
तावेववह्धः कर्मव्यापारचक्रतुः। तावेवान्येषां दिवौकसां देवानां अधिकारान्‌. 
अग्रहीषम्‌ । इदमधक्ताप्येद्रश्यते । ततः ताभ्यामसरम्यां सकाशतः पराजिताः 
परा्तपरामवाम्त्तपवभ्र्टराञ्याभ्रष्टाधिकारदेवाधिनिदुधू ताःस्वगादुदूरीरृताभसन्‌ 
ताम्यामसखुराभ्यां विनिदृं ताः त्यक्ताइतिभावः-॥ ३॥ ्‌ 
ताभ्यां शुम्भनिशुम्भाम्यां हृताधिकार अथहृतराज्यानिराङ्ृतानिरस्ताः 
सर्वेनिदशान्देवा ता्रसिद्धां भपराजितांकेरप्यपंराभूतादेवीरूमरन्तिरूमरूखतवन्तः । 
स्मेव्यथ्याहत्य ( लटुस्पे इतिलद्‌ ) श्रत्यादिष्टोनिरस्तःस्यास्त्याख्यातोनिराङ्तः 
॥ ४॥ 





अपराजितानामदेशंगवा इत्याह (£) यथाप्राराक्तप्रकारेण आपत्छरुखतं 
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पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] # सगव॑त्याःस्तुर्तिवर्णनम्‌ # २८५ 


देवा ऊख 

नमोदेव्यं महदेव्ये शिवाये सततंनमः । नमरङत्यैभद्राये नियताः श्रणताः स्म ताम्‌ 
रौद्रायनमोनित्यायेगौय धात्यनमोनमः। ज्योत्ख्रायं चेन्दुरूपिष्येखखायेसततंनमः 

( नमोजगत्प्रतिष्ठाये देव्ये क्त्यं नमोनमः ) 
सती तत्क्चषणादवभवतां अखिलाः परमापदः नाशयिष्या्मातितयादेव्याऽस्माकं 
देवानाम्बरोदत्तोऽष्तीतिमतिरृत्वाचेतसिनिधायदेवाःहिमवन्तंनगेभ्वरंजग्सुः ययुः । 
ततः तत्रविष्णुमायादेर्वी्रतुषबुः परकर्पेणं भक्तिपूर्वस्तुतवन्तः। बिष्णुमायामहा- 
मायेतिपर्यांयौ । अथवा, वेवेषटिविष्णुः मानंमायः विष्णुर्मायोमानम्परिमाणंयस्याः 
सासवब्य7पिकेत्यथः ॥ ८ ॥ ६ ॥ 

शिवाये मङ्गलदेत्वेमवान्यंनमः । पु'योगेतु शिवस्य खीशिवा । धृतिः 
जगत्कारणं लसर्वरजरूतमसांसाम्यावस्था । यद्वा; अङ्खमन्त्रापेक्चयासूलमन््रमात्ना- 
त्मिकादेवताप्रकृतिः। यद्वा । प्रत्ययातपू्ां पक्तिः । यदाहुः । श्रङृतिः पावंती- 
साक्षात्परत्ययस्तुमहेभ्वरः 1 अद्धंनारीश्वरःशब्दः कामधुग्वः प्रसीदत्विति' तस्य- 
नमः। भद्रायंनमः। भद्रासर्बमङ्कल भद्ररूपेत्यथंः। तांप्रसिद्धामस्मद्वरदा- 
मम्बानियताजिनेन्दियाः परणतानश्रोभवामः । स्मशब्दःपूरणेऽव्ययम्‌ । (नियत्ये- 
प्रणताव्मनां' इतिपाडे भक्तिप्रह्मस्वभावानां पुसां नियत्य दिष्ट्व नमः भाग्यरूपायं 
इत्यथः । "देवं दिष्टं मागघेयं माम्य ल्लीनियति्विधिः' ॥ ऽ ॥ 

रुद्रस्येवसोद्र'उग्ररूपमस्त्यस्यारीद्रातस्येनमः। रोद्रशब्दादशंआदि- .. 
त्वार । नेधवेत्यप्‌ । नित्यायेकाटाघस्थितायं । गुरीडच्यमेत॒दादिरदात्ततः 
गुरतेग॒रः “इशुपधत्वात्कःः । - गुरप्वगौरः स्वार्थंऽण्‌ । खियांडप्‌ । यद्वावणंवाचि 
त्वेनरूढत्वात्‌ "“पिन्नौरा दिम्यश्चेतिःनिपातनात्लाधुस्वेडाप्‌ । गौय्यपावेदयंनमः ॥ 
गौरीगौरवर्णयोगात्‌ । यद्वा, ग॒ङ्भव्यक्तेशब्दे अतः गुणादौ जेनद्रा्रत्यादिं 
छतरेणरणिष्द्धौ निपातितायांगवतेगौरः । “गौ रोऽख्णेखितेपीते । धान्यं धरण्य- 
नमः । उपमान्यंवा .। -श्वाच्रीस्यादुपमातापिश्षितिरप्यामख्क्वपि' ॥ < ॥ 

२५ 
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कल्याण्यै प्रणताश्रदध्यै सिद्ध्ये कुर्मो ( कूम्य ) नमो नमः 
नेत्ये भूभृतां लष्च्मैय शर्वाण्यं ते नमोनमः ॥ ६ ॥ 
दुर्गाय दुर्गपाराये खाराये स्ंकारिणि । ख्यात्यं तथेव कृष्णाय धृश्राय सततनमः 








ज्यो तिःशाल्रविशेषेस्यात्‌ ज्यो तिरक्षरतेजसोः । ज्यो तिनां भारूकर धाव 
मञ्चिखद्योतद्ष्िषु। ज्यो तिरस्त्यस्यां तस्य ज्योत्ल्ञायंनमः । चदिआहादने । 
चन्दति चन्द्रः । रूपरूपक्रियायां रूपरूपदशनेचच्युरादिः। चन्द्रंरूपयति 
तच्छीराचन्द्ररूपिणीतस्येनमः। घन्द्रर्यरूपंकरो तिचन्द्ररूपिणातिखव्युत्पात्तः। 
खुःखदुःखलतत्करियायां चुरादिः । खखयतिखुखा "पचादित्वादच्‌तस्यंकलासुसाशुः । 
कटयाशुमात्मिकावाणी । कल्यामणतिकल्यं निरुक्तं वा अण तिकथयतिकट्याणा 
त्यंनमः । अणृशब्दाथंः कर्मण्यण्‌ ।. किचजगद्धिः ऋद्धय सिद्धय च प्रणतां 
वन्दितांजगजननींदेवींप्रतिनमः । नतिङ्कमैः कुर्मोदितिषाडे । प्रणमन्तीतिप्रणन्तः 
तेषाप्रणतामितिष्ठीवडुव चनान्तंबोध्यम्‌ । तथा च प्रणतां प्रणमतां श्द्धेयसिद्धय 
च नमः। इत्यलवेश्वरभट्धाः। करम्येइतिपाटेङ्कूर्मसम्बन्धिन्यंशक्त्येनमः ॥ ६ ॥ ` 

निमक्रान्ताशछतेः . सन्मागांज्ञि तिः अटक््मीअन्यायोपाजिताटक््मीः। 
'स्यादल््मीस्त॒ तिनि तिः । निऋतेः उपमाकृतिरने'तीतस्यै अल्टमी रूपाय 
शर्वाण्यंशम्भुपल्न्येनमोनमः। यद्वा, निश्चिताऋऋतिः सत्यतायेनसनिशऋ तिः । 
नि तेर्दिक्पास्येयं नऋ तीतस्यं नि त्युपाजितलष्टमीरूपायेनमः। अथ च 
भुचं विभ्रती तिभूश्तः आदिमण्डूकोदिनागादिङ्रपवंतादिमन॒प्रभ्तिरांजानः तेषां 
लष्टमीरूपायनमः। शवंस्यस्लीशर्बाणी । “न्द्रवरखूणेव्यादिना्ु"योगेडीषा- 
कौ। दहे सवंकारिणि देवि! तुस्यंदुगय सततंनमः। द खेनगम्यते दुगा । 
यद्वा, दुःखेनगच्छत्यस्यां दुगा खदुरोरधिकरणे' इतिवक्व्यंगमेडंः। तथादेदेवि। 
वभ्यदुगपाराय दुगपारंयस्याः महामायाख्यासिन्धोः, सा दुगपारा। यद्धा, 
पिपत्तिपारा। पपाटनपूरणयोः। यद्वा, दुर्गाः पाराःपास्यन्तोगणायस्याः 
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` पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] # भगवत्याःस्तुतिवर्णनम्‌ , ४ ३८ॐ 


अतिललौम्यातिरौद्रायेनता(म)स्तस्य नमोनमः । नमोजगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्येनमोनमः 
या देवी सवभूतेषु चिष्णुमयेतिशब्दिता । नमरूतस्येनमस्तस्यैनमस्तस्यैनमोनमः 
~~~ 
तस्यं। हे देवि! तुभ्यं सारायै संसारलागरेवरायै श्रये खततंनमः । तुभ्यं 
खू्यात्यं विख्यातिरूपायेसततंनमः। तुभ्यं कृष्णाय छृष्णवणयिंकालराञ्येनमः। 
दे देवि! ठुभ्यं धूम्राय धूम्रवर्णाय नमः। सर्व करोतिसर्वकारिणिसम्बुद्धिः ॥ १० 
सोमाद््यणः। सरौभ्यंखोमदेवताकंखुन्दरं च रूपं अत्यर्थं सौम्यं 
यस्याः सातिसौीम्या ¦ रो द्रदेवताकं सद्रसम्बन्धिवा रूपं रौद्रं अव्यर्थ रवर 
यस्याः साऽतिरोीद्रा। ततश्चमजवामभजतां च यथाकमं अतिसौम्याचासा- 
चतिरोद्राचेतिकमधारयः। तस्येवाङ्मोमारूपायेिशक्तयात्मिकायैनमोनमः। 
इतिशक्तिज्रय पेश्चंनमख्यम्‌ । सोपस्यभावः सस्यं मावेष्यज | र्द्रस्य 
भावःरौदरं “युवादित्वाद्वावेअणः अतिक्रान्तं सौम्यंययासाऽतिसौम्या । अरि क्रान्तं 
रौद्रं ययासाऽतिरीद्रा । ततःकर्मधास्येसतितस्ये नमश्त्यप्यज्॒सन्पेयम्‌ । जगतां 
 भाणश्ठतां प्रतष्ठाआरूपद्‌माधारशक्तिःस्थानेतस्यंजगत्प्रतिघारूपायंनमः । भाणिनां 


भाणघारणाथ यत्स्थानं सूलाधारसजञ्ज्ञ' तत्प्रतिष्ठेत्युच्यते। (आस्पदंधतिष्ठा- 

यामि'त्यारूपदशब्दरपर्यायः भ्रतिष्ठाशब्दः। प्दिदुक्रीडादौः । दिव्यतीति 
जप क्री क श ~ 

देवीतस्यक्रीडाविजिगीषाद्यथं क्रियाकारिण्येनमः। करणं ङृतिः प्रयज्ञः सर्ग 


स्थितिप्रत्यवहारविषयः भ्रयत्नोऽत्रविषक्षितः। तस्यै्रयत्नरूपायैनमः। नम- 
स्यानां जित्वादित्वादिहनमलितवंकञ्यं इतिपारेवृक्न्तरवाञ्जगदितिकम॑विवक्षि- 
तम्‌ । जगत्करणशीखाये नमशत्यथं; ॥ १९१ ॥ 
यादेवीवाङ्पोमासिमकासवेकारेषुकालत्रयार्मिकासर्वभूतेषुभूतार्मिका। 
अनात्मन्यातमवुद्धिजनयन्ती मात्मनिवाऽनारः बुद्धि जनयन्ती ममतावशंघदान.लो कान्‌ 
 भ्रसूयमानासवंजननीमहामायामगवत्तीविष्णुमायेतिशब्दिताकथितातस्यै तरिगुण- 
रूपाय श्रत्येकं कायवाङ्पनोभिः एकस्य दववदेव्यं मक्तिधद्धातिशयद्योतनायनमः 
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या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्येनमरुतस्यं नमरूतस्येनमो नमभ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमसूतस्यै नमरूतस्ये नमो नमः ॥ १४॥ 
यादेवी स्व॑मूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । नमरूतस्यं नमरूतस्य नमरूतस्यनमोनमः 
या दैवी स्वंभूतेषु श्वुधारूपेण संस्थिता । नमह्तल्य नमरूतस्यनमरूतस्यनमोनमः 


प 








शब्दोनमस्येन च सहाघ्रेडितः । "आघ्रेडितंद्िखिरुकम्‌' । चापलेद्धिवंचनं 
सभ्ग्रमेणव्रत्तिश्चापल इत्थं दिनपौनरक्तयंदोषाघहम्‌ । यदुक्तम्‌ । श्रहषहषेशोकेषु 
स्वप्नदेन्यभयेषु च । स्तुयभ्यासादुबदेषु पौनस्क्तयं न दुष्यति । सर्वांणि 
पृथिव्यादीनिभूतानिदेहानि । इतिध्रथमादैवी विष्णुमाया ॥ १२॥ 
` अभिधीयते कथ्यते । चुरादावारमनेपदम चितसश्चेतनेसंवेदनेवा । चेतनं 
चेतनोवुद्धिरेववेततिकथनं पौनर््यं यद्यपि वदोषिकादौदशेने चेतनंचेतनावुदधिरेव 
तथापि साङ्ल्येवुद्धिधमंश्ित्तवरत्तिविक्लेषविजम्मितशक्तिश्चे तना इलयाश्रयणादपौ- | 
नरुत्यम्‌ । अन्येतु चेतना धित्तच्रत्तिविशेषशक्तिः खञ्ज्ञानं चा वुद्धिस्तुसुचप्रकाश- 
जञानर्वभावेयाडुः । अन्येतुनि्धिकट्पक्ञानं चेतना वुद्धिःतद्धिशेष्पवगतिःसविकट्प- ` 
कज्ञानं इय स्तितयोभंदइ्याहुः । इति रे तीयादेवीचेतना ॥ १३ ॥ ्‌ 
बुद्धिरिव्येवंरूपेणखम्यक्स्थिता । यदभ्यधुः । 'सन्धारणेस्थितौ ब्त्यौ' , 
बुद्धिः) इतिठृतीयादेवीबुद्धिः ॥ १४॥ 
ौ निद्रेविरूपंतस्यनमः। द्वाङ्कत्लायां नियतंद्वान्त्यस्यां निद्वा संवेशः । 
| ुक्तान्नादिपरिपाकादिहेतनिरिन्दरियप्रवेशमलकोदोमनसोवस्थानंनिद्रा । सर्वन्दरि- 
यन्यापारविरतप्राणनं सखन निद्धेत्यन्ये । इतिचतुर्थदिवीनिद्रा ॥ १५॥ 
छधवुभुक्षायाम्‌ । सम्पदादित्वाद्रावेखियांकिप्‌ । श्वुधप्रातिपदिकम्‌ ` 
1 मोक्ुमिच्छा श्चुत्‌ । अशना या वुखुश्चा श्चत्तया श्चुधा । सूपेणेतिपथक्पदम्‌ । 
यद्वा, वष्टिमागरिरहोपमवाप्योरुपसगंयोः। हलन्तादपिटापञ्चयथावाचा 
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यादेवी सवभूतेषु छायारूपेण संस्थिता । नमसूतस्येनमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः 
या देवी सवंभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमरूतस्यं नमरूतस्यं नमस्तस्ये नमोनमः ॥ १८॥ 
या दैवी सचंभूतेषु वृष्णारूपेणसं स्थिता । नमस्तस्यैनमस्तस्येनमस्तस्वैनमोनमः 
या देवी सवभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमरूतस्ये नमस्तस्ये नमरूतस्थे नमोनमः ॥ २० ॥ 





निशादिशा'। ततश्चश्चुधेतिरूपंतेन्चुधारूपेण श्चुधां विनाभराणिनां खखं नास्ति । 
` इतिपश्चमीदेवीश्चुध्वा ॥ १६ ॥ 
छायापरतिविभ्बरूपासर्वंभूतेषु तिष्ठति । नष्टच्छायोमध्याह्ृशव्यत्रतुआं 


तपभावाभावोविवशक्षितः। ` @छायासूयं प्रियाकान्तिः भरतिचिम्बमनातपः” । प्रति- 
विवेयथासङ्क्रातछायः आदशः । छयत्तिच्छिनल्तिसन्तापंछाया । इतिषध्रीदे- 
वीकाया ॥ १७ ॥ 


शकतटटशक्ती शकनं शक्तिः सामथ्यं वस्तुगतः स्वभापसिद्धोधर्मः शक्तिरि- 
तिरूपंतेन । शक्ति ( : ) प्रतिवस्तुश्रतिनियता्थंक्रियाकारित्वं वस्तुधर्मरव्येक्के 
वस्तुरूपमेवशक्तिनतुवरूतुनोऽन्योधर्मःशक्तिरिव्यन्येऽभ्युपजग्सुः । इहतुस्व॑भूतेष्वि- 
त्यधाराधेयमावाचुवाच्याच्छक्तिवंस्तु धर्म॑श्त्येषपक्चोऽभ्युपगतः। इतिसप्तमीदेवो 
शक्तिः ॥ १८॥ 

सघांणिभूतानिपरथिल्यादीनियेषां देदानामारम्भकत्वेनसन्तितानिसर्वभू- 
तानिदेहाः तेषु । ` जिक्षः पिपासायाम 1 'ठषिशुषिरसिभ्यः कित्‌तिनःः। 
तुष्णाडपभोगनिमित्तकोऽभिराषः। वष्णामिरषणंभोगेवष्णावनपिशाधिका । 
ठृष्णेसूपृहापिपासेद्धेतदरपेहाम्बिकारुता " त्षणंदुष्णास्प्हानिरूढरक्षणत्वात्‌ । 
इत्य्टमीदेवीवृष्णा ॥ १६ ॥ 


ष्य 


शमूषलहने षित्वात्‌दिांक्षमा । बाहलकाुकछिनिक्षान्तिः । “अलना- 
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या देवी सवंभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तघ्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः ॥ २२॥ 
€ क १ ४ =, गे 
या देवी सवभूतेषु खुज्ारूपेण सं स्थिता ! नमरूतस्यनमस्तस्यनमरूतस्यनमानमः 
या देवी सर्व॑भूतेषुशान्तिरूपेणसंस्थिता । नमरूतस्ये नमरूतस्यनमरूतस्येनमोनमः 
या देवी सवंभूतेषु श्वद्धारूपेण संस्थिता । 
[२१ चत क । 
नमरूतस्ये नमरूतस्ये नमरूतस्य नमो नमः ॥ २७ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमरूतस्ये नमरूतस्ये नमरूतस्यै नमोनमः ॥ २५॥ 





सिकस्य क्ििञ्छकोः कङती'तिदीर्धः। श्वान्तिःक्षमातितिश्चामषः सहाथकाः । 
क्षान्तिरूतृष्णाधिरोधिनीपरप्रयुक्ता पकार प्रत्युपेश्चा प्रतिङ्लवेदनां प्रव्युपेश्चा । 
इतिनवमीदेवीक्चान्तिः ॥ २०॥ 

नित्य का्चगतप्रत्ययहेतुरनेकसमवायिनीजातिः। इतिदशमी ॥ २९१ ॥ 

 (लज्जाव्रीडे लिया" गुरोऽ्चदख'इत्यप्रत्ययः । ^भखांजशभशी'तिजशुदः 
श्चत्वं स्तरि्रामजाद्यतष्टाप्‌ । कत्त॑व्याकरणनिमित्तं अकारणनिमित्तमन्यतः स्व 
तोघाजनितं कञ्जनं संको खनं लजञ्जेत्येकादशी ॥ २२॥ 

शमउपशमे। सिया क्तिन्‌ । क्षाग्तिवहीघः । शमथस्तुशमः शान्तिः" 
कामक्रोधाद्यमावः । विरृतेन्द्रियनिच्र्तिः शान्तिरित्यन्ये । विषयव्याचरत्तात्मतेत्य- 
परे। श्तिद्धादशीशान्तिः ॥ २३ ॥ | 

डश्राजूधारणपोषणयोः। श्चच्छब्दस्योपसङ्ख्याने' इटयुपसगंसञ्ज्ञा । 
°आतश्चोपसरगे *इतिकः सखियांखाप्‌ 1 श्रद्धनं श्रद्धासम्प्रत्ययः सूपृषहा । सम्प्रत्ययो 
भक्यतिशयः श्रद्धयापस्योपेत इतिवत्‌। शासोक्ता्थांविपरीतवुद्धिः अद्धेव्यन्ये । 
आदरेणायुसरणंभक्तिः श्रद्धात्वास्तिक्यवुद्धिरित्यपरे। इतिच्रयोदशी ॥ २४ ॥ 

कमुकान्तौ । “कमेणिङः । ` “आयादयभा्धधातुकेवाः । “सिया किन्‌ । 
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पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः ]  # भगवत्याःस्तुतिवर्णंनम्‌ # ३६१ 


या देवी सवभूतेषु लक्ष्मीरूपेणसं स्थिता । नमरूतस्यनमस्तस्यैनमरूतस्य नमोनमः 
[ या देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता । नमरूतस्ये ०] 

या देवी सवभूतेषु च॒त्तिरूपेणसंस्थिता । नमस्तस्येनमरूतस्येनमस्तस्ये नमोनमः 
या देवी सवभूतेषु स्ष्तिरूपेण संस्थिता 1 नमरुतस्ये° ॥ २८ ॥ 

या देवी सवंभनेषु दयारूपेणसं स्थिता । नरूतस्ये नमरूतस्येनमस्तस्येनमोनमः 
[ या देवी सर्वभूनेषु नातिरूपेणसंस्थिता । नमरूतस्ये° | 

यादेवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता 1 नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमरूतस्यनमोनमः 
[ या देवी सर्वभूतेषु पुष्िरूपेणसं स्थिता । नमरूतस्ये ० ] 
या दैवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमरूनस्ये ° ॥ ३१ ॥ 





“अनुनासिकस्य क्िञज्ञरोः किङतीतिइतिदीर्धंः। शोभा कान्तिः ञयोतिः स्वरूपो- 
ञ्ज्वलतेत्याह्ः । इतिचतुदशी ॥ २५ ॥ 
लक्चदशंनाङ्नयोः धुरादिः। लक्षेमुर्‌चेतिईः तस्यसुडागमः। नेडवशिरूतिः। 
ष्ेरनिरटाःतिणिलोपः। लष््मीः सरा विभूतिश्च कायशोभाचेतिपञ्चदशी ॥ २६ ॥ 
धृजधारणेभ्बादिः चियां्तिन्‌। श्वुतिःस्याद्धारणेधेयं स ख्यस्तो- 
बयोरपिः। इतिषोडशी ॥ २७ ॥ 
छरतुवत्तनेखियां क्तिन.। घत्तन॑चत्तिः वत्ततेऽनयाचरत्तिः । “आजीवोजी- 
विकावार्ताच ्तिघतनजीवनेः वृत्तिर्जोवनोपायः। धयुक्तेमादाचनेभृतंग्राण्य- 
तीतसमेत्रिषु। मृतंद्धीवेग्रहेयुकतेपथिव्याद्‌1इृतेऽपिचः । इति सप्तदशी ॥ २८ ॥ 
`  “स्याचिन्तारूष्रतिराध्यानम । अनुभूतस्यभावनाख्यसंरकारदेतु कोज्ञान- 
विदोषः स्स्तिः। इत्यष्टादशी ॥ २६ ॥ 
दयरक्षणे । 'षिद्विदादिभ्योऽडः । दयस्तेऽनयादय1 । परदुःखप्रहाणेच्छा 
परदुःखसमभातवम्बादया। इत्येकोनविंशी ॥ ३० ॥ 
| नो तिनंयः इति विशीदेवीनी तिः ॥ ३१ ॥ 
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३६२ # माकण्डयपुराणम्‌ # । .. |. देवोमादात्भ्येः 


या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । नमररूतस्यनमसूत॒स्यंनमरुतस्यं नमोनमः 

इन्द्रियाणामधिष्ठाजी भूतानाश्चाऽखिलेषु या । 
भूतेषु सततं तस्यै व्याि( पतये ) देव्ये नमो नमः ॥ ३२ ॥ 
चितिरूपेण या छतस्रमेतद्वन्याप्य ल्थिता जगत्‌ । 
नमरूतस्य नमरूतरूय नमरूतस्य नमो नमः ॥ ३४॥ 

स्तुता सुरः पृषं मभीणएरसंश्रयात्‌ तथासुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 

करोतु खा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ३५॥ 

या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरेनमस्यने। 

या च रुपरता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनश्मूत्तिभिः ॥ ३६ ॥ 





तुषभ्रीतौ। तिः प्रीतिरानन्दः। धिषयथोगमघाप्यतदभिखापोपरमः 
तष्िरिव्यपरे। अन्येतुविषयोपमोगध्राप्यतद मिदलाषन( सूत ) दाप्यप्राप्त॑परमं 
सुखं इत्याहुः । इत्येकविशी ॥ ३२ ॥ 

पुषशृष्टौ । पुष्टिरवयवोपचयः। इतिद्धाविशी ॥ २३ ॥ 

मात्यस्यां 'गभेडतिमातो । जनयिन्नीप्रसूर्माताः । यद्वा, मानप्रूजायाम्‌ । 
मान्यनेपूञ्यतेमाता। उणादौ "नप्ठृनेष्टुत्वष्रुः इत्या दित्रेणनिपात्यते। यद्वा, 
अटौ मांव॒नाम्न्यभादयाः शक्तयः याः विनाभूतखण्िरेव न धघरते। श्राह्यामादेश्व- 
रीचेन्द्रीवाराहीवेष्णवीतथा |` कौमारीचमंमुण्डा च काटीसंकर्षणीति चः । 
इतित्रयोविशी ॥ २४॥ 1 - 

शां तिर्मिथ्यामतिभ्रंमः। अतस्मिर्तदितिज्ञानभ्रान्तिः। इतिचतुवि- 
शिदेवीश्ान्तिः ॥ ३५ ॥ 

इत्थं विष्णुमायादिमूत्तयोदेब्याःसवेभूतेषुवत्त मानाभ्रान्त्यन्ताःचतुविश- 

तिः प्रदर्शिताः। यादेचीभूतानांपरथिव्थादीनां पञ्चानां गधिष्ठान्नी आधारशक्तिः 
रूवामिनीश्वरीब्यापिनीया च देवीभपरेष्वखिंखेष्ु भूतेषु विशिष्षु प्राणिषु वन्त- 
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प्रञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] # भगवत्यायधनवर्णनम्‌ # ३६ 


अ षिरुवाच ¦ 
एवं रुतवादियु क्तानां देवानां तत्र पावंती । स्नातुमभ्याययौ तोयेजाहव्या्रपनन्दन 

साऽब्रवीत्तान्‌ खुरान्‌ खुभ्रुमवद्धिः सूतूयतेऽत्र का 

शरीरकोपतश्चास्याः समुदुभूताऽ्रवी च्छिवा ॥ ३८ ॥ 
स्तोत्रं ममैतत्‌ क्रियते शम्भदैत्य निराकृतेः । देवैःखमेतेः समरेनिशुम्भेनपराजितेः ॥ 
रा - ------------- 
मानानां भूतानां प्राणिनां इन्द्रियाणां मनोनेत्ररसनघ्राणत्वक्‌ कमणां बाऽधिष्ठाच्री 
तस्यैव्यासिरूपायैखततं नमोनमः पतेनस्ंगतत्वं उक्तं देञ्याः ॥ ३६॥ 

चिज्‌चयने 1 चयनं चितिरविकारताक्रूटरूपतातद्रूपेण । यदा, चि- 
तिसञ्ज्ञाने। “सियामिशचुष्यारिभ्यः इतिक्‌ प्रत्ययः । चेतनंचितिःसञ्ज्ञानरूपेण 
यादेवी एतत्‌ छृस्स्नं भखिंजगहुव्याप्य स्थिता तस्यं नमोनमः पुनः पुनन्‌तेरनेककतु - 
कत्वादनेकरूतोतृकत्वाञ्चनपौनसकत्यं आथ शाब्दं वाशङ्कनीयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पूद्पुराकल्येखुरेः स्तुतातथाऽमीष्टसंश्रयादमी्टस्यवस्तुनः संश्रयात्कार 
णात्‌ । सरेनद्रः शक्रः ईशः शङ्करः दिनेशः सूर्य॑ः तेः सेविता । अतप्वभद्रमण- 
तिभद्राणीभस्त मद्मितिकथयनी 1 अतप्वशुमहेतुः सा ईश्वरीनोऽसूमाकदेवा- 
नांशभानिमङ्गलानिकोत 1 किल, नः अरूप्राकंआपद्श्चविरोधिजनितदुःखानि- 
चाभिहन्तु। 'सुरेन्द्रेणदिनेषु सेविते"तिपारेखरेन्द्रे णशक्रेण दिनेषु प्रव्यहंसेविता । 
श्ुमानिभद्राणीतिच्छेदे यानिनः शुभानिजगद्धितानिक्माणि भरथनीयानितानिभ- 
द्वाण्यज॒क्रखानि अवाधानि अचिघ्रानिकरोत्विव्यथः। “भभीष्टसंश्रयेतिपाडेः अ- 
मीः बाज्छितः संश्चियमाणःसंश्रयदत्यर्थोधस्याः सकाशाद्ववतिसा ॥ ३८ ॥ 

सादेवीनश्शमहेतरिव्युक्तं सा केत्याह । यादेवीसाम्प्रतमिदानींउद्धतदेव्य- 
तापितैः निमयदि्लोस्बणैः दैत्यः शुम्भादिभिः तापितेः सन्तापितरस्मामिः खुर 
सीशास्वामिनीनमस्यतेसेव्यते । या देवी भक्तिन्रमूतिभिः खरः र्खताच स्पते 
चसतीवत्क्षणयवनोऽसूमाक्रं सर्वामापदः हन्ति । सर्वापदोयतः स्युः तानसा- 
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` ३६४ # माकेण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्य 


शरीरकोशादययत्तस्याः पावंत्या निःखताभ्बिका | 
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ॥ ४०॥ 
त्यां विनिगंतायान्तु कृष्णाऽभूत्साऽपि पावंती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ ४१ ॥ 
ततोऽम्बिकां परं रूपं विश्राणां खुमनोहरम्‌ । 

ददश चण्डो मुण्डञ्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ७२॥ 
तभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । 

काप्यारूते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ ४३ ॥ 





पदः शत्रन्वा। ईशा पचादय इरापधज्ञाप्री किरः कोवा । साम्प्रतमन्ययम्‌ । 
मक्त्याविनघ्रामूत्तं यः कायायेषांतेः । नमस्यतिहति^नमोघरिवश्चिडः क्यश्वः 1 
नमलः पूजायांभावकमणोः खावंधातुकेयक्‌'ध्यसू्यहदः' 'क्यस्यचिभाषेतिग्यलोपः 
॥ ३६ ॥ 

हेन पनन््रनाहेखुरथ! एवंहत्थंरतवाभियुक्तानां स्त॒तिपराणादेवानामग्रतः 
त्रिमद पावंतीदेवीजाहव्यागङ्खायाः तोयेस्नातुं जल क्रीडां कन्त'मभ्याययौ ॥ ४० 

सादेवानामभ्रतः किक्रतवतीत्याह । सा खुश्रुः पार्वतीतान देवान पृष्टवती 
। क हेखुराः] अत्रहिमचतिपर्नेभवद्धिः का स्तूयते इति । शोभनेभ्रवौयस्याः 
सा ततः तांपावतींधतितावद्रेषेरेवोत्तरदानं उचितं कि तु ततः प्रागेवनस्याः शरी- 
राद्धिनिगंत्यशिवामाद्यादेवीं पां तीं प्रत्याह । इयं ब्रह्मादि स्वरैवतेनोमयारिवा- 
नामाद्याशक्तिरवसेया । तथाहि । अस्याः पार्वत्याः शरीर॑क शवशरीरक्ो शः 
ततउदुभूताशिवादेघीपावं तीप्रत्यत्रवीत्‌ । कोशोऽख्नीकुडमटेखडगेपिधानेऽथौघ- 
दिव्ययोः ॥ ४१॥ ४२॥ 

किमघ्रवीन्तदाह । शुम्भेन्रव्यादिष्टः समस्तर्देवेः मर तसतं क्रियते 
इत्यत्रवीत्‌ । यद्यल्मात्तस्याः पवेत्याः शरीरकोशाद्म्बिका निःखतानिर्गता। 
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पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] * दूताम्यां शम्भायदेवीरूपवर्णनम्‌ # ३६५ 
नेव तादक्‌ कचिदरूपं द्रं केनचिदुत्तमम्‌ । ज्ञायतां काप्यसौदेवीयहाताञ्चासुरेभ्वर 
स्त्रीरल्लमतिचावङ्गी चयोतयन्ती दिशस्त्विषा । 
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र] तां भवान्‌ द्रष्टुमर्हति ॥ ४५॥ 
यानिस्लञानिमणयोगजाश्वादी निवे परमो !। चंरोक्येतुलमरूतानिसाभ्प्रतंभान्तिते ये 





ततः कारणात्समरूतरोकेषु कौशिकी तिगीयतेकथ्यते । कौ रोनव्यतिनिर्मम- 
नात्कौशिकी । तेनदीव्यतीःतिटक्‌। यद्ध, कोशाद्यानिगःत साकोशेनि- 
चत्त वेति निच्त श्चद्य॒तादिस्य'इतिटक्‌ ॥ ४३ ॥ 

साथगवतीपा्वत्यपिस्वशरीरकोशात्तस्यां सवंदेवतेजोमय्यां कौ शक्यां 
विनिर्गतायां सत्यां रूष्णाऽभून्‌ ृष्णवर्णासमजनिष्टततश्चसापावं तीकालिकेतिस- 
माख्यातासती हिमाचछेकृताश्चया छृतनिलयाऽमूत्‌ । क्रषणवर्णा्थात्काटशब्दा- 
्तद्टतिवत्तं मानात्सज्ञायां जानपद'सूत्रेणडोष्‌ । सञ्ज्ञाया कन्‌ । 'केणःइतिष्डसूवः 
। "कालीम बतीश्वरी' । इहमहामायादेवकार्यांथ चिष्णुयोगनिद्राऽभृत्‌ ततःपा- 
वंत्यभूत्ततः कौ शिकयभूत्सादेधङृतस्तुततिमङ्गी कतुततः काटलिकाभूत्सेवार्विकाना- 
मेत्याह्‌ ॥ ४४७ ॥ 

ततोऽनन्तरम्‌ । यद्वा; ततः तत्न हिमाचरे आद्यादित्वात्तसिः। शु- 
स्मनिशुस्भयोः शत्यौ सेच कौ चण्डोसुण्डश्च तौ परं तिता मनोहरंरूपंविप्राणाम- 
म्बिकांकालिकाख्यां पाव ताददश । “मनोहरां 'इतिपाटेदेवी विशोषणम्‌ । च 
डिकोपे चण्डतेचण्डः। सुडिखण्डने मुण्डतिमुण्डयतिसुण्डः ॥ ४५॥ 

सारूपचतीकाङिकादेवी ताभ्य र ष्रण्डमुण्डाभ्यां शुमा प 
म्भसमश्चमुक्ता । किं देमहाराज ` धम श्वयंसाचधान भवं 
। अतीवसमनोदराकापिल्लीभास्ते किं इवती दिसाचिमासयग सवयं श्यामाः 
श्यामाभिः शोभामिरदश्रशुपरशोमाव्य हिमाद्विपाषतीमारूते माख्यातामलती- 
वेत्यत्रवेभक्िकंसन्धिकायंम्‌ । शुभ्मायेतिक्रियाग्रहणंकचेव्यमितिसम्परदवानरलं 
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रावतः समानीतो गजरत्नं पुर्दरात्‌ । पारिजाततरुश्चायं तथेवोच्चेःश्रवाहयः ॥ 
विमानं हंससंयुक्तमेतत्ति्ठति तेऽङ्गणे । रल्ञभूतमिहानीवं यदासीद्धेघसरोऽदुतम्‌ ॥ 
निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किञ्ञव्किनीं ददौ चाऽच्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्‌ ॥ ४६॥ 
स ~. 
पत्येशेतेशतिवत्‌ । उष्डुमनोहरतिखुमनोहरा ।* हरतेरचुदयमनेऽखः' । यद्वा, 
इःकामः वस्ुनिधनेयेषां ते इवसवः कामधनाः वेषांमनः हरतिईतिइवसुमनोहरा 
अत्यथ इवदुमनोहरा । इत्यभ्विकां भ्रत्यनिष्टोऽ्थः तस्याः पातित्रत्यभङ्खप्रलङ्गात्‌ 
॥ इष्टोऽथस्त्वेषः शोभनंमनोयस्यञ्चमनाः शुम्भुः तंहरति अर्धाङ्गदरत्वारखुमनोहरा 


१ अतितरांखुमनोहरा। यद्वा, । पेभोवेशोषणे। इकामंवायतिशोषयति- 
इवः शिवः। यद्वा, ईइ'कामंवात्तिगच्छतिडवः शिवः । आतोदुपसगे कः । 
इवरूयसुनोदरा अत्यधिकंसुमनोहरा अतीवसमनोहरा। `. यद्वा, इश्चकामः 


ईचलक्ष्मीः बसवश्चाौईवसवः मतिक्रान्तरघसून्‌ अतीवस्ः शम्भुः तस्यमनोहरा 
शुबोधरश्चसःमश्चह्यापञ्चेवाऽनिलोनलः। पत्यग्शचप्रमा्रश्चवसलवोऽषटौ धवादयः 
॥ ४६ ॥ = 


हे असुरेभ्वर। शुम्भक्रचिदपिमुवनेकेनघिदपिपु सातादरक ताद शंउत्तमं ति- 


खन्द्ररूप आकारः न बद्रषटं नंबालोकि । असौ का पिदेघस्री । यद्वा, का- 
पिृताभिपेक्नाराज्ञी इतित्वयाज्ञायताम्‌ । अथत्वयासत गृह्यतां उपादीयतांचेति- 


अम्बिमांप्रतिभनिष्टोऽन्वयः। इ्टसूत्वेप्रः तादरगुत्तमंक खिदपेज्ञानरूपक्रापिकेन- 
चिदुदरष्टन। नम्मादस्तौदेवीकापिपरदेवता इतित्वयाज्ञायताम्‌। असौकापि- 
खीभवखाऽष्तीतिनंवक्ञायताम्‌ । अपित्वसौदेवीग्रह्यतां चात्मसंरक्चणाशमाशनी- 
यतामितिहितोप्देशः । शुम्भंप्रतिताररूथ्येन ॥ ७७ ॥ 

हे दे्येन्द्राव्विषादीप्त्यादिशम्दशापिकङमःद्यो तयन्तीभङ्खकान्त्याभाखय- 
न्ती । ` अतिचावङ्गीत्यन्तं चाख्मनोहरमङ्खयस्याः.सा । - खीरत्नरत्नंदिमनो- 





((.0- 181048111\/820॥ 18111 0601101. [10411260 0 €81001॥1 


पर्चाशीतितमोऽध्यायः ] % दूताम्यांशुम्भायोदुबोधनवर्णंनम्‌ % ३६७ 


छत्रन्ते वारुणगेहे काञ्चनख।वितिष्ठति । तथाऽयं स्यन्दनवरो यः पुरासीत्प्रजापतेः 
खुत्योरुत्कान्तिदा नामं शक्तिरीश त्वया हृता 








-हरत्वेनोव्छृष्टंलापुनरत्छष्ठा तिष्ठतितां भवान्‌ दघम तीत्ययमभ्विकां पररय निष्ठो ऽन्वयः 
।. इषटरूत्वेषः। हेदेत्येन्द्रसानूनंख्ीरत्नंसानूनं अतिघार्वङ्गीकितयारेद्ृतंस्यात्‌ 
तांमवानद्वटुमहेति । यःतांदोषबुद्धयापश्येन्नश्येत्सतदेवतस्मात्ता द्रष्टु भवा- 
न्मायततांईतिशुम्भप्रतिताररूथ्येनहितोपदेशः । रमन्तेऽस्मिन्नरारत्नरल्नमितिप्र- 
ख्यामण वे वनक्रेवलम्‌ । जातौजातौीयदुल्छृंतद्रत्नमसिधीयतेः ॥ ४८ ॥ 
हे्रभोशुम्भयानित्रंलोक्येगजाश्वादी नितत्तजातिश्रधानान्युर्हृष्टा निरट्ना- 
नितथापद्यसगादयोमणयः रलनानितानि समरूतानि सांप्रतमधुनातेतवगरहेवन्तन्तेव- 
प्रसिद्धमेवेतत्‌। तारस्थ्येपिप्रायेणेबोऽन्वयः । हेभ्रमो। त्व॑दूतवचनात्तामानयि- 
तुयतेथाश्वेत्तर्दिया मिव्रैलोक्येगजाश्वादी निवे प्रसिद्धानिमणयश्चरत्नानिसम्प्रतितेगरहे 
 सन्तितदुशं नोत्तरकालेतुनस्युः । किन्तुत्रंलोक्येएवतानियथारूथानं स्यु रितिि- 
तोपद्वेशः। गजाश्वा दविशब्द विवक्षितरत्नजाता निनामतो निदिं शति ॥ ४६ ॥ 
गजोरल्नं इतिपाडः उत्तरत्र रज्ञप्रधानान्यसूचना्थेः। गजरःनंइत्यपि 
, पाड रललानी तिवक्च्यमाणरत्नोपसंहारवशात्सघं ्ररल्ञोपक्रमोऽप्यवगन्तव्यः 1 यः 
परन्द्रवैरावतोगजः समानीतः तद्गजरतन ते गृेव्तते। निदिंश्यमानघ्रति- 
-निर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति स्वंनामानिपययेणतच्िङ्गमा ज्जिव न्ति । एति- 
भ्राम्यत्यनयेतीरातद्वान्‌ इरावान्‌ उरासमुद्रः वत्रजातपेरावतः 1 पुराण्यरीणांदारः 


` यति पुरन्दरः । गजदतिरत्नं गजरत्नम्‌ । अयं च यः पुरन्दरात्पारिजावतखः 
समानीतः वत्तश्रत्नं ते गृहे बततंते। पारिणःपारिवतोभच्धेजांतः पारिजाता- 
र्यः तदः ।. तथापुरन्दरादेव यः-उच्चेभश्ववाहयः समानीतः तद्धयरत्नं ते गृहे । 


उच्वेःश्रवसी यस्य स उच्चेःश्रवाः ॥ ५०॥ 
इ प्रमो! यत्वेधसः ब्रह्मणः दुतमाश्चयंकारिविमानमासीत्‌ हंसयुक्ते 
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पाशः खङिकसजस्य भ्रातुस्तव परिभ्रहे ॥ ५१॥ 
निशम्भरूयाब्धिजाताश्च समरुतारल्ञजातयः । बह्िरपिददौ तुम्यमञ्चिशौचेचवाससाो 
णवं देत्येन्द्ररल्ञानिलमरूतान्याहृतानिते । स्त्रीरल्ञमेषाकलद्याणीत्वयाकस्मान्नग्रह्यते 





रतनंभूतंरत्नत्वं ध्राप्त' विमानंशानीतं तत्ते यृहेतेऽङ्खणे तिति । वि विक्तमान्ति 


चत्तेन्तेयत्रदेवाःविमानम्‌। व्योमयानं चिमानोऽसख्री' ॥ ५१ ॥ 
धनेश्वरात्‌ कूवेराद्यएषमहापद्मोनाम निधिःसमानीतः तदेतन्निधिरत्नंतेगृष 
चत्तते। हे प्रमो! तुभ्यं अब्धिः समुद्रः किञ्जटिकिनी अविशीणंकेसराम्‌ अवयव 


गतधमःकेखरवच्वंमाटया भरपिपङ्कजारब्धत्वादवयवावयन्यभेदो पचारात्‌ प्राप्नुवन्ती 
कणं स्थङण्डलेनङ्कण्डटी ति'व त्किञ्चस्किनीतयुक्तंसर्ंदाऽम्लानपड्जां अशुष्ककमल्यां 
मालां ददौ 1: उपचारतः किञ्चिज्ञकतिजडीभवतिकिञ्जटकः ॥ ५२ ॥ 

हे श्रभो। यद्वारुणंवरखुणसम्बन्धिकाश्चनसखराविखज्ं छञ्रत्नं तघगेहेतिष्ठति 
नाऽन्यज । काञ्चनं खुवणस्रवतिकाश्चनखराचीतिन्याख्यानं उर्कर्षाभावादुपेश्चणी- 
यम्‌ ।यरूपगेहेनिधयःसन्तितस्यरुवणंस्नाविणाछतरे णकिस्यात्‌ । कारूता? चिग्रहऽ्का- 
न्त्याकाञ्चनंर्वणखवतीववर्षतीव 1 यद्वा, कान्त्याकाञ्चनवरषींकट्पन्रक्चः यद्वा, का- 
आनकान्तिमिवकातिख्व्रति । यद्वा, काञ्चनस्येवकास्तिसख्रव तिकाश्च नखरापि। पृषो- 
दरादित्वादी प्सितसिद्धयाकान्तिशब्दरोपः। यद्वा, कचिदीक्षिवन्धनयोः कञ्चनं 
दीः भ्रमा । "काञ्चनंदी िप्रभाकञ्चनमेवकाञ्चनम्‌। अन्येषामपिद्रश्यतति 
दीघं पूरुषवत्‌। काञ्चनेदी सिखरवतितच्छीटम्‌।  खावण्यस्नाविञुखंइति 
चदुट्पेश्चितमेतत्‌। काश्चनेनामवेदिकनिवण्डुतःरूवार्णीकमम्भःसखरवतीतितुव्या 
ख्यानं कुशकाशावटम्बनम्‌ । अथद्धितीयो ऽन्वयः । हेभ्रमो ! यद्वाङ्णं छन्नररनं काञ्चन 
स्रावितेगरृहेऽस्ति। काञ्चनस्नाची तिस प्तम्येकवचनंगरहेश्त्यस्यविरोषणम्‌ । ङूगती 
हेतुमतिचे'तिणिच॒ण्यन्तात्‌ क्रिपु^ण्य्लो पाषियडङन्णगुणनब्द्धिदीर्धेभ्यः पृरविभ्र- 
तिषेधेने तिभकृत्वा बद्धयावादेशौणिखोपः। ततः श्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं? 
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| ऋषिरुवाच | 
निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः । 
प्रेषयामास सखन्रीवं दतं देव्या महासुरम्‌ ॥ ५४॥ 


शुम्भ उवाच 
इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम । 


यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा काय तवया लघ ॥ ५५ ॥ 





इतिच्द्धिः आवादेशस्तुच णा्रयविधोौप्रत्ययक्चषणान्नेष्यते । पुःसिका्चनानां 
सीः काञ्चनानां प्रापयिता । नपुःसकेतु हस्वोनपु सकेप्रातिपदिकस्यः प्च- 
इग्घ्रस्वादेशे काञ्चनसनु्पुशब्दवद्रुपम्‌ 'वृतीयादिषुमापितपु स्कु चद्राटवस्ये'ति 
डगेहस्वश्चञ्ुम्‌चनभवति। आवादेशः। काञ्चनखाधि। पक्षेकाञ्चनसखरणि 
गृहे । हे प्रभो] स्यन्दनचरः अयमितिको यः पुराकल्पेप्रजापतेव्रह्यणः आसीत्‌ 
तदिर्दनामरथरलनं त्वयासमानीतं स्यन्दनेषु घरश्वेषठः। धयानेचक्रिणियुद्धाथे 
 शताङ््‌ःस्यन्दनोरथः' ॥ ५३ ॥ 
| हेदशस्वामिनग्बुत्योरन्तकस्यंयाशक्तिर्टकान्तिदानामट्वयाहता । सुजि- 
स्ङ्म्यां युक्तुकाः । खव्युः ख्ीपुखयोरन्तेः । धियन्तेऽस्मिन्ुपस्थितेऽतेभ्राणिन- 
इतिखत्युः। प्राणिनामायुषान्तेया्राणाकर्विणीशक्तिःसाउतक्राभ्तिदोत्कान्ति- 
चिङ्गकायविनिगतिः। उकत्रमणं उत्क्रान्तिः तां ददातिउत्क्रान्तिदा । कास्‌- 
सामथ्ययोःशक्तिदेवतायाखपावपि'! । हे शुम्भ ! त भ्रातुः निशुम्भस्यापिपरिहे 
परिजिनेविष्येसलिटराजस्यवरुणस्यपाशःमायुधं बत्तत । "पल्नीपरिजिनाद्ान- 
मूखशापाःपरिग्रहाः' । "पाशोवन्थनशल्रयोः" ॥ ५४ ॥ 
किञ्चते तवश्रातुनिशुम्भस्यगृहेऽब्धिजातारट्नाकरसमुदुभूताः समस्ता 
रत्नजातयश्चउन्तमरत्नप्रकाराः तिष्टन्ति । जातिःसामान्यजन्मनोः' 1. सुक्ताफल- 
विदुमहरिन्मणिवञ्चपद्मरगाद्यारज्ञजातयः। हे शुम्भ! तुभ्य वहिश्चा पिदेवः अञ्जिः 
शौचेनामवाससीवसनेददौ । अद्रौ निक्चेपतःशौ चनिमंलीकर णंययोरूते । कट्पघ्रक्षो- 
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४०० क ` “ # मारकण्डेयपुराणम्‌ #  . [ देवीमाहाल्स्ये , ` 
स तत्रगल्वायत्रारूतेशेलोददेशेऽतिशोभने । तांचदेवीं ततश््ाहश्गक्ष्णं मधुस्यागिरा 
दूत उवाच ऊ 

देवि दैव्येभ्वरः शम्भस्ैलो क्ये परमेश्व एः । दूनोऽहंपेषितरूतेनत्वत्सकाशमिहागतः 
अव्याहताज्ञः सर्वाखयः सदादेत्रयोनिभ्र । निर्जिताखिखदेल्या रिःखलथदादग्णुष्वतत्‌ 
बा ~ 
पकदसिपितं सूवर्णमयमन्िदरेवताकस्िनिक्षेपेण चिमलात्मकं वासोयुग्ममश्चिशौ चं 
घासः ॥ ५ ॥ 

प्वमिच्थमुक्तरीत्यारेरावतःखमानी तइत्याद्ययाहेदेत्येन्द्र यद्वा, हेदत्य! इन्दर 
रट्नानिःन्द्रादिदेवानायैरावतादीनिरटनानितुभ्यं आहतानि उपटढौ कितानि उपहारी- ` 
कृतानि । एषा च कट्याण्मस्विका्नीरत्नंवर्ततेतत्कस्माटमारणान्नगृह्यते । अयंट्व- - 
म्विकाध्रत्यनिष्टोऽथः। अयं त्विष्ठोऽथंतरसूथोक्तिसमाधिना । हेदैव्येन्द्रयद्यप्येव- 
मैराचतादीनिरट्नानितुभ्यमाहतानिदेवेः तथाप्येषार्विकातवकस्याणीशुभकारि- 
णी न। त्यतदषामगघती । त्वं अन्यंयातीतित्वया । “आतोचुपसरेकःः । 
अन्यगाभिनी तिग्रष्यतेज्ञायते त्वशड दोन्यवाधिष्र्बादिषु ` प्यते । त्वं अन्यं 
। महिश्वर्यातित्वयाऽन्ययाऽन्यपटनीमहेशपत्नीदेत्यसंहारिणीभतय्शुम्भस्यशुभकारि- 

णी न। तस्मात्तचिचन्तां त्यज्ञेतिहितो पदेशः ॥ ५६ ॥ 
महाखुरःशम्मःतवाचण्डसुण्डयोरितिप्रागुपन्यस्तं चचः निशम्यश्चस्वा 
खग्रीवंनामदूतं सन्दे शदरुदेव्याः देवीउ दिश्यप्रेदयामास । शाम्यतिनिपु्ंशश्रवणाथेः । 
इषगतौ प्रपूर्वः आद्गुणः 1 देव्या इति कमेणिल्यब्लोपे पञ्चमी । दूयतेऽनेन 
यथोक्तवादित्वात्‌ परिताप्यते परश्तिदूतः ॥ ५७॥ ं 
हे सुग्रीव हेदूतव्वयातत्रगत्वासाख्रीममव नादितिषहत्थेचेव्थंचसागना 

मेदेनचो पायेनवक्तव्या । तथव सासम्प्रीत्या दषंण ङघुक्षिप्रंभविरम्बंभभ्येति 
आमिपुख्येनागच्छति तथाकाय स्वयाविधेयम्‌ । अयं त्वभ्विकायामनिष्टोर्थः । 
इष्टर्त्वयम्‌। . अन्नापरेणमन्त्रभेदनबुद्धिलमाधिनाख्यायतेऽथंः। हे दूत! त्वया 
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 पैञ्चाशीतितमो$ऽध्यायः } #देवीददसम्बादवर्णनेम्‌ # ४०१ 
` मम त्रटोक्यमखिदं मम देवा वशाचुणाः । य॑ज्ञभागानहंसवाचुपाश्नामि पृथकपृथक्‌ 
लोक्ये वररल्ानि मम -वश्यान्यशेषतः ` । तथेव .गजरल श्चं हतंदेवेनद्रवाहनम्‌ ॥ 
खघु क्िप्र' तथा कायं' मद्भिप्रायादन्यत्वेनकन्तव्यम्‌ । तत्कथं यथामयिविष्रये 
अभिद्यमानंवचनं निन्दायेषां ते अवचनाअसुराःतानत्तिउपसंहरत्यवचनात्‌ असखुरसंहा- 
रिणीत्यर्थः। पुनः किभूताभ्विका एतिगच्छ तिविनश्यतिइत्‌तस्मिन इति शुम्भ 
निशुम्भे च विष्ये । घक्तव्यासावक्तव्यप्रतिश्चेपा । असुक्षेपणेअसनमासः । 
वक्तञ्योचचनीयः आसः प्रतिक्चेपोन्यक्छारोययासा वक्तव्यासा । पुनः किभूताः। 


४ „. ममं ममेस्यव्ययं मम शब्दोत्रमायावचनः निमंमोयोगीसममः संसारीतिवत्‌ माया 


 सूपेत्यर्थः। . पुनः किभृता। स्नभ्प्रीत्याग्रीड्प्रीतौ दिवादिः प्रीतिः प्रीः च्ियां 
< सम्पदादित्वाद्रावेकिप्‌ 1.  समीचीनापीषप्रीतिरयेषांतिसमस्प्रियोवुध्ाः । ईयतेवश्यं 
 प्राप्यतेतयोरुपासकरित्यासभ्प्राप्या । आदन्तंरूपम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ससुप्रीवोनामदूनः यत्रयस्मिन्नतिशोमनेशेरोदेशेपवतप्रदेशोभसीदेव्या- 
, ~ सूतेतिष्ठतितत्रगत्वा ततः तदनन्तर॑तादेवींश्लक्ष्णंसमुचितंसङ्‌तंखुङमारं यथास्या- 
तथामधुरय्राघ्राव्याक्चरपदयागिरावाचाप्राह च। शम्भोदितसन्देशाभिप्रायगभ 
सन्दर्भमकथयत्‌ । प्राहेतिप्रशब्दडपसरगं प्रतिरूपको निपातः । आहेति तिङन्तप्र- 
तिरूपक्रमव्ययं सामा्रत्ति । ` . श्ल्ट्णं श्तिश्ष्‌आलिङ्ने । शश्र्षिर्वोपधायाः- 
इतिकस्नः। कत्वपत्वे ॥ ५६ ॥ 

हे देवि! सावधाना भव । अस्तिखद्रव्येश्वरः लोकजयेपरमउल्छृष्टडश्वरः 
स्वामीतेनशुम्भेनल्वत्सकाशंप्रतिप्रेषितः दूतः सन्देशदरोऽहं इहागतोऽस्मि । देत्य- 
्रहणंजातिख्यापनाय । त्रलोक्यग्रह णदेन्याः पररोचनाथंम्‌ । दृूतम्रहणंतन्निग्र- 
हपरिहायाय । ` (ूनोक्तंसदसद्वापिश्चुस्वाकाय हिताहितम्‌ । दूतोननिग्रहीतध्य 
इतिनीतिविदोविदुः।  आदौदेवीर्युक्तटवाहृव्यापए्वजयःछुच्यतेयतः । दीप्य 


तिधिजिगीषतेदेवी। हे देवि! तेनशुम्भेनदूतः प्रेषितः त्वतदेवीतःखशुस्भः का~ 


२६ 
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/ ४०२ | क माकंण्डेयपुसणम्‌ %# ` ` ~ ¶ देवीमाहास्स्ये 
क्षीसोदमथनोदुभूतमश्वरत्नं ममामरेः. । . उच्चेभ्रवस्सञ्क्ञ तु परणिपत्य समर्पितम्‌ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरेषु च । रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥ 





तृणंगतः स्यान्नतुज्ञयमित्यपिदेवी पारदो क्रिङेशोऽञसन्धेयः ॥ ६० ॥ 

देवि! यः सदासवंदास्र्वा सुद्रैवयोनिषु विष्येषुअ्याहताज्ञ अग्रतिहत- 
शानः निर्खिताखिख्देत्यारिः निर्जिताअमिभूताभलिदाः देत्यारयः देवायेन शुम्भो ' 
यदाहतद्वचनं श्णुष्वाकर्णय । व्यत्ययोबहुलकमित्यात्मनेषदम्‌ । व्येञूसम्बरणे । 
संबरणमाच्छादनेक्िप्‌। अंविष्णु व्ययतिसंश्रणोति आच्छाद्य तिव्याप्नोत्यधि- 
द्यात्वेनेतिभवीर्विष्णुमायातयाअन्ययादेव्यााहताआज्ञास्यशुम्भस्यसः अव्याहता- 
ज्ोभविष्यति। 'निर्तिश्चयनिषेधयोःः । निरजिताभजिताभखिङादेवायेनसतथो- 
्ोमविष्यतीत्यपिदेवीपाषंदोक्तिङेशोऽप्यजु सन्धेयः ॥ ६१ ॥ 

शुम्भआदेदम्‌। पट कदेशेदग्धेपरोदग्धदत्यवयवेएकदेशोप्यवयवी समु- 
दायोचर्ततेकचिदवयवावयविनोरभेदोपचारात््मयोगेषु तद्त््ेटोक्यं मम स्वंवत्तते 
इत्युक्ते किंत्रेकोक्यं कदे शच्त्याविवश्षितमिहेतिकस्यचिच्छड्मस्याद तरूतामपने- 
तु प्रखिकमिति अखिकमिव्येबोक्ते एककोऽपिरोकोऽखिलोभवत्यखण्डचत्तित्वादुष- 
नत्येत्यतल्नेखोक्यमित्युक्तम्‌ । इदममेतिविभक्तिप्रतिरूपमव्ययम्‌ मायावावि- 
नि्ममोयोगी तिवत्‌। मम मायादेव्याः चरेरोक्यं इत्युक्तम्‌ । मायायाअखिलं- 
स्वंवत्ंतेतत्कुतः शुम्भस्येत्यपिदेवीपाषेदोक्तिङेशोऽप्यज्सम्धेयःदेवाः मम शुम्भस्य- 
वशालुगाः। वशः कान्तिरिच्छा । मदिच्छामचुबतन्तेनवुशुम्भस्येत्यपिदेवा 
पाषदोक्तिरेशोऽचसन्धेयः। . तत्तदेषवतोद शेनपृथक्‌ पृथक्‌ विहितान्‌ तान्‌.सर्वान्‌ 
यज्ञमागानाहुतिरूपान्यज्ञां शान्‌ अहमेचशुम्भःप्रथकपथगिन्द्रियादितत्तदेवताकायल्य्‌- 
हभुपाधित्यउपाइनामिडपभुञ्जे । अशभोजनेन्रयादिः। अहमितिविमक्तिभ्र- 
विरूपमन्ययमविद्यावालि अविद्यावाऽतस्मिस्तदुबुद्धिःखाचदेव्येवयज्ञमागाजुपाश्ना- 
.तोतिङ्कतःशुम्भस्यथक्ञभागोपमो गइत्यपिदेवीपाष्दाकिठेशोऽचुसन्धेयः ॥ ६२ ॥ ` 
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वश्चाशीतितमोऽध्यायः ] # देवीदूतंखम्बादवर्णंनम्‌ # | ४०३ 


स्त्रीरत्नभूतां त्वां दैवि! छोके मन्यामहे बयम्‌ । 
सा त्वमस्मराुपागच्छ यतो रल्ञभुजो वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मां वा ममाचुज्ञं वापि निशुम्भुखविक्रमम्‌ । भजत्वं चञ्चखापाङ्किरलभूतासिव्‌यतः 





जिष्वपिरौकेषु वराणिश्रे छा निरल्लानिद्लीरलानि मम घश््यानिषिधेयानि। 


वशंकान्तिश्च्छांगतानीत्यर्थः। घशंगतईत्तियस्प्रत्यः । तथेवतद्देववडवच्व- 
तरव 1 गजरत्नदेवेन्द्रवाहनम्‌। वाहनमादहितादि'तिणत्वं नात्र भवति । बा- 
हितत्वस्याचिवशक्चितत्वान्‌ । अन्रहिदैवेन्द्रस्यवाहदनमित्येतस्यस्वस्वामिभाव- 


सम्बधमाच्नं विवश्चितत्वम्‌ । यद्वाहनेभगेपितंयतोखिरं तदादहितञुच्यते । इध्ु- 
वाह णमित्यत्रदइक्षवोवाहने आरोपिताईतिकृत्वाणत्वंभव ति ॥ ६३ ॥ 
क्षीराण्युदकानियस्यसश्ची सोदशक्षीराव्धिःउत्तरपदे “उद कस्योदःसञज्ञायाः 
इत्यत्र सज्ञायासुत्तरपदस्योदकशव्दस्योदादेशोवक्तव्यः। क्षीरोदस्यमथनंतत 
उद्भूतं उच्चेःश्रवससज्ज्ञम्‌ । श्रुगतौश्रुश्रवणे । उच्चेश्टणोति गच्छतिउच्धेः 
श्रवाः पचाद्यच्‌। सहसखञ्ज्ञयाद्ेतनयनास्ना चचवतंते ससज्ज्ञः । सहस्यसः सञ्ज्ञा- 
यां वोपसज्ञनस्ये'तितत्तः कर्म॑धारयः। उच्चेः श्रवश्चासी ससज्ञथ्यउच्चेः श्रवस 
सञ्क्ः। अश्वविश्ञेषणत्वेपुदिङ्गः। अश्वरल्लविशेषणव्वेतुनपु सकि ङ्खउच्खेः- 
श्रवलसञ््ञम्‌1 अथंवप्रशस्तेश्रवसीयस्यसः श्रवसःमत्वर्थभरशंभादित्वादष। 
जवेनमानेन च उत्छृष्टत्वादुच्चेरित्युच्यते। उच्चेश्चासौ ्रवसउच्चैः श्रवस 


इतिसञ्ज्ञायरूधसः 1 अश्वरलविशेषणःवे उच्चः श्रवससञ्ज्ञः तु मद्धीतंरमरः परणि- ` 


पत्यमत्पादपद्म ऽपितंउपायनीद्धतम्‌। !उपायनमुपग्रादउपहारर्तथोपदाः । अ 
अपिमायावाचिममेत्यव्ययम्‌ ।  मायादेव्यंअमरंभक्तिन्रेरभ्वरत्नं्रणिपत्यसम- 
पितंतत्तरेखोक्ये गहेयस्यायत्रक्राप्यस्तुंअयंतुशुम्भोऽन्यदीयं ममेदमितिसुधामिमम्य 
ते 1 इतिदेवी पापदो क्तिः ॥ ६४ ॥ 

हे -शोमनेदे चिदेवेषु वागन्धवेषुदेवगायनेषु वाउरगेषु नागेषु वायानिचान्यर- 
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४०४.  # माकंण्डेयपुराणम्‌ % [ देवीमादार्म्ये 
परमैभ्व्यमतढे प्राप्स्यसे. मत्परिग्रहात्‌ । एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां वज 
ऋषिरुवाच 
इत्युक्ता सा तदा देवी गस्भीरान्तःस्मिता जग । 
दुगां भगवती भद्रा ययेद्‌ धायते जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 





निरत्नत्वसु्छृष्टत्वंप्राप्तानिभूतानिशरीरभाल्ञिमनोहराणिख्रीरूपाणिसन्ति ( तानि ) 
सर्वाणिमय्येवविषयेवर्तन्ते। आः सलिशोभनेगर्वस्थोसाविस्थममूदयादीशुम्मः | 
शाम्भवीयं देव्येवभूतमित्थमाचएटयानिदेवेषुगन्धवंबुउरगेषुवारट्नभूतानिरल्ञता प्रा्ता- | 
निभूतानि कृतानि सत्यानि तटस्थानि सन्तितानि मय्येवदेव्यामेववत्त मानानिना- 
न्यत्र । अथवाईइतोऽन्यानि च यानि चरलभूतानि पृथिव्यादीनि सन्तितानिस- 
वांणिविश्वरूपत्वेन विशभ्वमातत्वेन मय्येघदेव्यां वत्त न्तेनशुम्भईतिदेवी ससी जनो चि 
ङेशोऽप्यचुसन्धेयः ॥ ६५ ॥ 
हेदेवि! कोकेऽस्मिन्रल्भूतां भूरोकेहिमालय निवासिनींमानिनीं त्वां खरी- 
र ज्ञभूतां खरीरज्ञजातांख्रीजाव्युरृष्टां तां प्राप्तचतींवयंशुम्भनामानोमन्यामहे। सा 
` एवं विधात्वमरूमाञपागच्छप्राप्युहि। कुतदट्यतआह । यतोवयंरल्नसुजोरा- 
जानः। यदुक्तं । 'रूवराघ्रूमन्यतोरक्चत्यन्यदीयंक्चिणोति च । शद्धंतोपायवा- 
क्नित्यंरलदारी ख पाथिः । देवीए्ा्थसत्वेषः। ` उपागच्छेत्यत्र ड पाः गच्छेति 
च्छेदः । तत्र'उसम्बुद्धौरषोक्तं च शिववाचिस्वनव्ययम्‌' । पातेपिबतिःरक्चायां 
पातिः पायतिः शोषणेक्रिप्‌। पायतिशचरन्‌ शोषयतिपाः उरिवरद्रइवपाउपाः। 
हेदेवि! काटा्रिख्द्रश्वपायन्तीशचून शोषयन्तीसती असूमानितिशुम्भादीन 
त्वामाकोरयमाणानशचरन्‌ शोषयितुंगञ्छयादही तिदेवीपाषेदोक्तिठेशोऽप्यलु सन्धेयः । 
यद्वा,  अखुक्षेपणेदिवादिः किप्‌ अस्यत्यरीन्‌ श्षिपव्यधिक्षिपतिन्यक्षरो- 
तिभः “अत्वसंतस्यचे"तिउपधादीर्थःभघातोरितिप्रक्तिषेधान्नमवति चैमोवैशोषणेपा- 
यंतिशोषयन्तिखोकानितिपाः तेघरा पांशुस्भादीनां देत्यानां अः आसिकाक्षेपिकाभ- 
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पञ्चाशी तितमोऽध्यायः ] # देवीदूसिम्बादवर्णनम्‌ # ` ४ 


| देव्युवाच 
¦ सत्यसुक्तं त्वया नाऽ मिथ्या किञ्चिच्वयोदितम्‌ । 
जेरोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चाऽपि ताद्रशः ॥ ६७ ॥ 





धिक्षिपिकान्यक्कारिकेतिपाः पांअःपाः उदतिसंबुद्धावव्ययं उहेदेवि! त्वं अ- 
स्मानुपागच्छे तिशुम्मादिभिः रज्ञपुडभिः देत्यराकारितासि। सात्वंपाःसति- 
उछपायतोज गन्तिशोषयतःशुम्मादीनरूपन्ती अधिक्षिपन्तीगच्छयादि । कतइत्य- 
तओआह । यतसुतेरल्ञमुजः। अुजोकौरिव्ये तदादिः किप्‌। अुजन्तिकौरि- 
स्थेनवत्त॑न्तेभुजः रत्नेषत्कृष्टेषु विष्येषु युजः कौ रिच्येनान्यायेनवत्तमानाः रल्ञभुजः 
अतः तेषांशुम्मा दीनां ङ टिानांन्यक्करणायगमनं युक्तमुत्पश्याम इती तिदेवी पाषदो 
क्तिः ॥ ६६ ॥ 
चलालःस्यात्तरटश्चश्चरश्च परश्चर । चश्चङौनेत्रान्तनिरीक्षणेन- 
तरल्लौ अपां गौनेत्रां तौयस्याःसावञ्चकापाङ्खी । हे चञ्चरापाङ्कि। हेवरारोहे! त्वंयतो- 
रुल्ञभूतासिलगैन्द्येणउल्छृष्टतां धाप्तासिततोवेभनुनीयसे"नरल्नमन्विष्यतिमश्धष्यतेहि 
तदितिन्यायतःप्राथ्यंसेततश्चमांनिशम्भंवामजआश्रय 1 उर्विक्रमःशौयेलक्षणो 
` . यस्य तंममभयुजंकनिष्टम्रातरं निशुम्भंवापिभमजसंश्रय । त्वंहिरत्नंरल्भाजश्च 
राजानदववयश्चराजानः तस्माच्वमरूमानेवमजनान्यानिविशुम्भाचुक्ररोमिधघ्रायोऽयम्‌ 
वैसर्यात्सम्बोधनेपादपूरणेऽचुनयेऽपिचः । देन्यजङ्कखाथंरूत्वेषः। 'सप्तम्यांजने 
ड ‹अन्येष्वपिद्रश्यते'श््य्रसूजेभपिशब्दरःसर्वोपाधिव्यमिचाराथंः । तेनघात्वन्तरा- 
द्पिडोभवतिकारकान्तरेषूपपदे चेतिवचनात्पिषसं चरणन इत्यस्मादाङ्पूवांचरोप 
पदात्‌डः रलोपः साखश्चरान्न्यायाद्‌पश्नष्टानदेत्यानासमन्तादमिन्याप्यपिनष्टि 
सञ्वर्णयति इतिचश्चरापंभङ्गगात्रंयस्याःसाघञ्चखापाङ्खी 1 “अङ्गगा जकण्डेभ्यश्चोप 
खङ्ख्यानाद्वा,डीष्‌हेचञ्चकापा कि हेदुष्टदेत्यो पसञ्चूणेनसन्नद्धगातरेएवं विधात्वंशुम्भेनं 
आकारितासिकिमितिमांवाभयजं निशुस्भंवामजेव्याहतासि यतश्चत्वरल्भूतासिषे 
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४०६ # माक॑ण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देवीमाहात्म्ये 


कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं भिथ्या तत्‌ क्रियते कथम्‌ । 
श्रयतापल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या कता पुरा ॥ ६८ ॥ 





अनुनीयसेप्राथ्यंसे चततःत्वं मावेतिशुम्भंप्रमगच्छयाहिभलुजंवापीति निशुम्भं मम- 
गच्छयादिअमश्त्येतदमगतावित्यतोम्बदेलोरिरूपंतच्च मां घा । अममा अनुं 
इतिपदच्छेदात्कियते किविशिष्टात्वं मा। भमः शिवोवारमायां चमानिषेधेऽव्ययं 
मतम्‌। मंशिवंशम्भु'भसतिगच्छति शम्भुना सह दीन्यतिघेतिषिशरृह्यभसगति 
दीप्त्यादानेष्वित्यसतेः पूर्घवद पिशब्द विद्टितोडः डितिटेरलशब्दस्यरोपःखियां 
माशतिरूपम्‌ ततश्चता्रशीशाभ्भवी चञ्चलापाङ्गीदुष्देत्यसंहारसज्ञाङ्गी सतीत्व सुख- 
विपुरुयथास्यात्तथाशुम्भादिष्ुविषयेविक्रपंमजशौय समाध्येतिदेवी पाषंदोक्तिरेशो- 
ऽप्युसन्धेयः । यद्वा, चश्चापाङ्कि रत्नभूतासि घा पेयतःईतिच्छेदः । एका- 
रउच्यतेविष्णुरेकारःस्यान्महेभ्वरः । ममेतिमायावाच्यव्ययम्‌ । यती्रयत्ने 
यतनंयत्‌ स्त्रियांभावेसम्पदादित्वाद्वाकिप्‌। रेमहेभ्वर स्येवकारा्िर्दस्येव 
यतंयत्नंपराप्यहेममःहेमाये) दधिमा दन्तं निशम्मञ्चहन्तु महान्तं विक्रमम्पादविक्षेपंपरा- 


करमंवामज्ेतिदेवीपाषदोक्तिः। चञ्चलानन्यायादपश्रष्टानपकन्तु हिंसित अङ्कति 
्राप्नोतितच्छीखाचञ्चलापाङ्गी अगिगेत्यथेः। रलभूतश्चासाघसिश्चेततिरल 


भूताऽसि। चञ्चखापाङ्कि रल्ञभूतासि वा ( १ ) । वागतिगन्धनयोः “भतोऽचुप 
सगेंकः' ॥ ६७ ॥ - 

हे देवि त्वं ममशुम्भस्यपरिग्रहात्पज्ञीत्वेनस्वीकारदतुलमदपमस्परं्रष्ं 
पेभ्व्यं परमेषुश्रेष्टेषुस्वामितां चघ्राप्स्यखि। . व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । यद्वा, मया 
शम्मेन त्वं परमैभ्वयधापस्यसेभ्रापयतेः कर्मणि लुखिथासःसेरूपम्‌। हे देवि! 
एतत्लवभागुकतशुम्भामिध्रायगभवुद्धयासमारोच्यविायंमत्परिग्रदतांव्रजप्राप्लुदि । 
'परिग्रहःपरिजनेपट्न्यां स्वीकांरमूखयोः' । यदाहुः," पत्नीपरिजनादानमूटवापाः 
परिग्रहाः; । . इतिशुम्भाजक्रूलोऽथैः। देव्यजुक्रलोऽथंस्त्वेषः । देदेवि रवं परमा- 
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पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] # देवीप्रतिबोधवाक्यवणेनम्‌ # ४०७ 
यो मां जयति सङ्द्मामे योमेदपन्यपोहति । योमेप्रतिबरोकोकेसलमेमत्तामविष्परति 

` . तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । । 

मां जित्वा किञ्चिरेणाऽज्न पाणि गृह्णातु मे खधु ॥ ७० ॥ 

<~ ~ ~ ~ स्स 
सर्वोत्कृष्ट । यद्धा पराउक्छएटामालक्ष्मीःत्वमेवेतिभतुखं रेश्वय प्राप्स्यसीं तियत्‌ 
खत्यसेवैतत्‌ । किंचिन्नं । किचमत्परिग्रहात्‌ ।  मदिदर्पमाद्यतिमहक्छिप्‌ 1 यपमद्‌- 
माद्यन्परिग्रहः मावुमुख्यःपरिवारः तंभराप्यपरमैश्वय्ाप्ल्यसेइव्थेतदपिसिधरेवेतत्‌ । 
मस्परिप्रहादि तिम णिल्यवरोपेपञ्चमीः । देदेवि ! त्वं परतदुबुद्धचासमालो च्य 
माद्यत्परिग्रहोमातृमुख्यःप रिजनोयसूयाः सा मत्परिग्रहतातांव्रजप्राप्ुहि 1 यःख- 
स्विमाित्रागावोनसन्तीत्यादौचुदधचासमालोचते स एव खल्चित्रग॒तां्राप्नोति 
तद्वदियम गिदेवीप्ेमतःमन्मनोमन्मा्यन्‌परि्रहोऽस्तीतिबुद्धयासमारच्य पश्चान्मां 
दयत्परिप्रहताम्बनजतीतिदेवीपाषेदोक्तिः । त्वतलोगुःणवनस्यपु घद्वाचोवक्तव्य" 
॥ ६८ ॥ 


ठतः सन्दरेशश्रवणसमयहइत्येवंशुम्भेनद्‌ तद्वारा उक्ता थिता। देवी 
गम्भीराअगाधाभिध्रायदैदयानूहन्तुकामाश्रतप्वान्तःस्मिताः । शुम्भोदुरात्मामां 
भरतिद्ेवतां य मादेतिसोत्ासमन्तम्तम्मितहासातंहन्तुमनापल ती जग एतवा 
मुचितामूवेऽकथयत्‌ । दुर्गादुरवगाहा । भगवतीसमद्रश्वयरूपा । भद्राक्ष 


मरूपा ययाइदंजगद्धायते नशब्देआनअौ णलः" । अयंभावः इतिदूतन व्यसिघ्वारि- 
मवेन उक्तापिदेवीनसाअसाताद्वशानाभूत्‌ अतिपत्तिवताशुम्मादिमि सहरर्त॒कामा- 


नाभूत्‌ । किन्तु अतदाकाखाम्तरेहन्तुकामेवाभूत्‌ ॥ ६६ ॥ भ 
| ` अत्रशुम्मेऽपिविषयेसत्यंउक्तंहेदूतः अन्रत्वयामिथ्यापदं किच्िन्नउदितनउक्तं 


॥ तथाहि । ` शुम्मस्तरैकोक्याधिपतिर्भवति निशम्भोऽपिचतादशःशुग्भसडशणएव 
। मिथ्येत्यव्ययम्‌ । इदं हिसोब्टुण्ठनवचः । अनितिजीव ति ।अनःपचाद्य । अयेन 
शभावहविधिनाअनःअयानः हेभयानदूत रबयाऽत्रास्यां पतिवतायांदेष्यां बिषयेयद्‌- 
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= अ दूत उघ्राच, ६ 
अवलिप्तासि मैवंत्वंदेवित्रहि ममाग्रतः बेलोक्येकम्पुमां स्तिष्ठेदग्रेशुम्भनिशुम्भयो 





` सम्भाविनेकिञ्चिन्मिथ्या उदितं उक्त॑शुम्भंनिशुम्भंवामजेतितन्तसत्यसुक्तंहीनम्‌ । चरो 
. क्याधिपतिःशुम्मइतियत्‌ । ' र्॑त्सत्यंयतःशुम्भःजरेखोक्यसूयाघे्मानसपीडायाःपतिः 


उत्पादकत्वेनस्वामीयतश्चसतादट्रशरवनिशुम्भोऽपि-। धुःस्याधिर्मानसीव्यथा' । चे- 
लोक्वल्यत्व धिपतिरियंदेव्येवेतिदेवीपाषंदाभिप्रायतः सोत्प्रासताऽचसेया ॥ ७० ॥ 

“किचितरकपरिप्रष्नेक्षेपेनिदाप्रकारयोः. ।` "किमव्ययं वितकतुतुरू्ाद्भे 
दैऽवधारणे। शुम्भःजेकोक्याधिपतिःसत्यं कित्वत्रास्मिन्‌ शुम्भेपत्यावाश्रयितव्ये 
चिष्येममधिवारोऽस्निपृथक्‌ प्रतिनियतः। मयायत्प्राक्‌ प्रतिज्ञातंतत्किमिथ्याक्रि- 
यते। मयदेव्याऽद्पवुद्धित्वादनारोच्यपुरावाद्यकालछे या प्रतिज्ञाङ्तासात्वया 


दूतेनश्रयतम्‌ । कतामयेतिवापाठः 1 अतसातत्यगमने । - भन्पवु द्धित्वंभत- 
तिसततंगच्छतिसखदाप्नोतीति अल्पचुद्धितव्वात्‌ क्िपिरूपम । सम्बुद्धौ हेअल्प 
बुद्धित्वात्‌ हेरूवल्पधिष्रण] हेदूतत्वयोक्त॑शुम्मं निशुम्भवाभज्ञेति । . तत्रयाप्रतिज्ञा 
भत्त रिविष्रयेकृतासाध्रुयतां साचेत्‌ घटेत तर्दिमेमरत्ता । . अन्यथायन्मयाप्रतिज्ञातंत- 
न्र्यात्‌। भमानिनोनिर्यं यान्तियावदाभूतसस्प्टवम्‌' ॥ ७९ ॥ 
। काऽसौ प्रतिज्ञा। -जिअभिभवेजिजयेइत्ययंत्व कर्मकः ।. . . योमेदपगव 


-'व्यपोहतिद्राघयतिदुरीकरोति। ` ्दर्पोहिष्रेणमोहनयोः' । 'गघांमिमानो ऽहंकारो- 
दर्पोऽदे कारदुयंयो ।` ऊहवितकंभात्मनेपदीः उपसर्गा दस्यत्यूह्योर्वाचचनमिति' 


परस्मेपदम्‌। योगयेदेव्याः प्रतिवलोटखोके अधिवलङः सवलः स्यात्परतिवलः वि 
पक्चः प्रतियोगीवास्यात्समेभत्तां भविष्यती तिप्रतिन्ञास्वरूपम्‌ । ~ लभेकेजयन्ती 
अभिभवित्रीशक्तिरियमेवनेतां को पिनेतंशक्नोतिः।; ~. ; .. लोकेदरपात्माऽहङ्ाररूपा 
शक्िरियमेवनेतां कोपिप्रच्यावयितु' शक्नो ति: , - :.ोकेबटरूपाशक्िरियमेघने- 
तांकोऽपिप्रच्यावयितु शक्नोति 1; ` इत्यमिप्रायेणपत्िज्ञातमिव्थंदेव्या 1, यःसड- 
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अन्येषामपिदेस्यानां खव देवानवेयुधि । तिष्ठन्ति सम्मुखादे विकिपुनःस्तरीत्वमेकिका 
इन्द्राद्याः सकट देवारूतसूथुयषां न संयुगे । 





म्रामेतुस्येखंसारभ्रामेमां टष््मींसंपदंजयतिपरमवेरग्ययोगादसिभवति। योऽमे 
ऽलक्मीकेदे ट्यरवर्गेद्षहषं णग चव्यपोहति । -योरोकेमेदेव्या अप्रतिवलःअप्रति- 
पश्चः अचुङ्कलखःसमदेभ्वरोमेभ्ताधरारकः पोषकश्चनान्यईइतिदेव्याः परमोऽभिप्रायोऽयं 
देवी पाषदेःसहदय रूदितः ॥ ७२॥ 

पाणिग्रहणंकरोतु । तयोरन्यतरः । . अज्मत्प्रतिज्ञापरिपालनेचिरेण 
काखेनरकिसाध्यं किं विरम्बेनङ्ृतंस्यात्‌। “आदानस्यग्रदानस्यकत्त व्यस्य च 
कमेणः। श्षिप्रमक्रियमाणस्यकालः पिबतितत्फलम्‌' । मत्पाणीप्रमुशुञचःतरफं 
भ्रश्य तिसः इतिदेव्याशयः। तत्तस्मात्प्रतिज्ञातः कारणाच्छुम्मोनिशुम्भोवामा- 
गच्छतु तेनकिस्यात्‌ तदनाद्त्यजित्वाज्ेताच्रखोक्यविजयी महानसुरः महासुरः 
महादेवः मां गरह्णातुभज्रमदुभ्रहणे कि चिरेणेतिदेव्याः परमािप्रायं देवीसख्यःस्वरूव 
चेतः खुडहन्ते। जिभभिभवे“अन्थेभ्यो पिद्रश्यतः तिक्निपिहस्वसूयपितिकति- 
तुगागमः । नान्तः। चिरेणातिकाद्ेन अव्ययं चानव्ययंचेदम्‌ ॥ ७३ ॥ 

छिपउपदेहेडपदेह उपचयः। अवपूंस्तुकपिगवेवत्तं ते। यद्म्युः 
"गर्वोभिमानोऽहंकासोमानश्ित्तसमुक्ञतिः' । '्र्पोऽवङेपोऽहन्ताचः । हेदेवि! त्वभव 
किकप्तालिमेवंभूः - एवंगर्वितामाभूः 1 रघंममाप्रेणवंयदवोचः 'योमांजयतिसंभ्रामे' 
इत्यादि (तदागच्छुश॒म्मोत्रेव्यादिचेति धतिज्ञाव्याज्ेनलद्त्वंकेवलमहमहमिकाम 
वोलोमेवं्रहि। कत्य । तेलोक्येशुम्भनिशुम्भयोरभेयोदधुकामःकःपुमां- .. 
स्तिष्ठेत्‌ न कोऽपि । अवलात्वं योत्स्यसेइतिकाकथा । इतिशुम्भाजङक्ूखोऽभिप्रायः 
अवल्िक्चान सगवन्दित्यानस्यति मधिश्चिपति अवरिप्तासि। असखुक्षेपे। क 
मण्यणि"टिडढाणजञखुजेण डीपिरूपंतत्संबुद्धहेवरिपासि देमदोद्धतमदूनि यतः 
त्वंमाखक्मीःमतोममाग्रहतःसखीजनस्यपुरतःदवं्रहि यो मांजयतिसंङ्घ्नामेहट्यादि 
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शम्भादीनां कथन्तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्पुखम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पाश्वं शस्भनिशुम्भयोः । ` 
[~ ----- ------------ 
जैलोक्येभग्रपुरोभांविसङ्ग्रामे शुम्भनिशुम्भयोमेध्येकःपुमान्‌ त्वयासमंयोडघु तिष्ठ 
दपितुनकोऽपि ।‡ यदातदगरेशुम्भनिशुम्भयोः सम्बन्धी कःपुमान योद्धुकामः तिष्ठे 
ज्ञकोऽपिशतिदेव्याः ससखीजना शयो ऽचु सन्धेयः ॥ ७४ ॥ 
हे देवि! हेमव्ये अन्येषामपिशुम्मञ्यतिरिक्तानां देत्यानां धृश्रलोचनप्रभ्रतीनां 
युधिस्ेदेवायोदुधुकामाः सम्मुखानतिष्ठन्ति। किपुनः त्वं एकिकाअवटादेत्या 
नां पुरतः योदुधुमक्चमेततिकिं पुनर्वक्तव्यं इतिशम्भावुक्कखोऽथंः । हेदेवि! अन्येषामपि 
देत्यानां सम्मुखायुधिसर्वेदेवानतिष्टन्तिचेत्‌ मा तिष्ठन्तु । त्वंपुनः त्व॑तुखीसत्य - 
पिसमस्तशक्तयधिदेवतारूपाएकाकिन्येव असहायषूरायोदुधुमन्येषां दे व्यानां खम्सु- 
खीकिनतिषएठसि अपितुयोदुधु'संसुखी तिषस्येवेतिदेवीसखीजनाभिप्रायोऽचसन्धेयः 
धवेरूयात्सम्बोधनेपाद पूरणेद्नयेऽपिचः । !एकाकीर्प्रेकएकलः' । शरत्ययस्थात्का 
तपूषंर्यातइदाप्यस्ु पः" ॥ ७"\ ॥ 

हे देवि! येषां संयुगे इन्द्राद्याःसवेदेवाः सम्पुखाः नतरूथुःनतस्थिवांसः। 
तेधांशुम्भादीनां देत्थानां सम्परुखं त्वं खी अवलायोदुघु कथंप्रयाम्यसिअमिगमि- 
ष्यसि । विवाहनिभित्तप्रतिज्ञापारनाय शुम्भादिभिःसहस्ियारूतघयुद्धं न घटते । 
अपि तद्यद्ध'चिनेवशुम्भेनाहता त्वं तं भजवजेतिशम्भाजुकूरोऽथंः। देवीसखीजना- 
भिप्रायोऽन्यएव । यथा हेदेवि! त्वं इन्द्राद्याः आसउपवेशनेकर्तारिक्रिपञआस्त- 
आःलान्तःशन्द्रादिषुभाःभासीनाःइन्द्रा्याःइन्द्रादि सिरदेवैध्यातासताते प्वास्ीनासि । 
त्वं लकटाकरा मःखदघत्तेमाना। हेदैवि! त्वेदेवाभसान्तम्‌। दिबुक्रोडाषि- 
ज्िगाषादौ “सवंधातुम्योऽखुन्‌ः । दीव्यतिदेवाः “भत्वसन्तस्येःत्युपधादीर्धेः देवाः 
विजिगीपशाणासि। पुनःक्थंभूतात्वं, येषां शुम्मादीनांसंयुगे इन्द्राद्याःनतस्थुः 
तेषां खीप्रयासीअसिख्ीःप्रयासन्तौमत षिनाशाजनितदुःखाकुव॑ती । यसुप्रय- 
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केशाकषेणनिधु तगौरवा मा गमिष्यसि ॥७8.॥ .. 


देव्युवाच 
एवमेत ब्रीशुम्मो निशुम्मंश्चा ऽतिवीय्यंवान्‌ । किकरोमिप्रतिज्ञामेयवनालोचितापुरा 


~ ज् 


ल्नेणि । कर्मण्यण्ङोप्‌ । एवं विधाऽसिं । तेषां संयुगेलम्मुखंकथंन- ` 
रूथास्यसिअपितुयोदुधु प्रयास्यसिइति। सम्भवत्येकवाक्यस्वे वाक्यमेदस्तु 


नेष्यतते। अर्थान्तरविविश्चायांबाक्यमेदोनदुष्यतिः। यद्वा, हे देवि! इन्द्राद्याः 
सकनदेवाभ्येषां शुम्भादीनां संयुगेसम्सुखनतस्थुः स्थातुंनशेक्कःपताघतातेषां शुम्भा 
दीनां सम्घुखेयोदुधुविजेतुंत्वं कथनंप्रयास्यसि । इतिदेवीसखीजनाभिप्रायः 1 
यद्वा, तस्थुः या ईषां इतिच्छेदः ईषगति दिंखादशनेषुभ्बादिराट्मनेपदीकःतरिक्िप्‌ ! 
क्षन्ते हिस न्तिश्षः्हिंसंकाः .तेषादैषां हिंसकानां शुम्भादीनां संयुगेडन्द्रा्याः नतस्युः 
तेखल्मीरवः। देदेवि यात्व॑सत्यपिस्वंशक्तिरूपावतीर्णासि । सा भगवती 
त्वं तेषां सम्सुखंकथं न प्रयारूयसियोदुघु'अपितुश्रयास्यस्येवेति ॥ ७६ ॥ 

हे देवि! सात्व॑भ्रागुक्त्रतिज्ञापाटनपटीयसीविवोदुमनाः मयादूतेन उक्ता 
कथितेवखती 1 यद्ध, त्व्रौरवाभिवाञ्छिनामयादूनेन उपादिष्टासतीषतिज्ञामङ्- 
भयंपरित्यज्यानपत्रपासलतीशुम्मनिशुम्भयोःपाश् गच्छ । यतःल्वंडइट्थसदुपदेश- 
माश्रयन्तीकेशाकर्षणनिदुधूःतागौरवासतीमागमिष्यसि । मा्यङदिस्ययं निषे- 
धाथकं अन्यथा^माङ्लुङ्सूयात्‌। केशानां शिसेरुहांणामाकषेणेननिदुध्रू तंकम्पि- 
तंअपारूतंभपनीयं गौरवं गुरुत्वं वह्ुमान्यत्व यस्याः सा इट्थंभूतासतीनागमिष्यसि । 
अन्यथात्वंमदुपदेशपराङ्खुलीसतीप्रतिज्ञापायितु सडग्रामंकतु कामापितमलम- 
मानाचैवाखीनाकेशपाशाकषेणापाङ्तबहुमान्यतासती वाद्‌] छप्यमाणा शुम्भनि- 
शुम्मयोः पाश्वगमिष्यसि इतिशुम्भाकरूलोऽथः। देषीसस्ी विव श्ितरूतन्य 
पव यथा दहे देवि! सात्वं दुराट्मनादूतेनहत्यंउक्ताऽतपवसज्ञाक्रोधासतीमया 
सख्यासहशुम्भनिशुम्भयोः पाव गच्छ । ततः तयोःकेशाकषेणनिद्‌धू तगौ रघ 
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४१२ ` : - # माकंण्डेयपुराणम्‌-# ` ::.:: .[ देवामाहाल्म्ये 


स त्वं गच्छ मयोक्तन्ते यदेतत्सवंमादूवः.। तदाचक््वासुरेन््रायसचयुक्तंकरोतुतत्‌ ॥ 


शुम्भनिशुम्भयोःकेशानामाकर्षणेननिदुधूःतं निरस्तंगौरंदैरयेश्वरंत्वं यया सा । 


दृतीयार्थेवडुवीहिः। एवम्विधा त्वंपुनरपिअमासखीजनस्यसमीपमागमिष्य- 
सीति। . “अमासहस्रमीपे.च'।. त्यक्तं हीनंधिधुतं सञुञ्मितं धतसुर्खएे । 
गोरवान्नागमिष्यसीतिप्तु। हे देवि! मयातव द्रौरघवाञ्िनादूतेनडपदिष्टा 


सती मत्पाश्वेइतिपाटेद्धितीयाद्विवचनान्तम्‌ । मदचनाच्चेन्नगच्छेः तर्दिगो रा 
इबहुमानान्नागमिष्यसि किन्तुकेशाकषंणनिधूःताआगसिष्यसि । निनिंश्चयनिषे- 
धयोः । निदुधु ताअल्यक्ताकेशाकर्षणेननिदुध्‌' ता बदुध्वागरृहीतावन्दीतासस्य- 
पमानादागमिष्यसि । गौरवात्तनागमिप्यसि । इति शुस्भाऽलुक्कखोऽथंः। 
देव्यनुक्कृकस्त्वेषः । हे देवि! कृतप्रतिज्ञात्वं तेनदुरात्मनाशुम्भेन मां भजेव्युक्तासती 
अतः सक्रोधामयासख्यासहशुम्भनिशुम्भयोःपाश्वं हननाय गच्छ । ततञ्चतयोः 


ह ७ @ # @ 
निहधु तमत्यक्तनिगरहीतं कुशाकर्षणं यया सा । आदहितारन्यादित्वाद्भ्न्याहित 
इतिवज्जि्ठान्तरूपपरनिपातः। निदुध्‌ तशशकेशाकष्णासतीअव्यक्तकेशाकषेणा- 
सत्यगौरवा्नागमिष्यसि। गौरवादेवसन्मानादेव निजस्थानंपुनःआगसिष्यसि 


इतिद्रेवील्लीजनाभिप्रायः । गौरवाद्रागमिष्यसीतिघापाडः । यद्धा, कः ब्रह्माअश्च 
विष्णुः ईशश्चमहेशः केशाः तेषामाकर्षणंध्यानेनवशीकरणंहृद्यवस्थापनंतवधतंस्यत्तं 
नि्निषेधेनिदधु तंभव्यक्तकेशाक्षणयेःऋषिभिःतेषा केषाकर्पणनिहध' तानां ऋषीणां 
आसमन्तादभिव्याप्यवत्तमानां गौरवं मान्यत्वं तद्‌दर्तिनाशयन्तियेदेत्याभ्तकेशाक- 
षणगोरवाद्‌ः । पओवेशोषणे'तन्केशाकषणनिदुध तगौरवादोदस्यान्‌ बायतिशोष- 
यतिकेशाकषंणनिहुध तगौ रघाद्वा-। 'मातोजुपसगेकः' | पवेविधासती 
मागभिष्यसि अचुस्यूतन्रह्मविष्णुमहेशानां गौरवादोदेत्याः। अद्‌भक्चणेकिप्‌। 
तानबायन्तीशोषयन्तीसत्यपारूयसिस्वस्थानंइतिसंखाजनाभीष्टाभिप्रायः ॥ <७॥ 

४४: ¦ हे दूत ठ्वयायदुक्त शुम्भोबलीवीयवाननिशुम्भश्चवीयंवान इति ` पतदेषं 
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पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] * देवीदूतसम्बाद्वर्णनम्‌ # ४१३ 


इतिश्नामाकण्डेयपुराणे सावणणिके मन्वन्तरेदेवी माहात्म्येदेव्यादूतसम्बाव्‌- 
वणंन॑नामपञ्चाशी तितमोऽध्यायः ॥ ८५॥ 





दुगांसप्तशत्यां पञ्चमः . ` 
नान्यथा । अहं तुक्िक्षरो मियद्यस्मान्मेममप्रतिक्ञाद्यमस्तिपुराप्रागेवमयानारी 
चिताचिचारितानाभूत्‌। 'सम्भावितंप्रतिज्ञायनिर्वोढव्यंमनीषिभिः । प्रतिश्या 


प्यसम्भाव्यं निर्वोहिव्यंकथंन तेः । निर्बोव्यप्रतिज्ञातंतकितंवाप्यतद्ितम्‌। परिः 
ज्ञातपरित्यक्तेप्राणत्यक्तिव॑रद्रणाम्‌ । बीरकमतदेतच्चचीयमिव्यभिधीयत'।* इवेत्थ- 


` मर्थयोरेवं”। ध्यत्तद्यतरूततनोहेतीः । मयापुराऽनरोधिताप्यविारिता पिमेप्रति- 


ज्ञाददरश्येवाभूत्‌ 1 = अतश्चाहंकिकरोमियुद्धादन्यत्‌ किन्तुयुद्धमेवकरोमि । किञ्च 
वलीशप्भो निशुम्मश्चाविवीयंबानिति दूनेनयोगवंउक्तःतमनवंमपिगवंमव करोमि । 
एवमेतत्‌इदमित्थमेवेतिदेव्याःपरमोऽभिप्रायः ॥ ७८ ॥ 


हे दूत स त्वं गच्छनिजरूथानंयाहिं। मयदेब्यायदेतदुकत प्रतिज्ञा- 
प्रमुखम्ब चनंतदेवसवमादूतः आकलितवान्‌ सन्नसुरेन्द्रायाक््वभाख्या हि । 


सचपवशुम्भः यदुयुक्तं उचितंयश्चाुचितंतत्करोतु । यदेतत्संमादितः पाठे 
आदितभारभ्यअसरेन््रायाचक्व । चश्चिङोखोटिरूपम्‌ । सचयदुयुकतंउधितं 
करोतु ॥ ७६ ॥ | 
इतिश्चीभ० तोशध्रीमशशन्तनुचक्रवत्तिविरचितायां शान्तनन्यादेवीमाहात्म्यटी कायां 
देवीदूतसम्बादः पञ्चाशी तितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


भ भ उ चा क 
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` षडशीतितमोऽध्यायः 
( षष्ठोऽध्यायः ) | 


© 
धूमलोचनवधवबणनम्‌ 
ऋषिरुवाच 
इत्याकण्यं वचो देऽ्याःसदूनो ऽमषं दूरितः। समाचष्टखमागम्पदेत्यराजाय विसूत रात्‌ 
तस्य दूतस्य तद्वाक्वमाकण्या खुररायूततः । सक्रोधभ््राहदेत्यानामधिपंधूष्रलो चनम्‌ 
हे धूष्रखोचनाऽऽशु त्वं र्वसेन्यपरिवारितः 
तामानय वलादुदुष्टां केशाकषण विह्वराम्‌ ॥ ३ ॥ 





हे खुरथ {-१}इतिध्रागक्तेदेव्यावचः आकण्यंश्चट्वा अमषेणक्रोधेनपूरितः 
पूणंः स दूतः समागम्यदेवीशखात्सकाशादागत्यदेत्यराजायशुस्भाय षिर्ताराच्छब्द्‌- 
प्रपञ्चनात्समाचष्टभकथयत्‌। चश्िडगेरुङ्रूपम्‌ ॥ १॥ 
अषुराणां रारदत्यराजःशुम्मःतस्यदूतस्यसुखाद्यद्वाक्यम्‌ । यद्वा, तस्यादरेव्या 
चाक्यंप्रतिक्रुकमाकण्यंश्रुत्वा ततोऽस्मै सक्रोधः सन्देत्यानामधिपंधूम्रलोचनं नाम 
महाभषठरप्राह प्रस्थापयामास 1 प्रहइत्युपसगंप्रतिरूपमाहेतितिङंतप्रतिरूपक- 
मज्ययम्‌ । हेशुम्भ { ,त्वत्पाश्चदेवीनायातित्वयासह योद्धुमिच्छति तांञेतुंउद्यड व 
इति दूतवचःश्ुत्व देव्यानयनायशुम्मोधूष्ररोचनं प्रस्थापयामास ॥ २॥ 
हेधूष्रखोचन, र्वं स्वसेन्यपरिवारितः सन दुष्टांकेशानामाकषणेनविह्वलं 
विवशां तां नितम्बिनी माशुक्षिप्रवरादानयप्रापयमां इतिरोषः । नी(णीज्‌)प्रापणेद्धि- 
कमकः। इत्थं शुम्भर्याचरणंसन्मन््रशक्तिरहितश्चतमिदमनांतिकमालौच्य 
दितकारीनीतिविशारदोऽमात्यः कश्चिदुधुच्रो चनप्रस्थातुसुकसुपदिश्योपदिशति । 
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` बडशीतितमोऽध्यायः]: ` # धुघ्रखोचनवधवर्णानम्‌ र : ` ` ` ` ˆ ` धथ 


तत्परित्राणदः कश्चि्दि घोत्तिष्ठतेऽपरः । सहन्तव्योऽमरो वापियक्षोगन्धवंदववा 
1 कथं १ तामानयवलाइ दुष्टां इत्यत्रतन्बेणश्वेतोधावती तिवदर्थान्तरखष्टौ पदा- 
न्तरखष्टिरिषवेतितां भआनयईतिच्छेदःक्रियते । तथाहि । अनेकार्थल्ृदुश्चरणां 
तन्त्रमाहः । तत्रभईतिनिपेधेऽब्ययम्‌ । “अमानोनाःप्रतिषेधेऽव्ययाख्या'इतिवचनात्‌ । 
अतश्चभूस्रलोवनत्वंरू्वसेन्यपरिवारितः सन्‌ तां देवीं आशुश्िप्रवलादुबटमाश्चित्य 
अभानय ( आत्मा) नय । कीदशं तांपू्॑न्न्त्रेण आनयवटाद्‌ दुष्टां इ्येकं 
यद्‌ अविद्यमानःनयोनीतिर्येषां ते अनयाः शुम्मादयःतेषां इमानिवलानिशानयानि 
< तानि ) च तानिवदानिच आनयवलानि ( तानि ) अतन्तिसततंगच्छन्तिभजन्ति 
 आनयवलातः। अतसातत्यगमनेक्रिप्‌। तेषुभानयवलात्छुनयसरम्बन्धि- 
चलमाध्चुपुखषेषुदुष्टाविर्दधाक्रूरातामानयवलादु दुष्टां इत्येकंपदम्‌ । यद्वा, कंशानां 
बह्मादीनामाव्मशक्तरात्ममहामायाकेशात्सकाशाज्ञगदुत्पत्तितिदयकारिणा। तत्तदव- 
सरेपूचितेष्वाकषणं केशाकषण स्वमायानिलीनब्रह्मादिप्रकरीकरणं आह्वानं तद्विषये 
विशोषेणहरुतिचकतिविजम्भते केशाकषेणविह्वला ताम्‌ । इलचटनेपाद्यच्‌ । इति 
देवीठार्थप्रतिपत्तिन्याख्यानतो देत्यविध्वंसो न भवतीतिनीतिषिद्माद्याभिप्रायः 
1 २ ॥ 

हे धृश्रखोचन। तस्यदेव्याः परित्राणं रक्षणं ददाती तितत्परिज्राणद्‌ः। 
"आतोच्ुपसर्गेक.” । यः कश्चिन्मसोमर्त्योचाभमरोदेवोवा यक्षोचापि गन्धर्बोवापि 
परः शच्रुःपरःतां जञिधुश्रुखन्यः। चकारान्नागादिर्वा विपश्चतवेन उत्तिष्ठते ऽद्यङ्कतेयदि 
सहन्तव्यपवनरूथापनीयः । “उदोनूरध्वकर्मणि"त्याटमनेपदम्‌ । यक्षः कुवेरादिः। 
गन्धर्वस्तुम्बुरदिप्रभतिः । पश्चान्तरेयद्ययंशुम्मोनां विरदितोयदाथमादि श्वत्‌पर 
चियमानयेतितत्रनीतिपसोऽमाव्यः प्राह । हेधूष्रखो चन! तस्यादेव्याः सक्ाशात्परि- 
ज्ाणयेषांतेतदेकशर णादेवादयः। दोअवखण्डने । तानूद्यतिखण्डयति इतितत्प- 
रिजाणद्‌ः। तद्रक्र्दिसगपरः श्यः कशधिन्मरोमर्योचा अपररोदेवोयश्चः कुवेरादिः 
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४१६ क माकण्डेयपुराणम्‌ , क देवीमाहात्म्ये 


ऋषिरुवाच | 
तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्र' सदेत्योपूघ्रखोखनः। चरतःषष्टधा सहस्राणामद्रणांदुतंययोौ 
स दृष्टा तां ततो देवीं वदिनाललसंस्थिताम्‌ । व 
जगादोच्चेः प्रयाहीति सूलं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ६ ॥ 


गन्धर्वस्तुम्बुर्र्तिर्बा चकाराहेत्योवान्यरूतद्वेषीवाराक्षसलोवाडङ्कानिवासीनागो 
वासद्योहन्तव्य प्वेतितस्मात्तांनानय । -आनयसिचेत्तामापदमेवानयसि देत्यङ्कङ- 
विध्वंसिनी सेतिनी तिषिदमाव्योक्तयदेवीष्टाथसिद्धिः ॥ ४॥ 

ततस्तेन शुम्भेन शीघरंगच्छतामानयेत्याज्ञत्त आदिष्टः सधुघ्रखोचनः दैत्यः 
षष्टचागुणितानां सहस्राणां सङ्ल्येयानामसखराणां सङ्क नच्च॒तः दुतंश्षिप्रःययोौ । 
सहस्राणां षर्टयाच्रतः असुराणां सम्बन्धी निसदस्राणि तेषां सम्बधिनीयाषषश्िः 
तयाच्रतोद्रुतंययी । आज्ञतत इतिज्ञप्‌ मारणतोषणनिशामनेषु भिच्चे'तिच्ुरादिः ॥ 
क्ममणिक्तः। वादांतषुजेज्ञपइतिनिपातनात्‌ बाइर्‌ प्रतिषेधो णिदुपतोपधायाहस्व- 
ताच। ज्ञानियोजने चुरादिरेव। अतोनिष्ठायामाज्ञप्त इत्येव ॥ ५॥ 

ततः शुम्भनिदेशतः सधुभ्रखोचनः तुहिनावटसं स्थितां हिमाचलस्थांतां 
देवीटृष्टाउच्टंजगादभव्युख वेखुवाच । देदेषि! त्वं शुम्भनिशुम्भयोमू'ंसमीपभ्रयाहि' 
गच्छेति । “मूलमादये शिफायां ल्यादुमेनिङ्कञजेऽन्तिकेऽपिषः । इतिशम्मालुक्ररोऽथेः 
देव्ययङ्कखस्त्वेषः। हे देवि! त्वं मूलप्रतिष्ठायांम्बादिः । मूलनंमूकः। मावे 
घञ्‌। तंमूप्रभुतांयाहि भ्राप्वुहदी तिसदेवीसखीजनः तुहिनाचरसं स्थितां तां दृष्टा 
उच्चेजगाद। कीदूरशीदेवीशुस्भनिशुम्भयोः । शशुम्भमासनहिंसनयोःः । स्वादिः 
परस्मैपदीशुम्मति रणेभासति हिनस्तिचेतिशुम्भोदेत्यः। पचाद्यच्‌ । नितरा 
श॒म्भनंहिंसनंनिशुम्भः। भावेघन्‌ | शुम्मंस्यदेत्यस्यनिशम्भः हिंसनंतस्मिन्‌ 
विषयेयतमाना । सक्तम्यांजनेडः' “भन्येष्वपिद्रश्यते' श्त्यत्रापिशब्दात्सर्दोपाधिव्य- 
ऽभिषारः इतिवचनाद्धात्वन्तरेऽपिकारकामृतरेऽपिचडोभवतिडित्यभस्यापिरिखोपः, 
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षडशीतितमोऽध्यायः ] ॐ देवीदूतसम्बादवर्णनम्‌ # 1 
न चेत्प्रीव्याऽद्य भवती मद््तारसुपैष्यसि । ततोवलान्नयाम्येष केशाकषेणविहदाम्‌ 





सिया टाप्‌। अवतिरक्चत्तिपापेभ्यः ऊः उवौडवः। शुम्भनिशुम्भयाासौ उश्च 
विविगृह्यकर्मधारये आदुश॒णे च शुम्मनिशुस्भयोः। यद्ध, शुम्भनिशुम्मया देवी । 
कीदशी । ॐ: इतिपद्च्छेदः। अवरश्चणेक्रिप्‌ । “ज्वरत्वरस्िव्यविमवामुपधा- 
याश्चे'तिवकारस्य अकारस्य ऊरखादेशद्वयेसव णं दीधत्वेऊः रक्षिकेति ! संस्थितां 
खम्यगवस्थिताम्‌ । 'संस्थाधारेल्थितौ सतीः ॥ ६ ॥ 

हे देवि! अद्यास्मिन्नहनिमवतीध्रीद्यास्वख्च्यामडुत्चार स्वामिनं ` शुम्भं 
नोपष्यसिचे्यद्विनो पग मिष्यतिततः तर्दिंणषोऽदंभूष्ररोचनः अधुनबवखात्कारे णके 
शानामाकर्षणादाश्रथनाद्विद्वटां विवशां भवतीं मममतारं स्वामिनं शुम्मनयामिभ्राष- 
यामि । "बन्तेमानसामीप्येमविष्यतिलय्‌ । उपष्यतीतिभवच्छब्दध्रयोगें धरयमपु- 
षणव । (पल्येघत्यट्‌खु' द्धिः । इतिशुम्माचङ्कखोऽथः । देव्यासूत्वयुद्कखस्ूत्वेषः 
अद्यभवतीमन्मां सखीजनं आप्तवगप्राप्य । कर्मणि स्यब्छोपेपञ्चमीः 1 ` अवखाद्‌- 
बलार्कारेणततपवप्रीत्याहरण भर्तारं शवंननडउपंष्यतिचेत्‌ उपगमिष्यतिचेत्‌ । 
द्वौ प्रतिचेधौप्ररृतमर्थ्गमयतः । ततपषोऽहंसखीजनः। तां केशाकप्रेणविहखां 
यामिप्राप्नात्मजानामि । कः ब्रह्मा, अः विष्णुः तौकव्रह्मविष्णतयोरीशः स्वामी 
रिवः केशः तस्याकर्षणमाह्वानं तस्मिन्‌ विषये विह्भखां र ज्जितत्वात्‌ 1 यद्वा , 
उपापष्यतीतिच्छेदः 1 नचेत्प्ीत्येव्येकपदम्‌ । उःसम्बुद्धीरषोक्ती च शिववाचि 
त्वनव्ययम्‌? । धूथ्रोखनभाह । उदेदेवि!भद्यभवतीमद्व्तारं शुस्मे एभ्यतिप्राप्ल्य- 
ति किभूतासती । पारक्चणे। पान्तिरक्चन्तिनिवास्यन्ति पाः । कत्त रिक्िपिज- 
सिरूपम्‌ 1 अज्ञगतिक्चेपणयोः । पोरश्चकान. शुम्भपरिवारानजतिक्षिपतिद्रीक- 
रोतिपादेयी । "सप्तम्यां जनेडः । “अन्येष्वपिद्रश्यतेः इट्यत्राऽपिशब्दः सर्वोपाधि- 
उयभिचारार्थं इतिवचनादधात्वन्तरादपिकारकां तरेपिचडोभवति । डित्यभस्यापी 
१तभजशब्दस्ययेर्खोपः । सखिया.मजाद्यत्टाप्‌ 1 दख्ड्यादिरोपेसतिपा इतिरूपं 
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७१८ # माकण्डेयपुराणम्‌ #  [ दैबीमाहात्स्ये 


देव्युवाच 
्ेत्ये्वरेण श्रितो बलवान्‌ वलसम्बतः । वङान्नयसिमामेवं ततःकिन्तेकरोम्यहम्‌ 


पाशुम्भरक्चकष्षेपिका । देवी शुम्भं हन्तु" एष्यनीत्यथः । पुनः किभूता न चेत्पीत्या 
आकारःन्तएतत्‌ । चितिसञ्ज्ञाने चेतन्तिकेवनतानन्येयुञ्जने इ तितुमतिचे"ति- 
णि ततः क्किप्‌ । शेरनिटि'। धैरपृकल्यखोपः प्रत्ययलक्षणेनगुणः । चेतोदे- 
वर्ष्यादयः तेषु चेत्स बोधयितृषु प्रीतिःस्नेदश्यत्पीतिः। नइतिनजोऽन्यएवनिषे- 
धार्थोनिपातः। नविद्यमानाचेरी तिर्यगा दैत्यानां तेनचेत्पीतयः। "नदखोपोनञः 
इतिचास्ति नतुनशब्दस्याप्यनलुन्धकस्य । उज्छउत्सर्गे । नचेत्प्रीतीन्‌ अवि 
चयमानविवुधप्रीतीन्‌ देतव्यान्‌ उञ्छ गिउत्खजतिदिनर्ती तिपूर्ववड्प्यये डित्यभस्या- 
पिे्खटोपः सउज्मेरेवलियां ङान्ताद्राप्‌ । ईइकोयणचिः । हटड्चादिलोपः । न 
चेत्प्रीत्यादेवीदेत्याचपष्यति ततोद्याऽहंधुश्रखोचनः योद घुमनाः सन्‌ भवतीवङाद्‌ ` 
बखेन्यं ्राप्यकमंणि^स्यब्टोपेपञ्चमीः । नयामि नगच्छामि मदुर्तारं च न गच्छा- 
मीत्यर्थः । किभूतां भवतीं एषकेशाकषणविह्वखां इत्येकंपदम्‌ । इषगतिहिसाद- 
शनेषुतवादिरात्मनेपदी आङ्पूचेः आसमन्तादीषन्तिहिखन्तिएषः पचादय । एषा- 
णांिसकानां देत्यानां केशाः मूद्धंजाः तेषां आकषेण तस्मिन विषयेविदोषेणडदा । 
हटचटनेपचाद्यव्‌ । एष्रकेशाकषंण विद्धं देत्यकेशम्रहणसञ्जां इत्ययं देवीशब्दा- 
थः ॥ ऽ॥ 

हेधूश्रखोचन। त्वं बलवान्‌ सामथ्यंयुक्तःबटेनसेन्येनसम्बृतःवैष्ितः । अथच 
देत्येश्वरशम्मेनप्रहितः प्ररुथा पितः वङात्केशाकर्षणादेः मामबदां नयसिततोऽहते 
तवक्िकरोमिसख्रीत्वादयद्धादिकं क्तु मक्षमाऽस्मी तिशुम्माचुकलो ऽर्थःदेव्यजमतस्त्वे- 
घः । हेधूघ्रखो चनत्वं शुम्भेनप्ररूथापितोऽसिपवं च सतित्वामहंप्रच्छामिवलमत्ती- 
तिबलात्‌ हं मदेवीतेधूम्रखोचनस्य संबन्धिवस्तुकिनयसिकिपापयसि । नयेर्दि- 
कमेत्वा दजां प्राम॑त्रयति' इतिबल्पधानमप्रधानं चेविकरमद्यं घकतस्यं तजन बलादंमं 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101). [21411260 0 €681001॥1 





सडशीतितितमोऽध्यायः ] % आषिणादेवीदैत्ययु वर्णनम्‌ # ५९१६ 
ऋषिरुवाच ¦ 


इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामखुरोधुच्रखांचनः । हुङ्रेणैवतंभस्मक्लाचकारारिविकाततः 
अथ क्रुद्धं महासेन्यमस्ुरा णान्तथाभ्विका । 
दैवीप्रधानं क्रमे द्वितीयं क्ति स्यात्तद्वद्‌ । अथेहप्ररृतत्वाद्बरादंमां देवीं शुम्मचेन्न- . 
यलितर्दिवखादमितिङृत्वातस्यवलं सामथ्यं अर्स्यामि। अथवलादंमांशुम्भसंन्यं 
प्रतिनयसिवखादहं तदेवात्स्यामिसंहरिष्यामि । ततस्ते कि करोमिकिमस्तिते 
यत्करोम्यहं यस्क चिद स्तितद्‌ पिविनएं करोमी तिक्रोधावेशोत्थोदेव्यभिप्रायः ॥ ८ 
 इत्येवदेव्योक्तःसधु्रखोचनःअस्युरः तां देवीं अभ्यधावत्‌वेगेनाऽभ्यद्रवत्‌ । 
खगतौसरर्वेगितायां ततौधावाद्ेशो वक्तव्यः । यद्धा, धाुगतिशुद्धन्थोः उभय- 
पदी । ततोऽनन्तरंसखाऽभ्विकादेवी तं धृध्रकोचनं क्रोधानरञ्वारागर्भण इुङ्कारेणेव 
 भस्मवकारभस्मीचकार । (ुभ्वितर्कपरिपश्नेऽमित्सायां भर्संनेमयेः 1 मस्मसा 
क्ारेतिवा पाटः । ‹विभाषाखानिकारकन्य' इति अभूततद्वावे@ृम्बस्तियोगेसम्पद्य- 
कर्तरिच्विरिश्यल्मिन्विषयेकृट्सनतायां गम्यमानायां साति्रययः। अभस्ममस्म- 
चकारकारर््येनभरूमसाचक्रारधुच्रखोचन शरीरं छःर्स्नमपि ( भस्म ) चकारेतयथः। 
अन्त्वंतिविभक्तयाधितेनपदत्वेननलोपत्वेनपादान्तय तिश्छान्दसत्वेन ॥ ६ ॥ 
अथधु्ररोचनेभस्मीछृतेतथाक्रुद्ध अद्ुराणांमहासंन्यं कत्तु तीक्ूणेःसाय- 
कोः शरस्तथाशक्तिसदितेःपरश्वधेःपरशमिश्चायुधेःकुडाररभ्बिकां ववषंशरसम्पातेन 
शक्तिपरशुपातिनखदेवीं सञ्छादयामास 1 शक्तिपरण्वधेरितिमध्यमपदखोपीसमासः। 
इन्देठसेनाङ्त्वादेकवद्ावःल्यात्‌ । इहा ऽखरमहासेन्यं कतु अस्विकामायुधेवंवषें 
तदासि्प्वयुभुधेनेवाभ्विकेतिकस्यचिदाकाड्श्षास्यात्‌ किमस्विकाभसुरशरसस्पा~ 
ततः नजीवतियद्यप्युत्तरत्रसासमानीयतां रध्व्रितितद स ततोपपत्स्यतेतथापिसाम- 
हासुरशरखभ्पाततःमूच्छिताक्ततीपुनरत्थाययोदुघुमक्षमाभूत्‌ । भन्यथायुध्यतेवक्छि 
जेतिवीरक्मण्यपकषःस्यात्‌ अतःसोऽपियुयुषेतद्यथातच्रेवश्छोके अभ्बिकाभाम्‌मव- 


कः 
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७२० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


ववषं शायकेरूतीष्णेस्तथाशक्तिपरभ्वधंः ॥ १०॥ 
वतो घुतसरखःको पात्छृत्वा नादंखभरवम्‌ । पपाताऽखुरसेनायां सिहोदेव्याःस्तुवाहनः 
कांश्ित्करप्रहारेण देत्यानास्येन चापरान्‌ । 
आक्रान्त्या ` ( आक्रम्य ) चाधरेणा ( चरणेना ) न्यान्‌ ज (निज) घान. महाखुरान्‌ ॥ 
[= = ~ 
तिपदच्छेदः । अभ्विकाकत्रीमहासेन्यंकमं । उ्रश्नेऽङ्गीकूती रोषभम्‌सुश्चतौ चाव 
धारणेः। अथधच्रलोचनःसङ्ग्रामेदेव्याभरूमीङतदइति आम्‌ इतिमनसारूधुत्वाच्रुदध 
अखराणां महासेन्यंकमंभम्बिकापितथातददेवक्रद्धा संतीसायकादिभिववपअुरसे 
नांङादयामासर । यद्वा, आमित्यवधारणे । अथततथाक्रद्धमद्ुरणां महासन्यंकमं 
अभ्बिकाभाम्‌भम्बिकेवववंषेनत्वस्युरसेन्यं अभ्विका इतिअभ्विकायापएववीरक्मण्यु- , 
त्कषः ॥ १०॥ 
ततःकोपादुघुतसटःकम्पितरूकन्धकेखरःससिहोदेव्याघाहनंवाहिनीभूतो- 
देव्याःसिहःखभेरवमतिभयङ्करंनादं गजंनंशृटवाऽखुरसेनायां हन्तु पपातङत्प्टुत्यनि- 
पपात । स्ववाहनभितिपाडे अनन्यखाधार णंवाहनंदेव्यापवसिहोवाहनंनान्यस्येति । । 
स इतिपाठेसधरकिद्धःसिहः । भीरोस्यं ्नासक्ाारीर्भैरवःतिलिङ्कः । "वाहनमादिता । 
दिःतिनिर्देशाद्वाहनशब्दोनपु'सकलिङ्ः । अखुरसेनायां निपद्य सिदहःकिमकार्षौत्‌इति | 
तत्राह ॥ २१९॥ ध. 
ससिह पञ्चास्य करप्रहारेणकां ्चिदुदेव्यान्‌ जघान 1 आस्येनअपराश्च 
दैत्यान्‌ सुखेन जघान । खरणेनाक्रम्यन्यान्‌जघानजि दिख । स सिहःखलुपञ्चास्यः 
पवंभास्यंचकत्रं आस्यवद्धातकत्धात्‌करद्धयं चरणद्वयं चास्यचतुण्यंपञ्चास्यानियुद्ध-2 | 
साधनानियस्यसपञ्चास्यः। आक्रम्यचाधरेणान्यानित्यपिपाटेअधरेणचरणमागेना- 
इऽक्रम्यान्यान्महदासुरानजधानेव्येवाऽथः । अन्यथाऽघेरणो एेनमहासुराणामाक्रमण्न , 
सम्भवति अथदेवीप्रमावाट्सम्भवेत्‌ । ` तस्याप्यास्येनचापरानजघानेत्यार्यग्रहणे- 
नेवाधरख्यापियुद्धस्राधनत्वेनग्रहणस्यसिद्धत्वात्‌पुनरधेरणे तिक्ेयंवाबोयुतिरुक्तिम- | 
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के्रा्चित्पारयामास नखेःकोष्ठानिकेशरी । तथातलग्रहारेण शिरां लिङूतवानप्रथकू 
विच्च्छि्वाहुशिरसः तास्तेन तथापरे । पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेशरः 
क्षणेन तव सच क्षयं नीतं महात्मना । तेन केशरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना 
~ र 
तां । यद्वा, अधरेणओोष्ठेनर्फुरितेनप्रकटितःकोपोऽधरइत्युपचयंते । अधरेण 
कोपेनाऽऽकम्य । यद्वा, अविद्यमानाधराभूयंज्सोधरःभकाशदेशःअन्तरिश्चेणाक्रस्य- 
निरुध्य ॥ १२॥ 
| सङ्घेरी सिहम्केषां चिदेत्यानां कोषान्‌. जरठसम्यन्तरान्देशाननखनंखर रुटपार- 
यामासविद्ारयामास । परमाषा्थश्चयुरादिः। ध्रात्वनेकार्थत्वेनप्रयोगतोविदार- 
णार्थः । अतताकट्येतुचिच्चन । (पुः सिकोष्टोऽन्तजेठरंङ्खूखोऽन्त हं तथा ॥ कोष्ठा- 
निकेसरीतुपाठेव्यत्ययेनच्छान्दसेनपु सकतवम्‌। यदा: कोष्ठान्‌ इक्तेसरीडतिच्छे 
दः । इः कामग्दनाकामेनचरतिडारी अनिवारितप्रसरःकेलरीत्यथः । मध्यमपदल्ये 
पीसमासः वथातलप्रहारेणहसर्ततद्टाघरातेनचपेटेन खपेटयाचपेटघातेनकेषां चिदं व्या- ¦ 
नांशरीरेभ्यःशिरां सिपथग्भूतानि चकारः करनखपञ्जरेणशिरां सिच्छित्वाभुषि 
पातयामासेव्यथः । पाणौचपेरभ्रतलपरहरूताविस्वृताङ्गुरी' । केषिदाइः । तखा- 
स्यां प्रवास्या प्रवर्तितत्वेनप्रहारेणशिरां सिपृथकूकतवानितियुक्तमेतत्‌ । यद्स्यदुः । _ 
श्धौसंहतौ सिहतसीप्रतलौवामदक्षिणौ । दवीप्रवलनैप्रखततलौ संहतौ वामदक्षिणौः 
मिलितौ सिहवसनैखिदतलाख्यौ कथ्येते । . सिंहो मिकितास्यां चपेरास्यां 
हन्ति ॥ १३॥ । 
तथाशौयंभाजातेनसिहेनभपरेशात्रवःविच्छिन्वाइशिरसःछृताः 1 बाहव 
शिरां सिच वाइुशिरःपाण्यङ्कत्वादेकवद्वावः । विच्छिननंवाहशिरोयेषाते। _ तथा 
शुतकेसरःसखकेखरीअन्येषां महाराणा कोषठादन्तजटराज्ठरान्तद शाटको विदायं 
कम णिल्यब्लोपेपश्चमीं । रुधिरंपपौ । "पा पाने 1 एतेनसिदस्यापिवीरपानौचिती 
कथिता! वीरपानं तुयत्पानचत्तेमाषिनिवारणो' ॥ १२ ॥ 


् 


१५ 
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श्रत्वा तम्रसरं देव्या निहतं धश्रलखोचनम्‌ । 

वञ्च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेशरिणा ततः ॥ १६ ॥ 

कोप देत्याधिपतिः शुम्भः प्ररूफुरिताधरः 

आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ ॥ १७ ॥ 

हे चण्ड। हे मुण्ड ! बलेव॑हुेः ( बहुभिः ) परिवारित । | 
तन्न गच्छतं ( गच्छतं त्र ) गत्वा च सा समानीयतां द्य ॥ १८॥ 








तेनकेस रिणादेञ्यावाहनेन अतिको पिना अतएव क्षणेनैवेवत्पसिद्ध'बल- 
खन्यं । . यद्वा, तस्यधूम्रलोघनस्यवलसैन्यश्चयंनाशंनीतंघापितम्‌। निर्व्या 
पारस्थितौ कालविशे पोतछवयोःक्च णः” । "निरयापचयौक्षयौः । आतमायलोधुति 
बु द्धिःस्वभावो ब्रह्मवष्मंचः॥ १५ ॥ 

इहश्चरव णाकोपनाज्ञापनाक्रियात्रय पेश्षेककतृ कत्वेन श्लोकयुग्मस्ये कोऽन्व- 
यः] देऽ्यातत्धरसिद्धंध्ररोचनमसुरनिहतंभस्मितश्रत्वा तत देवीकेसरिणादेव्याः 
सिदहेनतरूयधूष्रकोचनल्यकृत्स्नंवलसेन्य॑क्षपितंनाशितश्च । शरस्वादैयाधिपति 
शुम्भःकोपतःपरस्फुरिताधरःसंरम्मकम्पितोष्ठःसनचुकोपचुक्रोध । अथ तौ भसिद्धौ 
भरागृहदेवीकौ चण्डमुण्डौमहासुरौ कर्मभूतौ आज्ञापयामास निजसौ नियुयुजे । 
श्चषितंश्तिक्षपपरेरणेञजरादिः । अदन्तः । क्षयितमितिपाे । श्चयंसञ्ञातोऽस्येतितार- 
कादित्वादितच्‌ । आज्ञापयामास । श्ञानियोजनेचुरादिः ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

देचण्डंहिमुण्ड!युवांबहुभिः्बेःपरिषारितौीगच्छतंङुजयञ् सा देवीपर्वते 
त्वां च गत्ववक्िप्रलघुखादेवीसमानीयतांयुवाम्यां शतति्ोषः । गच्छतं शतिगमेर्लौ 
ण्मध्यमपुरषस्यद्धिवचनस्यथसरूतम्टोरोलङ्वदतिदेशात्‌ । सेयभिहिवंकरम । 
मामितिद्धितीयंकरमज् यमजात्रामंनीयतामितिषत्‌ । प्रधानंकर्माभिदितंनाप्रधानम्‌ । 
इतिशुम्माचुकरखोऽथंः । देन्यजुक्रुकस्त्वेषः। तथादि, गच्छतंतज्रगत्वा त॒ । सासं 


मनायतां लघु इतिपदच्छेद्‌ः । असुक्षेपणेभावेघञ्‌। अलनमासश्षेपोऽधःकासेन्य- 
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केशेष्वरृष्यवदुध्वा वा यदि वःलंशयोयुधि । तदराशेषायुधःसवरसुर विनिहन्यताम्‌ 
कारः । 'आस्तुस्यात्‌कोपपीडयो । ततश्चचण्डमुण्डयोरागमनं छराससीवगदिवी- 
माच । हे देवि] त्वं आःकोपेनतत्रगच्छङ्कत्रयत्रचण्डमुण्डीस्तः । गत्वा तु पुनः 
तं ण्डं मुण्डं च आह्वयस्व । हेचण्ड हे मुण्ड!योदुधुमागच्छेति । कञ्च, तपुनःतया 
देव्याघ॒शीघ्र साचण्डमुण्डसम्बन्चिनी सेनाआसंश्चेपं विनाशं च नीयतां योज्यतां 
इति ॥ १८॥ 
देचण्ड! हेमुण्ड! सेन्यानियुष्माभिः सद्वदेवीकेरोषु भाङृप्यवदु्वाचा र 
ज्जञभिः सा समानीयताम्‌। केशाकर्पणेवन्धनेखवोयुष्माकंयदि पक्षान्तरे संशय 
क) न्ते, | र द, € ६ च 
स्यात्तदायुधिखलङप्रात्रेऽशेषायुधः साधनेतदुक्तेवां सवर्र यु ष्माभिः सा देवी नि 
हन्यतां निष्नितानिजाधीनाकन्त व्या । यद्वा, विशेषेण निहन्तव्या । निघ्नावश्या 
क्त व्येतिशुम्भ।ऽनुक्कखो ऽथः । देब्यजुङ्कखरूटवेषः। देवीरुववर्गांनादिश्चत्‌1 रम- 
दीयाः गणाः युष्माभिभ्ण्डोसुण्डश्चकेशेष्वाङष्यवदुध्वा वा विनिहन्यतां यव 
युष्माककेशाकर्षणेबन्धने चवासंशयःस्यात्‌ तदायुधिसखंयुगे अशेषायुधेः सवयु ष्मा- 
भिनतदयगणापहारिभिः । इतिदेष्यभीषएटाथंः । अन्यथादेव्याःपरामिभमववचः 
छ्नव णादपकर्षःशाक्यते । अथवाकेशेष्वा आरष्य अचा अयंदिवःसंशयडइतिपदच्छेदः 
कः ब्रह्मा मः विष्णुःश्णोखद्रतेषां इवदपवोबाणायस्याः सा केशेषुः तया देव्याकेशे- 
ष्वा । आङ्कष्यवनुध्वादत्यानव रश्च कान्‌ अय द्विव: अयेन लन्धायीयस्तेअयदिवो- 
देवाः तानयदिवः सस््ताः आभरणीकृताः शयवः चक्रमण्डङ्धाख्याः सपां यया सा 
संशयः कालिकदिवीतत्सम्बुद्धौ हेखशंयोतस्यायुधोयुडधस्यसम्बधिन्यभाशाः तास 
प्रयुक्त नि्गाटाङ्कदण्डाप्वायुध्वानियःतेरूतदादाषायुधाः दैव्याः तैरस्यविग्रहान्त- 
रंत्वग्रेवश्ये इतिकृत्पद विवशक्षितविग्रहा । अच्रान्वयः । सखीभिर्देवी ध्राथ्यतहे 
संशयोखंभरतशयोहे संशुतचक्रमण्डस्याख्यसप्पाभरणे कालिगक्रेदेषि त्वं अयदिषः । 
अयेनलन्धरूबर्गान्‌ देवान्‌ भव रश्च अवरक्षणे । हे देवीकेरोष्वा ठृतीयान्तंर्तत्‌ ॥ 
.0- 48/108111\/80। 1211 (01166100. 01011260 0 66810011 





४२७ | # माकंण्डेयपुराणम्‌ # > [ देवीमाहात्म्ये 


तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातते। 





ब्रहम विष्णुख्दरसद्रशवाणयात्वयां पाशेन देत्यानाृष्यआछित्वाखब्ध्वा बातदाशेषायु- 
घेयु ददिक्पयुकतेरायुधेः सर्वरसुरेः सह खचण्डः मुण्डश्च दैत्यो विनिहन्यतां हिस्य- 
ताम्‌ ॥ १६॥ ्‌ व 
हेचण्डाहेसुण्ड! युष्माभिष्दुष्टाभिष्देत्यद्धेषिण्यां तस्यादव्यां हतायां ताड 
तायां परासुकृतायांघातदीये सिदेभुषिनिपातितेव्यसूकतेवाशीघ्रमागस्य तां निजस्थानं 
प्राप्यताम्‌ । अथसा जीवन्तीमनेतु 'शक्याचेत्तहितामभ्विकां गृदीत्वावडध्वाशीघ्रमा- 
गम्यतां तदूशनेममा भिङाषोऽस्तीतिभावः । तस्यांहतायांइत्यतिको पप्रज्वलितात्म 
नायुः लाप्रवलशत्रां खघेमर्तोपद्रष्टुमिष्यते। अथवाक्रोधव्याङ्कुलचेतसातस्यांहता- 
यांसमागस्यतामितिवदुक्तम्‌ । ततः पुनरपिउक्तम्‌। वद्ध्वात॒पटतां जीवन्तीमेव 
शीघरहीत्वायुष्माभिरागम्यतां इत्युक्तम्‌ । नत्वम्बिकाशब्दोमातृवाची तिशुम्मः 
कथं्रयात्तामेवा सिगन्तुकामडउच्यते । शुम्भादन्येषां साभम्बिकेवेतितसरूयां चण्ड- 
मुण्डादीनांरमणाभिङाषोनकत्तंव्यः श्य दियुष्मांकमम्बेवेतिखचयितुमम्विकाभिल्यु- 
म्‌ । मादगमनं हिपशुपक्चीतरेषुरुबतप्वगदहित इतिशुम्भायद्खोऽ्थः। देव्यचु- 
करखर्ूत्वेषः। तस्यांहतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपा आतिते। शीघ्रमागम्यतां 
वदुध्वा गृहीत्वा तामथाम्विकां इतिपदच्छेदः । हनायां इतिहतेगत्यथकमंणिक्तः 
विनिपाइति पं शोषणेकत्त रिक्िप्‌। विशेणनितरां पायतिशत्रन्‌ शोषयत्तिविनिपा 
तश्राघिनिपादेव्याभातितेइति। अतसातत्यगमने । . अतनंआतः भावेघञ्‌ । आतः 
सञ्जातोऽस्य्राःभातिताहेभातितेदेवि]मम्बिकाशब्देनदेवीदहननं विवक्षितम्‌ । तर्ि। 
अविरबिखचिअवस्रं सनेइत्यतः कन्त रिण्डुलिवोरकादेशेश्वे च भम्बनेशत्रणांगखे- 
ष्वितिअम्विकायारज्जुः विवादशछृता। इतिविवस्षितचिग्रहाः। अन्नायंदेव्यचुक्कू- 
रोऽन्वयडउच्यते। हेसिहे च । अन्यत्र च आतिते हेजगद्रक्चणायसंजातसततगते 
हे देषि! तस्यां दुष्टायां देवघिद्धेषिण्यां देत्यसेनायां हतायां गतायाघुपस्थितायां 
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सप्ताशीवितमोऽध्यायः ] ` # ऋषिणायुद्धभ्न्रियावर्णनम्‌ # | ४२५ 


शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथांस्विकाम्‌ ॥ २०॥ 
, इति. श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमादाल्मयेशुम्भनिशुम्भसेनानी- 
धरप्ररोचनवधवरणेनंनामप्रडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
सप्तशत्यां षष्ठः ॥ . 





समप्ताशी तितमोऽध्यायः 
{ सप्तमोऽध्यायः ) 
चण्डशरुण्डवधवणनस्‌ 
अधिरुवाच 
आक्प्ास्तु (ते) ततोदेत्याश्चण्डसुण्डपुरोगमाः। चतुरङ्गवलोपेताययुरभ्युद्यतायुधा 





सत्यामथानन्तरंचिनिपाविशेषेणनितरां पायन्त्याशत्रूनशोषयन्त्यात्वयदेन्याअभ्बि- ` 
कां शाघरुगरहेषु छम्विकापाशरञ्जु'गरहीत्वातां सेनां वदुध्वाशीघ्मागस्य ताइति सखीभिः 
देवीनिगदितेतिदैवीष्टाथसिद्धिः ॥ २०॥ 
इति श्रीमतो० श्रीशन्त्चु° देवीमादास्म्ये धूथ्ररोचनवधवणनंनाम 
षडशी तितमोध्यायः ॥ ८६ ॥ 


' वृतो धूष्रलोचनवधानन्तरंशुम्भेनाज्ञ्ाादिष्टाश्ण्डसुण्डपुरो गमाः दैत्याः 
खतुरङ्गबरोपेताः ` हरूत्यश्वरथपादातसमेताः अम्युद्यतायुधाः सन्नद्धबद्धोन्मुखा- 
सुधाः सन्तःययुः जग्मुः । आ्पाईइतिवादान्तसत्रेणनि पातितः पुरोगमः पुरोगामी 
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४२६ ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ र [ देवीमाहात्म्ये 


दद्रशुष्ते ततोदेवोमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ 1 लिहस्योपरिशेलेन्दरश्ङ्गेमदतिकाञ्चने 
ते दष्टा तां समादात॒मु्यमञ्चक्नुख्यताः । भाङ्ृष्टवापासिधरार्तथान्येतत्‌समीपगाः 
ततःकोपञ्चकारोच्चैरभ्बिकातानरीन्रति । कोपेन खास्या वदनं मषीवणमभूत्तदा 
भृङ्करीकुरिरात्तस्या ढलारफटकाद्‌ दतम्‌ । 
काटीकराङवदना विनि ८ निः ) च्क्रान्ताऽस्िपाशिनी ॥ ५॥ 





पुरः गच्छतः पुरोगमौ चण्डमुण्डौ पुरोगमोौयेषान्ते । श्दरूत्यश्वरथपादातंसेनाङ् 


स्याच्चतुष्टयम्‌' । चत्वायंङ्गानियत्रतत्‌वङंसेन्थन्तेनडपेताः ययुरेवनपुनरायाता इति 


भावः॥ १॥ 

ततः आगताः ते चण्डादयो देत्यामहत्युच्चेकाञ्चनमयेशेलेश्टङ्क हिमाद्धि- 
शिखरेस्थितस्यासिहस्यडपरिव्यवस्थितां चिशोषेणाघस्थिताः ईषदल्पोहासोय- 
स्याः सातादेवीदद्शुः। कदी श्िवन्धनयोः भावेख्युर्‌। कथ्चनस्यपीतदीधि- 
तिरूपस्येदमधिकरणत्वेनकाञ्चनं -रद्न्तस्मिक्नितिथ्युत्पाद्यतेरूपम्‌ । विविधवणे- 
साज्निध्यादरर्णोतकषदिव्यावपितः। शत्रुणान्तुचिरुद्धव णंदशंनाद्धिव णंसुखतास्‌- 
उ्यते। देवीरैषद्धालां इतियंथाप्राग्धूम्रकोचनः ससेन्यःफलम्परापत्‌चण्डादिरपिप्रा- 
सस्यतिईतिदेन्याः सोत्प्रासोचणितः ॥ २॥ | ¦ 

ततउद्यताउद्युक्ता, तेचण्डादयः तां देवींदष्टा समादातुंउयमञ्चचुः । 

हन्तुंचातत्समीपओआलन। आकृष्टाः आच्छिताः चापायंः तेच असीनां खड्गानां घ- 
राः धारकाः अश्लिधराश्चेतिदन्दः। आच्छिभायामेआच्छिताः ॥ ३ ॥ 

ततोदेव्याुपसंहतु अभ्बिकादेवीतान्‌ आगतानरीन्‌ दैत्यान्‌ पतिडच्चेर- 
वितरां कोपञ्च श्रारतदाकोपेनचाखरूयावदनंपुखलंमष्याईवङ्ष्णोवर्णोयस्यतन्मषीवणंम 
भूत्‌ ॥ ४॥ | = “4 

यदम्त्रिकासुलंकोपाव्छृष्णवर्णमभूहलाटात्काङीनामदेवीदेत्यान्‌ विनाशयि- 

वजञतित्याह :। शत्षुकप्यन्त्याः तस्यादेव्याः भकुटीकुरिकावुवौ करीदवमरु- 
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सक्ताशीतितमोऽध्यायः ] *# दैवीस्वरूपवणंनम्‌ ४२७ 


बिचित्रखयवाङ्गधरा नरमालाविभूषणा 1 द्वीपिचमंपरीधाना शुष्कमांसातिभेरवा 
अतिविस्तारवदना! जिह्वाललनभीषणा । निमञ्ना र्तनयना नादापूरितदिङमुखाः 
र 
कुटी । शईकोहरुबोडन्ोगार्वस्येःतिवा भौ चरपादिकंदस्वत्वंवा जस्व्चच्चङख्ना 
दीनांतेनउमयविकल्पेजेरूप्यम्‌ । भरकृटीभर री्कुटीवेति । भ्रूकुरन्याः भङ्गात्‌ 
चिदेभु्नन्तरमाह्ङारफककात्‌ कलारंफलकमिवविशारत्वेनतस्मास्सकाश्ष्वदुत 
शीघ्रं करार्वद्नाकराटेमयङ्करदन्तुरंबदनंयस्याः सा वष्रकरारवककना । असिः, 
खड्गः पाशश्चायुध्माकपंणसाधनंतद्धती असिपाशिनीखङ्गपाशपाणिः सतीकारी 
नामशक्तिः कापि अपरदेवीविनिःक्रान्ता ॥ ५॥ 
कीदरशीकालीधरतिविभक्तिधराविधिधानिचित्राणियस्यतत्‌ विचितच्र॑खल- 
ख्बाया अङ्क तस्यघराविचित्रलराङ्गधरा । यद्धाः विचिच्रंलरवासुरस्याङ्क शरीरं 
मम्बकोऽस्थिपञ्ञरः कङ्कलाखुयोऽअयह्यतेतरुयधरा । प्रेतनरखट्‌बाज्गधरे तखाः । 
नयाणापेतानांशिरलांमालानरमालाखकविभूषणंयस्याः सा। नरमुण्डमाखाधिभू 
षणा | मध्यमपदलोपीसमासःद्विागताभापोयत्रतदुद्धी पंतद्सूत्यसूयविवासरषेन- 
द्वी पीव्याघ्ः वस्यचमंपरीधानंवासोयस्याःसा । “अन्येषामपिद्श्यत्‌'इतिदीयः ॥ 
शुष्कमांसंयस्यामलानिर्मासाअल्थिचमंमा्रशरीरा । अतपवाऽतितरांमरवातिमय- 
ङा । अतिकरान्ताभैरवान्‌ मयड्ककरान्‌ अतिभेरवा चा ॥ ६ ॥ | 
पुनःकीहशीभतिक्रान्तंविरूतारंभधित्यकोविस्तारोयस्यवातद्वदनयसूया> 
साअतिविस्तारषदना । खरप्लायाजञ्खुरादिरङस्मांय आत्मनेपदी णिचिभावे 
द्युटिलालनंलनंत्वनित्यण्यन्तत्वप्षक्ेयम्‌ । जिन्दायाललनं अवकलेदुमिच्छाते- 
नभीषणाभयङ्करा । निमग्नेनितरामन्तरीनिभन्तरतेभारक्तेनयनेयस्याःसानिमन्ना 
रकतनयना । नादेनिहनादेनभखमन्तात्पूरितानिदिशां माशानामपिमुखानिद्धाराण्यः 
न्तरात्छानियस्याःसा । 'स्वाङ्गाच्लोपसर्जनादसंयोगोपधाद्वा'डीप्‌ 1 दिक्पुबंपदात्‌ 
डीबूवाटाप्‌ । तेनङीषोऽपवादेनडीपासुक्तेरावेव । यदेहपागादिविक्‌शमदपूयकतब 
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सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महाघ्ुरान । सेन्ये तत्र खुरारीणामभक्षयततदुबखम्‌ 
पाष्णि्राहाङ्कशम्राहि ( ह ) योधघण्टासमन्वितान्‌ । 
समादाय कहरूतेन सुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥ ६ ॥ 

तथेव योधं तुरगे रथं सारथिना सह । भिश्षिप्य वक्त्रे दशनेश्चवंयन्त्यतिभैरवम्‌ ॥ 





डक 


भावात्‌ डीपाञुक्तेरावेव ॥ ७ ॥ 
साकारीदेवीवेगेनाऽभिपपात्त । महासुसन्धातयन्तीघातंक्वंन्तीताडयन्ती 
सतीतत्रसेन्येद्धुराराणादेव द्विषां वङंसेन्यं कर्मअमक्चयत्‌ । घातयन्ती तिधातशब्दात्त- 
त्करोतीतिणिच्‌।अन्यथाघ्नतःश्रयुङ्क्तेवातयन्तीव्युक्तेषनन्तुमामखराईतिप्रव्युक्तव ती- 
त्यथःस्यात्‌ । यद्वा, हन्तिगंत्यथेःष्नतःगच्छतःपलायमानान्‌ पटायध्वमितिषरयुज्ञा- 
नाघातयन्तीत्युच्यते । यद्वागच्छतःपुरषान्‌ गच्छतेति प्रयु्ञानागमयन्तीत्युच्यते । 
यद्वामहासुरान्धातयन्तात्यथः । स्वाथंशिषटप्रयोगतो णिच । (निचर्तपेषणाद्धातो 
परकृतेऽथ णिजञष्यतेधात्वथांनुप्रवेशोऽपिबुद्धयारोपात्‌ णिचम्विनेति वचनात्‌ । 
वेगःप्रवाहजवयोः ॥ ८॥ ॑ 
“ुमानपाप्णितयोरधः* । तयोः शट्फयोरधः पश्चाद्भागः पाररिणरिदो- 
पमानात्पार्णिमिवपाष्णियुह्न्तिमवष्ठम्नन्तेपार््णि्रादाः । 'पाग्णिग्राहास्तुपृष्ठतः। 
गज़ानान्तुपाष्णिम्राहाःशिक्षकाः पृष्ठसाः अङ्कशोऽखीखणिःखियाम्‌" । अङ्कुशान्‌ 
गृह्न्तीत्यङ्शम्राहाः। कर्मण्यण्‌ युध्यन्तेप्रहरन्तियोधाः पचाद्यच्‌ | धण्टा 
गजानां पाश्वेवतिन्यः निद्राखस्यवारिण्योऽख इरार्थाश्च तत्समन्वितान्‌बारयन्ती भरी 
नितिवारिणाःगजाः । नन्दादित्वार्ट्युः,पकेनहस्तेनसमाद्ष्यसङ्क्षिप्यगहीत्वामुखे 
चिक्षेपकाखीदेवीति सम्बधः। पाष्णिग्राहादिनिर्धटान्तेः सहितान्‌ गजान्‌। 
चखदेत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
किक्रुवन्तीसाकादी. तथवगजानिघ योधं योद्धारं ्रश्वारोहं जात्यै कवनम्‌ । 
चरण रश्वःसमं घक्जेनिक्षिप्यदशनदन्तःसाधनंरतिमेरघंमतिमयङकर॑त्युञ्चर्वयन्ती 
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1 - # म्राकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहास्म्ये 


सप्ताशीतितमोऽध्यायः ] * देवीपराक्रमवणनम्‌ # ४२६ 


पकज्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌ । पादेनाक्रम्यचेवान्यसुरसान्यमपोथयत्‌ ॥१९ 
तेमुक्तानि च शल्ञाणि महासूत्राणि तथासुरेः । मुखेनजग्राह रुषादशनेमंथितान्यपि ॥ 
चलिनां तहूवलङंसवंमसखुराणां दुरात्मनाम्‌ । ममदाभक्चयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा 








त्युच्यते । भातिवुद्धिधत्यवसानार्थेःतिचूत्रेण अण्यन्तावस्थायां यः कत्ताखण्यन्ते 
 कर्मभवतिस्थंसारथिनेव्यत्रजात्यं कवचनम्‌ । रथान्‌ सारथिभिःसहवक्त्रनिश्चिप्य 
दशने; साधनैः अतिभैरघंसत्युच्वयन्तीचर्वन्तचवं तिप्रयुञ्ञानाभुङ््वेति पेस्यन्ती- 
त्युच्यते । अत्र योधाः तुरगाः स्थाः सारथयश्चव्यः चवकोखत्युः। पात्र॑वकतर 
परिवेषिकान्नाटीसेचचर्वयन्तामातापुत्रमिवेतिसमाधिः । अच्राश्वा रोहाःअयोद्धारः 
चर्वयन्ती तिशपश्यनोर्नित्यदुम्‌ 1 च्वंयती तिपारेऽपिलिड्विषयेकादष््यत्ययोवहुखे 
इतिय्‌ ॥ १०॥ 

हरूत्यश्वरथ विध्वंसनानन्तर पदातिरूपसन्यं विध्व सयिलुमाह । - सा 
काटलीदकमसखरन्ताडयित॒के्तेषुजग्राह । अथअपर्चदानवंग्रीवायां शिरोधौ जच्राह । 
साकाटीअन्यंदानचपादेनैवाक्रम्यभपोधयत्‌ हिसितवती 1 यद्यपिध्युध्यल्युधति 
हिसार्यभासरार्थपोथयेदित्यभिधानात्‌ चुरादौ पुथमासाथंइ तिद्रश्य ततथापिधघार्वने- 
कार्थत्वेनपुथदिसाथं शत्यपिज्ञेयः । अथवा अपोययदितिपाडः पुरसंच्युणने चुरादिः } 
असुदयदितिपाखेयूदहिंसग्यांचुरादिः । अन्येदानवंउरसाक्रम्याऽपोथयत्‌ ॥ १२ ॥ 

साकाटीदेवी तेः चण्डसुण्डादिमिरख॒र्मुक्ता निप्रयुक्तानिशखाणिखड्गा- 
दीनि्रूतरूथानितथामहान्त्यख्ञाणि आग्नेयवायव्यादी नि श्षैष्या णिञुखेन जग्राह । 
अपिचतानिशख्राणि महाल्राणिच सुखेन गृहीत्वा दशनः लाधनंः तयाकाल्यादेव्या- 
मथितान्यपि। मथविरोडने विखोडितानि चर्णानिशख्रमख्रमायुघन्ति अयुधत्वे 
न एकस्वेपितन्तज्गत्याकारप्रयोगमेदेन मेदोऽसूत्येवतयो रिव्याहुः। देवीशक्तिधि- 
 चिन्नातेनघरतप्वायमथेः॥१२॥ ` 

लाकारीदेवी दुरात्मनां दष्टाशयानां बलिनां चण्डादीनां तत्परसिद्धंब 
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ॐ३० ऋ माकंण्डेयपुराणम्‌ र [ देवीमादात्स्ये 


, असिना निहता.केचित्‌ केचित्‌खयवाङ्कताडिताः 

जग्ुर्विनाशमसुरा दन्ताम्राभिहतारूतद्‌ा ( रणे ) ॥ १४॥ 

क्षणेन तद्व ८ तन्प्रहासन्यम ) सवमछुराणा निपातितम्‌ । 

दृष्टा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीदणाम्‌ ॥ १५॥ 
शरव्महाभीमेरमीमाक्षीं तां महासुरः । छादयामास चक्रश्च सुण्डः (क्लसः सदस्नशा 


सेन्यं मपह । खदस्तितिश्चायां ्चाक्र्यादिभ्लियुच्ुश्चोदच्चुर्णोचकार । तथा अन्यान्‌ 
दैत्यान्‌ भश्चयत्‌ च । तथा अन्यान्‌ दंत्यानताडयत्‌ । तडआघाते चुरादि 
॥ १३ ॥ | 

तयाकाल्यादेव्याकेषिदसयःअसिनामण्डराभ्रेणनिहताः ताडिताःसन्तः 
-विनाशंजग्घुः। तथा केचिदसुराभ्दन्ताग्रामिहताः धिनाशं जगघुः । खर्वायाअङ्ग 
अङ्धिः तेनताडिताः खरघेहपितृभूमिस्थाः श्मशानस्सिद्धिरूच्धिदादेवतातदुत्तमङ्ग 
मायुधमप्रतिहतशक्छिकम्‌ । अन्तेत्वाहुः खयबाुरशरीरपञ्जरः खय्वाख्यमङ्गमिति । 
अन्येतुप्रेतनरशरीरकीकखपञ्जरः कङ्कालः खय्वाङ्गमित्याइः । दन्तानामच्राः मागाः 
तेषुघाभागास्तरभिहताः ॥ १४॥ 


काल्यादेव्याक्च णमान्रेण । यद्वा, श्षणेनरणोट्सवेन 1 तस्प्रसिद्धंमहदबहुर 


चण्डादीनां सेन्यं निपाचितं दरषटाप्रचण्डविक्रमः चण्डोदयः तामतिमीषणां अति- 
भयङ्कररूपविक्रमां कालींदेवीं भसिदद्राव । अभिसुख्येनोपद्रो तुमाडढीके । क्षणेन्‌ 
तद्बलं्तर्वमघुराणामितिपाडेऽपि सश्वार्थः । अतिभीषणंइतिपाठेतुक्रियाविदोषण- 
` मेतत्‌ । द्ुगतौ किटि, अतिभीषयते अतिभीषणानन्द्यादिट्वाद्स्युः ॥ १५॥ 
चण्डरुतामसिद्रुव्यक्किमकार्षो दित्यत माइ । शराणांवषांणिसम्पाताः 
तैःमहान्तिब्हुकानिभीमानिघोराणितेःमीमेमयङ्करे क्षिणीयस्याःसा ताम्‌ । "बहु- 
व्रीहौ लकथ्यक्णोः स्वाज्गात्षवलःसमासान्तः। महानुखुरःसुण्डामरूतकानिश्षिप्तान्य- 
चनीतानि येः तानिघुण्डक्षिपतानिक्षिप्तघुण्डानि । बाहिताग्न्यादिष्वितिपरनिपातः। 
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सप्ताशीतितमोऽध्यायः ] ॐ देवीपराक्रमचणंनम्‌ भ ७३१ 


तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्सुखम्‌ । 
बभुयं थाकंविम्वानि खुब्रहननि घनोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 





सहस्र णलहखशः सङ्ल्ये कवचना्चवीप्सायां शस्‌ । कुर्वन्त्यनेनेतिचक्रम्‌ । जथ 
क विधानम्‌ कछृञादीनां चकेद्धेभवतः इतिवक्तव्यम्‌? । अथान्वयः, महासुरः चण्डः 
महाभीभैरतिभयङ्कर ६ शरवर्पःमीमाक्चींमयङ्करद्रशटिकाटीदेषीं छादयामास | इद्‌- 
संवरणे चुरादिः। कि च अन्येत्वाहुः, चण्डःशरवर्षःकादयामास । सुण्डस्तु 
क्षिषेरसूतेः चक्रेरायुधैः छादयामासेति 1 . तत्त॒उत्तरेभथसुण्डोभ्यधावत्तामितिप्राधा 
ज्येनपृथङ्मुण्डरूय युद्धारम्भेणचिरीत्स्यते। तस्माचण्डएवशरवष्र चक्रश्चाद्‌- 
यामासेतियुक्तवक्तुंततश्चा्सविसर्गोसुण्डशब्दःपाख्यताम्‌ । किन्तुनिविसगंःछृत- 
समासश्च ॥ १६॥ 

तानिचण्डेन देत्येन भयुक्तानि अनेकानिचक्राणिकतु णितन्मुखन्तस्याः 
काटयाः मुखंक्मविशमानानि भरवेशनशीदानि वुः मादी्तौ शुशुभिरे। कानीव 
अकंविम्बानीव । यथाखुबहूनि अकस्य विभ्वानि मण्डलानि घनस्य मेधस्यउदरं 
अम्यन्तरभ्प्रविशमानानि भान्ति तथा चक्राणीति। नेविशश्व्यात्मनेपदषिधीौ ने- 
रुपलगंस्याभ्रयणादिहशानघ । कस्त्िताच्छीस्यवयोवचनशक्तिषुचानशुप्रययो- 
नादेशोलरः नरोकाञ्ययेव्यादौ षष्ठीप्रतिचेधविधो तक्नितिखटः शतृच् रतितृशव्द्‌- 
मारभ्यक्नोनकारेण प्र्याहृत्याश्रवणाच्चानशूयोगेषीं वाधित्वा डितीया व्यत्ययो 
चहुखेइत्यात्मनेपदेतुरटः शानधिखादेशयोगेषश्ठीप्रतिचेधादद्धितीया । विशपवेशने 
सकम्मंकः। उपदा विविशुरूतस्यनोत्सेकः कोशेश्वरभितिवत्‌ । उ्पातादौ 
वहन्यकं विम्बानिलम्मवेयुः । अभूतंचौ पम्यद्रण्व्यम्‌ । “अक्ररूफटिकसूययोःः 
चक्रोराषटरं रथाङ्ग च . सेन्येशस्ेचकी तितम्‌ । वनोमेघेमूतिशणे। ्रिषुमत्त निरन्तर 
५१७॥ 

ततोरणोत्सबोद्ठासतःकाटीदेवीभतिरूषाक्ुघाभीमं भयङ्करं यथा स्यात्‌ 
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४३२ # माकैण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ देवीमाह) त्म्ये 


ततोजदहासातिरुषाभीमंभेरनादिनी । काली कराटघक्तान्तदु दंशंदशनाडञ्वला ॥ 
उत्थायचमहा्सिहेदेवीचण्डमधाघत । गहीत्वाचास्यकेशेषुशिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ 
[ चछिन्नेशिरसिदैत्येन्द्रश्चकरनादंसखुभेरवम्‌ । तेन नादेन महता चासितं सुचनत्रयम्‌ ॥ 

अथमुण्डोऽप्यधावत्तां दरष्टा चण्डं निपातितम्‌ । 

तमप्यपातयदुभूमी सा खड्गा ( खयुवाङ्खा ) भिहतं रूपा ॥ २० ॥ 
न 
तथाजहासहसितवती 1 कीद्रशीभैस्वंभयङ्करंनदतीभैरवनादिनी । = यद्धा, भेरवः 
काङा्िख्दरस्तदवदतिग्जतिशतिभेरवनादिनी । भरवंनादयतिनादोपेतंब रोति 

दानवपशुवलिभोगो्छवतःछृतम्धङ्गनादंङृतवतीवा । पुनः कीटरशीकराखघ क्तस्य 

अन्तःमध्येदुर्दादुःखेनहुश्यमानायेदश्नामदन्ताः दंघ्राःतंख्ज्ञ्वटा । हासः शुः तेन 
का टीशृष्णांऽपिसती उञ्ज्वङे तिवर्णोत्कर्षो क्तिः ॥ १८ ॥ 

सा काटी विजिगीषुःखतीमहासि महाखड्गं उत्थाप्यसज्जीृत्य अन्तमा - 
वितण्यर्थस्ति्टतिः। यद्वा, उत्थायउद्यम्यऊरध्वौकृत्यउत्पूचं स्ति्ठतिः कचित्‌ 
श्रयोगवशतोग तिवचनःलक्मकः। यद्वा, उत्ताय्येतिपाडः। तयगतौ णिच्‌ । 
महालिडन्तयमानंप्रयुज्यचण्डमधावत । ततः क्रिगृदीत्वेत्यादिः। अस्यखण्डस्य 


च 
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केशेषुयदीत्वाआक्ृष्यतेनप्रसिद्धेनासिनाशिरोमरूतकंभच्छिनत्‌ 1 उत्थायचमहा- 


सिहडतिपाठे। महान्तं सिदहंउत्थायार्छयदेवी चण्डमधावतेतिखम्बन्धः"। अथवा, ` 


महासिददेवीतिच्छेदः । 'रषरोक्तौ तुहमनव्ययम्‌ 1 देवीमहासिहं उत्थाय्य ` उन्तोटय 
हंरतिरुषाचण्डमधाबत अत्व तेनासिनाअच्छिनदित्यन्वयः। उत्थाय च महा- 
सिहादिव्येवोचुः। उत्थाय अवबसह्य । उत्थाय्य च महासिं इतिपठे । खपि- 
र्थःकः । उचचेस्तिष्ठति उत्था । अयगतौ । आङ्पूबंः क्त्वोटयप। आसमन्ताद्‌ 
चित्वाभाय्य । देवीउत्थाउत्थितासतीमहासिहं च य्यंगस्यप्राप्येत्यन्वयः। 
अत्रेवपटिऽ्थान्तरम्‌ । महासिं च आय्य्राप्येति । उन्तराधान्वयःपूरववत्‌ ॥ १६॥ 


देत्येन्द्रःचण्डस्तदेवभशिरसिदेव्याछिन्ने सतिशिरश्छेदलमय पव पशुषत्खु- . 


"थ 
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हतशषं ततः सन्यं दरष्टा चण्डं निपातितम्‌ । सुण्डंवघुमहावीय्यदिशोमेज्ञेमयातुरम्‌ 
शिरश्चण्डस्य काली च ( स ) ग्रहीत्वा मुण्ड ( मौण्ड ) मेव च । 
प्राह प्रचण्डाड्हास भिश्चरमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मयातवाऽन्नोपहतौचण्डमुण्डौ महापश्र । युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्मञ्चहनिष्यसि 





भेरवं खुष्डुभयङ्करंनादसुखेनध्वनिचक्रे । तेनमहतानादेन शब्देन भुवनत्रयं चासितम्‌ । 
त्रसुउद्धेगेणिचिक्रमंणिक्तःउद्धेगप्रापितम्‌ । यद्वा्राससञ्जातोऽस्यतारकादिम्यईत- 
च्‌ । किमसी चण्ड-छिनशिराअपिमायावित्वात्पुनरखुत्थितोयोद्धुः कथमन्यथाऽयं 
नादोऽस्येतिसज्ञातत्नासमभूहभुवनजयम्‌ ॥ २०॥ 

अथचण्डः महा खुरःकाट्यादेष्यानिपातितं भ्रंशितंचण्ड्रषटरा तां काटीम- 
भ्यधाचत्‌ 1 अथक्रालीेवीरषःतंमरुण्डमपिखयुवाङ्खनामिहतंताडितंपराञुम्भूमाघ- 
पातयत्‌ । “मुण्डकेत्रिशुमण्डिते। दानवेषु सिमुण्डःसूयान्मरूतकेतुद्योरदः। मुष्डि- 
तंच्रि ुलिङ्कषु सुण्डोसुण्डत्वयो शिनिः ॥ २१ ॥ 

देव्याहतेभ्यःशोषमवशिणटंसन्यंकत खुमहावीय सखमहद्वाय भ्रभावो यस्यसः 
तं चण्डसुण्डं च देन्या निपातित दृ्ामयातुरंसत्‌ततः युद्धभूमितः सकाशाद्पगत्य 
दिशोमेज्ञेभ्पलायतमयेनातुरं चिह्वम्‌ ॥ २२ ॥ 

स। कारीदेवी चण्डरूथाःऽ सुरस्य शिरः तथासुण्डस्याऽखुरस्येदं मौ ण्डंशिर- 
श्चेतिमरूतकद्वयं गृहीत्वा । भ्रवण्डः प्रगद्मः अडः अत्यधिकः हासः तनमिशं 
भिलितंभ्रचण्डाडहासगभयथास्यात्तथांअभ्येव्यैव अग्तिकमागव्यंव चण्डिकां अ 
स्विकामासाद्यशक्िप्राह । प्राहेत्यव्ययं काटसामान्यद्योति। यथाञ्जियःक्िमप्य- 
दुतंकाय विधोयस्वनायिकायसदसमामाषन्ते लुलोके तथेयमवोचत्‌ । यद्वा, यौ 


` त्वां परदेवतां सुवनेश्वरीप्रागालोक्यगत्वाशुम्भायगरहाणेत्यकथयतां ताविमौचण्ड 
` मुण्ड पुनद्रष्डुमागतौताववलोक्यलोकमातरित्िसोत्प्रासखोहासोयुकूप्वेव्यलं वि 
 स्तरेण ॥ २३ ॥ 
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, ऋषिरुवाच . 
तावानीतौ ततो दृष्ट्रा चण्डमुण्डौ महा घुरो। 
उवाच काटी कल्याणी खितं चण्डिका वः ॥ २४ ॥ 
देव्युवाच 
यस्मा्चण्डञ्च मुण्डञ्च ग्रहीत्वा स्वसुपागता । 
चामुण्डेति ततो छोके ख्याता देवि! भविष्यसि ॥ २५॥ 
~ ~ 
कारीकिमत्रबीच्ण्डिकामित्याह । काट्युवाच । देदेवितवमहापश्द्वौवण्डयुण्डौ 
अत्रयुद्वथजञय देप्ञसवतस्मिन्विषयेमयाकाल्पाडपाहतो समपितो उपहारीरूतीरूतः 
अतश्चयुद्ध यज्ञायस्याः साहियुद्धयज्ञेदेव कार्यं कारि णिटवंरूवयमेवशुम्भं निशुम्मञ्द्- 
महापष्रदैवगणपरीत्यंहनिष्यसि । यद्वा, युद्धयज्ञविषयेतथ देवग णभ्रीत्येयज्ञेमहापशु- 
नरः । तथामयाशऋस्विजेवचण्डमुण्डीनाममहापश्रद्धोहतौ । अतःपरं शुम्भनिशुम्म- 
ञ्महापश्र त्वमेवहन्तु महेखी तिभाघः ॥ २४ ॥ | 
ततोऽनन्तरंकल्याणीकल्यां वाघंशभां अ णन्तीकथयन्तीचण्डिकामगवतीतौ 
सहासो चण्डयुण्डौ काल्या आनीतौ दष्टाकाटी दैवीखलितंईप्सितंमनोदरंवलःउवा- 
चउ(चतसमुकूवती ॥ २५ ॥ 
हेकालित्वंयरूपरात्कारणाच्चण्डंसुण्ड्चग्रहीत्वामासुपागतासिततोलः कु 
वनेचाघुण्डेतिख्यातादेबीभविष्यसि । 'दस्तास्याण्डमुण्डौ तु; किकागरृह्णादसौय 
तः । मत्वर्थकेऽच्यतश्चण्डमुण्डदेव्यैव कथ्यते । €ततःपषोद्रादित्वात्‌ शि्शब्दध- 
योगतः । ` चण्डशद्रूयचात्वेनचामुण्डेतिध्रसिध्यतिः। अतश्चाहः । परपोदरादिं 
त्वाच्ण्डघुण्डस्थानेवासुण्ड।साध्येति । यत्‌यस्यकरेल्तितत्त्यारूतीतितद्वानस 
भव तिदण्डीतिबवत्‌। यंकरेणयागह्वाद्साचण्डयुण्डवतीकाली तिमत्वर्थेअशेभादिरवा- 
द्चिद्िधरां रपि्रण्डराब्द्‌ह्यपृ गोद्र।दित्वाचाइत्य दे शेचण्डसुण्डेवचासुण्डेतिचण्डि 
काभिप्रायः। यथपिशिरसिणवकास्यागृदीतवाआआनीतेनतु खण्डसुण्डौ। तथापिक्रापि. 
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इति भ्रीमाकण्डेयपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवी माहात्म्येचण्डमुण्डवध- 
घणनं नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
सक्तशत्यां सप्तमः ॥ 


अष्टाशीतितमोऽध्यायः 
( अष्टमोऽध्यायः ) 
रक्तवीजवधवर्णनम्‌ 
अपिरुषाच 
०३ च निहतेदेव्थे सुण्डेच विनिपातिते । बहुटेषु चसेन्येषु श्चयितेष्वसुरेशभ्वरः 





भ्रामेकदेशेदरधेभ्रामोद्ग्धहतिवत्‌ चण्डपुण्डेकदेशयोःशिरसोश्चण्डसुण्डौसमुदायौत- 
योश््रयुक्ती शिष्टप्रयोगतः । कश्चिदवारयत्‌ । चरूतसर्कर.समाख्यातश्चन्द्रमाश्चसमी- 
रित । इत्यसिधानतः चानतषटछकरान्‌ सुण्डयतिखण्डयतिषमुण्डा । खमुण्डेवचा- 
सुण्डेव्यन्येष्रामपिद्रश्यतइतिपरखषवद्वीघत्वभिति । तन्न । यस्माच्चण्डश्चमुण्डंचेति 
चण्डिकाभिप्रायतश्चामुण्डेति्रङृतार्थदानादप्रङूवार्थाभ्ययुज्ञानात्परमपिप्रणीतरूढश- 


थंविग्रहव्याकोपप्रसङ्गाच ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमाक॑ण्डेयमहापुराणे श्रीतो शश्रीमदुद्ध० भीशन्तञचक्रवतिषिरखितायादेवी- 


माहात्म्यरीकायां चण्डसमुण्डवधोनामसप्ताशी तितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


अस्यश्छोकयुग्मस्येकक्रियाकत्वादेक कत कलत्वादेकान्वयता । तयाकाल्यादेव्याच- 
्डेनिहतेखलतितथासुण्डेचविनिपातितेसतितयंघखलेन्येषुबहुष्वलङ्ूख्यातेषुक्षयिते- 
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ततः कोपपराधीनवेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ । उद्योगं सवेसेन्यानां देत्यानामादिदेशह 
अ्यसर्ववरदैत्या, षडशीतिख्द।युधाः । कम्बूनाञ्चतुराशी तिनियान्तुरूबचर् ताः ॥ 
`` 
खुसत्सुततोऽनन्तरंकोपपराधीनचेताः । क्रोधपरवशचिन्तःप्रतापवान्‌्युम्रग्रतेजरूक- 
अमूत्वाभसुरेवरभुम्म्दैतयानां सरवसेन्यानांउद्योगन्देवीश्चण्डिकाभ्तिभया णोर 
कतामादिदेश । देवीप्रतिसेनाभिरभियातयूयमभिपेण्यतेत्यादिश्चत्‌ । दर्ीपरस्यमि- 
चेणयिलु'उद्योगंकुखतेत्याज्ञापयापासदेत्यसेन्यानीतिभावः । उद्योगं सवे शत्याताि 
त्येवसिदुघेदैत्यानां इतिप्राधान्थख्यापनाय यद्धासर्वा णिसेन्यानियेषान्तेसवंसेन्याः 
रक्तवीजप्रभ्रतयः तेषां उद्योगमादिदेश । क्षयोनाशःसञ्जातोयेषांतानिश्चयितानि । 
यद्ध. क्चपितेषु । क्षपपरेरणेचुरा दिः । ्ेरितेषद्राचितेषुभराणेभ्योदृरीकृतेषुनाशिष्विति 
यावत्‌। कोपेपराधीनंअधीनं चेतोयस्यसः । यद्वा, कोपे परः अतिशयितं अधीनं 
` चतोयस्यसः। असुराणां ईश्वरः । यद्वा, असुल्प्राणानूरतिगृहातिअणुरः खुत्युः 
$श्चरोयस्थसः आसन्श्धट्यु रित्यथेः॥ १॥ २॥ ¢ 
शुम्भभादिशति । द्यास्मिन्नहनिश्दानींवाममाक्ञयाषडशी तिदेत्याःश्रधान- 
भूताः उदायुधाः उद्यतशस्नाः सन्तः सः बः सेन्येःचतुरङ्ञः बताभवेष्टिताः सन्तः 
निर्यान्तदेभ्यासमंयोद्‌घुम्‌। घड्भिरधिकाशीतिःषडशीतिःशाकपाथिवादिलवात्समः- 
सः। विशव्याद्याःखदैकस्मिन्सङ्ख्याः सडस्येयसङ्ख्ययोः। कि कम्बूनां 
कस्बनास्नादैत्यानां चतुराशीतिः वृन्दमेदाः स्ववलेब्र ताःनिर्यान्तु । चतुमिरधिका- 
शीतिः चतुरशी तिःपूवंवदे कवचनम्‌ । यदिचतुराशीतिनिविसगंः पाठः । तदाचत- 
सःआशीतयःकम्बनां घक्तव्याःसमाहताईतिइतिविगृह्यसमादारद्न््ः । कस्य॒नां चतु- 
राशीति कतुः । स्ववलैब् तंसत्‌ ! निर्यातुदति ९कवखनान्तत्वेनयोञ्यम्‌ । पएकत्वो- 
कितः यथाब्रक्चः फति रता च फलति इत्येकवचनसङ्तिः। घतुराशीतिपाठे। 
आन्महतदत्यज्सुत्रे आदितियोगविभागः शिष्टप्रयोगतः। श्रागेकादशम्योऽछम्व्‌- 
सखीःतिुत्रकारज्यवहारादिङ्ञा्ययोगविभागादिष्टसिद्धिसिःयातवं लच्खरेफाट्परतपएव 
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कोरिश्री्याणिपञ्चाशदखसणां कानि घे । 
शतंकुखानि धौच्राणां -निगंच्छन्तु ममाऽऽज्ञया ॥ ४॥ 
कालका दौह'दा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः। 
युद्धाय सञ्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥ ५॥ 





1 पृषोदरादित्वाद्वा। अन्येषामपिद्श्यतइईति च अशीतिशब्दादयीकाररूगदीधं 
त्वंदण्व्यम्‌ । नेतत्सर्वत्रकत्त व्यमिति । चतसः आशीतयदत्यच्नदशान्तेकादिका- 
सङ्ख्यासङ्ख्येयेष्वेवचत्रिषुः । कम्बुः शङ्कः चतुरशीतिशङ्कपरिमितासेनाःताभिः 
सहिताः देत्याः ॥ ३॥ 
सैप्रसिद्धानिकोटिवीर्यनामघ्रेयानिकोटिशुणितबीयांणिभसुराणां पञ्चा- 


शत्छकानिन्रल्द्‌ निनिर्गच्छन्तुममाज्ञयादेव्यसमंयोदधुम्‌ । कोटिसङ्ल्यानिपञ्चाश- 


दितितुपाडे । अखुराणां कखानिनिगंच्छन्तु । कति पञ्चाशत्‌ । पुनश्चकतितानि 
कोटिरितिलङ्ख्यायेषां पञ्चाशतःज्खानां तानिकोटिसङ्ख्यानि । प्वंचेकजपञ्चाश- 
त्कोरिखङ्ल्यान्यसुराणां खानि 1 धूघ्राणां धूच्नान्नां द्राणां शतंकुखानि । 
धौस्राणामितिपाठे । धुष्रस्यापत्यानिपुमांसभ्धौश्राः शिवादिर्वादण्‌। अतदल्ञो 
ऽपवादः ॥ ४ ॥ | 

कारकाः कालकनामानोऽसखराः काटेयमरूपमात्मानंशतभ्यः कायतिकथ- 
यतिकारकः। कारुकस्यापत्यानिकाङकाः शिवादिल्वादण्‌ । यद्धा, करं मन्द्र 
कायतिकरकः तस्ये कारकाः कलकककुरोत्पन्नाः देव्या मद्यममान्ञयात्वरिताजि- 
त्वरासम्भ्रमे सम्भ्रमखदिताः सत्वराः सन्तःदेव्यासमंयुद्धाययोद्शधु सज्जाः सायुधाः 
सन्तः निर्यान्तु । - तथातद्वहौह दा गखुराःदु्ंहदयंयरूयसदुदषधेत्यः। खुद्द - 
दौ मित्रामित्नयोरि'तिनिपातः। तस्यापत्यानिदौह'दा्दौह दाख्यादेत्याः । . तथा- 
मौर्याख्याः । सुरस्यापत्यानिंगोत्राणिगगां दित्वाद्यञ्‌ । यजजोश्चे तिटुक्कुतोऽन्र- 
न । छान्दसत्वाच्छन्दोवत्पुराणानिभवन्ति। यद्वा, सुरस्यभावः मोय तद्वन्तः 
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इत्याज्ञाप्यासखु एपतिः शुस्मोभेरवशासनः। निजं गाममहासेन्यसदसेवहुमिच्र तः ॥ ६॥ 
आयान्तं चण्डिका दृष्टा तस्सेन्यमतिमीषणम्‌ । 
उ्यास्वनेःशपूरयामाल धरणीगगनान्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 


मौर्याः अरशंमादित्वादच्‌ । यद्वा मुररुयभावः मौरी । प्यञ्‌षित्वातङीष्‌ । मौरी- 
महन्तिमौर्याः दण्डादिभ्योयः तेऽपि निर्यान्तु । तथाकाटकायाअपत्यानिकालकेय- 
नामानोऽखराः । खीभ्योढक्‌। कालकवंशजाताः। शुध्रादिभ्यश्चेतिढक्‌ ॥ ५ ॥ 


इत्येवमखरानाज्ञाप्यादिश्यभेरवशासनः भरघं भयङ्करं शासनं यस्य सः । 
यद्वा, सरवान्घ्रव्योः शासनं यस्यसः आसन्नमरणत्वात्‌ । असुरपतिः शुम्भः 
बहुभिर्दानवेः वृतः सननिजंगामदेव्यासमंयोद॒घुम्‌ । किम्भूतः बहुभिः महासेन्यस- 
हसरेः महान्ति सेन्यसहख्ाणियेषु तेः ॥ ६ ॥ 


आयान्तंशुम्मम्‌ । यद्वा, सेनायां समवेतावेखैन्यारूते से निकाश्चते' । सेन्यः 
पु'सिसेनायां समवेतः सेनायावेतिण्यः । यद्वा, आयान्तं शुम्भं अतिसूथाने अपि 
शब्दश्चाऽरथ । तथायमन्वयः । अतिभीषणमतिभयङ्रंतत्सेन्यं यस्यशुम्भस्यसत 
त्सेन्यः। यद्वा, तेसखेन्याः सेनायां समवेताः सभ्मिकिताहस्त्यश्वरथपादातादिसम्‌ 
हायस्यसतत्सेन्यः। तंभायान्तंशुम्भद््टाचचण्डिकादेवीञ्यास्घनेः धलुष्याङ््टामौ- 
वौज्या तट ङ्ारध्वनिभिः। धरणीगगनान्तरद्यावापृथिव्यन्तरारुं पूरयामास । अथ 
दवितीयोऽन्वयः। अतितरां भांषणोभयङ्करः तत्सेन्यः तस्यशुम्भरूयसेन्यः सेनायां 
समवेतोहरूत्यश्वर्थपादातसमूहः । तंआयान्तंृषटा। अथठृतोयोऽन्वयः। अति- 
भीषणंशुम्ममायां तंद्रा ्रतिमीष्रणंतत्सेन्यं तल्यशुम्मरूपरसेन्यमपिसेनां भायात्‌ आ- 
गच्छदुदृषटटाभायान्तंशुस्भंभायात्‌ मागच्छनत्तत्सन्यंशुम्मसन्यनपु सकिङ्ख पृरीञप्या 
यनेव्यापयामास्र । आयान्तमितिशत्रन्तम्‌ । भायातं इतिपाटेकन्तंरिक्तः तं शुम्भंतत्सं 


न्यच ॥ 3॥ 
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खच्िहो महानादमतीवक्ृनवान्नरृप ! । घण्टारूवनेन ताच्नाद्रानम्विकाचाण्यवृ हयत्‌ 
ध्रनुङ्या सिहधण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा । 
निनादर्भीश्रणेः काटी जिग्ये विस्तारितानना ॥ ६॥ 

तच्निनारसुपश्चुत्य दैत्येन्यश्चतुरिंशम । देवी सिंहस्तथा काली सरःधेःपस्वारिता 


~ त्ते 


खमेधाञऋषिः सुरथंराजानं सम्बोधयति 1 हे्रप। दन्ताचधानोभव 1 ततः 
ध्ुज्यारूघनानन्तरससिहश्चातीवसुतरां महान्तंनादं र तघान । अस्विकापिघधण्टायाः 
स्वनेनतन्नादं सिंहनादं प्र'हयत्‌ अघर्धयत्‌ । बृहिवृद्धौहेनौ णिर्‌. (ङः) । अडागमः 
अभ्विकाचोपवृ"हयदितिपाडेमागमशासनानिव्यत्वादडागमाभावः । ततः सिहइति 
चापाडः ॥ ८ ॥ 


धचुज्यानद्रेनसिहनादैनघण्टानादेन च आसमन्तात्पूर्तानिदिशांसुखानि 
यया सा 1 एवं चिधाकाटीतेलि विष्रेमीषणेः निनादः विरुतारिताननाविघृतास्या 
रूफारितसुखा सती जिग । जिजये जिअभिभवे । “यत्ययोवहु तिक्त यात्म 
न्ेपदम्‌ । लोकोत्कर्येण ववृते । यद्वा, शत्रनाभिवभूव । यद्धाजिग्येदइतिकमंणिप्र- 
योगः। त याहि । एव्र॑भूतायाकालीदेवीतयाभीषणेनांढेः शचुवगं जिग्ये अभिवभूव 
जङ्ञेशतिपाडे। जनीरादुमवि आत्मनेपदी । कालीभीष्णे निनादर्विरुतारितिननाजज्ञे 
देत्यानटल्यामी तिषिब्रतीकृनकरालटचदनाजाता । अथवा जज्ञेडतिज्ञाअघ बोधनेकम- 
णि लिडात्मतेपर२्‌1 भी रणै निनादेर्या वि्तारिताननदेत्यसेन्यानिक्तवा णिअसूनि- 
प्रत्यवस्यती तिविृतिङकृनक राटवक्न्राद्रश्यते साकाली तिदेत्यंः जज्ञअज्ञायिसखा । सः 
लोसभूहेवसतमानाकावाकरारीसखी तितट्लाटरश्यतःसंशयानेरथते ोषणेनिनादे विरोष- 
चिदहर्विूतारिताननासर्वंसेन्यग्रासायविच्चनाम्नयाकालीतिदेल्यंरज्ञायी ति मावः ॥ ६ ॥ 


चतुर्दिंशमिस्येनत्पदंशकार न्तं निनादवि शोष गञ्चंनन्‌ । अथचेत्परिवारणक्िया- 


विन्ञेगणंल्यात्तदादिशाशब्देनराबन्तेनसाधनीयम्‌ । चतस्रःदिशोअधिकरणभूतायस्य 
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पत स्म््नन्तरे भूप। विनाशायदुरदधिषाम्‌। भवायामरलिहानामतिवीय्यं बलान्विताः 
ब्रह्म शगुह विष्णनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । 
शरीरेभ्यो विनिः ( निष्क्र ) क्रम्य तद्रूपश्चण्डिकां ययुः ॥ १२॥ 





तज्ञिनादस्यस चतुर्दिशं चतुदिश्चुव्याप्तम्‌ । तालां धञुज्या लिहघण्टानां निनादं डपश्रत्या- 


ऽऽकण्यंकुपितेः देत्यसन्यः देवोआद्याशक्तिमगवती सिहश्चवाहनीभूतः । कालीचदे 
वीकरारोद्रवा । तथाचपताः तिख्नोऽपिशसौघेः शरवतेश्चतुटिंशंयथास््यात्तथापरिः 
वासिताः परिवेष्टिताः कारिताविद्धाईतियावत्‌ । “हलन्तादपिरापञ्चयथावाचानि 
शादिशेतिदिशाशब्दष्टावन्तोऽप्यस्ति। चतस्नोदिशाभयिकरगभूतायस्मिन्‌शरीघ- 


परिवारणेकपमरणितच्चतुर्दिशं क्रियाविशे प्रणानां कर्मन्वंनपु'खकेकत्व ञ्चवक्तव्यम्‌ ॥ १०. 
युग्मं । देभूप) दत्ताचधानोदेवीमद्िमानमाकूणय । एतस्मिनदेवीदानच- ` 


संप्रामेधरह्वनेखतिभन्तरेभवकादोसमयेमध्येवा खुरदिष्ां विनाशाय अमरसेन्यानां 
अमरस्िहानां देवश्च टानां बामवायभूत्यं मभिचरदुध्ये स्थितयेच्अतिवीयंवदधान्विताः 
शकथः सापथ्यलक्चणाः देवताश्चन्रह्मशगुह विष्णनान्तथाइन्द्रस्यघापिपञ्चानांनेषां 
शरारेभ्योविनिः क्रम्य नि्गत्यतद्रुपेः ब्रह्मादिरूपेः तदाकारः तादरशरूपःचन्द्रिकां ययुः 
प्रविष्ठवत्यः। ब्रह्माच्शश्चस्द्रः गुखश्चङ्कमारःविष्णुश्चनारायणः। ब्रह्मणः शरीरा 
दबरह्माणीनिगं ता । स्द्रष्यशरीरात्‌परादेश्वरी । कमारशरीरात्‌कौमारी । विष्णुश- 
रीराद्वेष्णवी । इन्द्रशरीरादेन्द्री एताः देवीम्प्रापुरिव्यर्थः । (भवः कट्याणसंसारः 
सत्तावाप्तीशजन्मखुः । अमरसिहानाभितिपाडे । अमराःसिहाइवधेश्ठाःतषाम्‌ । 
'उपमितव्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगेःक्षमस्यते । अभ्यघुश्च 'स्युरुत्तरपदेव्याश्रपुङ्क- 
वष्रमकञ्जरः । लिहशादुन्नागाद्यः पुःसि श्रे्ठाथं गोचराः । ब्र हतिघद्धतेब्रह्मा । 
इष्रशः मूदनेसेनां सम्ब्रणो तिगुः । वेषेष्िव्याप्नो तिविशतिघाविश्वं विष्णुः । इन्द 
तिपस्मैश्वग्रं णराजतेश्द्रः। शक्तोतिशक्तिः किघ्‌। शक्यतेकत्तं मनय्रावाशक्तिः 
क्तिन्‌ चडिकोपे कुप्यति चण्डतेचण्डिकाप्रापणेिर्‌॥. ११.॥.१२॥ 
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यसूय देवस्य यद्रूपं यया भूषणवाहनम्‌ । तद्वदेवदितच्छक्तिरखुरानयोदुधुमाययौ ॥ 
हंसयुक्त विमानस्था साश्चसूत्रकमण्डुः । 
आयातात्रह्मणःशक्कित्र ह्याणी साभिधीयते ॥ १४॥ 

मादेश्वरीवृषारूढातरिश्रखवरधारिणी । महाहिवलया प्राकता चन्द्रटेखा विभूषणा ॥ 


तद्रूपे रितियदुक्तं तदेवव्यक्तीकरोति । . दैवीदानवयुद्धदरष्टुमागतानां तेषां 
ब्रह्मादीनां शरीरेभ्यो विनिष्करम्याजुभावान्‌प्रकाश्यकायव्यूहेनप्रव्यक्ता्‌ तयो ्रह्माण्या- 
दयः शक्तयः चण्डिकांशभूताः "चण्डिकां युद्धायउत्लाहयितुंययुरितिप्रागुक्तंतदनेन 
रूपष्टयति । यरूपरदरेवस्यब्रह्मादेः यद्रुपंयआकारः यथाभूषणवाहनंभषणवाहनान्यन- 
तिक्रम्ययष्य देवरूययदुभूषणं यद्वाहनं तद्वदेवताद्रशमेववाहनमारूढवतीतच्छक्िः त 
रूय देवस्य साशक्तिग्रह्याण्यादिदेवता तद्वदेवायुधानिविश्रतीसतीशिनिश्चये असुरान्‌ 
योदुघु'आययी । देवीसान्निध्यंसङ्प्रामरङ्र्थरीश्चाजगाम ॥ १३॥ 
हंसः युक्तोयोजितो विमानः तस्मिन्‌ तिष्ठतिहंसयुक्तविमानस्था अक्षाणां 
रूफरिकप्र णीनां सृत्रंजपमाकाअक्षख्जंकमण्डल्ुश्चताभ्यां सहवत्तेमाना 1 एवविरोष- 
णव्रह्मणःशक्तिर्खुरः सहयोदुधघु'आयातासाखलब्रह्माणीत्यभिधीयते । ब्रह्मणःखी 
ब्रह्माणी अन्राचुगागमामावाच्छिवागमप्रसिद्धंनमेदंकथ्यते। अतएवनिरूढतामपे 
क्षितनियमसिद्धतामिःतिनारदषिः । यद्वा, वेदसूतत्वंतपोब्रह्म्रह्माविग्रःप्रजापतिः' । 
अणशब्डे। ब्रह्मभ्रणतिक्थयतिन्रह्माणी । कमेण्यणिखियां डीप्‌ । यद्धा, ब्रह्मा- 
णमणतिमदीयोऽयमि तिन्रह्माणी 1 “हं सोयतिविशोषेखप्राणश्वेतच्छदेषुना । अतप्‌- 
घहंसेयति विषे गरः ्तविमानं विगतमानंपरंत्रह्मतत्नतिष्ठत्यु पनि द्रूपत्वादितिष्ंसयु- 
कविमानस्थाब्रह्मीघाणी ब्राह्माणीत्यप्यथंलेशः ॥ १७॥ 
बरषवषरमेधर्मवारूढा। ची णिशरलानिण्शङ्खाणि अब्राणियस्यततशर त्रिशः 
खं एखवरन्धरतितिश्न्वरधारिणी । महान्तः अहयः नागाः वख्यायस्याः सा 
पवंकश्षणाशक्तिः मदेश्वरस्येयंमाहेश्वरीध्राप्ता अघ्ठरः समं योदुधुमागता । शुक्रे 
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कौमारीशक्तिहर्ता च मयूरवरवाहना । 
योदुघुममभ्याययौ देत्यानस्विका गहरूपिणी ॥ १६ ॥ 
तथेववेष्णवीशक्तिगंख्डोपरिखंस्थिता । शङ्कवक्रणदाशाङ्कलडगदरूताम्युपाययौ ॥ 





मूषिकेघरे देखुक्नेनचप्ेश्र पः । (अल्नीश्रटखुगायुध्म्‌ । देवाद्रतेवरः शरे ष्टेचिषुकटीवं 
मनाकूभ्रिये' । (आवापकः पारिदार्यःकरकोवलयोऽखियाम्‌' । ठेखाकलाधरङृतौचि 
त्यात्‌अन्यथाङेखाराजिः ॥ १५॥ 

शक्तिरायुधंहसूनेयस्याः साअज्ञा्यतष्टाप्‌1 श्रहरणार्थेभ्यः परेनिष्ठासत 
स्यौ मवतः इतिवक्तव्यम्‌? । मयूरवरः श्रष्ठमयूरः घाहनंयस्याः सा । “वाहनमाहिता 
दिः्तिणत्वंनाशङ्कनीयम्‌ । आदहितत्वाभावात्‌। नहिमयूरवरः ्राहनमारो पितोऽस्ति 
वाहनेयदारो पितसुदह्यतेतदारो पितमाहितमुच्यते । रूपरूपक्रियायां चुरादिः। गं 
कृमारमाकारेणरूपयतिदशंयतिगृहरूपिणी 1 यद्वा, गृहस्यरूपमस्यामरूतीतिगुह 
रूपिणी । अतदनिः। “ऋकेम्योडीपः । यद्वा, गुहरूपंकसेत्यात्मनितदाचरेवात- 
च्छीटा । गहरूपयने णिनिः । अग्विकामाता । कुमारस्येयं कुमार ॥ १६ ॥ 

गख्डक्रोपरिष्वरणगुणे'त्यादिनाषषएठीसमासमप्रतिषेधः कृदरन्ताव्ययसूयतेन 
तदुपरिमदुपरीतिवतष्षीतिसमामः। संस्थितासम्यक्स्थिता 1 शंखःपाश्चजन्यः 
चक्र जुदशंनं गदाकौ मोदकी शाङ्ग्वनुः । | हर्तिदन्तःएङ्क तस्येदं शाङ्क वेष्णवंघनुः । 
“अन्यदीय तुचापीयङ्मा हिषसुच्यतेः 1 शवयं मादिषग्धज्ख'शाङ्चापादियन्मयम्‌' । 
सङ्गश्चनन्दकस्तेषां सेनां गत्वाद्रेकवद्वावेनपु सकघं तच्छदादयहरूतेयस्याः सां । 
विष्णोरियंवेष्णवीशकितददेवतानारायणी । तथेवतद्वदेषघनव्रह्माण्यादिघदेवयोदुधु 
अभ्यपाययौ । यद्वा; तथेव विष्णुवदेववे ष्णदीशकितरपिदेत्यान्प्रहन्तं श्चसेतिभाषः 
वेष्णज्याः शक्तेरायुध्ानिपञ्च बाहवस्तुचन्वारदतिवेषम्पम्‌ । आहुर । शंख शाङ्खं 
पकस्मिन्वाही । अङ्गुलिसक्नखत्रलस्नः शङ्खोवादनार्थः। शाङ्गतसुष्ठौ निविष्टमि- 


त्यवेषम्यम्‌ । यद्वा युदुधेव्ादनाथःशङ्खोवादनौ चित्याूवाहुमूलाघलञ्बीत्यवेषम्यम्‌ । 
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जज्ञोवाराहमतुटरूपंया विभ्रतीहरेः 1 शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं विभ्रतीतञचम्‌ 
नारसिहीनरसिहस्यविश्रतीसद्रशंबपुः । प्राप्ता तत्रसराक्षेपश्िप्नक्षत्रसंहतिः ॥ १६॥ 
वच्चहस्तातर्थवेन्द्रीगजराजोपरिस्थिता । सदखनयनाः प्राता यथाशक्रस्तथेव सा ॥ 





शङ्खोनायधंनस्यवादनाथत्वादितिक्श्िदराह । तत्र । शङ्कपाणिरिव्यत्रपाणेःस 
तम्यन्नसयरपरनिपातत्वामावप्रनङ्खात्‌ । अस्तिचशङ्खस्यसंभ्रामेस्वनिस्यनत्रासाङ् 
शबचुन्वादायधत्वौ चित्यमित्यङं विम्तरेण ॥ १७ ॥ ` 

पुन्ेष्णवशक्तयन्तरमावि्वभूवेत्याह । हरेभंगवतो विष्णोः अतुखवलपरा- 
करमास्यां अन्चपमश्चवराहस्येदवाराहंरूपंयाविभ्रतीसतीभगवतीजज्ञे । जनीप्रादु- 
मविअज्॒दातेत कर्चरिलिय्‌। यद्वा, ज्ञाअववोधनेकर्मणििर्‌ 1 अआषिभिः शाल 
णजज्ञे आज्ञायि। सापिहरेः शक्तिः नारायणीदेवता । वराहस्येयंचारादीतांतचु 
शरीरन्यकित विश्रतीआययी ॥ १९८ ॥ 

पुनव षणवशक्तयन्तरप्रापदिःत्याह । सखानां स्कन्धकेसराणां आक्षेपेणक- 
स्पनेनइतरूततरूताडनेनस्ित्ताः प्रेरितादृरीकृतानक्त्राणां संहतयः समूहाययासा । 
अतरवनृरसिहस्यभगवतः सद्रशम्बपुः चिध्रती + अतणवन्रखिहस्येयंनारसिहीवेष्ण- 
चीशक्तिः योदधु तत्रधा्ना। नाचासौ सिहश्च्सिहः। यद्वा, श्रामेकदेशोद्धभ्रामो 
द्ग्धःईतिवत्‌ चरेकदे शेशब्दः सिहैकदेशे सिदशव्दश्चवत्तते । ततश्चना्सिहश्च 
वरह तौ यस्मिनमगवतोविष्णोरवतारेटसिहः। मस्वर्थेऽशं आादिः्वादश् ॥ १६॥ 

वज्रमायुधंहरूतेयल्याः सा । गज्ञराजोपरिर्थितापेरावताधिरूढा । ख- 
हखन॑नयनानियस्य)ः सा । अतप्वयथाशक्रन््रः समघास्थितोभूदाक'रादिनातथ- 
वसाप्यैन्द्रीशक्तिः इन्द्रस्येय पेन्द्र । योदुषुभ्प्राप्ता । 'यथासाद्रश्ये"इत्यसाटद्रश्यश्ति 
प्रतिषेधादब्ययीभावाभावेयथेतिपृथक्पदम्‌ । बज्नाखडछृतदर्तावा । वज्न)ऽस््ीहीर- 
केपवौ' । इन्दरस्यस्ी इन्द्रा णीशक्तिस्त्वेन्द्री (ए तदिर्थंगरहमाण्याद्यादेवशचय-ससं 


हकथिताः ॥ २९८६ 
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ततः परिव्रतस्ताभिरीशानो देवशक्तिमिः। 
हन्यन्तामसखुराःशीध्रं मम प्रात्याह चण्डिकाम्‌ ॥ २१॥ 
ततो देवीशरीरात्त॒ विनिःकरान्ताऽतिभीषणा | 
चण्डिकाशक्तिरट्युप्रा शिवाशतनिनादिनी ॥ २२॥ 





प न 


ततोऽनन्तरंताभिब्रह्याण्यादिभिदेवशक्तिथिः परिच्रतःईशानोमहेशः। च- 
ण्डिकामाह । किमिति । मपरशम्भोः प्रीत्यारूनेहेनक्रारणेन अघुयाहन्यन्तां शीघ्रमि- 
ति। केचित्त । चण्डिकेतिपरन्तितदापरिरताईशनेतिचस्नी लिङ्कत्वेनचण्डिकाषि 
शेषणेद्धततश्चाऽथमन्वयः । तनोदेवशक्तयागमानन्तरन्ताभिर्देवशक्तिभिः परिता 
शानाईशानशक्तिलम्पन्न चण्डिकामगवतीदेव शक्तीः प्रत्याह । हेदेवशक्तयभ्भवतीभिः 
ममचण्डिकाश्राः प्रीत्यार्नेहेनकार गेनशीध्रं भसखराः सर्वंहन्यन्तामिति ॥ २९ ॥ 

ततोऽनन्तरदेवीशरीरान्तुचण्डिकाशरीराद पिपुनः चण्डिकाशक्तिःविनिष- 
्रान्ताधादुरभूत्‌ । चण्डिकाया देव्याः शक्तिःकीद्रशी । अतिभीषणाभत्यर्थभय- 
कारिणी । अतिपाशिनीतिपारेप्रशष्तः पाशोऽष्त्यस्याः पाशिनीभचिकरूरापाशिन्य- 
तिपाशिनी। पुनःकीद्रशीअत्युश्राऽतिरौद्रा । पुनःकीद्रशी । शिवानां श्गाला- 
नांशतनङृतोनिनादः सोऽष्त्यस्याः शिवाशतनिनादिनी । यद्वा, शिवेत्यनेनपरपीभ्व 
यं कथ्यते शक्ितिशकिितमतोरभेदोपचारात्‌ । तस्याविद्योषणम्‌ । शतत्वसंख्ययानि 
नदतितच्छीखाशिवाशतनिनादिनी । शत्भिव्युपलक्षणम्‌ । ख्व॑तःशब्दायमानेत्य 
थः । एतदुक्तेभवति । यल्यदैवस्ययद्रपमितिवचनाच्चण्डिकाशकितर्बिनिर्मता 
ण्डिकाकृतिरेवरिवेतिनान्नाप्रादुरभूतव इति । यद्धाशिवांशतेनसहनिनदतीति । 
अन्यथा उत्तरत्रतदागच्छतत्प्यन्तुमच्छिवाः पिरिितेनवश्तिशिषागतत्वं कथं 
स्यात्‌ ॥ २२॥ 


अपराजितापरः शत्रुमिरजिता । यद्वा, अविद्यमानःपरउर्छृष्टःशत्र्वायस्याःसा 


((.0- 181048111\/820॥ ॥\॥811 (0601101. [10411260 0 €81001॥1 


अय > 


थि सि 


| 


अष्टाशीतितमोऽध्यायः ] *# देवीस्वदूतसम्बादवणंनम्‌ # 1 
बरहि शुम्भनिशुम्भं च दानवावतिगवितौ । ये चान्येदानघास्तत्रयुद्धायसमुपल्थिताः 





अपसयजयतिष्मलितापराप्तलोकोत्क्पां । ` यद्वा, अजः सञ्ञातोयसूयाः सा अजितां 
पितामहमाताविष्णुमायेतियावत । स।चण्डिकायाः शक्तिर्देवताघधघ्रजरिदेशानं 
सद्रंआह । किं हेमगवन्‌ ! दूनत्वं गच्छ दूतमावंमज । शुम्भनिशुम्भयोः पाश्वं 
गच्छयाहि । चः समुच्यर्थोभिन्नक्रमश्च । दूतत्वं गच्छपाश्वचेति। योजना- 
न्तरेतु। धृष्रजरिरं इतिच्छेदः। दतः त्वं इतिच्छेदः । साचण्डिकायाः शक्ती- 
रपराज्ञितानामज टिेहशानम्‌ जराः सन्तियसरूयसजरिलः तं । ^तुन्दादिम्यदखच्चः । 
आह किमिति । अघुरेषुक्रोधा्चिदूरणंत्वात्‌ धृश्रः कृष्णढोदहितः । हे धृश्च हेमग- 
वन्‌ व्वं दत ! लोणमध्यमपुरषेकचचनान्तमेतत्‌ । दतइ्वाचरतिदूनति । खोरस्तु 
'सेहापिचः । “अतोहं क्‌' । दूत दून हइवावर। 'सवंप्रादिपदिकेभ्यः किव्वाघारेव- 
ञ्यः । यदिदूतवदाचरदून इतिउपमानादा घारेक्षिवंततामनाधित्यसुख्याथ दूत- 
शब्दात्‌ त्वप्रत्ययः क्रियते यः येषां हेभगवक्ञितिसरबेश््यायुपेतपूजितसम्बो धनंदूत 
त्वेतिनीचत्वे भरयुकमितिकेयंवाचोयुकिपटुत्वौ चितीस्यात । धघ्रश्चासौ जटिल- 
शचेव्येकपदरत्वम्बा । ततो विशेषसमासः । धुश्राः जटाः यस्येतितुविग्यनकमधा- 
रयौत्‌ मत्वर्थ इतिप्रतिचेधादिलजमावाद्वहवीदहौधूस्जशयेवस्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

वत्रगत्वारकिन्रवाणीत्यताह । हेमगवन्‌ !देदद्र तिुबनं विजित्य बाऽति- 
गर्चितौ अरूमत्समः कोऽपिनाषूतीतिसञ्जाताहङ्रौ शुम्भं निशुम्भं च दानवौ हितं 
च््यमाण्रूहिडपदिश । अथये चान्येदानवाः तयोः पक्चेसंग्रामशरभ्मन्यतयागविताः 
युद्धाययुद्धंकन्तं समुपस्थिताः सङ्गताः स्युः तानपिदितं वक्ष्यमाणं्रहि। व्रविरि- 
कमंकः । 'अकथितंचेत्यञ्रूञ्‌शस्वि तिद्धिक्मकेषुपरिग णितत्वादस्य ॥ २७ ॥ 

` अनेनदितमाहचण्डिकायाः शक्तिः । हेशम्भादयोदेव्याः ययं संऽपियदि 
जीवितंरच्छथतदिपातार्प्रयात । ततश्चन्द्र जलोक्यंलमतां प्राप्नोतु । इन्द्रा- 
द्योदेवाःहविभुजः यज्ञेषुह्वींषियथामागं सुज्ञानः सन्तु हवीं पिभुजन्ताम्‌ । भञ्चि- 
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्ेखोक्यमिन्द्रोकमतां देवाःसन्तुहविभु जः.। यूरयं्रयातपातारं यदिजीषितुमिच्छथ 

रावे पादथचेद्धचन्तो युद्धकाङ्क्षिणः । तदागच्छतवृप्यन्तुमच्छिवाः पिशितेनवः 
यतो नियुक्तो दू ( दौ ) स्येन तया दैव्या शिवः स्वयम्‌ । 
शिवदृत्रीतिलोकेऽस्मिरूततः सा ख्यातिमागता ॥ २७ ॥ 





सुखेनदेव तोह शेनहयमानं होतज्यद्वव्यं घतादिकःं हविराहुः। अन्येतुहयतेहविः सा- 


ज्ञाय्य मित्याहुः । धुतमाज्यंहविः सर्पिहंविष्यं च तदुच्यते' । इच्छथलटोमध्यस्थः ` 


“इषुगमियमां छः शिति ॥ २५॥ 

 अथचेद्रवन्तोदानवाः वखाघलेपादुबलगर्वात्कारणादयुद्धकां श्चिणण्स्युः्तदा 
तदिमयासमंयोद्धुआगच्छतयुयं तरफलं चावाप्स्यथ । मच्छिवाश्चवः पिशितेन 
चप्यन्तु। ममशक्तिः परिवाराः शगाङाश्चवः युष्माकं युधिखण्डितानां पिशितेन 
मांसेनतृक्षिपाप्चुवन्ति । कुक्कुराश्चग्छगालाश्चहरिणाश्चतथाऽवयः । ग्रियामवन्ति 
शक्तीनांभेरवाणां ववेतयाः । शर्वोभिमानोऽंकारोमानशित्तसमुज्तिः । दर्पोचले 
पोऽहन्ताऽपिष्यादहंयुत्वमेवचः । काश्चिदच्छायायुद्धंकाङ्क्चन्तियुद्धकाडश्षिणः । 
तृपतृप्ती दिवादिः वृष्यन्तु । पिशितंतरसंमांसम्‌ ॥ २६ ॥ 

यतः कारणात्तयाशत्तयारूवयं देव्या शिवः शम्भुः दून्येनदूतभावेनदूतकर्मणा 
चानियुक्तः पेरितोऽभूत्ततः कारणात्खाचण्डिकायाःशक्तिः अस्मिन्मरत्यानांरोकेशि- 
चदूतीतिख्यातिकीतिप्रसिद्धिचागताप्राघ्ता । सख्युयः शदूतघ णिग्म्यां चेतिवक्तव्यम्‌? 
दरूतल्यमावः कमवेतियः । -दूतशब्दरात्‌ष्यञूतुनवेतूसमुच्चायीतोयतः। भ्वाणिज्या 
वा णज्यमित्युक्तम्‌ । अथंतुत्राह्मणारिषुत्रणिजशब्दस्यपारात्सेत्स्यति । दूत- 
शब्दस्तुनहढ।दौनापित्राह्म णादौ पितः। यदम्यघुः । दु न्यन्तदाचकर्मणीति । 
कथ्चिदाह। दुन्यंरौत्यसुभयमपिभवति + वणिल्यावाणिञ्यमितिषत्‌ । 'दूतव- 
पिग्भ्यां चेंःतिचकारात्‌ष्यजपिभवतीतितन्न । सख्युयंःः दूतनव णिरभ्यां चः । नके 
सख्युरेवयः अपितुदूतवणिग्भ्यां ख योमवती तिचकारेणयप््रससुष्ीयतेन तुष्यज- 
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तेपिश्चुत्वावचोदेव्याःशर्वाख्यातंमहाखुराः । अमर्षापूरिताजगमूर्य् कात्यायनी स्थिता 
ततःप्रथममेवाप्रशरशक्यण्िद्ष्टिभिः । चघषु रुद्धतामर्पासूतादेवीममरास्यः ॥ २६ ॥ 
सा च तत्प्रहितान्‌ वाणाज्छृटशक्तिपरश्वधान्‌ । | 
चिच्छेद खीलयाध्मातधनुमुक्तेमहेषुभिः ॥ ३०॥ 





पियदिष्यजपिचेत्‌सघुच्चीयतेतदात्राह्मणादौव णिक्‌ शब्दपाटो निरर्थकः स्यात्‌ । च ` 
कारणवप्यञ्‌सिद्धत्वात्‌ । दौत्येनेतिपठेदून्यमेवदौव्यं भज्ञादित्वादण्‌। शिवदू- 
तीति दुननिभ्यांदीघश्वे' तिक्तः । डुदु उपतापे (दुननिभ्यांदीर्धश्चे त्यौणादिकः क्तः 
शिषेनदूतयतीति शिवदूती । यद्वा, शिवंदूतंपरेय॑करोतिशिषदूनी । कर्मण्यणिखि- 
यांङीप्‌ । शिवेकमणिदूनयतेण्यंतादणि रूपं शिवं दूनयतिदूतं करोतितदाचण्इति 
णिजन्तात्कर्मण्यण्‌ । शिषदुनेत्यपिसम्यः पाठः ॥ २७॥ 
तशुम्भाद्यः महासुराः शवाख्यातं णो तिहिनल्तिशवंः तेनकथितदेव्याः 
शिवदूत्याःवचःसन्देशं शरुत्वाऽमरषेणक्रोधेनापूरिताः जग्मुःकयत्रकरात्यायनी स्थिता । 
शबक्तदेवीसन्दिष्टलामवादोदी पितामर्षा पूरिताः क्रियाकेवलमुत्तरमितिमन्वानाः 
सन्तस्तज्नययुः यत्र । कतोनामषिः तस्यगोत्ंस्नी कात्यायनी कात्यशब्दाद्रगादिय- 
जन्ता'ट्सवंत्रलो हितादिक्तन्तेम्य'इतिलियां ष्फःफस्यायनादेशःषित्वात ङीष उमा 
काट्यायनीगौरी' ¶ यतः कात्यायनीस्थितेतिपाडेभद्यादित्वात्सक्षम्यथैतसिः 
यञ्चेत्येवाथः ॥ २८॥ | ू 
ततोऽनन्तरंममरारयःशुम्मादयः उद्धतामर्षाश्रच्द्धरोषाः. सन्तः रथमेव । 
काराध्चनोरि'तिद्धितीया । अस्येव्या अग्रभागेडरसिशरशत्तय ि्षटिभिः शरस- 
म्पातः शक्तिसंपातः उण्टिपातेः खड्गाधातेश्चसःधनैः तां देषीववघु : छादयामास्ुः । 
पुसेचने ॥ असंयोगा लिडपित्कित्‌ । “छन्दरोषत्पुराणानिः। अन्यथाघच्रषुरित्ये 
चर्यात्‌ । काससा मथ्ययोः शक्तिः" । कासुरूतोपमराख्यमायुधं ऋष्टिः खड्गः ॥ २६॥ 
सा चण्डिकाच तत्प्रहितानतेरखरेप्रयु कान्‌ शरान्‌ श्रलानशक्तीःपरश्वधान्‌ 
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तस्याग्रतस्तथा काली शखपातविदारितान्‌ । | 
सरवाङ्गपोथितांश्चारीन्‌ कुवती व्यचरत्तदा ॥ ३१ ॥ 
कमण्डट्जलोक्ेपहतवीर्यान्‌हतीजसः । ब्रह्माणीचाकरोच्छ्न्‌ येन येन रूमधावति 
, माहेश्वरी शिष्रेनतथाचक्रेणवेष्णवी । दैत्यान्‌ जघःनकोौ मारीतथाशक्तयातिकोपिना 
णेन्द्रीकुखिशपातेन शतशोदेस्य दानवाः 1 पेतुर्विदारिताःपृथ्व्यां उधिरौघप्रवर्षिणः ॥ 





घञः तताोुक्तः परितः महेषुभिःमहद्धिः प्रशस्तेः इषुमिःशरंः चिच्छेदखण्डयामास । 
श्कचक्रपरभ्वधानीति वा पाटः ॥ ३०॥ 
तदासङ्ग्रामकालठेतस्यादेव्याःचण्डिकाया अग्रतः पुररूतादुद्रष्टिपथेकाली 
चण्डसुण्डमहूनीतद्वत्तथाचण्डिकेवयुध्यमानानरीन्‌ शखेनकृताः पाताश्रहाराः त्विदा- 
रितान्‌ खय्वाङ्गपोथितांश्च कुवती भसुरशरीरककाटपञ्जरमया (न्‌) युद्धनपो थितान्‌ 
प्रहतान्‌ कुचतीसतीव्यश्रत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
बरह्माणीशक्तिः ्राह्मीयेनयेनयथाधावतिस्मयोदुघु 'गच्छतिस्मतत्रतन्नपथिश- 
चन्‌ कमण्डलौ जलेतस्याक्षेपादाकर्पणात्‌ । यद्वा, कमण्डलोः सकाशादुद्धरतस्यज- 
छस्याक्षेपात्योक्षणाद्धेतोः हतवी्यान्‌ हतौजसश्चहतदीसिवदान्‌ अकरोत्‌ । “ओजो 
दीक्षिवजेऽपिष्यात्‌" कममण्डल्ुजखाक्ेपादितिवापाडः। अथघाधावतीत्यत्रव्यत्ययेन 
वहवलनम्‌। येनयेन भन्ययेनघावन्तिष्मलो काचुपद्रवन्तिरूमतानदैस्यान्‌ ॥ ३२ ॥ 
देन्याअग्रेमहेश्वरस्येयंशक्तिमहिभ्वरीधिशलेनदैत्यान्‌ जान । अतिकोप 
नेतिप्रत्येक विशेष णंधिष्णोरियंवेष्णवीचक्रणदैत्यान्‌ जघान । तथाङ्कमारस्येयंकी- 
मारोगाहशक्तिः शक्तयाभयुधेन इतिमाहेभ्वर्यादिशक्ति्रयपराक्रमोघर्थितः । अक्ति 
कोपना । छुपक्रोधे क्रुधमण्डार्थेस्यश्चःतिषक्‌ ॥ ३३॥ | 
इनदरस्येयं न्द्री शक्तिः तस्याः कुखिशंवज्रतस्यपातेन । शतंशतंशतशः ॥ 


सङ्ख्यं कवघखनाचवीप्लायां'शस्‌ दैत्थादानवाश्चविवारिताःयत 


परश्न्‌ कुखारान्‌ अन्यान्यप्यायुघानिलीटयाऽनायासेनध्मातं मौ्वौँरङ्कारेणशय्दितं 
ण 
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वण्डग्रहारविध्वस्तादृष््राग्रक्षतवश्चलः । वाराहमूर््यान्यपतंशचक्रोण च विदारिताः 
नखेर्धिदरारितांश्चान्यान्भक्षयन्तीमहाञ्रान्‌ । 
नारसिही चचाराऽऽजौ नादापूर्णदिग ( न्तरा ) म्बरा ॥ ३६ ॥ 





सन्तः पृथ्व्यां पेतुः पतिताः विदारिताइति द्विदारणेक्रयादिश्देतुमतिकर्मणिक्तः । 
अन्यथाविदीर्णाः स्युः चुरादौचापि। 'दारितेभिन्नमेदितौः । यद्धा,विदारणंवि- 
दारः ससज्ञातदषां विदारिताः । ख्धिराणां ओघाः तेषां भरवर्षाणितद्धन्तः । आधौ 
चन्देम्भसखांस्ये"यदयप्यसुरादंत्यदे तेयदयच॒जेन्द्रारिदानवा इत्यभेदेनाभ्यथुम्तथापिमावु- 
भेदतोमेदोनास्ति । अत एवखमानाथंत्वविवक्षणामपिलमानार्थानामेकशेषो 
नछ्कतः ॥ २७ ॥ 
वराहस्यभगवतोविष्णोरियंवाराही सूतिःकायोयस्याःसातस्याः । यद्वा, 

वराहस्याऽयं वाराहोिष्णोरवतारः तस्येवमत्तिः यस्याः सातस्याः बराहमूर्त्याः 
वण्डंसुखम्‌ । तडितोडने तुण्डत्यनेनखण्डयतीतिवुण्डंतेनङूतःप्रहारःतेनविध्वस्ताः 
व्यसुक्ृताःअसुयः तस्याः सम्वरधिन्यौयेदधदष्रतयोर्रमागौ ताभ्यां क्षतानि घश्चांसि 
येषां तेवं ्रप्रक्चतवश्चलः। तत्या वचक्रे णवेष्णवायुधेनविद्‌ारिताः सन्तो न्यपतन्‌ 
रणसुविपतिताः॥ ३५॥ 

नादेनक्लहनादेनासमन्तादभिव्याप्यपूर्णानिपूरितानिदिशामन्तराण्यन्वराङा- 
निययासा। नाद्रा पूरित दिङ्ुखेतिवापारः । वादान्तशान्वपू णं*तिपूरितेनिपात्यते । 
नरसिहस्यभगवतोविष्णोरवतारस्येयंशक्ति्नारिद्ी अ जौ युद्धेवलारविजहार । 
किंञङ्कवतीनखंरायुधर्विदा रितानरूफुरितगाच्रानन्यानमहासरान्‌भक्चयन्ती । अथवा । 
च अ आन्यानितिच्छेद्‌ः। : अइतिष्रतिषेधार्थमव्ययम्‌। आन्यानिति। अणग्राणते 
णिच्यचोयत्‌ आननीयाः आन्याःजीवयितुमर्हाः । अ आन्याः दुष्टरवान्मारणीयाः 
तानूमहतोखुरानभक्षयन्तीनारखिद्ीखल्धमास्यतिखादतिख ।'समिव्याजिसमिद्यधः 
समरक्षमांशेरणेऽप्याजिः?। श्युदधभागक्चणेष्वाजिः" । अनेननार सिंही पराक्रमः कथि 
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४० # माक्तण्डेयपुरापाम्‌ # ` ` . . - { देवीमादास््ये 


चण्डाटृहासेरसराः शिवदुल्यमिद्‌ षिताः । पेतु पथिव्यां पतितांरूतांश्चखादाथसलातदा 
इति मातृगणं करदं मर्द॑थन्तं महासुरान्‌ । दषटाम्युपायं विंविधनंशुदेवारिसेनिकराः ॥ 
पटायनपरान्‌ दृष्टादैव्यानमातगणा्हितान्‌। योदधु मभ्याययौकरद्धोरक्तवीजोमहाखुरः 
-रक्तविन्दर्यदाभूमौ पतत्यल्यशरीरतः । समुत्पततिमेदिन्यांरूतत्पमाणोमहाखुरः ॥ 





तः ॥ ३६ ॥ . 
शिवदूत्याचण्डिकोत्पच्नशकया। चण्डाड्ृहासेः भयङ्करः अभिदूषिताः 
ध्रा पितवेङृत्याप्रापितमूच्छाः अखुराः परथिन्यापेतुः। अथतदापतितान्नरान्संवशि- 
दनीचखादमक्षयामाख । चण्डिकाशरीराद्विनिगंतायाशिदंदूतमकरोत्साशिचदूती 
तत्पराक्रमउक्तः ॥ २9 ॥ 

इत्युक्तरीत्या मातृणां रह्मा ण्यादीनां गणं समू्कुद्धक्रोधाविष्टं अत एव 
विविधेरम्युपायेःखङ्प्रामसाधनेरमोधेः महाखुरानमदेयन्तंद्षटरा देवानां अरयोदेत्याः 
तेबांसेनिकाः सेनासमवेताः नेशु-णश्‌अदशंने । अदृशंनमशुः, पलाय्य ययुरिति 
यावत्‌ । श्रह्माणी बेष्णवी रौद्रीकौ मारीशिवदूतिका । णेन्द्र चनारसिहीचवाराही 
चाएटमातरः । अणितरत्यन्यामातरोऽष्टौ श्राह्यीमाहेश्वरीचेन्द्री वाराही ष्णवीतथा । 
कौमारीघमसुण्डाचकाटीसङ्षंणी तथे ति।्राह्मीमाहेश्वरीचेवकौमारीवेष्णवीतथा। 
वाराहीचतथेन्द्राणी चामुण्डाःसक्तमातर'इत्यनेन । अन्येत्वाडः, ब्राह्यीमाहेश्वरीचेव 
कोपारीवेष्णवीतथा । घाराहीववमादेन्द्री चामुण्डास्तमातरः' ॥ ३८ ॥ 

रक्तवीजंयस्य स रक्तबीजो महासुरः द्‌त्यानूमातृगणेन ब्रह्माण्यादिमात्‌- 
समूहेनादितान्‌ अतरव पलायनपरान्दषटा करुद्धःसनकत्तेरिक्तः। देष्यासहयोडधुः 
अभ्याययौ । रक्तबरीजयति वीजङ्करो तिर्तवीजः। कर्मण्यण्‌, अदहृहिसायां 
॥ २३६ ॥ - (1; ं 
अस्यरक्तबीजास्ुरस्य शरीरात्रक्तविन्दुःरक्तः पृषत्‌ यदाभूमौ पतततितदा 


तल्परमाणः रक्तबीजाखुरशरीरपरिमाणःमहाखरःमेदिन्याःलकाशात्समुत्यततिससुत्‌- 
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को को ज भा 
मो भो को 
क 


. अष्टाशीविचसोऽध्यायः ]  * रकतबीजवण नम्‌ # ४५१ 


युयुधे स गदरापाणिरिन्द्रश्क्या महाघुरः । ततशचेन्द्रीस्ववच्नेण रक्तवाजमताडयत्‌ 
कलिशेनाहतस्याऽऽशु बहु;खखाव शोणितम्‌ । ` 

समुत्तक्थुरूततोयोधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः ॥ ४२॥ 

यावन्तः पतितारूतल्य शरीराद्रक्त बिन्दवः । 

तावन्तः पुरुषा जातारूतद्धी यं वलविक्रमाः ॥ ४३॥ 
ते चापियुगुधुल्तत्रपुरुभारक्वसम्मवाः । समं मातृभिरल्युघ्रं शख्पातातिभीषणम्‌ 
-_____ू_ू_~_~_~_~_~-~_--~-~-~--~- 
पयते । अतश्च रक्तवोजोरक्त विन्दुबीजोर्तचिन्दुश्चेतिविख्यातोऽभूत्‌ । स्कचिन्दु- 
रित्येकवचनमुपलक्षणम्‌। तेनयावन्तःतद्र्तबिन्दवःभूमौ पतस्तिताबन्तप्वताद्रशा- 
पव रक्तवीजाष्ठुरलमा रव महासुरा भूमितः समुत्पद्यन्ते । मेदिन्यामितिपारे अधि- 
करणं षिवश्चितम्‌ ॥ ६० ॥ 

स महासुरो रक्तबीजो. गदापाणिः सन्‌इन्द्रशक्त याणेन्द्रयासहयुयुधे । ततः 
पेन्द्री .रूबवन्रेण निजायुधेन कुलिशेन रक्तबीजं अताडयत्‌ । "बन्धुजीवभ्रसूनेनसद्भशग 
र्तविन्दवः । रक्तबिन्दुःश्चि तिरूप्रकसज्ञायतेतत्समोऽसखरः? ॥ ४१ ॥ 

एेन्द्रयाङ्कछिरोनवनज्चेणगहतस्यरक्तवीज शरीरतः बहुशो णितं आशुखस्राव 
भूमौ पपात । ततः शो णितात्तस्येवरक्तवीजस्येवरूपमाकृतियंषां तेतद्रूपाः तसूयरक्त- 
चीज्ञत्येवपराक्रमोयेषां ते तत्पराक्रमाश्च योधायोद्धारः । रक्तबीजरक्तजासुरस्का- 
्तुनोत्पद्यन्तहत्यतउक्ततदरूपाइति । सगत दन्त्यादिः, कुलिरोनाहतइतिष्रथमान्त 
पाठे। घरःखवती तिवदकमं कत्वेनशो णितंखुल्लाव जगामगप्राप्तवानित्यथ विवश्चायां 
सकमेकताऽरूत्येव । अहतस्यरक्तचिन्दोः शरीरतः शोणितंकतु खसखावेत्यज्ाकमंक- 
त्वंतुघटात्पप्रः खरती तिवत्क मनिरपेक्षत्वादवसेयम्‌ ॥ ४२॥ (2 

त्य रक्तबोज्ञस्यशरीरात्‌ याघन्तःयत्परिमाणाः य।घत्सङ्ख्याका रक्त 
विन्दः पएरथिञ्यांपतिताः तान्त एवतत्परिमाणाप्वतत्सङ्याकाएवपुरषाःदैत्याः 
तरूषरक्तबीजऽ्यतुरयबलाश्च तुर्य विक्रमाश्चज्ाताः समजनिषतेत्यरथंः । वीर्य वीर- 
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छेथर ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` [ देखीमाहात्म्ये 


पुनश्चवन्नपातेन क्षतमस्य शिरो .यदा । घघाहरक्तंपुरप्रार्ततोजाताः सहस्रशः ॥७५ 
वैष्णकीसमरेयेनंचक्रणाभिजधघान ह । गदया ताडयामास रेन्द्री तमसुरेभ्वरम्‌ ॥४६ 





ख्यकमंचवलप्राणसामथ्यंम्‌ ।'विक्रमस्तुपदाकान्तौशोौयेचापिध्रकीतिंतःः । धविक्रम ` 


रूत्वतिशक्तिताः॥ ४३ ॥ 

तत्र सङ्ग्रामे ते रक्तबीजासुररक्तसम्मवाः पुरुषाः दंत्याः मातृभिः 
ब्ह्माण्यादिभिः समंसार्धंअव्युप्रंमतिदारुणं यथारूयात्तथाशद््राणां पातेरतिभीषण- 
मतिभयङ्रंचयथास्यात्तथायुयुधुः । “व्यत्ययोवहुरमिःति परस्मैपदम्‌ ॥ ४४॥ 

पुनश्चपुनरपिणेन्द्रयाशत्या्तेन घञ्जपातेनतस्यरक्तवीजस्यशिरोमसूतकं 
यदाक्षतं दलितंमञ्नमभूत्तदाततः घञ्रताडिताच्छिरसः सकाशा्निगंटितेरक्तंकतृ 
उवाहपरवहतिरूमप्रवाही बभूवे तियावत्‌ । ततःतसूमाच रक्तथ्रवाहात्‌ सदसखरंलहख 
सहस्रशः पुरषाः देत्याः जाताः । ववाहेति,वहप्रापणे"खिस्यम्यासस्योभयेषामि'ति 
सम्प्रसारणन्तुसञज्ञापूवेको षिधिरनित्यइ तिनेत्याहुः। वहिरसम्प्रसारणप्रर्ृत्यतरत 
या दन्त्योष्ठ्यादिररूतीत्यपरेवा प्रयत्ने इत्यरूयात्मनेपदानित्यत्वाद्ववाहेत्यपरे । 
चश्चिङोङ्त्करणमुदात्तह्टक्षणात्मने पदानित्यत्वेज्ञापकमाहुः । ववेद्यव्ययं वघ 
इतिप्रथमरक्तनिःसरणजनितध्वनिमाहेत्यन्ये । घवदत्येवशब्दमाह रक्त॑कतुः भरथम- 
-तद्त्यथः । उवाहेत्यथववइतिशब्दालुकरणम्‌ । तेनं अचुकार्या॒करणयोर्भेदस्या 
विवसक्षितत्वादसत्यथवत्तवेगवित्ययमाहेतिवद्धिमक्युत्यपत्यमावः अन्यथाघवमाहे- 
विस्यात्‌ । केचित्तकृतसम्प्रसारणं उवा्ेव्येवपेड । षयतु व्रूमः+सभ्प्रसारणमनत्रकचच 
व्यंकृतेतस्मिनसम्प्रलारणाच्चेत्यत्रपू्वरूपत्वेनित्येपा्तेवाञ्छदसीःत्यनुचत्तौ पूरव 
रूपरवामावपन्षेमित्रावरुणौयञ्य मानावितिषत्पुनः प्रसङ्गविज्ञाना'दिकोयणखीतिष्य- 
णादेशणएवश्रुयते । छन्दोचत्पुराणानिचभवन्तीति } तदित्थं^पाडव्याख्याखधातूनां 
श्यन्तेस्वेरिणःकचित्‌ । प्रयोगरवमगवांस्तानवस्थाएयत्यपिः ॥- ७५ ॥ 

` समरेखङ्खामेषिष्णोरियदेष्णकीशक्तिरेनं रक्तबीजं चक्रण अभिजघान 
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अष्टाशीतितमोऽध्यायः ] # देवीपराक्रम्बणेनम्‌ ‰ ४५३ 


चैष्णवीचक्रभिन्नसय रुधिरसावसम्भवैः । सहस्रशोजगद्वाघ्ं वल्परमाणेहासुरेः 
शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथाऽसिना । 
माहेश्वरो 1 त्रशटेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥ ४८॥ 

स चापि गद्या देत्यःसर्वा एवाहनत्पथक्‌ । माठुःकोपसमाविष्टोरक्तवीजोमहाखुरः 








अथवाचसाेन्द्री एनेरक्तवीजं असुरेश्वर॑गदयाताडयामास । यद्वा, रेन्द्रीतमित्येकं 
पदंभ्राक्‌ । णन्द्रयाशक्तयाइतम्योहुघु प्राप्तः 1 तं रक्तवीजं सावैष्णवीशकितः 
चक्रेण उरसिजधान । नके्रलंचक्रोण गदयाः ताडयामास ॥ ४६ ॥ 

वे ष्णव्याः चक्रोणभिन्नस्य विदारितस्य रक्तवीजस्यरुधिरखावसम्भवेैः 
रकतप्रवाहसमुदूमवंः तत्प्रमाणैः रक्तवीज्ञशरीरपरिमितैः सदस 'सहस्तेनसरस्रशः। 
यद्वालदसरेण सहस्रशः सङ्ल्यं कवचनाच्चवीप्सायां शस्‌ । महारो; जगदुवनंयाप्त 
व्याकीणंम्‌ । अवणंनाये सङ्ख्याकस्तरेखोक्यम्न्याप्तमितिमावः ॥ ४७ ॥ 

कुमारश्येयं कौमारीशक्तर्दवता शक्तया भयुधेनरकवीजंमहासुरञ्जघान । 
तथा वाराही भ्िनाखङ्गेन तंरक्तवीजंजघान । तथा माहेश्वरीश्िष्रखेन तं जघान । 
कचित्तुपाठः' । (माहेश्वरी त्रिश्केन रक्तबोजंमहाखुरम्‌ । ताडयामासहृदये नचचाल 
तथापिख' इतिद्रश्यते। यद्यपि हदयेसाताडयामाखतं तथापिखः रस्तवीजः 
सङ्प्रामान्नचाखनापजगामेत्य्थः ॥ ७८॥ | 

स घापिरक्तवीजो महाखुरः कोपसमाविष्टः कोपानलञ्वालाङ्ककः सन 
गदयाखवांप्वमातुश्रह्माण्यादीः शक्तीःपूथकप्त्येकं गहनत्‌ अताडयत्‌ । दैत्यः 
महाखुरश्व्युक्ते कूतोनपौनरूकयंस्यात्‌ । खामान्यतोदेत्योऽसावित्युक्वा सामथ्यंतो 
मांश्चासावखुरश्चेव्यतिशययप्रदशेनादपौनसकत्यम्‌ । यद्वा, दितेरपत्यंदैत्यः असून्‌ 
रातिगृह्णातिभख्ुरः ।*आतोनुपसगे कः” महांश्चासावस्ुरश्चेति। यद्वा, महान्तःअस्ुराः 
यस्य सः । यद्वा, ममहादेवं जहातिमहः महश्चासावसुरश्च । 'मःशिवश्चन्द्रमाश्च 
स्यात्‌” । आहाक््न्यागे “आतोुपसर्गेकः | अहनदितिहनिखागत्योपलङस्तिष्‌ । : 
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५४ # माकंण्डेयपुराणम्‌ #* . [देवीमाहात्म्ये 
तस्याहतस्यबहुधाशक्तिशरकादिमिथु वि । पपातयोवेरक्तौ धरूतेनासन्‌शतशोखुराः 


तश्चाखुराखकसम्भूतेरसुरः सकलं जगत्‌ । व्याप्तमासीत्ततोदेवाभयमाजगमुरू्तमम्‌ ॥ ` 


तान्विषण्णान्‌ खुरान्‌ दष्टा चण्डिका प्राह सवरा । 
उवाच काटी चामुण्डे! विसूतीणं बदनं कुरु ॥ ५२ ॥ 





अदि्रश्चतिम्यः'शपोटुक्‌“सजज्ञापू्वंको विधिरनित्य'ईतिनेत्याहुः। यद्वा, हन्ती ति्टनः 
पचादय । हनइवाचरत्‌ । “सवेप्रातिपदिकेभ्यःक्रिव्वा चारेवक्तव्यः" । सनाद्यन्ततत्वा- 
द्ातुत्वात्नशब्दाह्वङस्तिप्‌ । अडागमः ॥ ४६॥ 

शक्तिर्रादिभिरायुधेवंहुमिःपकारोराहतस्य रक्तबीजस्य वै प्रसिद्धोयो 
रक्तीधः। वेगद्रुधिरथवाहः पपात वध्रंश । तेनस्कौ घेनशतशः शतंशतं असुराभासन्‌ 
शतशतम्‌ इरयुपलक्चषणम्‌ । सहस्रशःलक्चशः कोरिशः वह शःअसुराः रक्तबीजसमाना 
आसन्‌ । शक्तानां देवीनां श्रलादीन्यायुधनीत्यप्ियथायोग्येव्याख्या । ब्रह्माण्या 
आयुधंशत॒श्नोमन्बः वेष्णव्याश्चक्रंमाहेभ्व्या श्रलपिनाकाल्यंधनुश्च । काल्याश्रलं 
क्रं च ॥ ५० ॥ | 

अद्छररूय रक्तबीजस्य यदख्करक्ततस्मादभूमिष्ठात्सकाशाटसम्भूतेरपि 
उद्विष्टनामधेयरखरेःर्तवीजसद्रशेर्घातकेःसकलञ्जगततेलोक्यं व्या प्तमासीत्‌ । ततो 
देवाउत्तममत्यधिकंभयमाजग्सुः । अहोकिमेतदालीदहोखल्वसौशान्तिकर्मणिवेता- 
खोदयः। यज्गद्रक्षणाथोदित्यक्षयार्थः सङ्प्रामः भ्रारच्धो भगवत्यासतावन्नाभूत्‌ 
भट्युतरक्तबी जरक्जंरसङ्ख्यातैर्घालुकेदेत्ये जगदा पूरण पीड्यतेहन्तैतदि तिषैवाःखाध्व- 
समापुरतितपरामितिमावः। पटंकदैशोद्गधेपटोदग्धश्तिवजगदेकरदेशोऽपिजगदेवेति 
साकल्येन जगह्व्याप्तमित्युक्तम्‌ । सकछमित्येवोक्तकितदितिसा काह स्यात्तत 
उभयमप्युक्तं ॥ ५१ ॥ 2: ॑ 

चण्डिकादेवीस्रान्‌ देवान्बिषप्णान्‌ विषादसहितान्‌ ट सरवरासम्थ- 
मोपेतालतीतान्‌ श्राह । मायूयं विभरीदतससूथामवतेत्यत्रवीत्‌। अशुनेववःशतरन्‌ 
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अष्टाशी तितमोऽध्यायः ] ‰ देन्याचामुण्डाम्पत्युक्तिवर्णनम्‌ च ४५५ 


मच्छल्नपातसम्भूतान्‌ रक्तचिन्दून्महास्ुरान्‌ । 

रक्तबीजात्प्रतीच्छ त्वं वक््रेणाऽनेन वेगिना ॥ ५३ ॥ 
भक्चयन्तीचररणेतदुत्पन्नान्महासुरान्‌ । एवमेष श्चयं द्‌ व्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ 
छिनद्यीव्याभ्वानयन्तीदेवा्कचतीत्यर्थः । अथदेवानित्थमाश्वास्य चण्डिकादेवी 

काटीमुघा च । हे ामुण्डे ! त्वदीयंवदनंदिरूतीणं विशालंकुरर्चयेतिकारीमा- 
दिश्चत्‌। इत्थंभिन्कर्मंत्वासप्रादोवाचेत्यपौनसरक्टय द्रष्टव्यम्‌ । यद्धा, अधरा अहसत्‌ 
त्वरे तिच्छेदःप्रापूरणेअदादिः । अंचिष्णुम्प्ासश्वयेणपूरयत्यसौ । 'आतोऽनुपगेकः' 
चिष्णुमावेव्यर्थः। ररा, जित्वरासम्ध्रमे रवरतेट्वरा पचाद्यच्‌ ट्वरमाणासती 
अहसत्‌ । एतावतैव रक्तवबीजरक्तजन्तुद शनेनेवेते भीताइतिदेवानहसत्‌ ` हसेहसने 
रुङिरूपम्‌ । प्राहसत्‌ त्वरेत्यपिच्छेदेखएवार्थः । त्वरतेइतित्वरा, अत्व प्राहसत- 
दैत्य पिषाडे तदादेवानां मयोदयकाटे$्तिस रवार्थोऽवशि्टः । यद्वा, भ्राहसत्वरेर्ये- 
कम्पदम्‌ । प्राहस्तुर्णपूद्ध॑निश््ाहेयुद्धमूरधनिः सत्वरा । यछ्ठक््यदेवीपुराणे । श्रययोौ 
प्रादहक्छाम्ययेति ॥ ५२ ॥ 
दैवी पुनः प्राह हे चामुण्डाअनेन वचिरूतीर्णीश्ृतेनवे गिनावेगयुक्तन त्वदीयेन 

वक्त्रेण महासुरान्‌ {रक्तवीजातसकाशान्ममशख्रपानस्यः सम्भृतान्‌ समुत्पन्नान्‌ 
रक्तानां रुधिराणां चिन्दून्प्रतीच्छ ग्रहाण पिवेत्यर्थः । रघु शच्छायाम्प्रतिपूर्वोग्रहणाथः 
रक्तवीजादित्यपादानं याचन्तद्रक्तविन्दघः क्ितिनरूपशन्तितावदेवान्तरिश्चेतार्सुखेन 
गृहाणे तिखुचनार्थम्‌ । अन्यथा रक्तविन्दवः क्षितिस्पृशन्तरूतत्समानान्महासखरचुप- 
जनयेयुरितिभावः ॥ ५३ ॥ 

देचयामुण्डे ! त्वं तसूमाद्रकबीजरक्तादुत्पन्नान्‌ महासुरान भश्चयन्ती रणे 
सडग्रामेचरविहर । ?ततःकिफङप्यतीत्याह । एवमनेनप्रकारेण एषरक्तबीजः 
क्षीणरक्तः सन्‌ श्चयेनाशं पराखतां गमिष्यति प्राप्स्यति । रक्तवीजरक्तजादेत्याः 
, किकरिष्यन्तीत्यतआह । हेासुण्डे!अपरे चयेरतबीजरक्तजामहास्धरा उघ्रा अतिरौ- 
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४ [1 १ 

मक््यमाणारूत्वया चोग्रा नवो चो ( न ) त्पर्र्यन्ति चापरे । 
शत्युक्त्वा?तां ततो देवी शखेनाभिज्ञघान तम्‌ ॥ ५५ ॥ 


सुखेनकारीजगरहे रक्तबीजस्यशोणितम्‌ । ततोऽसाघ'जघानाथगदयातन्रचण्डिकाम्‌. ` 


न चास्या वेदनाञ्चक्रे गदापातोऽद्षिक्ापपि । 
तस्याहनरूय देहात्त वहु सुख्राव शोणितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


= ~ ~ = 


द्राः सन्तितेपि च त्वयामक्ष्यमाणाः सन्तः पुन दीत्पररूपम्ति। पद्गती भजुदा- 
तेत्त्वादात्मनेपदी । चक्षिडोङित्करणाददुदात्ते्वनिमित्ताटमनेपद सूयानित्यत्वम- 
वसीयत इतिपरस्मैपदं मवति ।  अन्यथोत्पस्यन्ते इत्येव स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
इत्युक्तप्रकारेण चण्डिकादेवीविजिगीषुः सतीतां काटीश्त्थं क्विति 
उक्त्रातरक्तवीजं शेन एकाश्रलोददण्डेन त्रिशरठेन वाभिमुख्येनउरसि जघान । का- 
खी खघुखेनरक्तब्रीजक्यशोणितंजयहेभभूमिष्ठमंतरिश्चजग्राह अपिवत्‌ ॥ ५५॥ 
तन्ररणेदेवयाशलेप्रयुक्तस तितत)ःऽनन्तरंअ सगैरक्तबीजः गदयाचण्डिकादेवी- 
माजघान अथगदापातानन्तरं असौगदापातः अस्याः देव्याःअद्पिकामपिस्वर्पाम- 
पिवेव्नांनघक्रनंवचकारदेब्याःपरमानन्दब्रह्मल्वादुदुःखङेशोऽपिक्कत इतिभावः । आं 
ङोयमहन'इत्यात्मनेपद्मकममकादेवभवति । अन्यथा आजश्नश्तिस्यात्‌ । वेदना 
पीडनंबाधान्यथनं दुःखनंव्यथाः ॥ ५६ ॥ 
चण्डिकादेव्याशस्ेराहतस्य तस्य रक्तवीजस्य ददात्‌ यतोयतः यच्चयच्च 
वडशोणितंसुखरातवतःतच तच्च शोणितकर्मचासुण्डाकाली विसूतीर्णीरतेनवदनेनस- 
स्प्रतीच्छति जग्रहेपपाधितिभावः। यतरू्तत शत्यादयादित्वात्तसियं थायोगम्‌ । 
यद्वा । तल्देहात्सकाशाद्यतोयतोद्वाराट्घुखराव ततसूततोद्वारात्सकाशात्स्ववकते- 
णपरतीच्छतिष्मचामुण्डेत्य्थंः । तद्वक््रेणेतिपाठे तेनविरूतारि्तिनवकेणत्यर्थः । 
यतरूततशइत्यथ प्रतिकेखिड्व्याचख्युः इतस्ततइतिक्चित्पाटः ॥ ५७ ॥ 
अश्प्राः काट्यामुखेरक्तपात दक्तबीजरधिरपतनात्ससुद्गाः | सभुटपन्नाये 
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यतरूततरूत(ःस्व)द्कत्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति । 
सुखे समुद्रा येऽरूया रक्तपातान्महास्ुराः ॥ ५८ ॥ 
तांश्चलादराऽथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌। 
देवीशखेन घञ्चेण बाणेरसिभिश टिभिः॥ ५६॥ 
जघानरक्तवीजं तं चाघुण्डापीतशोणितम्‌ । स पपात मह।पृष्ठे शस्र्ङ्कतितोहतः 





महाखुराःतान्‌ चामुण्डाकारीचखाद्‌ । अथतस्यरक्तवीजस्यशौणितं च पपौ ॥ ५८॥ 

देवीचण्डिका; शेन चक्रेण कचिद्धञ्जेणेतिपाडः वाणेः असिभिः 
खङ्गेःरि्टिभिःख इश्रमदेःतंरक्तवीजञ्जघान । कीदरशम्‌ । चासुण्डयापीतंशोणितंयस्य 
तम्‌। नदुवाणवाहुस्यंयुक्तमेवग्राहअसिवाइल्यं किमर्थमुच्यते । असिज्ृतप्रहारा 
असयहइत्युच्यन्ते । पवंरिटयोऽपि, असिभिरिष्टिभिरित्यत्रसखोपेान्दसत्वम्‌ । 
यद्वा, रोरिति रेफटोपे" दखोपूंस्यदीर्घोऽणःइतिदीर्घांभावश्छान्दसः। ऋष्टिभि- 
रितिपारेऽपिसरलोपसमाधानं छान्द्रसञ्ज्ञेयम्‌ । यद्वा, यष्टिमिरितिषिवक्चायां सम्प . 
सारणपूवरूपत्वे इ्टिभिः्यषटिभिरिव्य्थः तथा च सन्धियु करव ॥ ५६ ॥ 

हे मही पाखसुरथ! देव्याः शख्संहतितः शसख्रसमूहाद्धेतोः हेतः ताडितः। 
यद्वा, आद्यादित्वात्तसिः। शसखत्रसंहत्याहतः। यद्वा, शसख्रसंहतिएत्यहतः। 
कमणिल्यब्टोपेपञ्चमी । चामुण्डया निःशेषपीतत्वात्‌ नीरक्तश्चसन्‌ रक्तबीजः 
मतुमहीपृष्ठेभूमेरुपरिपपात । शस्रसङ्खमाहतइतिपाठे सप्तम्यां जनेडं“अन्येष्वपि 
दश्यतइव्य पिशब्दः सर्वोपाधिव्यभिचाराथेः । तेनधात्वन्तराद पिडोभवतिकारका- 
न्तरेऽपिचेतिवचनात्‌ । शख्नाणिसंहतिसमाहरतिराशी करो तिशखसंहतिः युद्धंतेन 
समाहतः। शब्संघसलमाहतदत्यन्वयप'ठः। संघसार्थौतिजन्तुभिरित्यमि'धानात्‌ 
भराण्यारन्धः समूहः सङ्कुः । यद्वा, मेघलङ्कवदुपचाराटसंइचसङ्कः श्राणा स ङ्कः 
समूहः । श्रा णिजन्तुवच्चेष्न्ते ॥ ६० ॥ 


` हेदप सखुर्थ!दत्तावधानः श्छणु । ततोरक्तवीजवधानन्तरतेप्राग्विषण्णाः 
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नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः । ततस्ते द्ष॑मतुरुमवापुखिदशा ष ! ॥ 
तेषां मातृगणो जातो ननर्ताऽखङ्पदोदधतः॥ ६१॥ ` 
इति श्रीमाकौण्डेयपुराणे सावणिके मन्धन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तर्व जवध- 
वणंनंनामाऽष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
सक्तशव्यामश्ठमः ॥ 


"१. र णे 


एकोननवतितमोऽध्यायः 
( नवमोऽध्यायः ) 
निद्म्भवधवणनम्‌ 
राजोवाच 
विचित्रभिदमाख्प्रातं भगवन! भवता मम) 








त्रिदशाः देवाः सम्प्रतिअनुंभमद्शं भपरिमितेहष अवापुः । अथ ख तेषांरक्तबीजा- 

दिदत्यानांभख्ङ्मदोद्धतः रुधिरपानमदोर्करः। अतप्वमन्तः मदर्बूणितः मातृणां 

ब्रह्माण्यादीनां गणः समूहः आनन्दतः ननत्तं बत्यतिस्म । ` पतेनयुद्धावसानेवीरपानं 

खुचितम्‌। "वीरपानंतु यत्पानेव्रृत्तेभाविनिघारणेः । “ख्धिरासृग्ट्योहितास्ररक्तश्च- 

तजशोणितम्‌ः ॥ ६१ ॥ 

इतिग्रीमाकण्डेयपुराणे भ्रीमत्‌तोमर ० श्रीम०शन्तचुचक्रवर्तिचिरचितायादेवीमाहा- 
त्म्यशान्तनव्यास्कबीजवधः अषाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८॥ 


नि षणी = `" । 


) 
नद) 
हेभगवन्‌सुमेधोमहष!देभमम।ममतारदितभवतात्वयाममसुरथसूयश्यरण्वतःरतः- 


वाजवधाधितंतद्वध्रबिपयं विचित्रमहुतवं देव्याश्च रितम्यमाहात्भ्यं महातमताथा- 
ख्यातं कथितं रक्तवीजवधरूतेनवाध्ितम्‌ । , यद्वा, रक्तवीज्घधेनग्नयिष्णुनाधिवं 
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एकोननक तितमोऽध्यायः ] *# देवीदेत्ययुद्धवणनम्‌ # ४५६ ¦ 


देव्याश्च रितमादात्म्यं रक्तबीजवधाधितम्‌ ॥ १॥ 
भूयश्चेच्छाम्यहं ध्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । 
चकार शुम्भो यत्कमं निशुम्मश्चाऽतिकोपनः ॥ २॥ 
ऋ षिखवाच 
चकार कोपमतुदं रक्तवीजे निपातिते । शुम्भाखरोनिशुम्मश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ 
हन्यमानं महासंन्यं विलोक्यामषेमुद्रहन्‌ । अभ्य धघाव्निशुम्भोऽथसुख्ययाऽखुरसेनया 





आधितं रक्तवीजवधेनदु ष्करेण संतुनविष्णुना अदोइदमहुतं इतिश्छा्ितमित्यथः 
यद्धा, भ^आकाररूतुपितामहः' । आत्रह्मणाधितम्‌ । आद्रतंस्तुतमित्यथः । र्तवी- 
जवधोधितमितिपाठे । आब्रह्माभः विष्गुः उकारल्तुमहेश्वरः एषां समादारदन्द्रे कव- 
दाबी । द्योसाद्ययोः सन्धौ सवणंदीर्घः । ततउनासहाऽऽद्गुणः मोइतिध्राति 
पदिकम्‌। शरूबोनपु ' सकेरा तिपदिकरूयः । उनाधितंडधितम्‌ । रक्तबोजवधे- 
नाऽतिदुःसाध्येनङीटयादेष्याङतेनसन्तुष्यताउनाब्रह्मविष्णुरुद्रणश्चितंआद्रतम्‌ ॥९ 

हेखमेधः षे देव्यारक्तवीज्ेनिपातेखल्यतिकोपनः शुग्भश्चभूयः अत्यधि- 
कञ्च भूयःपुनःयत्कपैसङ्ग्रामलश्चषणंक्राय चकारतदहं सुरथोभूयोधिकयथास्यात्तथा 
श्रोतुमिच्छामि । “उुख्हेपुरुमूयिष्ठ स्फिरंभूयश्चभूरिचः ॥२॥ 

हेयाजन्‌ । देऽप्ारक्तवबीाजेनिपातिते स्रतितनोऽन्येषुचदानवेषुदेव्याहतघुलत्खु 
शम्भाष्ठुसोनिशुम्मश्चाखरः अतुकमद्धपमं अमर्यादं को पंकोधञ्चकार । अभ्यामदस- 
माघातसंम्रामास्यागमाहवाः' । आहवयन्तेऽजरूपद्धयेव्यादवः। देव्याहन्यमानेहतं 
महासेन्यं विखोक्याऽथ अमर्षक्रोधंउद्वहन उद्विरनक्तोधा षिषः खन्‌ । उद्वहन्ञिततिपा- 
ठेधास्यन्‌सन्‌निशुम्भःसुख्ययानिज्ञयाभष्ठुरसेनयाआखुयां सेनातयासहाऽभ्यधावत्‌ । 
हन्यमानं 'वत्तंमानसामीप्येवत्तं मानवद्धे'तिखरः कमंणिशानच । यद्यप्युद्धहनंपाणि- 
पीडनन्तथापिधात्वनेकाथंतयाधारणमथंः। “भन्यथासटरशीमुदहेरकन्या'मितिवदुद्ध्‌ 
हनंपाणिपीडनंस्यात्‌ ॥ ४॥ ) क 
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६०  # माकंण्डेयपुराणम्‌ # - (देवीमाहात्म्ये 


तल्याभ्रवक्ूतथा पृष्ठे पाश्वंयोश्च महाखुराः। सन्दष्टीष्ठपुटानुदधा हन्तं देवीमुपाययुः 
आजगाम महावीय .शुम्भोऽपि स्वबल तः। 
निहन्तु चण्डिकां कोपात्‌ छृत्वा युडन्तु माठुभिः ॥ ६ ॥ 
ततोयुद्धमतीवासीहेव्याः शुम्भनिशुम्भयोः । शरवषमतीघोग्र मेघयोरिव घषेतोः ॥ 
चिच्छेदारूताज्छरांस्ताम्यां चण्डिका स्वशरोत्करः । 
ताडयामास चाङ्क षु शस्नौघेरखुरेभ्वरौ ॥ ८ ॥ 





तस्यनिशुम्भाभ्रतः पुररूतात्तथापृष्ठेपश्चाद्वारोतथापाश्वयोर्बामदश्चिणभा 
गयोः वत्तमानाः महाष्ुराः सन्दष्टौष्टपुटाःरोषदष्टाधरौष्ठाः सन्तः दैवींहन्तुंडपाययुः 
उपलमीषमाजम्मुः। उत्तरीष्टापेश्चयत्ररोषप्रकरणादोष्ठोऽध्ररोचिवश्षितः । अन्य- 
थाऽभिधानेोष्ठशब्दोऽधरपर्यायपएव । अध्रशब्दोऽप्योष्टपर्यायपव । यदाहुः । “ओ 
छाधरोतुद्शनच्छ रौदशनव्राससो"इति। “ओमाे^धरः स्पत'इतिच । ओषठशब्दे 
नपरस्यसंसक्तपिधानंबस्तुउच्यते। गष्ठःपुरइवोष्ठपुरः सन्दण्भोष्ठपुरोयेसूते । 
ुरसंश्खेष्रणे । पुस्यतेसंशरेष्यतेपुरः ॥ ५॥ | 
` स्वबल तः स्वेरात्मीयेः संन्येवं टितः महावीर्यःमहाप्रमाव शूरः शम्भो - 
पि भथमंमाठ्मिन्र ह्याप्यादिभिः समंयुद्धंृत्वा अथकोपात्करोधरावेशाश्चण्डिकादेषी 
निहन्तुमाजगाम॥ शुम्मोनजानातिचण्डिकामगवतीहन्तुनशक्येतिभावमावेदयि 
तुंकोपादिव्युक्तम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
ततोऽनन्तरंतयोभअतीवात्यथञग्रौद्रशराणां वधं वृिवर्षतोः शम्मनिशु- 
स्भयोः। दव्यासहयुद्धमासीत्‌ कथो रिववर्षतोः देधयोरिव । यथमेघोपरथग्भूतौ 
वषेतः बषिधाराः तथा ॥७॥ ` ` ५ 4 
६ तास्थाशुम्मनिशुम्भाम्यामस्तानक्षि्तान्धेरितान्‌शरान्वाणानखण्डिकादेवी 
स्वैः शराणां उत्करः पुञ्जं । यद्वा, स्वेषामात्मीयानां शरा णांउर्करे; सथृसू्यः 
आट्मनः शरणां उत्कररर्वा । (लवनान्नोवृत्तिमात्रेषु वद्वाव । 'ख्याच्निकायः पुञ्जरा- 
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एकोननवतितमो ऽध्यायः ] # देवीनिशुम्भयुदधवर्णनम्‌ # ४६९ 


निशुम्भोनिशितं खङ्ख चर्मादाय सखुप्रमम्‌ । अताडयन्मूर्धिनिसिहं देव्यावादनमुत्तमम्‌ 
ताडिते वाहने देवी श्ुगरेणासिघुत्तमम्‌'। निशुम्भस्याशुचिच्छेदचर्मचाप्यण्खन्द्रकम्‌ 
छिन्ने चमणि खड्गे च शक्त चिक्षेप सोऽखुरः। 
तामृप्यरूय द्विधा चक्र चक्रणांभिमुखागताम्‌ ॥ ११॥ 
कोपाध्मातो निशुम्भो ऽथश्रखंजग्राह दानवः । आयान्तंसुष्टिपातेनदेवीतच्चाप्यचणयत्‌ 





शीतूट्करः करूटमसियाम्‌' । छविक्षेपेउत्कीयंन्तेउत्कराः ।कर्मणि ऋदोरप्‌ । स्तोमैः 
चिच्छेद्लण्डयामांस 1 अभथचसातावसुरौ शुम्भ निशुम्भावपिकमंभूतौ अङ्कषुतदी 
येषुप्रतयङ्कप्रतिरोमक्कपं शख्ौ घर्वाणाद्ायुधव्यूहैरताडयामास ॥ ८ ॥ 

निशुम्भः निशितन्तीक््णंखडगंमण्डखाग्रखुप्रभं प्रभामण्डटमास्वर्र्मच 
फरक आदायगरहीत्वादेढ्याः उत्तमे एवाहनं सिहं मूध्निमरूतकेअताडयत्‌ । तडभा- 
धातेचुरादिः निशितंक््णुत्न्तेजितमितियावत्‌। खप्रममितिखङ्गस्यविरोषणंचः 
मणश्च । “लम्भवेव्यसिचारेचसरूयाद्विश्तेषणमथचत्‌' ॥ ६ ॥ 

निशुम्मेनवाहनेसिहेताडितेसतिदरेवी चण्डिका्चुरपरेणश्चुरप्रव्याकारेणपूर- 
यतिसुखेनाचकरोति्ुरप्रोबाणविशेषः । तेननिशुम्भरूयउत्तमंघ्र टं असिखङगञ्चि 
च्छेद । आश्वविखवेनाणएटचन्द्रकं चने नवश्चुरपेण चिच्छेदेकमप्रयत्नेन असिश्चर्मविदार 
यामासेव्यथंः । अष्टौ बन्द्रा्रस्मिरूत दण्वन्द्रकं छिखिताटचन्द्रकमित्य्थः। यद्वा 
अष्टःव्याप्तः चन्द्रः कम्रू रोयस्मिनचिकिप्तोऽस्तितदणएटचन्द्रकं । अशव्याप्तकन्तं रिक्तः 
यद्वाभष्टौ चन्द्रां शिज्नितान्‌कायतिअषटचन्द्रकम्‌ । अष्टानां चन्द्राणां समाहारोष्टचन्द्र॑त- 
त्कायत्यात्मलक््यत्वेनखिखितंकथयस्य चन्द्रकम्‌ “कपू र्चन्द्र लञ्ज्ञकः ॥ ‹ ० ॥ 

देव्याखमणिद्धिधाकृतेखङ्गे चच्छन् द्विधाशृतेसतिनिशुम्भोखुरःदेवींप्रति 
शक्तिपरायुध्रविशषंचिक्षेपयुयुज्ञ देवीअभिसुलागतां तामप्यस्यनिशुम्मस्यशक्तिञ्चक्रे- 
णद्धिधाचक्र चिच्छेद । नकेवरन्तदद्यमेवअपितुतदीयां शक्तिम पिचिच्छेद ॥ ९९१ ॥ 


अथानन्तरंकोपेनाधातः कोपाविष्टः को प्राध्मां तःकोपाञ्चियुक्तःनिशुम्भः 
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आविध्याऽथ ( अथादाय ) गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । 
खापि देव्याच्िषेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १२ ॥ 


क न भूः ल 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं देत्यपुङ्गवम्‌ । भहत्यदे्ी बाणैेरपातयत भूतले ॥ २७॥ 


7  _ - - ~~ 
दानवः देवीमुद्िश्यशलश््राहपयुयुजञेइट्यथः । अथदेवीमुखलमायान्तंतश्चापिश्रलसु 


€ क ७ € ति 
-श्िपातेनमुष्टेः ्रहारेणअचूणयत्‌ । 'लत्यापपाशःसुत्ेणमवध्वंसनेचणधरातिपदिका- 


प्णिच्‌। अवध्वंसितवतीत्यथेः । अथवांघृणप्रेरणसंपरेरणयोः चुरादिः । शरलम्पु 
स्यपि। ध्माशब्दा्चिसंयोगयोः कोपेनाध्मातःअध्चिदी पितः । कमंणिक्तः। खरी 
थु सयोः स्खतोसुष्टि” ॥ १२॥ 

अथसलोऽपिनिशुम्भोपिगदामादायगहीव्वाचण्डिकां प्रतिक्षेप । सा 
पिनिशुस्भप्ेरितागदादेन्याकलृ भूतया चरिशरखेनाश्चिवीजगर्भेणकरणेनमिन्ना विदारि 
तासतीभरूमत्वमागतामस्मीवभूवेव्यर्थः। आविव्याधगदां सोऽपीतिपाटेसोऽपिनि- 
शम्मोपिचण्डिकोंप्रति गदाश्चिक्षेपभाविव्याध ततश्चयदिगद्यादेवीं विव्याध निशु- 
म्मः तर्हिदेवीभ्रयु क्चिशखेनमस्मीकरणवणनंनिशुम्मप्रयक्तगदायाः विफङ स्यात्‌ । 
देऽ्याउत्कर्पाभावात्‌ । देवी विपयंञ्यधनंगदायमेवेति । जिश्ुखेनयागद्‌ाभस्म 
तास्तमावाभूतक्गितप्राङृतंघ्यात्‌। पारचर रितवेश्पनियाभिकनज्ागरणसन्तत्या 
पिवाकिङ्कतंस्यादिति । कचिद्‌ विध्याथगदां सोपी तिपाडः । आविध्यश्रामयि- 
तवेत्यर्थः । अत्रापिपठेगदांम्रामयामासेत्यथांश्रयेणकिषिइ्दुष्यतिवे दुष्यंइष्यमाणा 
्सिदघरेरितिचेन्मतमायष्मतः। मेवंमंस्थाः शब्दशक्तिष्वामाव्यादाविद्धोमणि- 
रित्यादौ विध्यतिराङ्पूर्वोऽपि ताडनाथेंएव प्रसिद्धोनठ्‌जातुपरि्रमणन्त्तिरि व्य 
विस्तरेण भङतमञ्ुसरामः ॥ १३॥ | 

ततः गदायांभरूमीछृतायां तदनन्तरं परशुहस्तंपरश्वधपाणिममिसुखमा- 
यान्तन्तंनिशुम्मदेबीचण्डिकाबाणौघः शरब्युहैः आहत्यताडयित्वाभूतदेऽवनितङे 
ऽपातयत प्रघ शयामाख । निशुम्भो मूच्छ परापितोननाबन्मारितोस्तीदांनीं अत्रे त 
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शकोननवतितमोऽध्वायः ] * देवी निशुम्मवधवर्णनम्‌ # ४६३ 


तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे मीमविक्रमे | 

भ्रातय्येतीव सङकरः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥ १५॥ 
सस्थष्थल्तदाल्युच्चंग्रहीतपरमायुधेः। सुजेर्टाभिस्नुर््याप्याशोषं वमौ नभः॥ 
समायान्तं समाखोक्य देवौशङ्कमवाद्‌यत्‌ । ज्याशब्दञ्चापिधचुश्श्चकरारातीषदुःलहम्‌ 





तो निशुम्भः संप्राप्यचेतनामात्तक्रासुंकईतिश्चरव णात्‌ ॥ १४॥ 

तत्मिन्‌भोमविक्रमेघोरपरक्रमे निशुम्मेश्वानरिभूमौ निपतितेमूच्छितेसति 
भ्राताशु्भः अतीवखङ्करद्धः अतितरांक्रोधाविष्टःसन्नभ्विकां देवीं हन्तु भ्रययौ ॥१५ 

तथातेनप्रकारेणतद्रातस्मिन्काङेअत्यचेः रथस्थः रथारूढःसःशुम्भःअव्य- 
च्चः गरहीतपरमायुधेःअतङेरवुपमे,अष्टामियु जेवांडभिः अरोषंङत्स्नंनभः आकाशम- 
` ण्डलेव्याप्याक्रम्यवभौशुशुमे ॥ १६॥ 

देवी चण्डिकातंशुम्भंसंसुखमायान्तमागच्छन्त विखोक्वशङ्कमवादयत्‌पूरया 
मास । किञ्च । अतीवातितरांदुःसहंसलोदुमशक्यधयुषःञ्योयाधचुरारोपेमौर्व्याः 
शब्दय ङररूवनशञ्च कार । शङ्ख घ्वनश्चापस्वनोय दोटसाहञ्जनयति । मौर्व्या 
सिज्जिनीगणःः । अरो पितज्यास्वनाथधचुग्र हणम्‌ । धनुः शब्दोद्धं्चा दित्वात्पुन्ञपु" 
सकलिङ्खः । (“धनुवशविच्रद्धोऽपिनिशःणः किकरिष्यतिः । दु खनसह्यो दुःसदसर्तं 
“स्वत्यतीवचनिर्भरेः ॥ १७ ॥ 

समरूतदेट्यसेन्यानां सकराखुरसेनानां नेजखां वधं विनाशं विदधाविकरोति 
तेन । यद्वा तेजलां वधस्यविधायः मावेघञ्‌सोरूत्यस्यस तथोक्तः । तेननिजघ- 
ण्टासूबनेनचकङ्कमोदशा पि दिशःपूरथामाससंवरद्धयामास । पूरी प्राप्यायनेदिवादिः 
माप्यायनंचचद्धिः हेतुमतिचे'तिणिच्‌ । (कासुप्रत्ययादाममन्त्रे दिरिः । स्वनेनचेति 
` चकारेणशडडपानिजघण्टास्वनेः दिशः पूरयामासेन्येतदुकतंस्वनत्रयं ससुब्चीयते । 
तिजः प्रमाबेदीक्तो चबलेशुक्रेऽपिसंखतौ" । अधिक्षेपावमानादेःप्रयक्तस्यपरेण यत्‌ । 
भ्राणात्थयेऽप्यसहनंतत्तजः समुदाहृतम्‌" ॥ १८॥ 
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४६४ .क# माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीभादाल्स्ये 


पूरयामास कङ्कभोः निजघण्टास्वनेन च । समरूतदेत्यसेन्यानां तेजोवधविधायिना 
ततःिहो महानादेस्त्याजितेभमहामदेः । पूरयामास गगनंगां तथोप(थेव) दिशोदश 
ततः काटीसमुट्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ । 
कराभ्यां । तन्निनादेन भाक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥ २०॥ 
अद्धाटदासमशिवं शिषदूतीचकार ह । तेः शब्देरखुराखेशुः शुम्भः कोपं परं ययो ॥ 





ततः शङ्खादिस्वनानन्तर लिहः केखरीत्याजिताः वजिताःइमानांगजानांम- 
हान्तोमदायेः तेरूतेः दूरीङृतमत्तेममदध्रवाहैःमिहगर्जनश्रव णा द्रजाःखलुनिमेदाःस्युः 
महानादैः महद्धिः कण्ठोरवस्यास्यनादेः कण्टगजंनेः गगनमाकाशं पूरयामास । तथे- 
वतरमहानादेः गरे प्रथ्वीम्पूरयामास । तथवदशदिशः पूरयामास । कचिन्तुगांत- 
थोपदिशोदशेतिपाठः। उपशब्दभाधिक्ये पूरितशङ्कल्याघण्टानांनादापेक्षयासिह- 
नादोऽधिकः यतोऽसौ गगनादिकं सव पूरयामास ॥ १६ ॥ 

ततः लसिहनादानन्तरंकाटीासुण्डागगनंआकाशंसमुत्पत्यगगनंश्मामता 
डयत्‌ । कराभ्यां पाणिस्यामाहतवती । यद्वाख्मुत्पव्योडीयगगनंश््माञ्चद्यावाप्रथि- 
व्यो द्वेअपिकराम्यामताडयत्‌ । ततःतन्निनादेनद्यावापृथिव्याघातजनितध्वनिनाते 
प्राक्‌उक्ताः शङ्खञ्याघण्यासिहस्वनाः तिरोहिताः आच्छादिताआसन्‌ 1 अर्पोध्व 
निरधिकध्वनिनाहि तिरोधीयते ॥ २०॥ | 

चण्डिकाशरीरोत्पन्ञाशिवदूतीदेत्यानां ¦ अशिवंकणंकटुयथास्यान्तथा अद्धाट्हा- 

खं चकार। ह प्रसिद्धम्‌ । तरद्ाृदासजनितेः शब्देध्वंनिभिः खुराः शखः । जख 
उद्वेगे । उद्धेगमापुः । एत्वाभ्यासलोपौ । शुम्मस्तुपरमधिकको पेययोौप्राप ॥ 
अहृमतिक्रमहिखनयोः । अनमः अतिक्रमउलद्नम्‌ । शच्रूलनयदसनमदया 
हासः । यद्वा; अर्‌्टेननादेनातिक्रमेणहासः अद्राटृहासः। "नित्यवीप्खयोर्ति 
वीप्लायांद्विववनम्‌ । क्मधारयवदुत्तरेष्ितिद्धपोलोपः। अद्ृहासमितिपदे ` 
उद्ृहासः शकन्ध्वादित्वात्पररूपत्वं तम्‌ ।.. यद्वा, - अटटेष्वड्‌ खुहिसकेखदासः॥ 
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ए्वकोननवतितमोऽध्यायः ] # शस्मेनशक्तिमोखनकणंनम्‌ # ७६५ 
दु शत्मंस्तिष्टतिष्डेति व्याजहाराम्बिका यदा| 
तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाशसं स्थितेः.॥ २२ ॥ 
शुम्मेनागत्य.या शक्तिखुं्ता. ज्वाखाऽतिभीषणा । 
आयान्ती वहिक्रूखाभा सा निरस्ता महोल्कया ॥ २३ ॥ ` 
सिहनादेनशुम्भस्यव्याप्तं खोक्रयान्तरम्‌ । निर्घातनिस्वनो घोरोजितवानवनीपते : 





यद्धा, अद्धेष्वष्टेघु अतिक्रामत्स्वतिक्रासत्खहासः। इहकथित्त्वाह ।. अष्टः शक- 
रध्वनिरितितन्नप्रमाणाभाचात्‌ । सप्वादअदोऽतिश्तयदतितच्चन। घीप्सातोऽन्य- 
त्राट्शब्दर्य केवस्यातिशयाथंतायांप्रयोगाभावात्‌। यच्ोक्त तेनेव अष्टः शक- 
खातिशयाथंष्विति त्पापात्पापीयः प्रमाणाच्ुपन्यासात्‌ ॥ २१९ ॥ 

र शुम्भदुरात्मन. त्वंखलदूतभरत्यश्चिपः तिष्टेतिष्टुसाप्रयासीः तत्फरमद्य 
पश्य । किमतोनिष्डुराखापेनप्रयत्नोदिता (£) (भरथमोचित) क्रि प्राकेवलमुत्तरमञ- 
तियदाम्विकादेवीव्याजहारतदातस्मिन्कारे आकाशसंस्थितेरदेवेराकाशस्थे 
जयेत्यसिदहितंजयशच्रनभिभवेत्युक्तप्‌। अथवा! आजियुधंङुख्भाजयेट्यथंखे 
शोज्ञंयः। तिष्टतिष्टेतिकोपेसंम्रमे वाद्धिशक्तिः ॥ २२॥ 

, ` -शुम्मेनागत्यढौ कित्वाज्वाख्यातेजसाऽतिभीष्रणायाशक्तिः सुक्तापेरिता 
साआयांतीसतीचण्डिकयाकत्‌ भूतयामहोल्कयस्गघन्गीभृतयाशक्त्या . निरस्ता 
निवारिताभूत्‌। वबहिद्कयाभाअश्चिवुञ्ञकान्तिः । सहोल्कयावृहदङ्ारकाछञ्वा- 
` ख्येत्यपिकशथिदुढ््राख्यत्‌ । . ज्वख्दीप्ती ।: “उ्वङितिकसंतेभ्योणः.कत्त रि । ञ्च. 
ऊतिल्वाखःज्वालाच ।॥ श्व ्॑योर्ज्वाक्कीखावषिर्देतिःशिखास्ियाम्‌ ॥ माया 
. निश्चख्येखु केतवाकरतराशिषु । , अयोधनेशखग्धङ् सीया क्रुटमखियाम्‌ः। म- 
हव्युल्काज्वाकायसूयाः सामहोल्कानामशक्रिःचण्डिकाया आयुधम्‌। “निरस्तः 
प्रहितोसुकरेरितःक्षिप्तक्ितः.!. चिखष्टोदषितोदूरीङूतोबाणादिमोश्चणेः ॥ २३॥ 

देअवुन्ीयतेखरथ) ; . यश्यपिशुस्मस्यसिहनादेनकण्ठगजंनेनलोकच्रयान्तरं 


29 ((.0- 48108111\/820॥ 4811 0116101). 10411260 0 68104011 





` ७६६ ` ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ # - . [ देत्रीमादाव्भ्ये 


शुम्भसुक्ताजञ्छरान्देवी शम्भस्तत्प्रदिताञ्छरान 
चिच्छेद स्वशरेस्ेःः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २५ ॥ 
` ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शखेनाभिजघान तम्‌ । 





व्याप्तमजनिष्टतथापि स जितवान्‌. शुम्भकृतसिहनादमतिमहत्तरमपि तत्सेनिकः- 
निर्घातनिस्यनएवततोऽप्यधिकतमत्वात्तमभिभूतवानितिमावः। निहेणनंनि- 
श्चितोघातः मारणं निर्घातः तस्यनिरुवनः शब्दः यः खटदेवीप्रतिशुम्भसे निकः 
समरेरसावेशतः कण्ठतः कथितः। तां निजंहिनिजंदिमारयमारये तिशब्द्‌ः सम- 
भूतसनिर्घातनिस्वनोऽत्रविवक्षितः । अथवा,निश्चयेनघ्नन्तिशुत्रूनेभिरितिनि्घा- 
ताः खड्गाद्यायुधसमूहाः तेषां निस्वनः पररूपराहतिजनितोध्वनिः। अथवा । 
आकस्मिकणएवगगनाद्व्यायतः ज्योतिःपातो यः स निघातः सनिर्घो्रः तरूययः 


रूथान्निस्वनोघोरः भयङ्करः निघांतनिस्वनदइवशुम्भस्यपातश्वोत्पातः । अतएव ` 


तमसुरंजितवाचजिगाय । शुम्भोनजितवानप्रकाशप्रकषंमप्राप्यननाशेत्यथंः । 
महाध्वनिदयांचापूथिवीव्यापीनिधंनगगनतः पततियउत्पातोऽनथंकरःस निर्घातः । 
परषोद्रादित्वात्साधुः। अथवायस्यप्रथमतः सिहनादेनरोकज्रयं व्यात्तं सशुभ्मः 
पञ्चान्निघातस्यदानवनाशकारिण उत्पातरूपस्थेवनिगंतोस्वनोयस्य स निर्घात- 
निर्वनः। अधेनपापेनव्याप्तं उरःप्रधानमङ्ग तेनउपलशक्षितः सन्‌अितवान्‌ न अ- 
भिभूतवाे.। देवीमितिशेषः। यद्वा; येनसिहस्यदेवीवाहनसूयनादेनकण्ठगर्जनेन 
छोकन्रयंब्यासषम्‌ । स पएवजितवान्‌ सन्ोकेषूत्छ्टः सनशुम्भस्यघोरः निर्घात 
निस्वनः बभूव 1 महोत्पातः पापात्मनामनम्युदयकारीत्याडः ॥ २४ ॥ 
अथदेवीउगमेःस्वशरेःआत्मवाणेैःशतशभ्तंशतं सहखरशःसदखंसदसंशुम्भ- 
मुक्तान्‌ गिरानचिच्डेद्‌ । शरान्स्वशरेरिति च उभयविशेषणंयथायोगंदषटव्यम्‌ । 
अथशुम्भञ्धरग्रेः स्वशरेः तत्प्रहितान्‌ तयादे्याप्रहितान बेरिताचप्रान्‌ शतशः शतं 


शतंशरान. चिच्छेदधिच्छेदबेतिसमत्वमनयोरूताव दित्यर्थः ॥ २५ ॥ 
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व त णि 


| पकोननवतितमोऽध्यायः ] # देवी निशुम्भयुद्धवणंनम्‌ # ` ४६७ 
स तदाभिहतो भूमो मूच्छितो निपपात ह ॥ २६ ॥ 


ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकाभुंकः । आजघानणशररदवीकीकेशरिणं तथा 
पुनश्चक्ृत्वा वाहनामयुतं वज्ञेश्वरः । चक्रायुधेनदितिजश्छादयामास चण्डिकाम्‌ 





सा चण्डिकादेवीततः शुम्मेनसमरसाम्यतः तदसहमानाअतप्व ऋ डा 
सतीतंशुम्मदेत्यंश्रखेनायुेनाभिजघान । शुम्भः तदातस्मिनकारेनिहतः। यद्वा, ˆ 
तदानिहतः तयादेव्याआनिहतआसमन्तान्नितआदतः अतणएवमूकितःसनूमौ निप- 
पात । मुछास्जातायस्यमूच्छितः स तवा अनिहतइतितुच्छेदेदेव्याशकेननिहतः 
सशुम्भः अनिहतः नानिहतः नमारितःनपरासूङतः । किंतर्हिमूच्छितःसनभूमोनि- 
पपातेत्यथंः ॥ २६ ॥ | | 

ततः परशुहस्तं इत्य्रधाक्‌ निशुम्मेदेवीभूतरेऽपातयदिव्युक्त' ततः तस्य 
युनख्जीवनपूचंकंसंग्रामंप्रस्तोतुमाहषिः। ततभभूतरेपतनादनन्तरम्‌ । यद्धा,ततः 
शुम्भेमूच्छितेस तिनिशुम्भःप्राङमूच्छितःपश्चाच्चेतनां संज्ञा प्राप्यआत्तकासु कःरही- 
तशरासनः सनशरेरदर्वी चण्डिकां तथाकाटींचासुण्डां तथाकेसरिणं सिहं च आज- 
घान । आङोयमहन'इत्यात्मनेपद विधावकमंकाधिकारात्सकमकत्वेतुनात्मनेप- 
` दम्‌। (आजष्नेविषमविरोखनरूयवक्ष'इत्यत्रतुस्वाङ््कमंकाच्चेतिचक्तव्यादात्मने- 
पदं वक्चसेव्यध्याहत्यविषमविरोचनस्यवक्षसासहसङ्त्याज् नः स्वंवश्चः जघ्नेइत्य- 
थः . यद्वा, विषमविखोचनस्यखमीपोभूत्वाऽजु नःसूवंवक्षः आजष्नेभारूफोरि- 
तवानित्यथः ॥ २७ ॥ 

दिते्जातोदितिजः असरः दनो्जावादचुजाःतेषांईश्वरः सनिशुम्भोमाया- 
` चीपुनश्चवाहनां अयुतंदशसदसरङूत्वा अयुतवाडुभू त्वाचक्राणामायुधानामयुतेन 
दृशसदस्मूयाचण्डिकांङादयामासछदसम्बरणेताडयामासेव्यथः | स्थाङ्ञायुध- 
सैन्येषु चक्र राष्द्रसमहयोः' । अमुच्चाशुगानस्याम्युप्राभ्राज्जवायतान । "नि- 
शुम्भः सिंहनादश्च चकारामर्भीकरम्‌' ॥ २८॥ 
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४१८ : - % माकंण्डेयपुाणम्‌* , , .[ देवीमाहात्म्ये" ` 


ततो भगव्रती करुद्धा दुर्गादुर्गातिनाशिनी । 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरेः सायकांश्च तान्‌ ॥२६॥. | 
ततो निशुम्भो बेगेनगदामादायचण्डिकाम्‌। अभ्यधावतवेदन्तु दंत्यसेनाखमादतः 
तस्यापतत एवाशु गदाश्चिच्छेद्‌ चण्डिका । खड्गेनशितधारेण स शरुरं समाददे 
शकहस्तं समायान्तं निशुम्भममरादंनम्‌ । हदि विव्याच शररेनवेगाविद्धेनव्रण्डिकाः 








ततो न॑तरंदुगांतिनाशिनीदुसत्तरदुःखदावनी(दाखिनी)म्‌ । भगवतीदुगांल- 

ण्डिकादेवीक्र दासतीस्ववाणेः तानि शुम्मेन परेरितानिचक्राणिचिच्छेव्‌ ।. कि 
च । निशुम्भप्रहितान्‌ सायकानाशुगांश्चचिच्छेद्‌ । दुगांगहनाङतिरार्तिः पीडा 
नांनाशयंतीखुदुरोरधिकरणेचे'तिगमेडः। "आर्तिः पीडाधञ्धः कोख्योः' ।. शरे 
खड्गेचसायकः' षोऽन्तकमंणिस्यतिभन्तंकरोतिसायक' ॥ २६ ॥ 

ततः चक्राशुगमञ्जनतः निशुम्भः बेरोनगद्‌ामादाय्गरदीत्वादेत्यानां सन्यः 
समाचरतः परिचरतः सन. चण्डिकां न्तु ताडयितुमम्यधावत । धाबुगतिशु्धयोः 
-स्वरितेत्वाह्टङ्आत्मनेपदम्‌। 'जखप्रहरयोर्वेगः ॥ ३० ॥ 
आपततआद्रवत एवआगच्छतएवआपतनसमसमयपएव तरूयनिशुस्भस्य 
-गदां चण्डिक'देवी शितधारेणतीक्णधारेण लङ्गेनमण्डलाग्रेणआशुशीघ्र'चिच्छे 
-द्‌ । ततञ्चसशुम्भः मभ्नगदायुधःशरकमायुधंसमाददेजग्राह । शरग्रहीत्वाचण्डि 
~ कान्तुमाडढोकेदतिमाघः। शितेनिशितिद्धेधारेयस्यसशितधारःसमाददे । आ- 
ङोदोनास्यविहरणे' आत्मनेपदम्‌। यद्वा, ङ्नत्वादात्मनेषदम्‌ ॥ ३९ ॥ 

चण्डिकादेचीमराद्‌ नम्‌। अदर हिंसायां चुरादिः 1 'यतेहिनस्ति 
.अदुं नः नन्ादित्वाल्ल्युः । . युचोरनोणिखोप्र्च। अमराणामदरनःतंशलदस्तंनि 
“ शुम्भभायां तमागच्छतवीक््यवेगेनसंभ्रमेणस्वेनयथास्यात्तथा आविद्धेनउल्श्ि्ना ~ 
- गृहीतेनवाशरेनायुधेनहदिवक्षसिषिव्याधताडयामास 1 
भ्यासस्योभयेषां सम्प्रसारणं आविध्येत्युक्तऽपिग्रहिज्यादिनासंप्रसारणम्‌। ह- 
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पि 3. अ ख क जयो जो क ययन कक क अवा न= दो क 
अकाः 


एकोननवंतितमोऽध्यायः ] ॐ देवीनिशुम्भयुद्धवणंनम्‌ ॐ ` ८६६ 


भिन्नस्य तस्य श्रलेन हदयानिःखतोऽधरः । 

महावखो महावीय्यं स्तिष्ठति वुरुपो वदन.॥ ३३ ` `` 
तस्यनिष्करामतो देवीध्रहरुय स्वनवत्तदा । शिरथ्िंच्छेदखड्गेनततीऽसाचपतदुविं 

ततः सिंदश्चखादोग्र द॑ष््राश्चुण्णशिरोधरयन1 ` 

अययुरांस्तांस्तथा काटी शिवदूती तथापरान्‌ ॥ ३५ ॥ 


दीतिव्रकर णार्िशुम्मस्यैतिगम्यते । “क्रियावाचित्वमाख्यातुनेको ऽाथंःपरद्शि- 
तः। प्रयोगऽतोचु (स) वत्तं व्याअनेकार्थाहिधातवः। तेनभविध्येतिविवश्ि- 
ताथंसिद्धिः ॥ २२॥ ्‌ . | 
देया शरुरेनभिन्नस्यविद्धस्यतस्यनिश्ुम्भस्यहदयाढश्चसः सकाशान्महा- 
वखः महाप्राणसम्थः महाचीयंः महत्तरघीरकमदिवीं परतितिषठेतिवदन्‌ अतः कया- 
स्यसिमदप्रतोऽद्े तिभाप्रमाणः अपरः शखिनः निशुभ्मादन्यः पुरुपः पुमाननिःखतः 
निरगात्‌। स्थौट्यसामथ्यंसेन्येषु वरं नाकाकसीसिरिणोःः अपरदतिदेहेभेदनं 
तनिशुम्भरूपक्ेश््ञत्वेन । अतपवनपरः अपर इत्यर्थोऽसंधेयः। श्षेजज्ञआत्मा 
पुरुषः । चवुरुषावात्ममानवौ ॥ ३३॥ 
ततद्तिच्छेदः खड्गेनतंतः असौभापतदितिच्छेदः। ततोऽनंतरंदेवी 
स्वनवदुच्चेर्तरां सशब्दंयथास्यात्तथाप्रहस्यरेरेतिएतिष्ठमायाश्वांणीमन्मर्यीमा 
यासुपेत्यमामेवहन्तु पुनर्देष्यसिखउदेहिपुनस्तिं प्रहरिष्यामीविहसित्वातस्यनि 
ष्क्रामतः पुरषरूप प्राक्तननिशुम्भशरीराक्निगंच्छतः निशुम्भदेत्यावतारस्यशिरः 
मरूतकंलड्गेनचिच्छेद्‌ । ततोऽसौतुनिशुम्भोुधिरणक्ितौअपतत्‌ ॥ ३४॥ ` 
निशुम्भेखतेतवन्यांस्तदीयानसुरान्‌ किं चकारदेव्यतःपरमित्यतञआहषिः। 
ततःनिशुम्भपतनादन्नतरम्‌ । यद्वा +ततःनिशुम्भादपरानकानप्यसुरानसिहः्देवीवाह- 
नंपञ्चास्यः चखलाद्मक्षयामास । कथम्भूतानउ्रानरौद्रान। यद्वाःउग्रदष्द्राभिश्वु- 
पणाः संपिष्टाः शिरोधसभ्रीवयेषान्तेतान, शिरोधूर शििरोश्चिः तिधर 
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ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 
कौमारीशक्तिनिसिन्नाः केचिन्नेशुमंहाखुराः । 
ब्रह्माणी मन््पूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥२६॥ 
माहेभ्वरीश्चिशरखेन भिन्नाः पेतुरुतथापरे । वाराहीतुण्डघातेनकेचिच्चृणोरुताशुवि 
खण्डखण्डञ्चक्रोण-वेः्रयाद्‌ानवाःछृताः । बच्रःणचैन्द्रीदस्ताश्रविमुक्तेनतथापरे 





षघादच्‌ शिरसाधरः। शिरोधरतीतिविग्रहेकमंण्यण्‌ । ततः्सिहभश्ितेभ्यो ऽपरा - 
स्तानुराचकाखीचायुण्डाचखाद । ` तथापिलिहकाटीखादितशेषाभ्येऽपरेऽसुराः 
देत्याः तानशिवदूतीचखाव्‌। चण्डिकाशरीरतो निःकरान्ताशक्तिः शिवदूतीत्यु 
च्यते। उग्रइतिपाडे। रोद्रंभयंकरंयथास्यात्तथादंष््ा्चुण्णशिरोधरानखरान्‌ 
सिः काटीशिवदूतीचस्रादेत्यथंः ॥ २५ ॥ 

केचिन्महासुराःकौमार्याः शक्त्याआयुेननिर्मि्नाः ताडिताःसन्तनेशुः 
णश्‌अदशने । अत्यन्तादशंनमत्रादशंनेनपश्यन्तिस्मघ्राणानित्याइः । अन्येमहा 
खरा, ब्रह्मण्याः शक्तेः मन्त्रः गुह्यभाषणीयोचणंमयोनिगमागमाद्योपदेशगम्यः प्र 
णवादिः। तेनपवित्रीरृतेनतोयेनवारिणानिराङृताः प्रमथादयस्ताः ॥ ३६ ॥ ` 

माहेभ्वरस्येयंमाहेश्वरीतस्याः श्रटेनभिन्नाविदारिताः सन्तभभपरेदैत्थाः 
रणभूमौपेतः पतन्तिस्मवरादस्यभगवतोविष्णोः शक्तिर्वाराहीतस्यापतुण्डंवक्ंपो 
अवक्त्रा्रतेनङ्तोघातः ताडनधदहारः। तेनकेचिद्खुराभचूणिताशुचिपेतुः ॥ २७ ॥ 

विष्णोरियंचष्णवीशार्देवतातयाघकर णवैप्णवायुेनकेचिदानवाः ख- 
णड्खण्डकृताः खण्डत्वप्रकारप्रापिताः खण्डीरृताः शकलीरृताइतियावत्‌। श्र- 
कारगु णावचनस्ये*तिद्धिवंचनम्‌। खण्डखण्डंइतिपाठे कमंधारयवदुत्तरेष्वितिक्मधा 
र्यत्वातिदुशात्छुपोदुक्‌ । खण्डसद्रशाः ऊताहइत्य्थंः | प्रकारोभेद्‌ःसाद्रश्यञ्च । 
तदिदसद्वश्यंगरहयते । नन्वजदानवरत्येकवचनेभवितव्यंकर्मधारयवदित्यतिदेशेऽ- 
पिखण्डाछृताःइतिभवितव्यंपु छिङ्खेनच । अत्राहुःखण्डशब्द्रुयगुणवचनत्वाद्गु- 
मुक्त्वागुणिनियोवतत तेखगुणवचनदइतिगुणवघनस्यलक्षणम्‌ । तस्माद्गुणवचख- 
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एकोननव तितमोऽध्यायः ] ॐ निशुम्भनिहेनवणंनम्‌ # ७७१ 


केखिद्धिनेशुरखुराः केचिनष्ठा महादवात्‌ 1. मश्षिताश्रापरकादी शिबदूतीखगाधिषपेः 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावणिकेमन्वन्वन्तरे देवीमाहाल्म्ये 
निशुम्भवध्वणंनंनामेकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 





` नः विशेबणश्चभव तिहतिक्रिप्राचिशेष्रणानांकमत्वंनयुण्सककत्वंभवतीतिवक्तन्यमि 
तिनवडवनेनापिपु लिङ्गमिति । अन्थेत्वाद्ः। खण्डखण्डंडतिचयोगोऽयञ्चतुर- 
क्षरइति। इन्द्ररूयदइयंशक्तिरैन्द्रीतरूपाहदस्तायन्तेन विमुक्तं पेरितंवजन्तेनअपरेद्‌ान- 
चाः विनेशुः विनष्टाः ॥ ३८ ॥ 

केचिदसुरामहादवंयुद्धंघाप्यकमंणिख्यव्छोपेपञ्चमी । केवित्त्वखुराःम- 
हतः आहवात्सकाशान्नष्टाः. पराय्यगताः ।. अपरेनिशुम्भसेन्येऽव शिष्टाअ्छुराःस 
वेऽपिकाल्या खासुण्डयाखण्डिकादेदहनिःकरान्ताशिवदूतीतया्डगाधिपः देवीवाह- 
नंखिदः तेनव मशक्चिताः खादिताःकर्मणिक्तः 1 कारीषवशिवदूतीखगाधिपश्च चा- 
्थेढन्दः । "परब लिङ्क ढन्द तत्युखषरयो» । पव निशुम्भोनिशुम्मसेन्यदे्यासङ्सामे 
न्यपाति ॥ ३६॥ 
इतिश्रीमार्वःण्डयेराजाधियाजतोमरान्वयश्रीमदुद्धरणात्मजशन्तयुचक्रवत्तिविरचि- 
तायादेबीमाहात्म्यरी कायां निशुम्भवधोनामैकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


कमो युय छान बक 
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, ,.> नवतितमोऽध्यायः 
( दशमोऽध्यायः ) 
छम्भवधवणेनम्‌ 

ऋषिरुवाच ` 


निशुम्मंनिहतदष्टा भ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । हन्पमानं व॑ुञ्चेवशुम्भःकरद्धोऽत्रवी्च 
वंछावङेवाइदुष्टेत्वंमादुश!गवंमावह ।अन्यासांवलमाधित्थयुष्टूयसेयातिमानिनी 


सद 





अथशुम्मोदेत्येश्वरः प्राणसभ्मितप्राणतुल्यंभ्रातरंनिशुम्भेदष्टादेव्या निहतं 
वर्चसन्यहन्यमान'वत्तमानसामीप्येवत्त मानवद्धे'तिकमं णिरुटः शानच । हतं 
षाक. सन््ैवीवचनमव्रवीत्‌। चुविद्धिकमकः देव्यानिशुम्भोनिपातितदतिव्य- 
पदेशमाअभेतत्सखदमेप्राणभूतःसच निहतोहन्तमेव्राणाप्वहताःकिमतः परमवशि 
एमिष्टमितिस्चयितु ्राणसम्मितमिल्युक्तम्‌ ॥ १॥ - 

शुम्भोदेवीमाह । . देदुगे दुष्टेसवंदानवनाशिनि । सात्वंग्चमहङ्कारंमा 
वहमाआश्चय । कस्मा द्रवमाआवह । वबरावरेपात्‌। अवरेपोऽजरेपनंरेपःस- 
म्बन्धभअवद्टभाधितःसम्बन्धमअवलेपःवलकस्यसामूय्य॑स्याऽवखेपात्‌ । 'अवशेपस्त॒ 
गवेरूयार्रेपनेभूषणेऽपिच' । अत्रसम्बन्धारथंः । गर्वारथेगृह्यमाणेवलाचरेपादुवर 
गवात्रवमाआवदैत्यनेनान्वयेनविद्यागर्वाद्रवकरोतीतिबेदा धिक्यंदोषः स्यात्‌। 
वला द्रवमावदहैत्थेताचतघनिराकाङ्क्षत्वस्यसिद्धत्वादघरेपादित्यस्याधिकत्येनवै 
यथ्यस्यात्‌। सात्वमिच्युक्त साकेत्याह 1 या त्वं अन्यासांब्रह्माण्यादीनांवरुमा 
धित्यातिमानिनीसतीनितरामदहङ्ारवतीसतीयुध्यसे तदित्थंकथयसित्वमतिमा- 


निनीयदन्यवलेनयुध्यसेनत॒स्ववसेने तिशुम्भाभिप्रायः। युध्यसेचेतिपारेचशब्वः ` 


स्वव्याघातकतांसमुखिनोतिदेव्याः। तथाहि त्व॑बरस्यदर्पादौद्धत्याद्र्वमाआव- 


((.0- 181048111\/820॥ 1811 0601101. [10411260 0 6810011 


न 


रे 
यो दोः > क, क 9 कि 9 = = ~ ~ 
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ह अथचरोवरमेवना स्ति। कुतस्तेवङावटेपःसङ्खतः वरुतुतदन्यदीयं सेघातेव्या- 
हतिः! अन्यासांवल्माधित्ययुध्यसेखथतिमानिनीचेतियदन्यवदेनयुध्यसेङकतस्ते 
तद्य तिमानिनीत्वं यद्य पिमानिनीत्वंक्कतस्तेतर्दियोदुधुमन्यवराश्रयणंयुज्यतेकतंम्‌ 
 तस्मादस्माद्धयावाताचचतत्समुचखयधरसङ्ञोमाभूदिति शुम्भामिग्रायान्तरम्‌अतिमा- 
, निनिदइतिसमभ्वुद्धन्तत्वपाञेतुसोट्ुण्टमेतत्‌ । त्वंखल्वखिरेरपिषश्रमानिभिसु ख्या 
क्रियसे । अथतर्िंकथंत्वमन्यासांवख्माधित्ययुध्वसे 1 अतस्तेकुतोमानःकुतसरूत- 
रांत्वंमानिनीकुतस्तमाश्चत्वम तिमा निनीत्य्राहुयस्रे । ततसरूतरांततस्तमाश्चमा 
गवंमावहैतिशरुम्भाभिप्रायान्तरमेतत्‌! अथवाःत्वमसत्यसन्धाप्यस्ियतस्ततोदु्टाऽ- 
सि। दहेदु्रेयदुक्त त्वया योमाञ्जयतिखङप्राभेयोमेशतित्वयासंम्रामेकिकृतं किञ्चत्व 
न्यासांवर्मासा्ययध्यसे । काट्याचण्डभुण्डी निहतौ तदुव्ररेत्वत्सिेनसंश्चतर्त- 
चीजरक्तपानंकाटी किकख्यामास । निशुम्भोऽपित्रह्माण्यादीनांवल्माधिव्यनि 
पातितः। अस्मदूवङान्यपिताभिरेबजिहतानी तितस्मात्सङ्प्रामभ्रतिज्ञापिकदधि- 
तात्वयेतिलाधूक्तमहेदुषेरतिशुम्भाभिग्रायान्तरम्‌ । देवीपाषेदाभिभ्रायस्त्वन्यः। व- 
खछावरेपदुेश््येकपदंसम्बुद्धयन्त्ेतत्‌ हे वरावरेपदुेहेदुगे। सात्वंगववपभा 
वहाश्रय । अवरेयोऽहङ्कारःअतसातत्यगमने । आङ्पूवःक्िप्‌। आसमन्ताद- 
ततिआत्‌। बछेसैन्येलामर्थ्येचविष्येभवरेपोगर्वः तेनतसततसुपद्रोवुमागतासु 
पद्रोतायःसवखावरेपादुदेट्यःउपद्रवकारीतस्मिन्विषयेदुष्टासा संह्वखावरेपदु- 
छापकपदम्‌। तस्याः ` संवोधनम्‌। । किभूतात्वं मा रुक्ष्मीर्खोकमाता । 
किबिशिष्ठंगवं अन्यासांद्धितीयान्तभेतदाकारान्तं पराणिहितमुत्पा्यहिसकम्‌। 
्वसप्राणने अनचेत्यतशत्ययंधातुः । अनिति (अनःपचादयच््‌ अनाय) प्राणिने- 
-हितः अन्यः प्राणितं (सु) न्पादि । श्वोऽन्तकमेणिः 1 . अदन्तत्वाङादसोविच्‌ 
्रयोगतोभाश्राया्चस्यात्‌ । ` तंअन्य॑प्राणिहितं अुच्यादिनस्यतिनमन्तं नयति- 
अन्यासाः .। अन्यसुयअसाः अन्यासातंअन्यासाम्‌। आकारान्तपु"दिगदितीये- 


कवखनान्तंपदं सोमपामितिवत्‌। घाणि्ितंमुनिजनरश्चषणमित्यथंः । . येन 
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४७४ % माकंण्डेयपुराणम्‌ #  [ देवीमाहात्म्ये 
९ देव्युवाच 


प्केवाहं जगत्य द्वितीयाकाममापरा । पश्यता दुष्टमय्ेव विशन्त्योमद्धिभूतयः 
षिरवाच 





ग्वणसात्विकरक्षणंमघ तितंगर्वङुवित्यर्थः । यात्वंबङमाधित्ययुध्यसे । कि- 
विशिष्टा त्वं अतिमानिनी । मानयूजायां माननंमानः भाषेघञ्‌ । सोऽसूत्यस्या 
मानिनी अतितरांमा निनीयतिमानिनी अत्यर्थबूजायुक्पेतयर्थः इत्थमयंदेवी्टा- 
भिग्रायोदेवीपारषदेरूदितोऽवध्ारणीयः। बडावछेपादुधेत्वमितिपाडे! वडेचि- 
षयेअवङेपेनग्वेण आसमन्तात्‌ इष्ठ विरताविरद्धा। इतिशुम्माचुक्घरोऽप्यरथः 
देव्ययुक्कोऽथंस्त्वेषः । वलावरेयेनयदुष्टा अविक्ृतैरुभयत्राप्य्थमेदोऽव- 
गन्तव्यः ॥ २॥ 

हेदु्टदेअसुयकहेशुम्भ । अत्रा स्मिञ्जगतिभुवनत्रयेऽपिअहमे्दैव । “एक- 
मेवाद्धितीयमि"तिश्वुतेःपरमात्मरूपाहमेकैवास्मि । यद्धाअहंअहङ्ाररूपामायाछृतिः 
चण्डिकाख्याएकाऽहमस्मि । ममदेव्याःद्वितीयाऽपरानास्ति। अस्तिचेत्कथश्च- 


| > १ 
नसामदन्यानव । देशुम्भ इतःपश्य । पताः ब्रह्मायाः मद्धिभूतयममय्येवदेव्यामेव 


विशन्त्यः सन्ति। ममदेव्याः विभूतयः कायव्यूहखृष्टिसम्पदःपश्य । श्रगोधाव- 
तिदतिवद्वाक्यार्थरूपं कमरदद्रशव्यम्‌। एताश क प्रमेह कायदधुहसिद्धिलंसिद्धखष्ि- 
सम्पदः मद्धिभूतयःमद्वताराःमय्तैवविशन्त्यःइ तियत्तत्पश्येत्यरथः । यडा,जगदेवज- 
गतीपकवादश्जगती पएकवजगतीअहं | अत्ररेक्येसतिअत्रत्यामेकस्यांमयिजगत्या 
` एेक्येनस्थितायांसव्यांमत्तोजगतीतः सकाशाज्गतीतोमत्तः सकाशाच्चापराद्धिती 
याव्यक्तिभका ममस्यात्‌। नकाऽपि । तस्मान्मज्गत्योरेक्यात्‌ । हेदुष्टहेअसूय- 
कइतःपश्य जगतोनाहमन्यास्यां स्यान्मदन्यजगचन । जगतोममघाप्यैक्याव्यकति 
रन्याततोऽस्तुकरा । अहंचजगतीचैकाजगतीमन्मयीयतः । दग्धवहधिचखाप्येकंद्‌- 
धिुग्धमयंयतः" 1 दुषटेतिपरस्ीरोरपत्वेनस्वस्रीत्यक्ताधवैर्य तः । हन्तिदैवस्व 
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ततः समस्तास्तादेव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा र्यम्‌ । 
तस्या देव्याः स्तनौ जग्मुरकेवासीत्तवाम्विका ॥ > ॥ 


देव्युवाच द 
अहं विभूत्या वहटभिरिदसूपैरयदा स्थिता 1 तत्संहतंमयैकौवतिष्ठाम्याजौ स्थिरोभवः 
अऋषरिर्वाच 


ततःप्रवचते युद्धं देव्याशशुम्भस्य चोभयोः । पश्यतांसवदेवानामसखुरणाअद्‌ारुणयम्‌ 


तोराजाद्रणामायुध्शतश्चत(त)त्‌। मद्वा क्यं हि शिवेनोक्तं त्वयात्यक्त दुरात्मना । अत- 
रूत्वांशुम्भहन्म्याजौदतदंवंहतप्रभम्‌ । इत्यभिग्रायतोदेव्यादहेदेषटेत्यभिभाषितः। 
अथवैतन्नवो ध्यंचेत्‌ फारेव्यक्तिभविष्यतिः ॥ ३॥ 

हेखरथततःमय्येव विशन्त्यः सन्तिशक्तयःइल्युक्तेरनन्तरंताः समसूताःअ 
छटब्रह्याणीप्रमुखाः शक्तयः देव्यदेवताः तस्याआद्यायाः देव्याः चण्डिकायाः एव 
तनौशरीरेयं रेक्यंजग्मुः तदाअम्विकादेवीण्केवासीत्‌ अद्वितीयाभ्विकेवातिष्ठ 
, तएकेवजाता ॥ ४ ॥ 

हेशम्भइहरणश्षितौअदश्चण्डिकादेवीवडुभिरनेकेःरूपेःछत्वा विभूत्या विम- 
वेन चिथुत्वेनव्यापकस्वेने"व्यणवायदूचडु त्व॑भस्थिताअङ्खीकृतवत्यस्मितदूबडत्वंम 
यासंहतम्‌ । तस्मादहमेकंवतिष्ठामित्वंभाजौयुदुधे स्थि) मव । यत्तदितियडुत्व- 
सामान्यमपेश्ट्यैकवघनम्‌ । आस््थितेतिगत्यर्थाकमंकसूञ्े तेष्ठतेःकत्त रिक्तः । आ- 
जौइतिपदंकाकाश्चिगोखुकन्यायेनोभयन्नापिसम्बध्यम्‌ अह्‌ 'चतिष्ठाम्याजौमाजौ 
त्वं स्थिरोभवेतिउभंयज्नाऽपिसम्बन्धसम्मवात्‌ ॥ ५ ्‌ 

ततोऽनन्तरन्देव्याश्शुम्भस्यखउमयोः युद्धंवव्रतेभरा् तिष्ठ \ कीद्रशंसवेषां 
देवानामखराणाश्चपश्यतामाखोकयतामुमयेषां दारुणं भयङ्करम्‌ । यदिशुम्भोजञेष्य 
तितदादेवानांशम्भतोभयंस्यात्‌। यदिषदैवीजेष्यतितदाऽख्राणान्देवीतःभयं- 
स्यात्‌ । तस्मादुभयेषान्दारुणम्‌ । यद्वा? पश्यताइत्युक्तत्वात्तदु्रषटणां मयहेतसूतञु- 
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जिय, ` जक, 


39६ #माकण्डेयपुराणम्‌ # , . . .[ देवीमाहात्म्य 


शरवर्षः शितेःशस्त्रस्तथाचास्तरःखुदाख्णेः । ततोयुदमभूदुभूयःसवंरोकभयङ्करम्‌ 


यान्थथाभ्विका 


वभज्ज तानि देत्येन्द्रस्तत्परतीघातकत्‌ भिः ॥ ८ ॥ 
युक्ता नि तेलचाखाणिदिष्यानिपरमरेश्वरी । ` वमञ्ञरीख्यवोग्रहङा रोचारणादिभि 








मित्यथंः । उमयगव्दंः सङ्ख्यावा चित्वात्सवंतोमत्वावाच्याखिङ्गताऽव- 
` गन्तव्या ॥ ६ ॥ ` स 

भूयभ्वहुतरं इत्यथः । भूपेतिपाठे खुरथस्यसभ्योधनम्‌ ।` हेभूपखुदारूणै 
चाणन्रष्टिभिः्तयोर्देव्याः शुम्भरूयच् युद्धमभूत्‌ । ततश्चञभयोः देव्याः शुम्भस्य 
यछिङ् तदिहरूयादितिदोमणब्दस्यख्ीयुं ङ्गम्‌ । तथातद्धतूशितैःतेजितैःतीक्णैः 
शसः उदाख्णः खुष्डमयङ्करः खड्गादिभिः हस्ताप्नगराहय रायुधैसर्वखोकभयङ्करं 
युद्धमभूत्‌। तथा शितेःखुदाख्णेःोरतरेः अस्नेश्वमन्ब्वद्धिः सायकैः सेततव्यैः । 
आयुधभेदादेथु मेदः आयुधसाम्यादुयुद्सान्यं। तथासश्चेधेतिपाडे स 
एवाथः । तुखवजातीयरायुधेः तौयुयुधातेइत्यर्थः-॥ ७ ॥ | 

अथ अभ्विकरादेवीदतेन्द्रविञ्येया निशतंशतंशतशः दिव्या मिदिविभवा- 
निदिव्यानि दिञ्यसन्बाणि सदेवतानिंथरजाणिमुसुचे  प्रयुक्तचती तानिदैत्थेन्द्र 
शुम्भः तत्पतौबातककठृ भिः। तत्तदस्तरविष्वंसिभिरसः वभश्जः। भञ्जो आ 
मह्‌ ने। योगेनखण्डयामास । आग्नेयरास्त्राणिवारुणाखैर्वि्चितानिवारूणा- 
सूत्राणिवायव्व्राखर्विश्चितानिव्राधव्यास्त्राणिं पवनाशनपन्नगासर्विच्चितानिपन्न- 
गास्त्राणिगसख्डाखः इत्थमन्ा्यपिप्रत्यस्त्राण्यस््रशास्जसिद्धान्यवगन्तव्यानि 1 
दिचयेति हुयुभागपाशुक्कप्तीचोचत्‌ शोभिकः। सुसुचेमुचलमो दण । तेपामस्विका 


पयुक्ताखाणांप्रतिघातःविधातः उपसगंस्यघन्यमनुष्येवहुलम्‌ 
ष्थेबहुलंम'दी्ः । तस्यक 
तृ णि प्रत्यस्त्राणितेः जनिकत्त पररतिचिङ्गात्समासः॥ ८॥ | 


परमेश्वरीखण्डिकादेचीतेनसुक्तानि मरितानिदिव्यानिदिविभवानि चं 
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नवतितमोऽऽध्यायः ]. *% देवीशुम्मयुदधवणंम्‌ # ~, 
ततः शर.शतेदंवीमाच्छाद्यलसोऽसुरः ।  साचततकुपितादेधीधनुर्चिच्छेदचेषुभिः 
छिन्नेधञुपिदेत्थन्दर स्तथाशक्िमथाददे । चिच्डेददेीचक्रोणतामप्यस्यकरेस्थिताम्‌ 
ततःखड्गसुपादाय शतचन्द्र श्च भायुमत्‌ । अभ्यश्ःवततांहन्तं देट्यानामधिरेश्वरः 
; तस्यापतत पएवाशुखङगश्िच्छेदच्ण्डिका । धचुमुक्तेःरितवांणेश्च्माककरामल्म्‌ 





इङ्ारोच्चारणादिमिर्टख्यिवाप्रयत्नेनेववभञ्ञमनक्तिस्म । ` आदिशब्दादस्रश्च 1 ` 
उग्रःरद्रः। स एवुम्‌ईतिरोषेणोच्ारणशब्वः तदादिभिरखेः । परमाडश्वरी 
परमेश्वरी “अश्षोतेराशुकमंणि वर्‌ चेच्योपधायाः ॥ ६ ॥ 

ततःदिव्यास््रभञ्जनानतरंसखःअसुरः शुस्भः देवींखण्डिकां शराणां शतेर- 
सङ्ख्याते शरखदश्ैश्चा च्छाद्यतः। छदसम्बरणेचुरा दिःआ ङ्व, खडः 
(णिचश्ेत्यात्मनेपदम्‌ । खाच्देव्यपितत्कुःपितातदितिहेतोप्रथक्पदम्‌। तस्मा- 
च्छरशत णच्छादनाद्धेतीः कुपितारती । इषुभिर्वाणेःधड्श्चापं शुस्भरूयणशरासने 
चिच्छेद । इघुभिरितिवडवचनम्‌ । पुनःपुनधंचुश्छेदं पुनःयुलद्धनुप्रंहणसूचयितमा- 
भितं अन्यथेकस्यधञुषश्छेदेकत्त व्येधचुश्छेदं चेषुणेत्येव व्रुघादनन्तामोघशाक्ति- 

चीषोः ॥ १०॥ 

अथ देत्येन्द्रःशुम्भःधचुषिशरासनेदेऽ्या छिन्नेसति तथाप्रकारेण । शक्ति- 
मायुधंआददेजग्राह । अथ देवी अस्यशुम्भस्यकरेस्थितांपेषरथितु' गृहीतां तां 
शक्तिमपिवक्रोणायुधेनचिच्छेद्‌ । करोव्थितामितिपाठे। करादुत्थिताउदयं 
यान्तम्‌ । अपिशब्द्उक्तसभुचधे । प्राङ्धचुःचिच्छेदतदनुशक्तिमपि समाददेइव्यपि 
-पाठे स एवाथः ॥ १९ ॥ 

ततः शक्तिच्छेदनानन्तरोदेत्यानामधिपाः धूथ्रलोखनादयः तेषां ईश्वरः 
-शुम्भः खड्गं चन्द्रहासं उपादायभायुमत्किरणयुक्तं शतचन्द्रं शतङ्िखिताभ्न्द्राः 
यस्मिन्‌. फलकेतत्फर्कच. गहीत्वा तां देवीं हन्तु" . अभ्यधावत्‌ ॥ १२॥ 

चण्डिकादेवी तस्य आपततः एव्र शुम्भस्य आशततक्षणप्वधनुमु क्तेः 
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क. : ‰ भारक॑ण्डेयपुराणंम्‌ # { देवीमाहात्म्य 

अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह ॥ १२॥ 
इताभ्वः सतद्‌ादैत्यश्छिन्नधन्वाविसारथिः । जग्राहमुद्गरंघोरमम्विकानिधनोद्यत 

चिच्छेदापततस्तस्य मुद्र निशितेःशरेः। 

तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान. ॥ १५ ॥ 
स सुटि पातयामास हदथेदैत्यपुङ्खवः। देव्यास्तश्चापिसादेवी तञेनोररूयताडयत्‌ 
नि 5 ~ 
चापात्सकाशाचिर्ग मितः शितैः तीक्ष्णैः बाणैः अकंकरामरं अककरेःसखङ्कतेराछि 
पत्वात्‌। प्रतिफलिताकं किरणत्वाद्मरंलड्गं चिच्छेद । अथचवाणरककरा- 
मरम्बतिकःलितेस्कस्यकरैःखदसम्पकंखाभादमलंफलकं च विच्छेद । वाणेरिति 
चडुवचनात्‌ खङ्गं चूणंयाश्चकारेतिसूच्यते ¶ १३॥ 

न केवटंखडगं चर्मचचिच्छेद्‌ । अपितुअश्वांश्चच्छित्वाशरेःपातयामास । 
सारथिनासदहरथंचपातयामासन्त्यरुतावयवश्चकार । तदा सदेत्यःघोरंभयकरं 
मुद्रर॑यनंजग्राहः। कीदशः हताश्वः ` निहतरथवाहनः छिन्नधन्वा छिन्नेधजुयंसूय 
वहबीहौ “धचुषश्चे"त्यनङ्समासान्तः। विसारथिःसारथिरदितः । अम्बिकाया 
-निधनेउद्यतःकृतोदयमः ॥ २४ ॥ 

सा देवी निशितः तीक्ष्णेःशरे; आपततः. प्रत इच्छतः शम्भर्थमुद्गरमा- 
युधविशेषरं चिच्छेद्‌ । तथापि छिन्नुद्ररोऽपिवेगवान्‌ बेगधारीसुिउयम्यङर्ध्वो- 
त्य तां देवीमस्यध्रावत्सत्तरस्वरितायां गतोधावदेशः लक्षदरष्य्यालियांपु सिः 
सुष्टिशब्दःप्रकी तितः ॥ १५॥ 

स दत्यपुङ्खवः शुम्भःदेउ्या हवथेवक्षसिथु्िरलिवद्धाङ्गलिसन्िवेशं पातयामास 
श्रयु क्तवान्‌ । अङ्कीवेमुष्टिरल्ी ढौ" । पुमान्गौःपुङ्वः गोरतद्धितट्की'तिख्च्समा- 
सान्तः द॑ट्यः पुङ्खवश्ववख्वान । “स्युरुत्तरपदेव्याघ्पुङ्वषेमक्ञ्राः । सिदशादू - 
नागाद्याः चु सिधेष्ठा्थंगोचराः" । उपमितंव्याघ्रादिभिःसामान्याग्रयोगेसमस्यते 
सातदादेर्व तछेनकरतङेन तं शुम्ममपिउरसिवक्चरूयताडयत्‌। “असख्रीतरमधो- 
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नवतितमोऽध्यायः ] # देबीशुम्भयुद्धवणंनम्‌ # € 
तखप्रहाराभिहतो निपपात महीतखे1 स देत्यराजः सहसा पुनरेवतथोव्थितः ॥ 


उत्पत्य ख प्रगर्योच्चेर्देवींगगनमा स्थितः । 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥ १८॥ 
नियुद्धं तव्‌देत्यश्चण्डिका ख परस्परम्‌ । चक्रतुःप्थमंसिद्धशुनिचिस्मयकारकम्‌ 





क 


देशेस्वक्पेषृष्ठतरूतकम्‌ । वितस्तौ च खयेटेच तो ज्यारश्चगेतखम्‌ ॥ १६ ॥ 

स देत्यानां राजा शुम्भः ^राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' । देवीङूततखयहारेण 
चपेटाघातेनअमिदहतःवक्षसिताडितः महीतङेनिपपात । अथ स दैत्यराजः सहसा 
वेगेन अतक्यण वेन च पुनःतथैवनिपतनात्‌ प्रागिवडउत्थितः उद्र्थादुच्चेः 
स्थितिमाप ॥ १७॥ 

महीतखाइुत्पत्यउड़ीयदेवीं प्रगृहयगरहीत्वा उच्च गगनमाकाशमास्थितःभारुद्- 
वान््ाश्ितः। आङ्पूर्वा्तिष्तेःसकमंका (वरत्यर्थाकर्मकण्सूत्रेणकत्त रिक्तः । आ स्थि- 
तवान्‌ आङःरूथः प्रतिज्ञानमथंः गगनंसूथानत्वेनप्रतिज्ञातवाय्‌ । तत्रापि गगनेऽपि 
सा चण्डिका निराधारा निरधिकरणासत्येवतेनसदयुयुपे । यद्वा ननिर्मिश्चय- 
निषेधयोः" । निश्चयश्चावाध्याध्यवसाथः निराधाराअहमेवसर्वशक्तिसमन्विता 
शचचुमुपसंहरिष्यामी तिनिश्चयज्ञानाधारा । यद्वा, खचण्डिकाशब्दुब्रह्मरूपतयाभा- 
काशस्थितयासाधारत्वादनिराधारा ॥ १८॥ 

तदागगनारोहणकालेग्रथमं खेआकागेदेत्यः शुम्भः चण्डिकाचलुर्गांपर- 
स्परंनियुद्धवाडयुद्धंनाम प्रधनंचक्रतुः चक्राते! कीदूशानियुद्धंसिद्धाञ्सुनयब्च- 
सिद्धसुनयः। नुद्न््ेचिपूव॑सूयात्‌ नैतत्‌ प्राप्तस्य वाधोऽस्त्येवेति। यद्वा, 
सिद्धेः सहिता मुनयः तेषां विश्वाव एुपभ्तीनां नीनां नारदादीनां पश्यतां चिस्म- 
यरूपाश्चयंर्यकारकंजनकम्‌ । इहकेचित्सिद्धमपनीययुद्धयेडधः । नियुद्धनामयुद्धं 
प्रथमंचक्रतुरित्यथेः । केचित्‌ प्रथममयपनीयप्रधनंपेडुः। कर्मव्यतिहारेसर्वना- 
सखोद्वेभवतः' समसवचवडुलं' इतिखडमौ । परस्यक्रियायां परः करोतिपररूयापि 
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४८० | ॐ.माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` : [ देवीमादात्म्ये 
ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह । | 
उत्पाख्य ( उत्पाव्य ) भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतरे ॥ २० ॥ 

सक्षिप्तोधर णीप्राप्यमुष्टिमुद्यम्यवेगितः। अभ्यधावतदुष्टात्माचण्डिका निधनेच्छया 
तमायान्तं ततोदैवी सवदेत्यजनेश्वरम्‌ । जगत्यां पातयामास भित्त्वाररेन वक्षसि 
स गतासुः पपातोर्व्यां ` देवीशखाभ्रविक्चतः। 








परः; पररूपरम्‌ ॥ १६॥ 

अभ्विकादेवीतेनशुम्भेनसहचिरं चिरतरंकारंभियुद्धंछृत्वाततो ऽनन्तरंतं 
शुम्भउत्पात्यउतक्षप्यवरणउदुधृत्यभ्रामगरामास ततोभ्रामथित्वातशुभ्भवख्याका- 
रेणोध्वंतः्रामयित्वाधरणीतलेचिक्षेपपातथामाल । इहथ्रमेणवमन्तत्वान्मित्वा 
"मितांहस्व' इतिहस्वत्वम्‌ भ्रमय्राभासेतिसम्यः पाठः । यद्ध वेत्युत 
मितांहस्वः साचनव्यवस्थितचिमापा । तेनक्चित्प्रयोगेनपुराणादौसङ्क्रामयती 
तिचहुम्रामयामासेत्यपिसम्यणव । इह उत्पाद्य उत्पात्य उर्क्षप्येतिपाठत्रयम्‌ ॥ 
श्रसुखनवसूथानेणेस्यादेशः। क्लिपपेरणेकिर्‌ ॥ २०॥ ` = 
| देव्याश्चिप्तः सदुरात्माशुम्भः धर णीप्राप्यवेगितः सञ्जातवेगः सम । वेगः 
तदतिपाठे वेगात्‌ । वेगवानितिवापाटः । चण्डिकानिधनेच्छयामुिउयम्यो- 
कक्षप्यउदयतंङृत्वाउस्यधावत । देवीत्यर्थउच्यते। चण्डिकाया; सकाशात्पराप्त 
व्यंयत्‌ निधनंमरणंतत्रेच्छयायतः अम्यागछत्‌ । अन्यथापराय्यचेहगच्छेदसौ 
नशचियेतेवेति । ष्टत्मास्वभावोयस्यसः आत्मायत्नोधृतिवुषद्धिः स्वभावो 
ब्रह्म वष्मं च ॥ २९ ॥ च ८ 
| स्ेषांदेत्यानांजनेभ्वरं राजानं शुम्भंततोदेवीवक्चसि उरसिश्रेनभित्वा 
ल भूमौ पातयामास । जगतीजगती च्छन्दो विशेषेऽपिक्षिताव- | 
पिः ॥ २२. ॥ - 


देव्याःश्रलमायुधंतस्याम्रतेनवि्चतःहतः [ कषिण॒क्षणिंसायाप्‌ । द्वावपिः 
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नवतितमोऽध्यायः ] ॐ .शुम्भवधवणंनम्‌ # ४८१ 


च्राख्यन्‌ सकलां पृथ्वीं साव्धिद्धीपां सपव्वंताम्‌ ॥ २३॥ 
ततः प्रन्नमलिलदतेतस्मिन्‌ दुरात्मनि । जगत्स्वारूण्यमतीवापनि्मरंखाभवच्चमः 

उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । | 

= ~ 

णान्तौ तनादी तेन विक्षित विक्षतः इति पाठद्धथम्‌ 1. क्मणिक्तः अचद्‌ात्तो- 
पदेशवनतित्नोत्यादीनामनुनासिकलोपो फलिकङतिः। स शुम्भः गताखुःनि 
गतव्राणः खन्‌ ऊव्यां भूमौ पपात । किडवंनसकरदिवीपृथ्वीं चाख्यन्‌ स्थाना- 
न्तरभ्रापग्रन-कथम्भूतां प्ृर्वीं साच्धिद्रीपां सपर्वतां समुद्रह्वीपप्चतेःसह वतमाना 
तां चारयन्‌ इति । चल्कः्पने णिचिकम्पने च्रकिर्मित्‌। वायुञ्यख्यति वल्खीं : 
ईेषत्कस्पय्रति.। अन्यत्र न मिंत्‌। . वायुश्चाख्यति वारिदश्रेणीीं देशान्तरम्‌ 
प्रापयतीत्यथंः। अत्रतुस्थानान्तरप्राएणं -प्रधात्वर्थः। तेनात्र मि्वाभा- 
वाहुधस्वत्वाभावः। कृश्चितूत्वाह । चलनं च्नाखः तंकोति णिच । चलः शतु- 
त्ययः । .. प्रणोजकव्या पाराभाप्णिचोऽदासम्भवात्‌। -खतस्याप्युपच्ारात्‌- 
स्वामाव्याद्वा भ्रयोजक्व्यापारखम्भवात्‌ खतः पुत्रो मातरं रोदयति धनमानन्द्य- 
यती तिवत्‌। शताचेतनयोरप्यरूत्येव भरयोजकव्यापारः इतिप्रागुक्त पवमित्तव- 
भावाभावोपाय आश्रयितव्यः,॥ २३ ॥ ` 

देव्या तस्मिन्‌. दुरात्मनि शुम्भे हते सति ततो हेतुतः.अखिरे विश्व. 
परसन्नममृवत्‌ !` ` तथादिजगल्ोकः स्वारूध्यं . अनाकुखत्वमतीव अतितरां आप । 
नभः आकाशश्च निमंखः निःपांखु अभवत्‌। “चिश्वमशोषं त्स्नं ` समस्तनि- 
खिदानि निः शेषम्‌" “विष्टपं सुवनं जगत्‌" ॥ २४ ॥ < 

प्राक्‌ शुम्भमरणात्प्ूव सोल्का उल्कासदिताये उत्पातमेघा देवरोक- 
शुभायचागताः शान्तिमिगमचितिमावः। उल्काज्वाला । यदादः छड्- 
ोफाङ्काटीकाश्ातकीप्रञजिकराढकी 1 सिधक्राशारिकाहिककाग्राचिकोरका 
पिपीलिकाः .1 . -देन्याशुम्भेनिपातितेसतितथा . - अनाङुछाः. सरितः 
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४८२ # मारकंण्डेयपुखणम्‌ # ` देवीमादात्म्ये 
सरितो मार्गबादहिन्यस्तथासंस्तञ् पातिते ( शुम्भे निपातिते ) ॥ २५ ॥ 

ततोदेवगणाभसर्वे हषनि्भरमानसाः । बभूवुनिहतेतस्मिन्‌ गन्धवा कितं जगु, 

अवादयंस्तथेवाऽन्ये नन्धूतुश्चाऽप्सरोगणाः 

वबुः चुण्यास्तथा वाताः खुप्रभोऽभूदिवाकरः ॥ २७ ॥ 

जज्वटुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तविगजनितस्वनाः ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमाकंण्डेययुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमादात्म्ये 
शुम्भवधवणं ननाम नवतितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
सप्तशत्याद्शमः 





नद्यः मार्गवादिन्यः मार्गाददूरगा आसन.। पूवंमाङ्ख्त्वादुत्पथगामिन्यःअथु- 
ना त॒तद्धेपरीत्यमितास्ता इतिभावः ॥ २५॥ 
देव्यातस्मिञ्शुम्भेनिहतेसतिततोहेवतः सवंदेवगणाः इन्द्रादयः हषंनि- 
भेरमानसाः निःशेषेण भरः पोषः पूणंतायत्रतानिनि्भराणिदर्षणनिभंराणिमान- 
सानि येषां ते बभूवरुः। अथचगन्धर्वाः हादाहृहप्रश्रतयः रुकितंमनोमनोहरंयथा- 
स्यात्तथादेव्याः पराक्रमं जगुः गायन्तिस्म ॥ २६ ॥ 
गीतसुक्त्वावादयंत्यंचाह । देवगणविगशेषाभअवादयनतथाऽन्येपघाप्स- 
रोगणाः न्तुः त्यन्तिस्म । घाताः पुण्याः शैत्यमान्यसौरम्ययुक्ताः घनुः बा- 
न्तिरूम । पुण्याः रजशरन्थाश्च । तथादिवाकरःसूयंःुप्रभःखुतेजरूकःअभूत्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्रयभभादवनीगाहंपत्यदश्चि प्रणान्यादयःशान्तिःनिमंखाभसन्तः जज्वल्ः 
ञ्वरंतिम । ज्वक्दीप्तौ । छिट्उस्‌। शुम्मेनिहतेयज्ञाः प्रतरत्ताइत्यर्थः। दिग्ज- 
नितस्वरनाउत्यातशब्दाः शान्ताः उपशान्तिमगुः। यदा, देद्यार्ितदेवादि 
हाहाकारस्वनाभशान्ताश्त्यथंः ॥ २८ ॥ | 
इतिमाकण्डेयेपुरा णेराजाधिराजतोमरान्वयश्चीशन्तुबिरचितायादेवौ माहात्म्य 
टीकायांशुम्भवधविध्युपरश्षितः नबतितमोऽध्ययाः ॥ ६० ॥ 
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एकनवतितमोऽध्यायः 
एकादशोऽध्यायः 
नारायणीस्तुतिवणेनम्‌ 
ऋषिरुवाच 
देव्या हते तत्रमहाखरेन््े सेन्द्राःसुराचह्िपुरोगमास्ताम्‌ | 
कात्यायनीं ठष्डुडरिषटकभादविकाशिवक्त्राव्जविकारिताशाः ॥ १॥ 
देवा ऊचुः 
देवि! प्रपन्नात्तिहरो प्रस्मीद परसीद मातजंगतोऽखिटस्य । 
परसीद विश्वेश्वरि पाहिविश्व' त्वमीश्वरी देवि] ---->-- पा व त्वमीण्वरी देवि! चराचररूय ॥ २॥ ____ ॥ २॥ 
देभ्याचण्डिकयातत्रसङ््रा्महासुरेन्ेषुम्मेदतेसतिसेन्बद्रहत्य 
हिपुरोगमाः अग्न्यादयः खरादेवादइष्टकाभात्‌ शुम्भनिहतलक्षणात्संतुष्टाः अत्व 
` विकाशिवक्बाः दीसवदनाः ्रसन्नसुखाः खष्डविकाशिताआशादिशोयेषां तेषां 
शुम्भमदिरनीकात्वायनीं चण्डिकां तुष्टुखुः । ष्टुणस्तुतो । विकाशिवक्बाव्जवि 
काशिताशाईइतिपाडे । घकाग्ण्दीसौ ताख्न्यान्तः । काशनंकाशः काशोयेषांता- 
निकाशीनि विकाशीनिवक्त्राण्येव अव्जञानिकमलानिथासान्ताऽविकारिवक्ा- 
व्जञाः काशः सज्ञातोयासान्ताः काशिताः विशेषेणकाशिताश्चआशाञख्चविकाशि 
ताशाः। विकासिवकन्राजविकाशितांसाइतिपण्ुराइटलाभाद्विका शिववन्. 
व्जाःविकाशिताशाश्चमवन्ति। अंसोखुजशिरः ततः कर्मधास्यः। महान्तोऽस- 
रातेषुशन्रशषठेकतोमहर्िः्तस्या पत्यं खीगगदिपायतकातयगवदा रगदियजनताल्‌ 
सवं खोहितादिकतन्तेभ्य'इतिष्फःषित्वात्‌ ङीष्‌ । फर्यायनादेशः कात्या- 
यनी ॥ १ ॥ ध 
देवाऊचुः देवींस्तोतुंस्त्ोपयोगीनिवाक्यानिउक्तवन्तः | प्रपन्नाअनन्य- 
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४८४ ¦ ‰ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण*यतः स्थिताऽसि । 

अपां स्वरूपस्थितया स्वयेतदाप्याय्यते छृर्स्नमटङ्घ्यवीय्य ॥ २ ॥ 

त्वं वैर्णवीशक्तिरनन्तवीर्य्यां विश्वरूप वीजं परमाऽसि माया । 

सम्मोदहितं देवि! समस्तमेतत्‌ त्वं वे प्रसन्ना भुविमुक्तिदेतुः ॥ ४ ॥ 
शरणाः शरणार्थिनः भक्तिन्राः तेषां आ त्तिपीडांहरतीतिप्रपन्नाचिदरा 1 हरतेर- 
जुद्यमनेऽवख्ियां टाप्‌ । देप्रपन्नासिंहरेदेवि। त्वं प्रसीदप्रसन्नामव । पाघ्रादिना- 
सदेः सीदभावः। देअखिरर्यजगतः मातः जनचनिप्त्वं प्रसीद । हेविश्वस्यरश्वरः 
रिव्यापिक्षत्व॑प्रसीद ! देदेचि! व्वंविश्वंपादिरुक्षमीरूपेणस्जगद्वक्ष ! हे देवि! 
त्व॑राचरस्यजगतः ईभ्वरीविष्णुमायात्मतयाव्यापिकाऽसि । चराश्चाखराश्चच- 
रायरम्‌ । 'सर्वोदन्द्रोचिभाषैकवद्गवति'!। अन्यथाचरगतौपचादयच्‌ । “ चरिवलि- 
पतिबदीनामच्याक्त्वास्यासस्ये'त्यनेनघराच्वरं जङ्खमात्मकप्रवस्यान्नाजङ्कममपि 1. 
` यदाहुः । वरिष्णुजङ्खमरं्समिङ्क चराचरम्‌ ॥ २ ॥ 
| देवि! त्वंयतः हेतोः प्रथिवीस्वरूपेणस्थिताऽसि । अतः जगतःविश्व 
स्यत्वंआधारभूताएकेवनान्या । हे अर्ङ्ध्यवीयख्ङ्धितुमशक्यवरे । अपांस्व- 
रूपस्थितयात्वयैवपकयाएतत्छत्स्नंजंगदाप्यायतेस्ंमाप्याखते प्यायीचद्धौ . णि 
क्मंणिखट्‌ अपांजखानां स्वरूपेणस्थितयात्वया ॥ ३ ॥ 

देवि! त्वंभनंतवीयांअश्चयवखा । वैष्णवी विष्णुखम्बन्धिनीशक्तिरसि 

यथारक्त्याविष्णुगवानयोरोकान्‌ पाटख्यतिसा विष्णुसामथ्यं टक्चणात्वमेवेति 
भावः। विश्वस्यवीजंकारणंयल्धोकवेदपरसिद्धंसापरमाव्यापिनीमहामायात्व 
मेवाऽसि। परमाउक्कृ्टाउत्तयाशक्तिनंत्वदन्यासेतिंभावः }. हे दैवि! त्वयामायया 
एतत्समस्तं विश्वंसञ्चातमोहं कतं मोहितं ममतायत्त' कतम्‌। देवित्वंघेप्रसिद्धा 
ज्ञानयैराग्यरूपाउपनिषत्परमात्मतत्त्वावगमस्वभावाध्रसन्नासतीमवनभूः पुनः पुन 
स्ट्वः सुविरुत्पत्तिभूतप्रादुभावदइतियायत्‌। भूसत्तायां खियामिक्‌ | ृष्यादिभ्य 
इतिदकप्रत्ययः। उवङ्ङादेशः.। सुवेरुत्पत्तितोमो्नं मुक्तिः : मुक्तेः देवः कारणः 


((.0- 181048111\/80॥ 11811 0601101). [10411260 0 €6810011 


पएकनवतितमोऽध्यायः ] ` # नारायणीरसूतुतिवर्णंनम्‌ # छट 


विद्याः समस्तास्तव दैवि! मेदाः खिथः लमरुता सका जगत्सु ( सकरंजगच्य ) 
त्वयंकया पूरितमम्बयेतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः ॥ ५॥ 


सवभूता यदा देवीशुक्तिसुक्तिपरद्‌यिनी । त्वंस्तुतास्ुतथेकावाभवन्तिपरमोक्तयः ` 





 मसीत्यथंः। सुचिभूमौत्युक्तथवुष्ट्यभावस्तिष्ठतु वह्मखोकादौ अुकतिदितता नं . 


सूयादित्यव्याप्षिपरिजिहीर्षार्थोपटश्चषणताश््ेणजनितग्रतिपत्तिगौरवादौ गुःण्या । 
 अुचिमुक्तिहेतुरित्थेकं पदम्‌ ॥ ४॥ 
हे दैवि ¡ समस्ताःश्ुत्याद्यो विद्यास्तथैवभेदास्त्वत्मकारात्वदंशापव । 


तस्मात्तवविधयानां पररूपरम्पार्थंक्याभावात्तेकास्तुतिः्वत्तताम्‌। न काऽपि ` 


कीद्रशीर्त॒तिः। सूतमदंतिस्तव्यम्‌। 'दण्डादिभ्योयः अन्यथाथोयतम्बा- 
. .धित्वा^पतिस्तुसूञ्रेणक्यपिसखतिस्तुत्यं इत्येवस्यात्‌। स्तव्येर्तोजाहंवस्तुनि- 
चिषये पराघापराचेतिषथग्भूतोक्तियंस्यां सास्तव्यपरापरोक्तिः। स्तुतिःस्तुत्य 
योः पएथक्त्वेखदुस्तुतिः्रवतंते पकत्वेकातेस्तुतिरस्त्वितिभावः । - तर्दित्वराह्मी 
त्वंलष्ष्मीरिव्याच्यास्तुतिरपिदैव्या एकत्वेन न घरत इत्याह । समस्ताः सकलाः 
कखासदिताः चतुःषष्िकखोपेताः पातिव्रत्यादिधमेपिताः खष्ट्यादिप्रतिनियत 
नपुण्योपेताश्चव्रह्माण्याद्याः खियश्चतवेवांशा इतिकातेस्त॒ति एकस्वरूपत्वात्‌ 1 
` देदेवि! त्वथाण्कयेव अम्बया मात्रा ॥एतजगत्पूरितंपूर्णआप्यायितम्‌ । त्वमेवजगत्‌ 
जगदेवत्वमितिकातेस्तुतिःनकापि। अन्यदीयगुणानामन्यत्रारोपणवर्णनस्त॒तिः1 
अच्रतुसेव विद्येतिसेवव्राहुम्यादिख्रीतिमेदामावात्स्तव्यपरापरोक्तिःपरमोक्तिरित्य- 
थ देषीन्यूनानभवतीतिस्वभावतःषठोक्तिरित्येवतस्या मितिकातेस्तुतिरित्युक्तम्‌। 


न्यूनमधिकीरृत्योक्तिःस्तुतिरित्यविलक्षणम्‌ । न्यूनामवतियतस्ततोऽधिकानेवेत्यु 


्ंकातेरुतुतिरिति"॥ ५॥ 
` ` `  पुनरपिदेव्यास्तुतिनंबरतइत्याह । परमोक्तिः स्तुतिरितिस्तुतिरक्षणं 
तत्रदेषीसवभूताइतीदंस्त॒तिपवम्‌ । ` ` पवञ्चसतित्रूमहेदेबिमुकतिमुकिमिदायिनी त्व 
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४८६ ॐ माकण्डेयपुराणम्‌.# [ देवीमादाल्म्ये 


` सवस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हदि संस्थिते । 
स्वगांपवगंदे! देवि! नारायणि नमोऽस्तु ते॥. ॥ 





यदास्वंभूतासिसर्वात्माऽसिविश्वरूपाऽसिदतिस्तताभूः । तदास्त॒तयेस्तुत्थैस्तः 
त्यथाः कावा नामृपरमाभ्े्ठाः उक्तयः बणंनास्तुतयः भवन्तिनिकापिपरमाध्रेष्ठा 
उक्तिःवणनेस्तुतिरितिटश्षणन्ततश्च यश्चकिञ्चित्पदाथंरूपम्भावाभावात्मकंसम्भवे- ¦ 
्तन्नामसवंमित्युच्यते। सवंभूतादेवीतियदास्व॒ता तदासर्वंस्यचदेव्याश्चैक्या- 
त्किस्तुत्यंकावास्तुतिःस्यादितिभवत्यर्थादाह । काभवन्तिपरमोक्तयईति । काः 
परमोक्तयः याभिस्तूयेतदेवी । नकापि शयुक्तेस्यादाबतेभूतंप्राण्यतीतेसपेभ्चिषुः । 
संभूता सरवेणविश्वेनसमेत्यर्थः। कीद्रशीदेवी, अयद्‌ाशुभावदविधिदा, मुज्यते 
भोगःस्वगादिम्युक्ति्मोक्षः्तौपददातिभुक्तिसुक्तिप्रदा । यद्वा, भुक्तसुक्तर्विराग्यं तां 
प्रददातिप्रेदाज्ञः कः अयतेगच्छतिव्याप्नोत्ययती । शत्यट्युटोवहुरमि"तिकर्त- 
ल्युटः । यद्वा,दयदानेमुक्त्सुक्ती प्रदयते भुक्तिसुक्तिपदायिती । णिनिः । यद्वा, 
भ्रापूरणेभुक्तिमुक्तीप्रातिपूरयतिभुकतिसुक्तिप्रा । 'आतोऽचपसर्गेकः दयिष्यतेरक्षि- 
ष्यतिदायिनी । भविष्यदाधममंण्ययोणिनि । भुक्तिसुक्िमराचासौदायिनीरक्षित्री- 
चेतिकमंधास्यपुम्बद्ावः। युक्तिमुक्तिप्रदायिनी ॥ ६ ॥ 
हेदेवि!सवंस्यजनस्यजन्तोभहदिचेतसि । बुद्धिरूपेणसं स्थिते । हेस्वर्गा- 
पचगंदे देविनारायणिनमोऽस्त॒ते। दहेदेवि! संस्थितेखम्यगव स्थिते । संस्थाधारे 
स्थितोखतो । स्वगंश्चापवगंच ददातिस्वर्गापवर्गदा । आतोऽचुपसर्गेकःनरःक 
श्िद्रषिः नरस्यापत्यंनारायणः। नडादिमभ्यःफक्फस्यायनः। नारायणस्यस्नी 
खीमोयोपचारात्‌। नारायणीविष्णुमायेत्यर्थः। यद्वा, 'आपोनाराईतिप्रोक्ताः। 
नारमम्मयमयनमस्यनारायणः । सञ्ज्ञायां णत्वम्‌ । यद्धा,नराणां समूह्योनारमय- 
नमस्यनारायणःतस्यस्रीनारायणीखष्ष्मीः। ड नारायणि कात्यायनीं ुष्टुबुरि 
तिकातव्यायनीस्तुतौ परूतायां नारायणीनमस्छृतिः खियःलमस्ताः तदंशा्यवेतिः 
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एकनवतितमोऽध्यायः ] ॐ नारायणीस्तुतिबणंनम्‌ # | ७८७ 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी । 


विश्वरूपोपरतौ .शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८॥ 
सवमङ्गख्माङ्गल्पे शिवेसर्वाथंसाधिके । शरण्ये्यम्बकेगौरि नारायणिनमोऽस्तुते 





प्रागुक्तःकायभेदमात्रत्वेऽपिवस्तुतस्तयोरेक््यादविरुद्धा ॥ ७ ॥ 
अष्टादशनिमेषास्तुकाण्ठातिशत्तताऽकखा"इत्यभिधानात्‌ काष्ठाकखातो 
न्यूनेतिकाष्ाकलादिरूपेणेतिपाठःसम्यः। विश्वर्यखलकाछ्ठाकखान्यूनेतेतिकाठा- 
कला । क्षणसुदत्तांहोराजपश्चमासत्वंयनसम्बत्सरादिकाटरूपेणपरिणामप्रदायि- 
नी । वाल्यादिवयोवस्थाविशेषेणवातथाविश्वस्यउपरतौअवसाने विष्रथेयाशक्तिः 
तत्सम्बुद्धो हेशकतेख्द्रूपत्वात्‌ हेसमर्थे । नारायणीति अयगतौ इणगतौ इगतो 
अय्यते इयते चा अयनः`परमात्माकमेणिख्णरुट्‌। षु छिङ्खतादप्रयोगतः“चिज्ञमशि 
ष्यंलोकाध्रयत्वालिङ्कस्येतिवचनात्‌। नारायणामयनःनारायणः“पूवंपदात्स- 
ञ्ज्ञायामगः' इतिणत्वम्‌। नारायणस्यपरमात्मनइयंमायानारायणी । अल्यथा 
नारायणस्य नारायणीये तिच्रद्धाच्छःस्यात्‌ । तस्मात्सस्वन्धरेऽणेव । परि- 
णामःप्राणिकायावयवोपयरक्षणाब्रद्धिः। तां प्रदद्‌ातिपरिणामपदायिनी । 
खप्यजातौणिनिः । 'आतोयुक्धिणकूतो” । ज्ञापकसिद्धमनित्यं इतिक्षचित्‌ 
सोपसर्गादपिणिनिः। दुग्धंदधिरूपेणपरिणामतेहत्यादौ तु परि णामोरूपान्तया- 
वाप्िदुग्धादिस्वरूपाद्िवत्तंः। परिणामप्रदाधिनी तिपा , परितोमानयल्ञा- 
परिच्छेदः । प्राणिकायादेःकालक्ृताशरीरावस्थायौवनादिवयः । तस्यपरि- 
च्छेदः परिमाणंपताचत्काख्परिमितमिदंबाद्यमिदं योवनमित्थादितत्मदर्दात 
हेपरिणामप्दायिनि॥८॥. . 
| सर्वाणिमङ्गलानियतः स्युः सासवेमद्भला । मङ्कङेभ्योहितामङ्ल्या 
उगचादिभ्योयत्‌' 1 सवंमङ्गकाखासौमङ्कल्याच्च । सवंमङ्गकमाङ्गल्यइतिव्रद्धिपा 
उपक्षेतु । -मगिमतौ भच्छ्यन्तेमङ्गखानिमङ्गलेभ्योहितामङ्खल्यामङ्ल्येवमाङ्ल्या 
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४८८ ` „%मारकण्डेयघुराणम्‌. `  [ देषीमादात्म्य 


खष्िस्थितिविनाशानांशक्तिमूतेसनां तनि । गुणाश्रये णमयेनारायणिनमो ऽस्तुते 
शरणागतदीनात्तंपरित्राणपरायणे .। सं्॑रूष्ार्तिहरेदेवि नारायणनमोऽस्तुते ॥ 
न ~ ------ 


'अन्येश्रामपिदरश्यत'इतिदी्धेःपूषयत्‌ । ` कथ्ितत्वाह । 'उुणवष्वलव्राद्धणादिस्यः 
कर्मणिचेतिकंणिष्यजितिं । ` तत्रं तस्वार्थसङ्खन्यभावस्तावदास्तों खियां टापं 


“` बाधित्वाषित्वात्‌ षिमाङ्रीत्थेवस्यात्ततच्तमाङ्तरेतिरूपकिद्धिरि तितदपेश्ष णीयं 
 बर्चावद्धिः। शशिचाभवानीरद्राणी । हेशिषे । यद्वाशिवामङ्गरोपेतेतिरमाऽपि 


रिवामवति । हेरि हस्वे सर्क्षामर्थानांसाधयित्रीडमारमाच । हेस्वाथंसाधि 


के “अर्थोऽसिष्रेयरेबस्तुग्रयोजननिच्त्तिु' । “शर णंग्रहरश्ित्रोः' 1 शरणेघुसाधुः 
` शरण्या तत्रसाधु"रितियत्‌। हेशरण्ये ! सोमसुयंभ्ररूपाणिश्रीण्यस्वका जिनेजा- 
` ण्यस्याः ज्यम्बका ! यद्धा.्रथोऽस्बकाः 1: उमारमाच । देच्यस्वकतै ! चयाणांखो 


कानामस्वकः पितेत्यागमः। गौरीउमा । ` यदा, गुङ्भव्यक्तशब्दे ` गूग्रतेभव्य- 


 क्तंग॒प्तंशब्दायतेमनसाणृहयतेधायंतेगौरीउमारमाच । न्नं न्द्राभ्रवज्ा दि'सूञं णर निं 


प्रत्ययेगुडेचरद्धिर्निपात्यते ।  श्मौरोऽस्णेसितेपीते' । गौरादित्वात्‌ङीष्‌ । “अयश 
भावदोविधि्ं्परमात्मनिसः अयनः पामादित्वान्मन्वर्थीयोनः। द्रनयेनयोनीः ` 
तिः1 भावैचछदोरपू । सर णनरः नरेणनयेनअयनः नरायणः परमात्मातस्येयंमाः 
यालारायणी । . हेनाराथणि..मस्तेऽस्तु नमः स्वस्ती'तिषतुथीं ॥ ६ ॥ 

जगर्ता खष्ेःखगंस्यस्थिःं तंनरू्रनाशनस्यप्रकयरुय.। हेशक्तिभूतेशक्ति- 


` स्त्थिवम्भूताजाता । दैशक्तिरूपे ! यद्धाःबराह्मीशक्तिः खष्रौ । वैष्णवीशकिः- 


स्थितौ । रोद्रीशक्तिविनारो तदुमूताशरिशक्तिभूतायाशक्तिम्तत्सामान्येनशक्तिभूता 
हेशक्तिभूते । यद्वा, श्तीनां भुवापरमात्मनाउतासङ्खता । बेजतन्तुसन्ताने । यद्वा, 


। शक्तीनांभूतिरअवताररूपाशक्तिभूतिः । हेशक्तिभूते । ` यद्वा शक्तीनांभुवः भूमयः 


ब्रह्मादयः तेधांऊतिः सङ्खटना। तन्तुनेवगुम्फनंसन्तननंशक्तिभूतिः । ` वेजःसखियां 


क्तिन्‌ । ` हेसनातनि ! सायंधिरमित्या'दिसूतरेणद्युस्तुख्खस्ियां रित्वातूीप्‌ हे 
` शाभ्वति ! देगुणाध्रये! गणाःसत्त्वाद्यः आश्चयोयस्याभला । यद्वागुणानां 
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पएकनवतितमोऽऽध्यायः ] # नारायणीस्तुतिवणंनम्‌ # ७८€ 


हंसयुक्तविमानरूथे ब्रह्माणीरूपध्रारिणि । 
कौशाम्भःक्षरिके दैवि ! नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ११॥ ` 





आश्चय्रोयत्रसाणुणाघ्नरया । यद्धा,सत्वादिशणयुक्तागुणाभ्यथायोगंब्रह्मादयःतेआ- 
श्रयायस्याःसा। देशुणमभरे ! मयगतो । मयतेगच्छतिरखोकान्मयः । -पचा 


दयचिखियांशप्‌) शणोमयागुणमया । शुग तिमतीत्यर्थः । यद्धा;हेऽगुणमये ` 


अशगुणंब्रह्ममयते । अशुणेनब्रह्मणामयागमनपराअगुणमयां । ब्ह्मतच्वेनमयमाने 
त्यथः । शुणमथी तिपाठे । गुणानां विकारःशुणमयी । - यद्धाऽगुणमयी । मय 
डबतथोभांषायामित्यादिनामथशुडगीपष्‌ । यद्धा गुणेभ्योहेतुभ्यआगताशुगमयी । 
हेतुमचुष्येभ्यदट्यधिङृत्यमयडषेति। यद्धा, गुणाराछताउच्यन्तेऽस्यरांगुणमथी । 
तत्प्ररूतचचनेमयर” 1 अयतेईयतेगम्यतेभयनासुक्तिऋशव्व्‌ःअदितिवाची । उरः 
, पत्यानिभारा्देवाः । नशब्दोनञूसमानार्थोऽनयुवन्धकः । नसन्त्यद्याप्यारादेवाः 
साधकत्वेनयत्रसानारानाराचासौ अयनीचेतिनारायणीमुक्तिद वेरद्यापिद्ष्राप्ये- 
त्यथः । तत्सम्बुद्धौ हेनारायणि! ॥ १०॥ 

शर णंरक्चितारं आगताः रश्चरक्षेतिप्रपन्नाः शरणागताः तपएवदीनायात्तां 
अ्दुःखिताखोकाः तेवामापहुम्योदुःखेभ्यःपरिजाणंतदेवपरंमुख्यं उद्‌ श्यमयनंवट्मेय 
स्याःलातत्लम्युद्धिः । स्वंखोकस्याततिहरे। दरतेरघु्यमनेऽ्‌ । हेदुःखना शिनि) । 
हेदेविभगवति) !: न आरायणिनमः अस्पतुतेद तिच्छेदः। पूर्वभग्रेभः"पडःपदान्ताद्‌- 
तीत्यकारखोपः। प्रथमेकवचनरूथञऋकाररूयश्चवणमेवतथाचसतिमो(:)इतिभव- 
ति। अग्रं स्तुते 1 ऋदतिदेवमाता ॥ मशिवः अभविष्णुः्धौप्रतिषेधोग्रकतम- 
तिषिद्धमर्थगमयतः' । . उर्देवमातुरपत्यानिआराःऋमवष्देवाः। अस्यतेईयते(चा) 
अयनी आराणामयनी आराधनीयाध्यातव्यदेवता। आरायणी । ` प्पू्ंपदा 
` त्संज्ञायामग'इतिणत्वं हेआरायणि! । त्वांमःशिवः अश्चविष्णुःननस्ततेअपितुस्तु- 


तेनौत्येव 1 ष्टुजस्तुतौकडात्मनेपदम्‌ ॥ ११॥ 
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४६० ` # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देचीमादात्म्ये 


तरिशलखन्द्राहिधरे महावष्रमवाहिनी । मादेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तुते 
मयूरृक्छुरञ्रते महाशक्तिधरेऽनघे । कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते 
न 

ह हंसु क्तं चिमानन्तत्रतिष्ठतिेदंसगुक्तविमानस्थे । यद्धा,दंसेःयतिविज्ले- 
षे सूयःरूपेश्चगु्तपमा धितं चिमानं विगताहङ्ारंपरब्रह्मतत्रतिष्टति । हं सःश्वेतगस- 
त्सूययतिमप्राणात्मसुरूघतः” । हेव्रद्याणीरूपधारिणि ! कुशोदर्भःतल्येदं कौ शंकतै- 
शंचतद्म्भश्चकोशाम्प्रः। क्षरसश्चखने। क्षर णांश्चरः धञि.संज्ञापूंकोविधिरनि 
त्य इत्यतउपधाचरड्ध्यभावःश्वञर्थेकविधानं्वा | कोशांभसःश्चरःसेश्नन्तंकरोति 
इतिणिचिण्डुट्‌ । बोरकः चियांखापुश्रत्ययसूथात्कात्पूर्वल्यातददाप्यखप'इतिद- 
त्वम्‌। हेकोशाम्भश्यरिके ! शजषुङकशोद्कक्षेपणंङर्वित्व्ंः । यदुक्तम्‌ । 'कमण्ड 
छजलाक्षेपेत्यादियद्धा, क्षरकरोतिश्चरयतिक्चरिकासेक्त्रीकौशांमसभ्वरिका । 





अणिजन्तस्येतिमावः । क्षरतेस्तुण्डुजिक्षारिका। यदा, कोशांभःक्षरतिसिश्च 
तिकौशांभःश्चसै। कर्भण्यण्‌ | ङीप्‌ स्वाथेकः । करंणइतिहस्वः यद्वा, कुशसं 
बन्धी अम्भसःक्षरःआयुधत्वेनयस्याः साकोशाम्भःक्षरका । श्लोषाद्धिभाष्राकपः। 


 अतरक्षेभप्‌ । खपःपरहत्वंनभवति। ना अ आ ऋ आ अयनिनयाउः स्तुतइ्ति 


च्छेद्‌ः | नापुरुषरः | अकारोवासुदेवः स्यादाकारस्तुपितामहः | अइतिदेवमा 
ता। ऋुशब्दयोगद्शंनात्‌ । आइतिआङ्पसर्गः। आयनिइतिसंवुद्धयन्तम्‌ । 
न मा इतिद्ौग्रतिषेधौ । उकारस्तुमेभ्वरः । स्ततेश्तिष्टुञस्तुतौ आत्मनेपदम्‌ । 
अयगती । छृत्यल्युरोवहुरहतिकमंणिल्यु्‌ ! आसमन्ताद्य्यते्यतेवाथायनीउ. 
पासनी इष्टदेवता । उब्देवमातुः आयनी। इकोयणचि रायनी पूबपदात्सं 
नि । हेरायणि । देदेवमातुरदितेरभीषटरैषतेत्वम्‌। आश्चव्रह्माः 
णुःउःख्दःइतिच्िमूत्तिलक्षणःनायुखषः ! मान स्तुते नस्तुतेद़तिमाअपितुस्तौ 
त्येव ॥ १२॥ | । | र | नवप 
धञध्वारणेभ्वादिः। धरतीतिधरापचाद्यच । चिश्रलचन्द्राहीनांधरा । 
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एकनवतितमोऽध्यायः ] ॐ नारायणीस्तुतिवणंनम्‌ # ४६९१ 
शङ्क्क्रगदाशाङ्क गृही तपरमायुधे । प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते 





अन्यथाकमेण्यण्यात्स्यात्‌ । श्िूखादिधरतीतिविग्रहश्चवणात्‌। शिशरमायुधं 
चन्द्रो ऽेकक्‌खात्मकः किरीरभूषणीचितव्यात्‌। अहयःफणिनः। वन्द धिःवहु 
ष्वनियमः । हेश्रिशखन्द्रािधरे ! महानघ्॒षरभःतेनवादिनीवाहवती । ऋन्नेभ्यो 
डीप्‌ ` यद्धा महाच्रृषभेणवाहयतीस्वंमहावृषभवादिनी । वडवीदौमहावृषभवाह 
नेतिस्यात्‌। हेमहाश्रषभवादिनि ! महेभ्वरस्येयंशक्तिमदिश्वरी । तस्याः स्व- 


रूपमाकारस्तेन ध्येयतया सम्भाविते अनधातुप्राणना्थंः । अननंभनिःश्क्‌ 


 कृष्यादिभ्यःखियाम्‌ । शृदिकारादक्तिन'शतिङीष । अनी । इःकामःएःकामस्यत- 
द वतवीजस्यवाअनीप्राणरूपायनी | अम्बिष्णु"रातिरक्षकत्वेनगरृह्णातिअराभिलो 
की । अरायाः यनीअरायणी । हेअरायणि ! त्वांडःशिवः ना पुरुषः । न मा 
स्तुतेअपितुस्तौ ति ॥ १३॥ 

हेअनघेकौमारीरूपसंस्थाने। अतणएवहेमहाशक्तिधरे। अतप्वमयूरङक- 
क्कुरघ्रतेनमोस्तुते । नारायणस्यभगवतोविश्वरूपस्येयंभआङृतिभनारायणीमूत्तिः । 
छान्दसत्वाद्रद्धाच्छमनाधित्यसामान्यतोऽणेव ।यद्धाःनराणामंयनंनरायणंश्रमांथं- 
काममोश्चलश्चणन्तस्थेयंसाद्विधातत्रजातातत्साधयितुञ्च । शेषिकोऽण्‌ । नारा- 
यणी । नविद्यतेअधंयतः हेनघे । वद्वा,नविद्यतेअःचिष्णुःपूज्योयेषान्तेअनादे- 
त्याःताचहन्तीत्यनघा । सक्तम्याञ्जनेडः। “अन्येष्व पिद्रश्ट तेइत्यत्रापिशब्द्ःसर्वो 
पाधिव्यभिषारार्थः तेनधात्वंतरादपिकारकान्तरेपिडोभवति । ` डित्यभस्यापि 
टेर्छोपः। पृषोदरादित्वात्‌ दस्यघः । संस्थितिः सम्य॒गवस्थानंसंनिवेशःसंस्था- 
नम्‌। मारस्य शक्तिधरस्येयं शक्तिदेवताकोमारीः कोमायाःसकाशाद्रुपसे- 
स्थानं यस्याःसा। यद्धाकौमारीषण्मुखीरूपसंस्थानशरीराचयवसलिवेशविरोषों 
यस्याःसा । तत्सम्बुद्धौ । महतीशक्तिरायुधंमहाशक्तिःतस्यधरामहाशक्तिधररा । 
अन्यथातुविग्रहेकमंण्यस्यात्‌ । -यद्धा महाशक्तिरतिसा मध्यम्‌ 1 मीज्‌हिसायः 
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कि व भ 


इर ‰& माकंण्डेयपुराणम्‌ [ देवीमाहात्म्ये 


गरहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोदुधृतवस्ुन्धरे । बरादरूपिणिशिवेानारायणिनमोऽस्तु ते 


दसिरूरेणोग्रोण हन्तु देत्यान्‌. कतोचयमे। ` ` 
क्या दिः मीनात्यदीच्समयूरः। मीनातेरूरन्‌ । इुक्छुख्चरणायुधः । . द्गु्यारणे* 

नक्र तिङ्कक्कुटः । कुट कौरव्ये । पचाद्यच्‌,मथूरःचाहनीभूताःकीडाथाश्च । कु 
क्कुखाश्चयुद्धवातुयं दिद्रश्चौ चित्योपाजिताः 1 ते तावेष्टितायतद्यंकोमारीतेनवा- 
ख्योविताङ्क्नुटकीडोक्ता । यद्वाःमयूरेःकक्करुरञन्रतिरावरणंयस्याभसा । यद्वा; 
कौचवाराहषक्रादिव्यूहवत्‌ मयूरङुकुःश््युहौखसं्रामोचितसेन्यसंनिवेशौज्ञेयौ । 











श्यदाद्ुःव्यूदस्तुचख्चिन्यासोमेदादण्डादयोयुधि । दण्डोमङ्ककभागोचाप्युत्सन्न 


ावलोद्रटः। व्यूहस्तेषां विशेषाः स्युश्चक्रब्यूहादयोऽपिचे"ति.। ततश्चमयूरब्यूह्‌ 
ऊुक्छुरव्यूदाम्यांश्रता । यष्धा,वाहनीभूतत्वान्मयुरेःकोमारीचरता 1 अथचेयंक 
क्कुडख्याखडारोषेतत्वात्छुक्कुखश्रता 1 यदाहुः'ङक्छुरस्ताघ्रचचूडेषभ्रुवायामपिद्र- 
श्यते'। यद्वा,मवूराःकरक्डुयाश्चचि्पुच्छवजितामयूरङुक्ु यान्ते ते। यव्‌- 
भ्यधुः । आरक्तनेत्रपिच्छाप्रोमधूरः कुक्ङकयःरुतः । वहं णवर्जितोव्ही यः स मयू 
रछुक्ङरइतियादवध्रकाशः । कमारोमयूरमासेहतिकौमारीत॒मथूरीम्‌ । यदा, 
माख्ढमीः, आःपितामहःदःकामः,उःशिवः+उखातारक्चकोविष्णुःरोऽश्चिष्तेन्र'ताम- 
थरता । अथचसाकुककुरश्रता। इकल्कभाद्‌ासै । . स्वादिरात्मनेपदी । त 
तः कत्तरिक्तिप्‌ । , कोकन्तेकोमार्याः आज्ञामाददतेदेत्यैः स्टसंग्रामयितुकुङ्कि देव 
सेन्यानि तान्येवऊुःभ्विदेत्येःखहविख्डबुद्धी निशा निचङक्कुखा निदेवसैन्या निच 
तेता ॥ १४॥ 

हेषेष्णवीरूपे हेशखादिगृहीतपरमायुधे। देदेचि प्रसीद । देनारायणि 
नमस्तेऽस्तु । शद्ुश्चक्रश्चगदाचगाङ्क चसेनाङ्खत्यादेकबद्भावः । तानिगटीतानिं 
यरमाण्यायुध्रानिययासा । विष्णोरियंशक्तिवष्णवीतस्यादइवरूपंयस्याः 
स्वुद्धिः॥ १५॥ . 
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अखोक्यच्ाणसदिते नारायणिनमोऽस्तुते ॥ १६ ॥ 
किरीटिनि महावज्रे सदसखरनयरनोज्ज्वखे । च्ृत्रध्राणहरे चेन्द्रिनारायणिनमोऽस्तुते 
शिवदूतीस्वरूपेण हतदेत्थेमहावङे। घोररूपे महारथे नारायणिनमऽस्तु ते ॥१८ 
देष्द्राकराख्वदनै शिरोमाखाविभूषणे । चामुण्डेमुण्डमथतने नारायणिनमोऽस्तु ते 








गृदीतंउथसौदरशथमहच्चन्तेययातत्तस्बुद्धिः 1 वंघ्रयाड-घ्रतावसुन्धराभूमि- . 
यथातत्सम्वुद्धिःवरादस्यमगवतो विम्णोः रूपन्तद्धतीवरादरूपिणी । वगहसद्ू- 
शरूपनात्मानंदर्शं यन्तीत्यर्थः। यद्धाःसत्यापपाशशसु्रेण रूपाद्रुशने। णिचूःबसाः 
हमेयाल्मनोरूपंपश्यतिदरादरूपिणीतत्छभ्चुद्धिः॥ हेगिरेसवंमङ्खेनारायणि 1 
दशन्तिययादंष्द्वा। ्दाल्लीशसेश््यादिनाद्शदेः कर्णेष्ट्रनः । प््िश्चणोडोषअनि 
त्यः ततः खियांखाप्‌ ॥ १६ ॥ | 

उत्रेण दरसिदरूपेणदैत्यान्‌ हन्तुेरृतोयमे । ररोक्यस्यना 0सरक्षणेनम- 
हितेपूजिते। अओखोक्यत्राणसदिते इतिवापाटः । अयगती, अयते इत्ययनचलुभद्ः 
नराणामयनघाशव्यं नयायणन्तस्य प्रापथि्नीदारावण्णे । चलुणास्मद्राणा 
समादाख्धतुर्भद्रम्‌ । आश्चस्वारिमद् णिवरधमंः खुखध्रनम्‌ ॥ ९७ ॥ 

किरीर मुङ्कथतश्ती हेभ््रीटिनि । मददशमायुध्रयसूयाः सामहावच्राः 
महाहीरा तत्सभ्युद्धिः। सदखंनयना निसमाहता नि सहसलनयनम्‌ । पातच्रादित्वात 
ङीप न अचति । तैनउजञ्ज्वरुतिय्काशते खहस्ननय्नोञज्यखा । यद्धाः सहसलयने- 
ज्ज्व इतिपाठः । सदश्ञेनथनानियस्याः सासदस्रनयानञ्वङ्ितिञ्वखा । पचा 
यच, हेज्व ओ अज्ुपसरादिवञ्वकितिकसन्तेभ्यो णस्त॒वा' । तेनसुक्तेखोपसगांदडेपो 
सर्गौदचज्वरतेः पलाद्यचभवल्येच् । वृत्रोनामदैत्यः कश्चित्तस्यप्राणानदुरति ` हेकृज- 
प्राणे चकारऽउक्तमयक्तश्चससुखिनोति । इन्द्रस्येयेन्द्रीहेरेन्द्रि! ॥ १८॥ 

चण्डिकारीोत्था शिवदूतीतस्याः स्वरूपे णहतादंत्यायया इेहतदृत्थे 
्‌ 'महदहवलंसामर्थ्यसेन्यञ्चयस्याः'हे महावखे \ यद्ध मदानङिख्पहारःपूजोपकरणं 
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लक््मिकज्जे महाविद्ये श्रद्धेपुष्टिस्वधे शुवे । 
 महारात्नि ( राश्रे ) महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २० ॥ 
` मेधे सरस्वति वरे भूति वाप्रवि तामसि । 
नियते त्वं प्रसीदेदो नारायणि नमोऽस्त तं ॥ २९॥ 
सवंतःपाणिपादान्तेसवंतोऽक्षिशिरोमुखे । सवंतःश्रवणघ्राणेनारायणि नमोऽस्तुते 


यस्याः महावकिः हेमहावङे 1 'करोपकारयोः पु'सिवदिप्राण्यङ्जेखियाम्‌ः । 
योरंभयानकरूपंयस्याः हेधोररूपे! महानारावः शब्दोयस्याः श्गारूपरिवारत्वात्‌ 
डे महारावे ॥ १६॥ 

दृष्ट्राभिः कसखभयङ्करंबद्नंयस्याः हेदंष््राकराखुवदने । 'कराखोदन्तुरे- 
लङ्क" शिरसांमालाविभूषणंयस्याः हे शिरोमालाविभूष्णे। सुण्डंदेत्यंमथ्नाति 
सुण्डमथना । मडविरोडने नन्यादित्वाद्य्युः । यद्वा, कत्तं रिवटखृट्युर्‌ । वाह 
कात्ङीप्रभावः। हे मुण्डमथने हे चामुण्डेकाखि] ॥ २० ॥ 

हे रष्िमिखञ्जे, हे महाविदेमहतिविदये परमात्मगोचरज्ञानरूपे। यद्ध, 
महाविद्ये हे महत्य विदेमहात्मामेतरप्रपश्चगोचरनानाज्ञानरूपे । हे श्रद्धेआस्तिक्य- 
बुद्धिस्वभावे 1 हे पुष्टेशरीरावयवोपचयरूपे । हे स्वधेपिवृठ्तिस्वरूपे । देवे. 
› शाभ्वतिव्रह्मरूपे। हे महाराग्े हिरण्यगर्भावसानकाखरूपे। यद्धा, महारा हे 
अनन्यतमोऽधिकरणकाररूपे । यद्वा, महाराश्निः सवंप्राणिमोहकरीदव्येवोच्यते । 
अतणव हे महामाये सवंजगत्कारणभूते। यद्धाःहेमदत्यमाथेहेमहारान्चि इतिपाडे 
राव्रेश्चाजसावितिसञ्क्ञायांडीपछन्दस्थेव तिभिरपटङेरवगाण्ठितारात्रयतित॒ज 
सन्तःप्र्ोगःवह्वादौकृदिकारादक्तिनोवाडीपवक्तड्यः, । उणादावदेखिन्‌ । अजिमुः 
निम्वाड्खकात्रातेरपित्रिन। रार्रिःरात्रीच् रातिुखंराभनिः ॥ २९॥ 

है नारायणि हेमेधेनमोस्त॒ते। श्धीर्धारणावतीमेधाः । अण्यतेकय्यते 
अणिः मेधादिः इकूङष्या दिम्यः' छृदिकारादक्तिनो वाङीष्‌ । अणीमेधादिः 
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स्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशकतिसमन्विते। भयेभ्यस्ना हिनो देवि दुर्गे देविनमोऽस्तते 
एतत्ते वदनं सौर्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । पातुनमसर्वमीतिम्यःकात्यायनिनमोऽस्तुते 


इइत्यस्याःखक्षम्या अणीमेधादिःयणी नराणांसमूहोनारंनारेणासमन्तातधिता- 
यणीनारायणी । हे घरेधेष्ठे ! हे भूतेअतीते !॥ यद्वा, भूति्मस्मनिसम्पदिः । 
ूतिजन्मच' । हे सम्पद्रपे ! पेभ्वर्यादिरूपे। हे बाभ्रवि विभतिवध्र्विष्णुःतस्येयं 
मगिनीवैष्णवी हे वाभ्रवि ! "विपुखेनङ्टेविष्णौवधर्नाकयपिङेत्रिषुः। हे तामसि ` 
` तमोशुणसम्बधिनि जगत्संहारकर्मि निवतायत्‌ हिनियते । यद्वा, ष्देवंदिष्ठंभागवरयं 
माग्यंद्ली नियतिर्विधिः । हे ईशेस्वामिनि ईडशा पचाद्यच्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्तोनाशे स्वरूपेच निथ्येऽवयवेऽवधौ । समीपेवसितेवन्धेयमेश्रत्या 
चनेदसि' । सवत्‌ःसधेत्रपाणिपादभतोऽवयवोयस्याः हे सवंतःपाणिपादान्ते । 
पाणयश्चपादाश्चपाणिपादम्‌ । प्राण्यङ्खत्वादेकवङ्घावः। पादान्तेशतिपारेसर्यतः ` 
प्राणयश्चपादाश्च अन्त्रा णिचयुरीतत्सञ्ज्ञानिप्राणसूत्राणियस्याः सातथोक्ताअय- 
न्तेयन्तेवन्तिवाअनयाज्ञानविशेषेदतिअवनीपाणिपादाद्युपचितिः। नराणामय 
नीनरायणी नरावण्याइयमधिदेवतानारायणी । स्वंतोऽक्षी णिरशिरां सिचसुखा 
-नियस्याः सा हेतथोक्ते ॥ २३ ॥ ्‌ 

सवं जगत्त्रयं स्वरूपं यस्वाः सा हे सर्वस्वरूपे । यद्वा, सर्वं स्वंर्पं 
यस्याः सा । हे सवंस्यरईशेसर्धेश। । सवाःशक्तयःसामथ्यंलक्षणाब्रह्मादिलक्षणा- 
ञ्चताभिः समन्विता हे सवंशक्तिसमन्विते। हे देवि ! त्वं भयेभ्यः नः देवान्‌ 
` चाहिछान्दसंपरस्मेपदम्‌ । यथा, चायतेत्राः किपिरूपम्‌। ताइवाखरत्राहि- 
रक्षिकेवाचर । सवेप्रातिपदिकेभ्यः क्िवूबावारेवाः 1 जाहीत्यव्ययम्बा । हे 
दुगेदेवि नमस्तेतुभ्यमस्तु भिन्नवाक्यस्थत्वादरदैवी तिपदद्धयं पौनखक्टयेनं न डु 
ष्यति॥२७॥ ` | क, 

हे देधि! पतत्प्त्यश्चसिद्धंते तवववनंसौम्यं खन्दरंलोचनजथेण ` सोम- 
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ज्वालाकराख्मव्युभ्रमरोषराखरखुंदनम्‌ । चरिशरं पात नो मीतेभ॑द्रकालिनमोऽस्तुते 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूं या जगत्‌ 1. . ` 

साः घण्याघातु नो देवि! पापेभ्यो नः खुतानिव ॥ २६॥ 

असुरारटवसगपडङ्चध्ितस्ते करोज्ज्वलः 1; 

शमाय खंडगो भवतु चण्डिके त्वां नताः वथम्‌. ॥ २७ ॥ ` 


+ 
[4 


0 











सूयाञ्निमयेनाङ्तं नः स्स्मानसर्भी तिभ्यः समस्तभरयेम्यः । यद्धाः सवामि 
योधास्यः. ता; सर्वभियः स्वंमियश्चतादईेतयश्चताम्यः पातुरक्चत्‌ । हे कात्यायनि. " 
नमस्तेतभ्यमस्वु ॥\ ` ईतितोऽप्योषध्यभावादन्नाभावायज्ञाभागाभावाचज्ञभाग 
भजांमरध्राभावः प्राथनीयः {कश्चिदरषिप्तस्यापत्यंख्रीतिगगांदियञन्तात्‌ 
, -यञश्चश्राघांस्फ़तद्धित इत्यधिकृतसर्ं्ररोहितादिकतन्तेस्यइतिखिवां ्फःफस्या- 
'  यनादिशःभित्वातडीषकाट्यायथी । यद्वा, कश्चत्रह्माञश्च विष्णु तौीअततःसततं 
यथाक्रमगच्छतः ` इतिकात्यौसरस्वतीच रमा च . कंमंण्यण्‌। अण्णन्तात्‌डीप्‌ । 
वागीस्मयीरासमन्तादथक्तीपेसमागतिःकात्यायनी 1. * 'सौम्यंस्यात्टन्दरेोमदेव 
ताक्ुषेग्रहै"॥२५॥ `“ ` “ >. 
¢ ~ ` भद्राच सा.काटीच दहे मद्रकालि। ज्वाङाभिःकरार्तुङ््‌ ` अत्युग्रः , 
अ्विरोद्रं अशेमाणामखसाणां सूदनेर्िसकम्‌। ते तवशिशररंनोस्म्रानमीतेभया- ` 
त्पतुनमस्तेस्वुम्यमस्त 1 ` षदरश्चणेहिंसायां अनुदात्तेत्‌ सदत सदनं नन्ादि- ` 
त्वाद्य्युः। अन्यश्थाऽचदात्तेतश्चदरदेःरितिप्रा्तस्ययुचःसूददीपदीक्चश्चेतिश्रतिषे ` 
श्चात्सूदकः इतिस्यात्‌ ॥ २६ ॥ ` 1 
* यातावकी घण्टास्वनेनादेन जगवापूर्यपूरयित्वादेत्यतेजांसि हिनस्ति ` 
सानोऽस्मान्पापेभ्यः देत्येभ्यरञश्चपातु 1 कंकेम्यः कानिवं । जगत्कतृोक्भनोम्यः ` 
खतीनिवः। यत्र छान्दसूत्वेन अनस शब्दात्पञ्चम्याम्यस्‌ तस्य “खयां खगिष््याः ` 
दिनाङ्कः * यथारोकः शकटेम्यभ्ड॒तान्पातितथा । ` यद्वा, जनन्यांशकरेऽप्यनः 
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रोगानशे गानपदंसि तुष्टा ख्ा तु कामान्‌ सकटानभी्ठान । 
त्वामाधितानां न विपन्नराणां त्वामाधिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २९ ॥ 
पतत्‌ छृतं यत्‌ कदनं त्वयाऽद्य धमंद्धिषां दैवि! महासुराणाम्‌ । 
रूपरनेकेवंडधाऽऽत्ममूति छत्वाभ्विक] तत्‌ भ्रकरो ति कान्या ॥ २० ॥ 
विद्यासु शास्त्रेषु चिवेकदीपेष्वाेु वाक्येष॒ च का त्वदन्या । 
ममत्वगतऽविमदान्धकारे विश्रामयत्येतदतीव चिश्यम्‌ ॥ ३१॥ 


जनकेशकरेऽप्यनः । यथाअनः मातापिताख पापेभ्यविष्नेम्यः पाति ॥ २७ ॥ 
हे चण्डिके अदुराणां अख्गरुधिरंवसामेदः तद्रपः पः तेनच्ितः व्याततः ते तव ` 
करे हस्ते उज्ज्वखः। यद्धा, करे, किरणः उज्ज्वलः खडगः नोऽस्माकञ्चगतां 
वा शुभायभवतु । हे देवि त्वां बयं नताः प्रणतामहे। ("वचिहस्तांशवः करः - 
॥ २८ ॥ | 

दनय, छृणन्तिन्यायेनव्यवहरन्तीति नयाः1 हे देवित्वदाराधनेनतुष्टा ` 
सतीत्वमाथितानां नसयणांभरोषाय्‌ रोगानपहं सितेवांचकाम्यकामान्कामानर्थान्‌ 
ददासि । रजकस्यवखंददातीतिवत्सम्प्रदानाभावात्वष्ठ्यव ! ड दे वत्वामाः 
श्रितानांनसाणां न विपत्‌ आपन्नविद्यते। पहि देतावचुधारणे धारणे'त्वामाभ्चितानराः 
स्पाश्चयतांआश्रीयमाणतां भ्रयान्ति आश्रीयन्ते आश्रयाः कमं ण्येरब्‌ । अन्यैरा- 
श्रीयमाणतां सेव्यमानतां भजन्तीत्ययंः । राजत्वं॑देवटवं वाऽऽप्ठवन्ती विभावः 
॥ २६ ॥ 

हेभभ्विकेदेविभचेदानीत्वयाआत्मत ` निज तद' वडधावडु्रकारे.अनेके 
बह्माण्यादिशक्तिरूपेः छत्वाधरमद्िां यज्ञादिकध्प्रोदिणां महाखराणां शुम्भा- 
दीनां यत्कदनं विशसनं तं तदेवतद्न्यास्लीत्वत्तोपराकादेवता प्रकरो तिकाकत्तं 
शक्ताऽ स्ति नकाऽपि त्वमेकाकर्तशक्नो षिनान्येतिभावः धर्मोऽत्रवेदिकः, परमप 


अथातोधसुजिज्ञास सा", सोद नाडुक्षण श महति 3४; ॥ 


४६८ # माकंण्डेयपुराणम्‌ = देवीसाद्यत्म्ये | 


रश्चांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा यत्रास्य दस्युबलानि यन्न । 

दावानलो यन्न।तथाव्धिमध्येहृतत्र स्थिताद्त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विश्वेश्वरि ] त्व॑.परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धास्यसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्या भवती भवन्ति विश्वाया ये त्वयि भक्तिनघ्राः ॥ ३२ ॥ 





हे दैविविवेकाःयुक्तायु्तषिचाराः दीपाइवमहातमः परछ्पारनपय्वः 
तेषु । विद्याखुचतदशदीपाथमानाखुभान्वीक्षिक्यादिषु । यद्धाःविधयास्युज्ञान- 
प्रदमन्बरूपाख 1 शासखेषुमलुरूष्त्यादिषुतथायेषुवाक्येषु वैदिकेषु पुराणेषु वि्य- 
मानेषु । ` अनादरेसप्तमी तान्यनाट्ूत्यतजन्थविवेकमपनीय । अतिमहान्धकारे 
ममत्वगतं एतद्धिश्वं अतीवचिश्रामयसि । सात्वदन्याका त्वमेव विष्णुमाया 
विश्वंमोहयसिममत्वे योजयसि नान्या । विभ्रामयसीत्यनित्यो^मितां हस्वः । 
यद्वा, हेदेवि! आखु वाक्येषु शाखेषु शोमते पुआ्थेषु शासेषु या चित्संविद्धिः 
दुषीवा। त्वह वीतः अन्याका कापि। त्वमेवविन्नान्येतिभावः। अथच 
 हेदेवि ! एतद्धिश्वंकमेअति मदहान्धकारेतमोगुणरूपे । समेत्यव्ययं, ममत्वंगत्तंइच, 
तस्मिन्‌ ममत्वगत्तमोहङ्कपे अतीवविभ्रामयसिव्यारोड्यति ! यासात्वदन्या 
नास्ति। विध्रामयतीति अन्यशत्दसूयगेषत्वात्त्‌ प्रथमपुरुषः त्वदन्यः कोुङ्क्त 
मदन्यः कोथुङ््ते मदन्योऽन्यो भुङक्ते त्वदन्यो ऽन्योभुङ्क्ते इतिवत्‌ ॥ २१॥ 

हे देवि! त्वंतत्रचतत्रस्थितासती विश्वंपरिपासि क्च्कचेति, यत्र च ` 
रक्षांसि दैत्याः उग्रविषाभ्नागातक्षकाद्यः यत्रचअसयः शत्रवः यत्रदरस्युवानि 
चौरसमरहाः । यत्रच दावानलः तथायच्रघाग्धिमध्यन्तत्रसर्वं्न उपद्रवप्रसङ्े 
रष्तासती पतितान्‌ रक्षसीत्यथंः । 'दवदाचौवनारण्यवहीः ॥ २२ ॥ ३ 

देदेवि! त्वं पिश्वेभ्वरि इतियदतः त्वं विश्वंपरिपासि। यद्वा, विश्वेश्वरी ` 
चिश्वव्यापिनी असि अतः विश्व॑ परितोरश्चसि । यद्धा, देविश्वेभ्वरि इतिपाठः1 ` 
हेदेवि! त्वं विश्वात्मिकाऽसि इतिदेतोः विश्च॑धारयसि 1 मवतीविण्वस्यश्शः खष्टा ` 
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एकनवतितमोऽध्यायः ] # देववरयाचनवर्णनम्‌ # ४६६ 


देवि! प्रसीद परिपाङय नोऽरिभीते ित्य' यथा सुरवधाद्‌धुनेव सयः । 
पापानि सवंजगताश्च (थर) शमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ ॥ 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि! विश्वार्तिहारिणि 1. 
जेखोक्यवासिनामीडञ्ये खोकानां चरदा भव ॥ ३५ ॥ 
देव्युवाच 
चरदाहं खुरगणा घरं यं मनसेच्छथ । तंव्रणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥ 
देवा ऊचुः | 
सवेवाधाग्रशमनं चेरोक्यस्यालिङेश्वरि ॥ एवमेव त्वयाकायंमस्मद्धेरिविनागनम्‌ 
~^ 
रक्ितासंहरतांच ब्रह्मादि; तस्यचन्या अभिवाद्नीयास्वुत्याचवक्तंते । हेदेवित्वत्‌ 
त्वथित्वयिविषथेभक्तिनम्राः स्युः तेविश्वसूयाश्रया आधारभूताः जगतां धारयिता 
रोभवन्तीत्यथंः ॥ ३३ ॥ 
देदेवि त्वं नोऽस्माकं प्रसीव्‌। यथैवाधुनाददानीं शुम्भायसुरवधा- 
देतोःपयंरीखः तथेवाभ्रेऽपिलम्भावितया अरिभीतेः नित्यम्परिपाख्य डेदेवि त्वं 
सवंजगतां पायानिग्रशमश्षयंआशुक्षिपरंनय । नयतिद्धिकर्मकः अथचलोकानां 
अत्रह्मधमंउत्पातशब्देनधिवश्चितः । नाशहेतुत्वात्तस्यपाकः परिणामः तनजनिता- 
खपसगाखपद्रवान्वधपातादीनाशु प्रशान्ति प्रापयेतिवयंदेवाः त्वदेकशरणाः 
यामदहेततः भ्रसीदेत्यथंः। आशुउत्पातेत्यत्रसन्धिरचिवश्षितः। आशुदय त्पातेति 
चापाठः ॥ ३४ ॥ 
विश्वस्यातिहरतिहेविश्वात्तिहारिणिःत्वंपणतानाभ्मक्तिनम्राणां प्रसीद 
जयोकोकाः बेरोक्यं चातुचंण्यादित्वारस्वारथेष्यञ्‌ । तत्र बसन्तियेतेषांतेवहि 
ईड्य स्तुत्थे । इत्यानांकत्तंरिवाषषटी । रोकानाम्बरदाऽमीष्दामव ॥ २५ ॥ ` 
हे खुरणणाः अहंयुष्माकंवरदाऽस्मिप्रीतास्मियंवरंमनसाइच्छथ । ` तं 


जगतां उपकारकवरं ब्रणगुध्बंहंपयच्छाभि । दाणो यच्छः। वरञजवरणे आत्म- 
0.0- 4801081)५/801 14811 0661101. 01011260 0 €©6810011- ~ 


# 





५०५० ्‌ . माक॑ण्डयपुराणम्‌ नै [ देवीमाहात्म्ये 
देव्युवाच | . 
चैवस्वतेऽन्तरेधापे अष्टाविंशतिमे युगे । शुम्भोनिशुम्भश्वैवान गाञुत्पत्स्थेतेमहासुरौ 
नन्दगोपगृहे (कुरे) जाता यशोदागमंसम्भग्रा । 
ततरूतौ नाशयिष्यामि चिन्ध्याचङनिवा सिनी .॥ ३६॥ 








नेपदंध्वम्‌। 'सवाम्याघामौः । . (स्वादिभ्यःश्नुः । चणीध्वमितिपाठेक्रादिः 
खोरोध्वम्‌। हल्यघोः" 'प्वादीनांहरूयः* यं तं इतिपुसि। देवाहूतेवरशरषठ 
शरिषुद्कीवंमनाकूप्रिये' । ब्रणुध्वंपराथंयध्वमित्यथंः ॥ २६ ॥ | 

हे अखिरुरूयविश्वेश्वरिव्यापिकेदेंखोक्यर्घामिनि। त्वयातरेखोक्यस्य' 
स्वंबाधाप्रशमने सघंदुःखोपशमनम्‌ 1 स्वांवाध्रेतिपाटे । आङसिव्यास्तौ, आसम 
न्ताद्धाधाञवाधा । अस्माकवेरिणोदेव्या तेपांविनाशनंणवं विधंजगदुपकारकं 
 कायकत्तन्यंदइतिवरप्राथनम्‌ । यद्वा हेदैवि्खिरेवरि । त्वथागरैरोक्यरुयडपकारः 
कंकप्रंएतत्कायकन्तव्यम्‌ । कीदशं तत्‌। सर्वंवाधानाप्रशमनेभस्मद्वरिणांविना- . 
शनम्‌ ॥ २७ ॥ च 

हेदेवाः णुतपू्जगदुपश्व्यपतेपराक्रमामयाङताः । अतःपरयष्यतोऽ 
पिमत्कत्तव्या्गदुपकारान्‌ भवतामपितोष्रायकथयामि । वैवस्वतमन्वन्तरे भ 
विष्यत्यष्टाविशतिमेयुगेधासेसतिशुम्भोनिशुम्भश्चान्याधेवनत्विदानीं निहतौयौ । 
ततोऽन्यावेवशु्मनिशुम्भभनाभानौद त्यौ उत्पत्स्येतेउद्भविष्यतः। अटभिरधिकां 
विशतिःअष्टाविशतिःदुन्य्टनम्संख्याया मि'त्यात्वं ष्ट विंशतेयुःगानां तादी नां पूर 
णंयद्युगं विष्णोरघ्मावतारोपरक्षितन्तदष्टाविंशतितमं तस्यपूरणेडडि*तिडय्‌्रव्य- 
यर्यविशत्यादिम्यरूतमडन्यतरस्याम्‌इतितमडागमः । तचरपृषोदरादित्वात्तशब्द 
खोपः । यत्तुकश्चिदाह । माडमानेखियां भावेसम्पदावित्वातक्रिप्‌ । मानंमाअ- 
्टाविशतिमानंमाथस्ययुगस्येतिवाष्टादिशतेरिवमानेयस्ययु गस्येतिवाविगृह्यवह- . 
बरीहौनपु सकेदहस्वत्वेअष्टाविगतिमंयुगन्ततःसम्धेकवचनेअष्टाविशतिनेशति । ता- 
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एकनवतितमोऽध्यायः ] % देव्याभाविस्वावतारवर्णंनम्‌ % ५०१ 


पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण प्रथिवीतङे 1 

अवतीय हनिष्यामि वेप्रवित्तांस्तु दानवान्‌ ॥ ४० ॥ 
भक्षयन्त्याश्च ताचुप्रान्‌ वेप्रचित्तान्‌ महासुरान्‌ । 

रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुखमोपमाः ॥ ४१॥ 
ततो मां देवताः स्वर्गे मत्यं रोके च मानवाः । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ४२ ॥ 





वन्मानेःकिपिश्वुमास्था दिना'इत्वप्रसङ्कदुर्निवारस्तिष्टतुयुगमन्यपदार्थाः । कथं 
स्यातूयावतायुगानां अष्टाविशतिभतत्परिमितापियुगरूपाअष्टाविशतिखङ्ख्याका 
एवान्यपदाथांइतिष्टाविशतितममेवयुग॑द्वापरंतदरपंकजियुगादिरूपंनसेत्स्यती ति! 
यथापञ्चफपाण्डवेबुपञ्चमः सहदेवः तच्रमागमः पञ्चमाः मानेयस्यसइत्युक्तेपश्चानां 
पूरणःसददेवोन्यपदाथंत्वेननग्रह्यते । किन्तुपश्चाऽपितेमिकिताः पञ्चत्वसंख्यापरि- 
मिताः इतिपञश्चपरिमिताः पञ्चमाइतियुधिष्ठिरादयः पञ्चाप्यन्थेपवा्थंतयायहयन्ते। 
नतुसलहदेवएवतस्मात्प्रागुक्तप्वअष्टाविशतिमेवाव्युत्पत्तिः। ` पृभोद्रा दित्वेनसैव 
सम्याअष्टाविशतिमेयुगेद्वापारान्तेकखियुगादौप्रासे । यानादयजङ्ञयुगः पुःसि युगं 
युग्मेङूतादिषु' ॥ ३८॥ 

ततोऽहं नन्दगोपस्यकुरेगरहे । @खेवंदोग्रहेऽपितत्‌' । जाताउत्पन्ना । य- 
शोदायानन्ध्गोपखियाः गभाव्सम्भवोजन्मयर्याः सा । विन्ध्याचलनिवासिनां 
सतीतौशुम्भनिशुम्भारुयावसरौनाशयिष्यामि ॥ ३६॥ ` 

अहं पुनरपिवेघस्वतमन्वंतरणवाष्टाविंशतिमेयुगेद्धापरेऽतीतेकखौयुगेमप्रापे 
बिख्दाप्रजाधिततिक्ञानंयरूपविप्रधित्तिनांमकथिद्वानवःतस्यापत्यानिवेप्रचित्ताः 
तानतिरोद्रेणरूपेणगप्रथ्वीतरेभवती्यप्रादु्मावंउपेत्यहनिष्यामि । तस्याद्मेदेव 
धारणे" ॥ ४० ॥ 

तान्वेप्रचित्तान्मशाखुरानउग्रानरौद्रानभक्षयन्त्याः ममदन्ताः रक्ताआर- 
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ध०्‌ ¢ माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमादात्भ्ये 


भूयञ्च शतवा्षिक्यामनाचृष्ट्यामनम्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्प विष्पराम्ययो निजा ॥ ४३ ॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन.। . 
कीत्तंयिष्यन्ति मच॒जाः शताश्चीमिति मां ततः ॥ ४४ ॥ 
ततोऽहमखि खोकमात्मदेदसभुद्धवेः ! 
भरिष्यामि खुराः शाकौरा्थ्टः प्राणधारकेः ॥ ४५ ॥ 

` शाकम्भरीति विख्याति तद्‌ यास्याम्यहं भुवि। 
तत्रैव च वधिष्यामि दुगंमाण्यं महासुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 





्ाएवभविष्यन्ति अतपएवदाडिमीयुष्पवद्‌ख्णवर्णाः भविष्यन्ति ॥ ४९ ॥ 

ततोहेतोः मांस्तुचन्त्यभ्देवताःस्वगेसततंशण्वत्रक्तदन्तिकासञ्ज्ञयाव्या- 
हरिष्यन्तिकथयिष्यन्ति। देवाप्वदेवताः। स्वा्थेतद्‌ । तथामानवाश्चमव्यं- 
ोकेथुविमांसततंस्वुचन्तः रक्ताः दन्तायस्यासारक्तदन्तिकातां स्तोष्यन्ति ॥ ४२ 

भूयश्चपुनरपिशतं वश्राणिपरिमाणंयरूयाः शतवार्षिकी । 'तदस्यपरि 
णाममिति्ुञ्‌। तद्धिताथंसखमासः। वर्षस्याभविष्यतीत्युत्तरपदल्द्धिः । वां 
ल्छक्चेतिपाक्षिकोटुक्‌ । लियां डीप्‌ । तस्यांअनाच्र्टौसत्यांअनम्भसिनदीत- 
डागादावपिजलशन्यायाम्भूमोमुनिभिः संस्तुता। अप्रोनिजासम्भविष्यामि- 
स्वयमेवाविभंधिष्यामि [नआसमन्तादृच्रषिरनादृष्टि । यद्वा,नास्त्येवासमन्तादुब- 
षि्थस्यांईतौसाऽनाद्चिः तस्याम्‌ । संस्तुतासंरूतेतिपाउद्वयम्‌ ॥ ४२३ ॥ 

ततः भरादुमावानन्तरनेतराणांशतेनस्तोतृन्भुनीन्‌ निरीश्चिष्यामीतियत्‌ 
ततो हेतोमान्मचुजाः शतमश्चीणियस्याः शताश्चीतांइतीत्थमन्वर्थसञ्ज्ञयाकीरत्तयि- 
ष्यन्तिदेक्षदशने अनुद्राततेत्‌ छान्वसंपरस्मेपदरम्‌ । निरीक्ष्ये यतोसुनीनितिवा 
पाटः ॥ ४४॥ 

हेखुरा!ततःशताक्षीतिसङ्कीत्तनादनन्तरेअदंआत्मदेदससुद्धवैः ममशरीरा 
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एकनवतितमोऽध्यायः ] # भीमादेव्यवतारवणंनम्‌ # ५०द्‌ 


पुनश्चाऽदहं यदवा भीमं रूपं छत्वा हिमाष्े | 

रश्चांसि क्षय ( भक्च ) यिष्यामि मुनीनां चाणकारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
तद्धा मां सुनयः सव स्तोष्यन्त्यानय्रमूत्त यः । 

भीमा दैवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥ ४८॥ 





दुत्पद्यमानैः शाकैः प्राणधारकैः हरी तकः पायः साधनैः आब्रष्ः आभविष्यन्तीं 
वृष्टिमिवधि्ृत्वायावदरिर्मवतितावन्तंकारंअखिलंसमस्तंखोकंभरिष्यामिपोषयि 
ष्यामिड्‌्‌ज्‌धारणयोष्णयोः ऋदधनीःस्येतीडागमः । अखीशाकंहरितकम्‌' । 
शाकाख्यपंत्पुष्पादि। यदाहुः"पन्नमूलकरीराग्रफख्काण्डास्थिरूढकाः। त्वकपुष्पं 
कचकञ्चं तिशाशभदशविधंसूखतम्‌ः ॥ ४५ ॥ 

तदाभुविशाकम्भरीतिचिख्यातिसंज्ञाञ्चयास्यामि्राप्स्यामि । तत्रैवत- 
दैवघदुर्गमाख्यंमहाखरंदगंमंनाममडान्तमसखुरंबधिष्यासि । जनिवध्योञ्धे तिनि 
दशाडधिः भ्रकृत्यन्तरमस्ती तिचिज्ञेयम्‌। वध्िंसायांस्वादिः परस्मैपदी । हनि- 
ष्यामीतिवापाठः। शाकमितिमान्तमन्ययञ्ास्ति 1 विभकत्तिदतिभरिः 'स्वंधा- 
तुम्यदः' । दिकारादक्तिनोवाडीषवक्तव्यः ुपरपेतिसमासः। शाकम्भरिः ॥ 
यद्धा,फरेम्रहिरात्मम्भरिश्चितिचकारोचुक्तसमुच्चयार्थः । तेनरोकभरणाथस्वशरी- 
रोदवानिशाकानिविभकत्िशाकम्भरिः। इप्रत्ययः । उपपदस्यमागमश्च । पा 
खाज्याख्याश्चधातूनाद्रश्यन्तेस्वेरिणःकथित्‌ः । तस्मादृदुगांखुखवधाद्धेतोः विख्या- 
तंप्रसिद्धमेदुगदिवी तिविख्यातंनामघरेयम्भविष्यति। दुशांखुरोहन्तव्यत्वेनय स्याः 
सादु्गां । अशंआदित्वान्मत्वर्थोयोऽच्खियांटाप्‌ ॥ ४६ ॥ 

हेदेवाः पुनश्चयदादिभाचरेमीमंघोरंरूपंृत्वारक्षोभ्यः जस्तानांसुनीनां 
्ाणकारणाद्धेतोः रश्चांसियाक्चसानमक्षयिष्यामि। शक्चययिष्यामिपारेश्षयश्राप 
यिष्यामी तिश्वातिपदिकाद्धात्वर्थेवहुकमिष्ठवच्चे'तिणिष्थवाश्चयपरेरणेचुरादिः। 
प्ररयिष्यामीत्यथंः॥ ७७ ॥ 
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५०४  माकंण्डेयपुराणम्‌ # , [ देवीमाहात्म्ये 


यदारुणाख्यस्रेखोक्येमहावाधांकरिष्यति । तदाहभ्रामररूपंृत्वाऽसंख्येयषय्‌पदम्‌ 

त्रेखोक्यर्य हिताथांय वधिष्यामि मदासरम्‌ । 

भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः ॥ ५० ॥ 

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 

तवा तदाऽवतीर्यांऽहं करिष्याभ्यरिसंश्चयम्‌ ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे साघर्णिके मन्वन्तरे देवीमादात्भ्ये देव्याः स्तुति 
वणन॑नामेकनव तितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
सप्तशत्यामेकाद्शः ॥ 


यः क राप पुय 





तदाम विवींभान्रमूत्तंयः मक्तिप्रहकायाःसन्तः सर्वेऽपिमुनयभ्वसिष्ठाद्‌- 
रूतोष्यन्ति। तत्ततः भीमरूपेणरक्षोभक्षणाद्धेततः विख्यातंग्रसिद्धंमीमादेवी | 

तिविभुतंनाममविष्यति । विभ्यत्यस्मादितिभीमम्मीमाद्योऽपादाने निवाति ` 
ताः ॥ 8८ ॥ 

हेदेवाः] यद्‌ा ञं लोक्त्रेमरुणोनाममहाुरममदाबाधांमहतीपीडां करिष्य- 
ति । खोकान्वाधिष्यतेअतितरां तराअ अप्तख्येयप्ररपदम्धामरंरूपंश्रमरसभ्बन्धि- 
नीमूत्तरुत्वात्र कोक्यस्थहितार्थायभख्णंमहाुरंवधिष्यामितदालोकाः सर्वत्रमां 
भ्रामरीव्थेवसूतोष्यन्तिश्रमरस्थेयंआछृत्याग्राभरीदेवी ! असङ्ल्येयाःसङ्ख्यातुम 
शज्याः षट्पदा भ्रमरमूत्तिभू त्वाअखणाखुरंहनिष्यतिततभ्लाश्चामरीतिनाश्नाखोकतैः 
सङ्ीत्त यिष्यतेसर्वश्रत्यथंः अरणरूयापत्यपुमानारुणइतिच्छेदेअतदइञंबाधित्वा 
शिवरादित्वादण्‌ा ॥ ४६ ॥ ५० ॥ 


इदारनीदेन्यावताराणां तत्कार्याणां घानत्यात्साकल्येनवक्तमशक्यत्वात्सं- 


५ 


श्षिप्यतत्कथामुपसंहरति। देदेवाः इत्थमुक्ताजसारेणप्रकारेणयद्ायद्‌ाद्‌ानवेभ्य 
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ऋषे ऋ त ऋ = क | भला उ भको, 


द्विनवतितमोऽध्यायः 
( दादशोऽध्यायः ) 
श्रीमद बीचरित्रपटनमाहात्म्यवणेनम्‌ 


| देव्युवाच 
पमः स्तवेश्च मां नित्य स्तोष्यते यः समादितः। 
तरूयाहं सकलां वाधां शम ( नाश ) यिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ १॥ 





. उन्निष्ठतिउत्थारूपरतिवादानवोत्थादानवेभ्यः समुद्ववावाधापीडाखोकानांभविष्य ` 
तिरत्पत्स्यते । तदातदाअदंतत्तत्कार्याचुरूपमवतीयंप्रादु्मावमवाप्यञरिंसंक्षयंश- 
छविनाशंककरिष्यामि । दानवोत्थेतिखुपिस्थः कः क्तरि ॥ ५१ ॥ 

, इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे श्रीमदु° शन्तचु० देवीमाश्यीकायांनारायणी- 


तिनमिक क 


स्तुतिनामेकनवतितमोध्यायः ॥ ६१॥ 


क वा पुय दयि 


देव्युवाच 1. यदय पि-प्रागयपिदेवान्‌ देव्येवोवाश्चतथाप्यध्यायादौ देची- 
वखनस्ग्र॒प्राधान्यध्वनयितुदेवीमाहाटम्याध्ययनक्नरवणादिफख्पराशिघ्रामाण्यं च ` 
दशं यितुदैव्येबोखितां वाचं देवाचुक्तवती । यः पुरुषः समाहितः{मक्तिधद्धास्वितो 
भूत्वा एभिशश्राशुक्तैः स्तवः स्तोत्रैः पुनवुनः नित्यंअविकल्यितं यथा भवति तथा 
शश्वद्वामादेवींस्तोष्यते तस्यपु सःसकलांबाधांशमयिष्यामिभसंशयंसंशयाभावः। 
अर्थाभावैऽव्यर्य मावः । यद्वा, असंशयंयथास्यात्तथास्तोष्यते क्रियाफलेकलत ग- 
तेजित्वादात्मनेपदम्‌ । एभिरितिब्रह्मकृते रिन्द्रादिदेवङ्तेश्च । दं सःसूयेः परमात्मा । 
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मधुकेयभनाशश्च महिषाुरघातनम्‌ । कीत यिष्यन्ति ये तद्वद्वधं शुम्भनिशुम्भयोः 
अष्टम्याश्च चतुर्दश्यां नवम्याश्च कचेतसः | 
श्रोष्यन्ति चेव ये भक्त्या मम माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
न तेषां दुष्कतं किञ्चिद्दुष्तोत्था न चापदः । 








असावादित्योव्रह्य'तिश्चतेः। हंसस्यकखाहंसकला । वाध्यन्तेप्राणिनोऽनयावाधा 


संखतिः अविद्यमानाह सकला ब्ह्मविच्यायस्यांसा अहंसकटखावाधा मोहरूपा . 


ममतासंखतिः। तां वाधां असंशयं शमयिष्यामीत्यपिमुक्तिकामेरवगन्तव्यम्‌ । 
रविश्वेतच्छदौहंसोौः । यदा, पभिःस्तचेःमांयःस्तोष्यतेतस्याऽदङ्ारकृतां सकलां 
वाधांसंखतिशमयिष्यामि ॥ १२॥ 

जयाणामन्वयेक्यं, ये पुरुवाएकचेतसः संतः सावधानाः सन्तः अष्टम्यां 
नवम्यां चतु श्यां पक्षद्वयेऽपिविरोषाुक्तितः यथाक्रममनपेकष्य मधुकौयमनाशाञ्च 


महिषास्रघातनंच तदच्छुम्भनिशुम्भयो्धंवमक्त्या कीत्तयिष्यन्ति परिष्यन्ति 


तद्वदेवयेश्नोष्यन्तिभक्त्या मममाहात्म्यं उत्तमं पुण्यतमं सवंकामदुघं तेषांदुःकतं 
दुरितं स्वंसश्चितंनकिञ्चिदपिभविष्यतिदुःकृतोत्थाआपद्श्चनमविष्यन्तिविनश्य- 
॥ न तेषां वारिद भविष्यति आल्यतैवभविष्यतीत्यर्थः । न च तेषां 
त सह तनरचेतनेश्वपुत्ादिभिद्धंनादिभिद्चवियोजनं वियोगो भविष्यति । मधु ॥ 
कटभयोनांशं यस्मिनप्रन्थेसतथोक्तः ! दतन॑घातः तरुयकरणंधातनंण्यन्तात्‌ 
चयुद्‌-। . महिषाखुरस्यघातनम्‌ । सूदनं वा इतिपाठः। षुदक्षरणेदिंसायां च । 

घधोयस्मिनप्नन्थेपरतिपादयतेसवः 3 धः। अशआदित्वादचतं । शुम्भनिशुम्भयोरिति 
ते। तेनवधानांवेषम्यादषटम्यादिदिनत्येणयथा्रमकीत्तन- 
शङ्कापिदूरी्ता । एकमनन्यचत्तिचेतोयेषां ते । भजनंभक्तिरनन्यशरणतयाश्रयणम्‌ 


1 मह7न्तञत्मनः अचतारायस्याःसामह्‌ 
ू 'सामहात्मादेवी तस्या भावः माहात्म्यम्‌ 
॥ २॥२३॥9॥ 
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भविष्यति न दारखद्रिय' न चैवेष्टवियोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रुतो न भयं तेषां (तस्य) दस्युतो वा न राजतः। 

न शस्रानंरुतोयौधात्‌ कदाचित्‌ सम्भविष्यति ॥ ५॥ 

तस्मान्ममेतन्माहातभ्यं पठितव्यं समाहितः । 

श्रोतव्यश्च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ( हि तत्‌ )॥ ६ ॥ 
उपसगांनदोषां स्तु महामारीसमुद्भवान्‌ । तथा भिविधसुत्पातंमादात्म्यं शमयेन्मम 





ये मम माहात्म्यंकीत्तंप्यन्ति स्तोष्यन्ति च तेषां कद्‌ादिदपिशत्चतो- 
भयंनसम्भविष्यति। दस्युतः तस्करतोऽपिवा न । राजतोऽपिच्रपान्न नशखतः 
आयुधतः न अनरतोऽञ्चितः । न तोयौधात्‌ जखग्रवाहात्‌ न सम्भविष्यतीत्यनेन 
सवं सम्बध्नाति ॥ ५॥ 
तस्माद्वाञ्छिताथंसाधनत्वादद्धेतोः रमादितेः सावधानैः कतप्रयत्नैः 
पु'भिःपरं परृष्टंमहत्पूजनीयम्‌ । स्वस्त्ययनंश्षेमकरं अयनंवत्मंममदेव्यापतन्माहा- 
त्म्यग्रन्थसन्दर्भरूपंपक्त्या पटितव्यंश्रोतव्यं च । पएतन्माहात्म्यमिति वडुब्रीहिः। 
मरन्थसन्दर्भरूपोऽन्यपदाथंः । शब्दस्येव : पठनध्रवणयोग्यत्वेनविषयभावात्‌ । ` 
पएतदितितुपरथक्‌पदत्वे माहात्म्यम्प्रतिपाद्यन्तद्यत्रा स्तिग्रन्थवन्धेसोऽप्युप्ारान्‌ 
मत्वर्थयिनअशंआद्यघावामाहात्म्यशब्देनोच्यतइतिपडनश्रवणयोग्यं द्रष्टव्यम्‌ । “स्व- 
र्त्याशीभ््षेमपुण्येषु मङ्खेचाव्ययंसू्रतम्‌ः ॥ ६॥ 
ममदेव्याः माहात्म्यंकत्तु भक्तितः पठतां{मक्तितम्ण्वतां च ;पुसांमहामारी ` 
समुद्धवान सर्वांधपसर्गान. उपद्रवान्‌ शमयेदुदूरीङयात्‌। तथातेवां पुःसाश्रिचिधं 
उत्पातं आध्यात्मिकं आधिदेविकमाधिभौतिकं । आध्यात्मिकं शरीरोत्पन्नंराग 
देषादिकंव्याध्यादिकःं च । आधिभौतिक भूतप्रेतादिकजनितं भयभ्मादिकम्‌ । 
आधिदैविकदेवङृतंवन्नपातादिकं दारिद्रधादिकं च । यद्वा, भू बःस्वःसम्भव- 
मुत्पातत्रयंशमयेत्‌। मौ मंभूकम्पाविकं आन्तरिक्षं अनश्चगजंनादि । स्वर्खोक- 
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यज्नेतत्परयते सम्यङ्‌ नित्यमायतने मम्‌ । 
सदा न तद्धिमोक््यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्‌॥ ८ ॥ 
वलिगप्रवानेपूजायामभिकायंमहोत्सवे । सवममेतच्रितमुचायश्ाव्यमेव च ॥ ६॥ 





जनितमसर्दनेकोडपतनम्‌ । महामारी तिष्रङप्राणत्यागेलिथामिक्‌ कृष्यादिभ्यः 
छान्दसोगुणः। यद्वा, ओ'णादिकः सवंधातुम्यदन्‌। खिथांछृदिकारादक्तिनो 
चाङीप्‌। महतीमरीमहामारी । अन्येषोमपिद्रश्यतः इतिपूरुषवदरीधंः। महा- 
मायाससुद्गवाः। यद्वा, मरणंमर+ऋवोरप्‌ मरस्येयंभहृत्तिमांसी । यद्धा, मार. 
यतिमारः कालभ्ारर्यभावः मायं भावेष्यञ्‌। मार्यमेवमारीखियांपित्वात्‌ 
ङीष्‌ ॥ ७ ॥ 
यत्र ममायतनेगरहेप्रतिमादिमन्दिरे एतत्परागुक्तचरितज्रयोपेतं माहात्म्यं 
नित्यश्प्रतिदिनंसम्पगथंतः पदतश्चशुदधंप्यते भक्तितः पुम्भिः! तदायतनंसदा न 
-विमोश््यामिन्यक्यामि । तत्रणृरदेखल्मेदेव्याः सां मिथ्य संनिधानं खमवस्थानं 
स्थितंस्थितिमदभूत्‌ ॥ ८ ॥ | 
वलिग्रदानेपूजाया मभिकार्येमहोत्सवेच सर्वएतन्ममरितं उच्चार्यं अव- 
श्यम्पठनीयम्‌ । ऋहरोण्यंत्‌ धावं अवश्यंोतव्यं च ओराचश्यकेण्यत्‌' । यद्वा; 
ण्यन्ताद्वोयत्‌ । आव्यंभावयितव्पंसवंजपनीयम्‌ । एकदैशजपेतुखिद्रतास्यात्‌ ! 
। महानवम्यादौ छागमेषमहापशुभिवंखिदानं देवतोद्देशेन पशुसमपंणम्‌। ददातेः 
ख्यु द्‌ । पूजापुष्पोयहारदीपादिसमर्पणम्‌ । यद्वा, अछ्ड्ारवल्नसकचखन्दन- 
वाहनच्छव्रचामरादिभिः कुमारीखुवासिनीसमर्चनम्पूजा । अश्चिकार्यफास्शुते 
मासि अभरिज्वाखाचनदेवीमाहात्म्यरूपमाकामन्ब्युरश्चरणान्ते विदहितदहोमोऽ- 
भ्रिकरायम्‌। पतत्रयलश्षणोमहोत्सवः । यद्वा, चै्ैवसन्तोत्सवः । वंशासेवारण- 
पुष्पप्रचायिकोटसवः । व्येष्डे जखक्रीडोत्सवः । आ्राहे इन्द्रध्वजोत्थानोत्सवः 
आवणेदोखोत्लवः। भाद्रपदेन्द्रपाणिधनुर्॑नोत्सवः । आश्वयुजिशारदोत्सवः। 
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जानताऽजानता वापि वदिपूजां तथा कताम्‌। 
प्रतीच्छि ( श्चि ) प्याम्यह प्रीत्या बहविहोमं तथा छतम्‌ ॥ १० ॥ 
शरत्काङे महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 
तस्यां ममेतन्माहात्मयं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ १९ ॥ 
सवावाध्ा विनि्ुक्तोधनधान्यसुत्ा(सम)न्वितः।मचुष्योभट~-सा ;नभ विष्य्रतिनसंशयः 





कात्तिकेदी पत्सवः ।मागंशीर्पेमनूदयोत्सवः। पौषेनिधिपूजोत्सवः। माधेमेरुत्सवः 

फाल्युनेगन्धर्वोत्सवः। एतेुसम्द्रेणदेवीचरितंपडनीयंदतिभावः । यदा, महोत्सवः. 
सवंश्चुतिपारायणम्‌ । यद्वा, घद्तेः कत्त॑रिकिप्‌। वद्तीषदैवतां इतिउतदेवी 
प्रणवः । सहानउत्‌ मन्ञो यत्न समहोत्सचासौसवञ्ेतिप्रहोत्सवः। मन््- 
दीश्षाख्योयज्ञः तस्मिन । यद्धा, उन्दीक्ठेदने, उन्दनंउत्‌। खियाभ्मावेसम्पदा- 
दिभ्यः किव्वावक्तव्यः उद्‌; सवोदीश्चायज्ञः उत्सवः खुधोव्सवः खधोत्सवोयत्र 
मन्बग्रहेमहोत्सवः तस्मिन्‌॥ ६ ॥ 

तथातेनग्रकारेण इतिकत्तंज्यतां शुरूपदिष्ेण्देवताराधनसामप्रीभावनी- 

योपक्रमोपसंहतिक्रिथाक्रमञ्ञानताअजानतावापिभक्तिमताु साकूतं पटिवलिषद्‌-नैः 
तथा तेन छृतां पूजां च । तथातेनङृतंवह्यीहोमंतिटमध्वादिहोमद्रव्यग्क्ेपंचप्रीव्याऽ- 

हभ्प्रतीच्छिष्यामिस्वीकरिष्यामि। 'पतच्छ्ितपरतीच्छस्यात्‌"। पतच्छयणभ्पर- 
तीच्छा । प्रतीच्छास्त्यस्वग्रतीच्छः कश्ित्‌। अशंभ दित्वाद्‌ । ततःतदवदा- 

चरतीत्याचारेकिप्‌ । सनाचन्तत्वाद्धातुत्वात्मरतीच्छध्रातोभंविष्यतिकादेत्कय्‌ 
स्यपरत्ययः मिप्‌ इडागमः । 'अतोलोपः' । इण्‌कोः । आदेशपरत्यययः षत्वम्‌, ॥ 
परतीक्षिष्यामीतिपाठे ईक्षदशंने अचुदात्तेतत्वनिवन्धनमात्मनेपदविधानमनित्यमिः 

तिचक्षिङोडनत्करणं ज्ञापकमित्युक्तत्वात्परस्मेपदम्‌ । ` वलिूजां इत्येकपवदत्वे 
त॒. बङिनापशुविशसनेन सदछृतापूजा वलिपरूला । विरूपावा परूजासत्का- 
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श्रत्वा ममेतन्माहात्म्यंतथाचोत्पत्तयःश॒भाः । पराक्रमश्चयुद्धेषुजायतेनिभयशपुमाच्‌ 
रिपवः संश्चयंयान्तिकल्याणश्चोपपद्यते । नन्दतेचजङखपु सां माहाल्ञ्यंममश्टण्वताम्‌ 
शान्तिकमंणि स्वंत्र तथादुःस्वप्रदशने । म्रहपीडाडुचोग्राखमाहात्स्यंन्णुयान्मम 








युग्मम्‌ । याचप्रसिद्धावापिकी महादूजा शरत्काेक्रियतेतस्यांविष- 
ये मम एतन्माहात्म्यं चरित्र्रयलक्षणं भक्तिसमन्वितः मयुष्यः परित्वा श्रुत्वा 
च यथायोगं मत्प्रसादेन सवंवाधाविनिमुंक्तः धनधान्यसमन्वितः भविष्यति संश- 
योनाऽत्रकतेव्यः । वर्पेणनिच्र ्तावार्षिकी साम्बत्सरिकी तिननिच् तमि'तिरक्‌ । 
चियांडीप्‌। सर्वावाधेतिपाड आसमन्ताद्वाधा आवाधा ॥ ११॥ १२ ॥ 

पतच्चरित्रजयलक्षणं मम माहात्म्यं भक्तितः श्रुत्वागुख्तोगहीत्वार्थायवो 
धपयतमधीत्यचपुमान्‌ युद्धेनिभयोजायते। तथाममशुभाः जगदभ्युद्यकरीः पृ- 
थगात्पत्तीः ब्रह्माण्या वि महाशक्तिरूपधादुभूतीः श्युत्वाहयाकर्ययुद्धेनिर्भयोजा- 
यतेतथा मम पराक्रमांश्चवीरकर्माणिश्ुत्वा । यद्वा, । युद्धे छुममपराक्रमां 
शश्वुत्वानिभेयोजायतेपुमान.। तथाचोत्पत्तयः शुमादइतिपाेच्यत्थयोवड्ल' इति- 
शसः प्रसङ्ख जसः प्रयोगः छान्दसः । युद्धेष्वितिवडुवचनमन्येष्वपिभयकारणेषु- 
निमंयत्वार्थम्‌। युमिधणेदादिः। सम्पदादित्वाद्वादेखियां किप्‌। ययनं 
युत्‌ मिश्रणंपापसम्पकेःतस्यांयुति। यद्वा, युञजबन्धनेरयादिः यवनं युद्धं 
धनं तस्यांयुति । ओहाङः। गतौसम्पदादित्वात्‌ किप्‌ । दीनंहाः निरया- 
दिगतिभ्तरूथाम्‌ । इःकामःतज विषये । युव्वहाश्चदचयुद्धयः 1 तेषुयुद्धेघु ॥ १२३॥ 

भक्तितः मम माहात्म्यं श्ण्वतांपु सां सिपवःशज्रवः संश्चय॑यान्तिकटया- 
णं च मङ्गरं उपपद्यते । पदगतौदिवादिः। उपसमीपंगच्छति। उपजायते 
इतिचापाडः। रंगों च नन्दते डुनदिसखुद्धौपरस्मेपदी। कर्त रिकर्मव्य- 
विदहारेदत्यात्मनेपवम्‌ । यद्वा, ण्यन्तात्कर्मकत्तं्यिगात्मनेपदं च । “संतति- 
गोजजननङुलान्यभिजनान्वयौ । कखंगदेचतालांकेभूमिप्रादिणितभिषु' ॥ १४॥ 
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| उपसगा; शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । 
इःस्वमश्च वरभिट् छं खुस्वपरमुपजायते ॥ १६ ॥ 
वाखप्रहाभिभूतानां वाङानां शान्तिकारकम्‌ । 
सङ्कातमेदे च रणां मेत्रीकरणमुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
दुब त्ानामशोषाणां वङहानिकरं परम्‌ । रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ॥ 





उत्पातादिसूचितोपद्रवाणां सवत्रसवंस्मिन्‌.शान्तिकमंणितथादुःस्व- 
प्नदशंनेदुष्टफस्वप्नव्शने । उग्राखुअत्यनिष्टफलासुग्रहरुता पीडा मम मा- 
हात्म्यश्टण्ुयाद्पुरुषःततःसववाधोपशान्तिभंवतिस्े्टाथंसिद्धिश्येतिमावः ॥ १५॥ 

पूर्वोक्तपुनट्पनक्ति । मम माहात्म्यश्वणादुपसर्गाः वाधाः अतिन्र- 
यादयः शमं यान्ति। यदा, उपस्गांउत्पाताः प्ररकृतिविर्द्धेतयः। अज- 
न्य॑छीवउत्पात उपसगंः समंत्रयम्‌ः। तथाततपएवदारूणाः भयानकाः अ्रहपीडाः 
शन्यादिकृतावाधाशमंशान्तियान्ति! भिः द्रदुःस्वप्नंखुस्वप्नसुपजायते । 
दुःस्वप्नसूचितं यदुदुष्टं फं तत्ुरुवभ्रसूचितमिवफरं ,संपद्यतदतिभावः । अत- 
कितप्राप्यफलोहिमणिमन्त्रौ षधदेवताप्रमावः। दुःस्वप्रखुस्वभ्रयोर्नियतेपुलिङ््‌- 
त्वेऽपिवड्ुव्रीहौफरेऽन्यपदार्थे विवक्षितेनपुसकतोपपत्तिः। अद्धंवादौस्वप्रशब्दो 
नास्त्येव । अन्यथाऽसूययु'नपु सकतोपपद्ेत । इुःस्वप्रश्चेतिपाटोचा ॥ १६ ॥ 

वाकानां शिशनांभ्रदाः पीडकाः पूतनाद्यः इमशानादिवासिनोद्रष्िवं- 
धिगख्वन्ध्यंजवन्धिनाभिवन्धिशुक्रबन्ध्युपरूथवन्धिरुधिरशोषिपिशितशो षिमूज- 
ओ पिखालाशोषिप्रशतयश्चतेरभिभूतानामाक्रान्तानां शान्तिकारकं उपशमनका- 
रणं मम माहात्म्यश्चवणाद्युतममाश्रथणीयम्‌। किं च कृणांएककायंकारिणां 
कथं चित्परछृतोचारनपघरयोगतः सङ्खातभेदैप्रसक्तेसतिमन्माहात्म्यश्रवणमेवोत्तमं 
मे्ीकरणं मि्नत्वकरणसाधनम्‌ ॥ १७ ॥ 

दुं त्तं चरितं येषां तेद त्ताः तेषामरोषाणां परं शरेषठंवलहा निकरंवल- 
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५१२ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


सर्व॑ममेतन्माहात्म्यं ममसन्निधिकारकम्‌ । सर्वछृत्स्नमेतदादिमध्याचसानरुक्षणम्‌ 
पशुपुष्यार््यभूषेश्चगन्धदीपैरूतथोत्तमेः ॥ १६ ॥ 

विप्राणां मोजनेहोमिः प्रोश्चणीयेरहनिशम्‌ । अन्येश्चविविधैभोगिः प्रदानेवंत्सरेणया 

प्रीतिमेक्रियतेसास्मिनसछृटुच्रितेश्ुते ! श्चुतंहरतिपापानितथाऽऽयग्यंग्रयच्छति 





नाशहेतुः मन्माहात्म्यं । कनोदेतौटः । किच रश्चखां मायोपजी विनां भूतानां 
वालग्रहादीनां पिशाानां पिशिताशनानां तामसानां च पीडकानामह्वश्यरूपा- 
णां मम माहात्म्यरूयपटठनादेवनाशनं दूरीकरणं भवति ॥ १८॥ 

ममसाश्निध्यकारकं नेकख्यकारकम्‌। सन्निधिकारकं इतिपारेऽपिसं 
निधिः संनिधानं इतिव्याख्याधयणात्सप्वार्थः। यद्धा, स्निधिः महानिधिः 
महापद्मादिः तस्यकारकप्रापकंपल्यमानंसदितिभावः ॥ १६॥ 

युग्मं पुभ्मिरेभिः प्रकारेवंत्सरेणयाक्रियतेमेमदय प्रीतिःसाऽस्मिन्छन्मा- 
हात्म्ये सङ्देकवारभेव उच्चरिते .पञिते शुतेवामक्तिमद्विः सर्वकामद़घोपारजितेव- 
रूयात्‌। पशुभिः चतुष्पद्विः छागमेषमहिषमातङ्ादिभिः दिपाद्वि्महापशभिश्च 
नरेः पुष्पः खुरभिसम्धतेः अधेः पूजांगेमंधुष्तादिभिः धूपैः कपू रागर्शुगमदादि- 
गभितेवंडरूपादिभिनांनारतिगन्धादिभिः चशब्दात्‌ श्रीवासादिधूपाग्रान्ते । 
तंगन्धः गन्ध्रसारधनसाररक्तघन्द्नञ्गमद्‌ककोरकारागरङडमादिमिः दीपः 
कप रतरतादिभ्रवत्तितर्मा णिक्यमहोमिष्पकदिपतेः सूर्य॑महोभिश्वन्दरमहोभिद्डम 
होभिः परमात्मपरज्योतिर्भिश्योपकदिपितेः। अतपयैवभ्विधैरत्तमैः श्रेएतसैः । 
तथारत्तमविविधेविप्राणां क्त॑व्यर्भोजनैः षद्सोपेतेरभोज्यैर्नादिभिख्चितैः । त-* 
थाविविधेदमिः। तथाऽहनिंशंदिवानिशंविषिधैः रक्षणीयै्शंनीयेन्रत्यगीत 
वादयः। तथान्येश्वविविधेः भोगैः तथादानै्मत्मीव्यर्थेविविभरैः। च शब्दाद्ध- 
ख्ारुंकारपूजादिभिः साश्नेः बत्सरेणयापेपरीति रकलकामदुघाभक्तेः क्रियते 
साऽस्मिन्प्राक्‌ प्रपञ्चितेमममाहात्भ्येसङ्देकवार॑भक्त्या उच्चरिते सितिश्रतेवासा- 
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 द्विनवतितमोऽध्यायः ] भ देवीचरित्पठनमहस्ववणंनम्‌ # `` ५१३ 


रक्चाङ्करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तने ममा । युद्धेषु चरितं यन्मे दुश्देत्यनिवदं णम्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ ( तस्मिन्‌ ) श्चुत सैरिषृतं भयं पुसां न जायते । 
युस्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रहार्बिभिः कृताः ॥ २६ ॥ 
बरह्मणा च छृतारू्तास्तु ( यास्ता ) प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ ( गतिम्‌ ) 
अरण्ये प्रान्तरे वाऽपि दाबाभरिपरिवारितः॥ २४॥ 
धयितुंखगमेत्यथंः । यद्वा, सकृत्सरददितैः पु"भिः पञ्चषैः सपाररेकद्धििख- 
तुरेरेकतयोचरितेश्चतेषैत्यर्थः । सहाथ शेकवारेचसदहा्थेवान्ययंसङ्त्‌' । “सकृ- 
त्खुच्रितेश्चुते' इतिपारे श्चुतगब्दतः ्रवणग्राधान्यंखुचरितेगोभनेचरिते प्रोश्चणी- 
येरहर्निंशं इतिपाटेतुकश्चिदाद । मन्त्रपूतजटोश्चणसंस्कतह तच्छागादिपशुबलि- 
रितितन्न । पशुपुष्पार्घभूपैरितिपशुब्रहणेनपौनरक्त्यप्रसङ्ात्‌ । ततइत्थ॑त्व- 
थोऽत्रवक्तव्यः। उश्षसरेचने । ` पत्यहंपंचासताभिषेकेरषिच्छि्ञिपीथूषधारामि 
षेकब ति ॥ २०॥ २९ ॥ 
ममदेव्या माहात्म्यस्यश्चुतं श्रवणं कठ्‌ पापानि हरति अपनयति नपु - 
सकेमावेक्तः?। तद्योगेषष्छ्यं च । यद्धा, मममाडारम्यं श्रुतं सत्‌ पापानिहरति । 
तथाभजतां आरोग्यं प्रयच्छतिदानप्रतिग्रहामावात्‌ षष्ठ्येव । मम जन्मनां 
`` उत्पत्तीनां ब्रह्माण्यादिरूपतयाप्रादुर्भावानां की ततन कथनंभूतेभ्यः हिस्नेभ्यः भूत- 
पेतपिश्चाचसिहव्याघग्रह्‌ा दिभ्यः भक्तानां रश्चांकरो ति ॥ २२॥ 
युद्धेषुयडइद्णदेत्यवईणं मर देव्राःघरिरः शञ्जध्रयोगखश्चणंसङ्ग्रामकौशल- 
मभूत्तस्मिज्च्छ तेरसिश्चुतघतां पुसां युद्धेषुततोऽन्पत्र च वैरिकृतं मयं न जायते । 
निवर्यति निवहं णम्‌ । नन्दादित्वाल्ल्युः। दुष्टानां देद्यानां निवहं णंचरिजम्‌। 
॥ २३ ॥ 
सुमेधसा माक॑ण्डयेन ख॒ ततः पू्श्चत्रह्मषिभिः याः स्तुतयः कताः 
'तथापिममतावतं मोहगतं निप्ततिताः महामायर7प्रभावेणेःतव्यादयः ताश्च शुभां 
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१७ र माक॑ण्डयपुराणम्‌ ` द - ` [ देबीमादात्म्ये 
दस्युभिर्वा चतः शन्ये गररीतो बाऽपि शद्विः । | 
सिहन्याघ्राद्चयातो वा वने घा वनहस्तिभिः ॥ २५ ॥ 


राज्ञा क्द्धेन वा (वा) ज्ञपो वध्यो बन्धगतोऽपेवा । 
आघरगितो बा वातेन स्थितः पोते महाणये ॥ ८; ॥ 


पतत्छुचापिशस्तरेषु संग्रामेथ॒शद्‌ारूणे । सवावाधाययु घोराड्देदनास्यदिसोऽपिवा ` 
स्मरन्मसैतचरितंनरो सुच्येतसङ्खात्‌ । समघ्रभावात्‌खिदाए्यादर्यवय {र णरूतथा 


दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्थारेतं मम ॥ २८ ॥ 
वामा 
गतिम्‌ परयच्छन्ति पठ्वमानाः पठ्यडम्यःपुःस्यः याश्चव्रद्लणामुक उर भीतेनङृताः 
स्तुतयः विश्वेश्वरीजगद्धान्रीमित्यादयःः। अथ चख. युष्माभिरेबकृताः स्तुतय 


देव्याययाततमिदंजगदात्मशक्त्येःत्यादयः । नमोदेव्येइत्यादय्ध । दिवीपभ्रपन्ना- . ` 


विहरेपरसीदेःत्यादयश्च । ताखिविधाःस्तुतयः ॥ २४ 
एकान्वयमिदंश्छोकखतुएटयम्‌ । अरण्येविपिनेवावत्तमानःममदेन्याएत- 
चरियंस्मरन्नरः सङ्टादुदुःखधयनान्मुच्येत स्वयमेव । सड्कटनातुखस्बाधः कमं 
कर्तरिमुचेछिङ। तथा प्रान्तरेवापि दूरेजनशन्यमा्े । श्रान्तरं दूरश्न्योऽध्वा" 
तथा वावाश्रिपरिवारितः सन्नपि वा। तथादस्युभिः तस्करं तः बेष्टितोवा । 
तथान्ये निजंनप्रदेशे शत्रमिग् दीतोवा । तथा सिंहेन उयाघ्रेणवाऽद्यातोऽञदुतः। 
तथावनदस्तिभिच्र तोवाहन्तं अनुयातः । तथा करद्धेन राज्ञावध्योऽयंवधार्दोऽय- 
मित्याक्षप्तः। हंवमाज्ञापितोवा । तथाः बन्धगतोऽपिवा । तथा, वातेनघूणितः 
व्याकुछितः वाधितोऽपास्तोवा । महदाणवेससुदरेपोतेनौकाविरोषे सांयाश्चिकाः 
पोतवणिजः कथ्यन्ते; तच स्थितौवा "पानपातरेशिशौपोतः" । तथा श्ृशदारुणेत्यथं 
भीष्रणेसङ्प्रामेशसखरष्वायुधेषपतत्सु । स्वावाधासख, सर्वांारमन्तादुबाधाः 
महावाधाःताखु। सवंवाधास्वितिपाडे स पवार्थोभिचत्यदूरविकर्षात्‌। धोरा- 
सुव्रणपीडावत्त मानोवा । तथा बेदनाखतत्तददुःखाजभवेख अम्यदटितः वतं 
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दविनब्रवितमोऽभ्यायः 1 ‰देवेःस्वसूथानगमनवर्णनम्‌ # . पश्यः 
` . ऋश्िखवाख 
इत्युक्त्वासाभगवती चण्डिकाचण्डविक्रमा ! पश्यतामेवदेवानां तत्रैवान्तरधीयत 
तेऽपिदेन्यानिरातङ्काःस्वाधिकारानयथापुरा । यज्ञमागञुजःसर्वेचक्रर्विनिहतास्यः 
दत्यश्चदे््या निहते शुम्भेदेवरिपौयुधि ! जगद्विध्वं सिनितस्मिन्महो्रेऽलुखुचिक्रमे 
निशुम्भे च महाचीय्यं दोषाःपातारमाययुः । प्वंभगवंतीदेवीसानित्यापिपुनःुनः ` 





मानः यद्वा, तीव्धेदनयाऽभ्यर्दितः हिखितोऽपिवा सर्वश्रतन्ममलरितंस्मररः 


सङ्कखान्सुच्येत स्वयमेवेतियोजनीयम्‌ । इद्ारण्य ` प्रान्तरेवापीत्यतः शछोकात्पूरब 
सिहचज्याघ्राच्यातोवेतिपठन्तिकेचित्‌। भतश्चममप्रमावाव्सिहाद्याइ्युपपन्नम्भव- 
ति॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥.२८॥ 

, ममग्रमाचात्सामाथ्यात्सिदाद्याः तथा दस्यवः तस्कराः तथावैरिण- 


शशत्रवः चरितं स्मरतः पुरुषात्सकाशादुदूरादेव पडायन्ते ॥ २६ ॥ 


इत्थं उक्त्वा सखा भगवती चण्डविक्रमा भ्रगस्भवी्यां चण्डिकादेवीं 
पश्यतामेवदेवानां तत्रेवपुरोभाग वान्तरधीयत.। अन्तर्धानमगात्‌। शरदन्ते 
खुपसगवदुचरत्तिव्यास्येयाः। . अन्तःपूर्वादधातेः कमकत्त रिङिङ्‌ । यद्वा, तान्‌ 
देवानजायते इतितत्ापाख्यन्ती सत्येवस्वयमन्तरधीयत । आतोऽचुपसर्गेकः' । 
यद्वा, तत्रेवदेवशरीरेष्वेवान्तरधीयत । स्वयमेवशयीरेष्वेवान्तन्यंलीयतेत्य्थः । 
पश्यतां इत्यनाद्रेषष्ठी तिपक्चेयथा जननी खतान्ब्याजतोऽनाद्रत्याखोकनान्तधत्ते- 
तथेयमपिसवंजननीदेवदशंनतोऽन्तरधीयतस्वयमेबेतिमावः ॥ ३० ॥ +` 

अथ तेदेवा अपिदेव्यापिनिहतार्यःनाशितशज्रवः अतपव यथापुरापूवं- 
कालङ्वनिरातङ्काः छृच्छजीवनतोनिमयाः यज्ञमागभुजःयज्ञांशान्‌ ुञ्ञानाः सन्तः 
स्वाधिकारानस्वन्यापारा्चक्रःक्रतचन्तः ॥ २९ ॥ 

युधिसङ्प्ामेदेव्यातस्मिञ्ञगद्विष्वं सिनि ओखोक्यभञ्जिनिमदो्रे -अतुख 


विक्रमे अनुपमशक्तौ देवरिपौ ससैन्ये शुम्भेमहावीरये निशुम्भे ख निहते सतिशेषयः - 
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५१६ ` # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमादात्स्ये 


सम्भूय कुरते भूप! जगतः परिपाकनम्‌। तयेतन्मोह्यते विश्वं संव विश्वं प्रसूयते ॥ 
सायाविताचविज्ञानंत्टा ऋद्धिप्रयच्छति 1 व्याप्त॑तयेतत्‌ सकल्रह्मा ण्डंमसुज्ञेशवर। 





| 
| 
| 
दैत्याः पाताल्माययुभ्बकिसदाप्रा विशन. । चशब्देन ससेन्थे इतिविरोषेणंखम्यते 
पतन्त्यस्मिक्ञितिपातालम्‌ ॥३२॥ | 
हे भूप! एवं उक्तरीत्या सा भगवती निटप्राऽपिधरवा अविनश्वरा अवि- | 
कारापिसती पुनः पुनः सम्भूयप्रादुभांवमवाप्यजगतःपरिपाखनं कुरुते । उक्तञ्च | 
प्रागपि “निव्येवसाजगन्भूतिरिःति । देवानांकायंसिद्धयथंमि'ति च ॥ ३२ ॥ | 
सेवदेवी विष्वम्प्रसूयतेजनयति । षरजप्राणि्रसवेदिघादिः। तथेव 

हेतुभूतया एतद्विश्वंमोह्यते !. मुहवेचित्येदिवादिः। अविवेकेनयोज्यते । ममता 
सदहितं क्रियते। सादेवीभक्तेः याचितासती विज्ञानं च प्रयच्छति सेवदेवी 

तष्टाखती तपसाजनितसन्तोषासती घद्धि च सम्पदं च महर्तीप्रयच्छति ददाति । 
तुष्टा्छद्धि इतितुपाठे असं हिताया निदे शकृतः । ऋत्यक'इतितुप्ररकूतिभावेतस्या | 
कः स्थानेहस्वत्वेचसती तुषटऋदधिडतिरूप्रात्‌ । “ स्वर्ऋश्य'ईतिवत्‌ । 'सायाचि 
 ताथंविज्ञानं इतिपाठे। अर्थेषु चिज्ञानमितिचिभ्रहः। एतत्प्रागप्युक्तं, "तन्नात्र | 

विस्मयःकार्योःयोगनिद्राजगत्पते। महामायाहरेरेषातयेतिः ॥ ३४॥ 

्‌ हेमच॒ज्ञेश्वरसुरथ! महामारीस्वरूपया तयामहाकाल्या मदहातामस्याः 
महादेव्या एतत्सकखं ब्रह्माण्डं जेखोक्यगभंकंस्थानेव्याघम्‌ । महाकारेप्रख्यसमये, ` 
महांश्चासाचकाख्ब्येति महाकालः अनिएटकाखः। यदा, - महांश्चासौ कार्श्च- 
महाकारः कालाश्चिर्द्रः तस्मिनलुपस्थिते महाकाङे महतिप्रख्यसमये । महा 
श्चासौकाखः काटाञ्चिख्दरः तस््ेयंल्ञीमहाकाखीतया। मारयतिसंहरतिमारः 
महांश्चासोमार्यमदामारस्द्रःतस्यसख्ीमहामारीसा स्वरूपंयस्याः सादेवी महाः 
मारीस्वरूपातथा | यदा; (मह उद्धवउत्सवः” 1 महान्‌ उत्सवानासमन्तान. | 
। 


सास्यतिनाशयति महामारी महाप्रख्यानलज्वाखा तसत्यादइवरूपंयस्याःसातया ॥ ` 
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द्विनव तितमोऽध्यायः ] # देवीचरिज्रमहत्तववणंनम्‌ # + ५९१७ 


मदाकाल्या महाकाङे महामारीस्वरूपया । सेवकारेमहामारीसेवखष्टिभवत्यजा 
स्थिति करोति भूतानां सेवकाङेखनातनी । भवकाछेद्रणां सेवलक्ष्मीचर द्विपदे 

सैवाभावे तथाऽलक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। ` 

स्तुता सम्पूजिता पुष्पधु पगन्धादिभिस्तथा ॥ 

वदाति चित्तं पुत्रांश्च मति धरम तथा ( गतिं ) शुभाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति श्चीमाकंण्डेयवुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमादात्म्येदेवीषरि- 
मादहात्म्यवणंनेनाम दिनवतितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ 
सप्तशत्यां ढादशः॥ 








सृत्युजिदह्वामहामारी जगत्संहारकारिणी । महाराच्रिमंहानिद्रा महाकाल्याति- 
तामसी । सैवकाखानठञ्वाखा सैवाविद्यातमभश्रसूः । सेवमोहप्रस् त्युःखेव- 
स्वांधिदेवता ॥ २५ ॥ 

अजाजन्मरहितासनातनी नित्यादेवीकारे भूतानां प्रख्यसमयेतमोगुण- 
मयीसतीमहामारी तिकथ्यते । तथाकाछेउत्पत्तिसखमये सेवभूतानां सगंसमयेरजः 
प्रधानास्थितिकरोति ॥ ३६ ॥ 

भवकाेदेवीसां निध्य भवकाछेचरणां गृहेसेवखकष्मीव् दिप्रदा । सम्प- 
इव^दामवति। परेदाज्ञःकः तथासेवदेवी अमावेदेवीसांनिध्याभावेऽरष््मीः 
सम्पद्ःविनाशायाभवायउपजायते । यत्रलक्ष्मीमतत्रदेन्याःसान्निध्यम्‌ । यत्रदेव्याः 
सान्निध्यं न तत्र सम्पदपिनेत्यन्वयव्यतिरेकौवेदितव्यौ ॥ ३७ ॥ 

नित्यन्देवीसान्निध्यकारणंतत्फरंचोपदिशति सुमेधच्छषिः। देप 
सादेवी स्त॒तार्तावकेः पदैः संकीतिता तथा पुष्पैः सम्पूजिता च तथा गन्धः 
पुःरखन्दनस्गमदादिभिविलिक्षा तथाधूपे्बहुषिधेधू पिता । तथा आदिम्रहणा- 
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 निनवतितमोऽध्यायः 
( सप्शत्यां चयोदशोऽध्यायः ) 
सुरथवेश्ययोवेरप्रदानवणेनम्‌ 
 ऋषिरुवाख 
एतत्ते कथितंभूप! देबीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । एवभ्प्रभावासादेवीययेदंधा्यते जगत्‌ 





दल्नाकङ्कारताम्बूलादिभिरानन्दितामक्तैः परणता चसती अप्रार्थितैवमक्तेभ्यःचित्तं 
धनं पुन्नाश्च आयुरारोग्यमेश्वय च शब्दसूचितं धर्ममति च शभांगतिश्च ददाति । 


यदुक्तं प्राक्‌ । सा विद्यापरमासुकतर्हेतुभूनाखनातनी । संसारवन्धहेतश्च सैव 


सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ३८ ॥ 
इति माकण्डेयेराजाधिराजतोमरान्वय श्ीमदुद्धरणात्मज शन्तलुचक्रवरतिं 


विरचितायां देवीमाहात्म्यरीकायां देवीचरि्रवमादात्म्यणंनंनाम 
द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ 


कः कमपु 


ऋषिरूवाच । खुमेधामगवाद्रषिः रथं राजानमुचितां बाचमूचे हे 
सुरथ पएतदुत्तमश्रे्ठतमेसवाथंसाधनं ते तुभ्यं कथितम्‌।. साच्च देवी, एवं प्रभा- 
वादृद्रग्विधसामथ्यावत्तते। सा का ययादेव्यासर्वजनन्यासर्वपोपिण्यासर्वसं- 
हदारिण्याइदंजगविश्व धायते खज्यते पाल्यते। पत्यवसीयतेच यथाकालम्‌ । 
धृङ्अवस्थानेणिच््‌। कर्मणियक्‌ । आत्मनेपदंचकटः । “क्रियावाचित्वमा- 
माख्यातुमेकोत्राथः प्रदर्शितः । धयोगतोऽलसत्तंव्या उअनेकाथांहिधातवः। म- 
हात्मनोमहासूत्तरदेव्यामावेक्मणि व्राह्मणादित्वात्‌ष्यभिनस्तदधितेतिरिलोपेमा 
दात्म्यंइतिसिद्धम्‌॥ १॥ । 
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त्रिनवतितमोऽध्यायः ] % देव्याःसवंकरणसामथ्यंवर्णनम्‌ # ५१६ 

विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया 1 तयात्वमेषवैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः 

मोह्यन्ते महिताश्चव मोहमेष्यन्तिचापरे। तामुपैहि महाराज! शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥ 
आराधिता सेव रणां मोगस्वर्गापवगंदा ॥ ३ ॥ 





भगवद्धिषगुमाययातयेषचण्डिकययविदाज्ञानं क्रियते उत्पाद्यते! पः 
रमात्मश्ञानखाध्नं देव्येवोपनिष्द्रपेतिभावः। विष्णोर्माया विष्णुलाया भगव- 
तीविष्णुमाया भगवदिष्णुमायातय।। यद्धा, भगवान्‌. विष्णुः भगवद्धिष्णुः 
तरूपसाययाय डच साविद्यापरमासुक्ेदेतुभूताति । चे्व्यंस्यसमग्रस्यधमंस्य 
यशसः धियः । ज्ञानसैराग्ययोश्चैवषण्णांभगदइतीरणा' । हे राजन्‌ तयामोदरू- 
पयादेव्या त्वं विशैकीसन्नपिरम्प्रतिमोद्यसेप्राक्‌ मोदितोभूः भविप्यतिखकाले 
मोहमेष्यसिष्र । `.तथातथैवपप्रचैश्यच्च समाधिर्नाममोह्यतेमोदहितश्च मोहमेष्यति 
च 1 तथेवतैवयुवारफामन्धेऽपिधिवेकिनः पुमांसः अधिगतशाखाः सन्तोऽप्यपरे 
च तेस्यश्चान्येचसर्वेतपैव दैव्यामोह्यन्तेमो टिदाश्च आओहमेष्यन्तिचि । यदुक्तप्राक्‌ 
'तथापिममतावर्तमोदगरत्त निपातिवाइत्यादि 1 २॥ 

प्राक्‌ राज्ञाशभगवंरूत्वामहं प्र्टुमिच्छाम्येकं घद्स्वतदि'तियद्रहस्यं ष्टं 
हेमहाराजसरथ त्वं तां परग्रेश्वरीं देवीं शरणंउपेहि । उपदहिथआदुुणः उपगच्छ 
शरणंवज्ञ ! सैवदैवीभगवत्थेवाराधितातपसातोपितासतीदणां षुसां मोग- 
स्वर्गापव्मदासुविभोगदा । जन्मान्तरेस्चर्गदा । ततः अपवंद्ामोक्षदामच- 
तियतोज्ञानदा। ततपवमोश्चदा । ्ञानादेवतुकेवब्यमि'तिसिद्धान्ततः। स 
स्पदानाभावाद्रजकरूयघस्र ददाती तिचत्सम्बन्पेषरष्ठयेव चछणामिति। उपपूवंशण 
गती । श्सेद्यभपिव्व' । उपददिश्तिस्थिते। त्येधत्यूट्सख' इतिडद्धिनेतदधिधा- 
बेखीत्यजुवत्तते। ततञद्रगुण णएवंवाध्रकाभावात्‌ । आङपूचंत्खेपि आहि 
इतिस्थिते । चदधिवाधित्वा 'आओमाङोश्चे"तिपररूपत्वेसतिडपेहीव्येवरूपम्‌। उ- 
चैदीतिव्द्धिङककतः पाठः छान्दसः क्राचित्कः सर्वे विधयश्छंदसिविष्छल्पन्तेइतिवच- 
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¢ 
प२२.३ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्ये 


भाकण्डेय उवाष्व ॑ 
इति तस्य वः श्चत्वाुर्थः स नराधिपः । प्रणिपत्यमहाभागंत्छुषिशंसितत्रतम्‌ 
निर्विण्णोऽतिममत्वेनराज्यापहरणेन च । जगास सद्यस्तपरेखच वेश्यो महामुने) 
सन्द्शंनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः । सखण्ववैश्यस्तपस्तेपे देचीसूक्तं परं जपन्‌ 





नात्‌। यद्वा, षहीत्येतद्धिभक्तिप्रतिरूपकमन्ययं पृषोदरा दित्वात्साधुः। उ- 
पएदिउपेदि 1 महाराज । राजाः सखिभ्यच्‌ः । नपूजनात्‌ पूजायां स्व- 
तिग्रहणम्‌। अश्चोतेराशुकमंणिवर्चेचचोधायाः' परमां ईश्वरीम्‌ ॥ ३ ॥ 

युग्मं । ऋषिरुवाच । माकण्डेयोभगवान्सुनिः स्वशिष्यंकरौष्टुकिुनि 
वाघमुधितासूचेदेकीष्ट किलुनेभाकणंय । इतिग्रागुक्तप्रकारेणतरूयसुमेधसो व्रह्म 
षःवखः्रुत्वा देवीमाराधयेतिउपदेशवाक्यमाकण्यंलुरथोनामनराधिपःतं सखुमेधसं 
महाभागंसंशितवतंऋष््रिणिपत्यग्रणामेराराध्य । पुजभिज्रकरजादावतिममवत्वे- 
नअतिमोदेनशतरभिःराज्यापहरणेनषहेतुना निर्विण्णःदुःखितमः नसः 'सनसद्ः सप- 
वितपसरजगाम । तथासमाधिर्नामवेश्यश्चतपसेजगाम । भगसूयण्श्वयदिखिवं 
भागंमहद्धागंस्यमहाभागः तं । संशितंयत्नेनप्रतिपादितंतंयस्ययेनससं शितब- 
तः तं। शोतनूकरणे । कणिक्तः ।शाछोरनय्रतरस्याम्‌ । शातेरित्वं्रतेनित्य 
मितिवक्तव्यम्‌' । शंसितव्रतं इतिपारेशंसतेः कर्मणिक्छः। शंसावासञ्ञातायस्य 
शं सितंत्रतंशास्नोत्तंउपचासादियस्यसं शंखस्त॒तौ । निर्विंणस्योपसंख्यानमिति 
णत्वं । विदु्छकामेविदविषारणेवाक्तः निष्ठानत्वम्‌ ॥ ४॥ ५॥ 

अम्बायाः जगज्नन्यादेन्याः संदशंनाथप्रत्यक्चीकरणाय । नद्या्पुलि- 
नद्धीपेतरविरोषेवासं स्थितः सेकतेदेशेखम्यगवस्थितः सराजाचसरथःसवैश्यश्चस- 
माधि्नामपरंधेष्ठ सर्वा्थपरवंकेवरदेवीसुक्तंवेदिकप्रग्विशषमं रन्देव्यधिदैवतदेव्यां खु- 
ष्डुशोभनमुक्तप्रणीतं देव्यां बाविष्येसुक्तघुपदिष्टमाघार्येरागमीयंदेवीप्रणवमञ्निगर्मं 
वाप्तदेववाख रिजजयञ्जपनतपः तेये। केचित्तवाग्रहणादम्बामातामातृकेतिमावु- 
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न्िनवतितमोऽध्यायः ] ॐ सखरथवेश्ययोरू्तपःकरणवणनम्‌ # प? 
तौ तस्मिन्‌. पुलिने देव्याः त्वा मुत्ति महीमयीम्‌ । 
अहं णाञ्चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाश्चितपंणेः॥ ऽ ॥ 
निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ । 
ददतुस्तौ बलश्च च निजगाच्राखगुक्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 


` कामंत्ररूपदेवीसूक्तमाइः । अपरेतुदेवीसूक्तपथगस्तिरहस्येतज्पमित्याह्ः। अ- 
न्येत्वाहुभशुतिरुछतिपुराणोक्तानिदेवीसूक्तानीति । संस्थाधारेस्थितौग्धतौ'तप 
स्तपः कमंस्येवेतितपः कर्ताकर्वद्ववति। उपवासादीनितपां सितापसन्तपन्ति 
डुःखयन्तिसितापसःत्वगस्थिभूतः स्ववां छितस्वर्गाद्य्थतपः तप्यते । तपसरंतापेखि 
रखितपम्तेयेतपोऽजितवानित्यथंः । अन्यकमंकत्वेतुउत्तपतिस्वणसुवणंकारः ॥ ६ ॥ 

तौद्धौराजाखुरथः बेश्यश्चसमाधिः तस्मिच्नद्याः पुलिनेतरविरशेषे'तोयो- 
त्थितन्तत्पुलिनम्‌ ! तत्रदेव्याःमूत्तिमाकृतिमदहीमयीख्ण्मर्यीप्रतिमां विधाय^मयड्वै 
तयोभाष्रायाममश््याच्छादनयोरितिविकाराचयवायाः मह्याः वट्‌ । तस्यादे 
ज्याः अभ्बिक्रायाः पुष्पधूपाश्चितपंणेः पुष्पैः धूपैः अश्रिकायेंहोमिः तपंगेश्च विहितः 
तेरुचितेः अहं णां पूजां आराधनंचक्राते । परथकपरथक्‌ विदधाते “मत्तः काठिन्य 
काययोः' 'पूजानमरूयापचि तिः{सपयााहंणाःसमाः'पुष्पाणिधपाभअम्नयस्तपंणा 
-निचतेः ॥ ७ ॥ 

, , +निर्मिश्चयनिषेधयोःनिराहारौहविष्यादिनातावन्नि्िताशनौ। ततः 
क्रमशोमूराशनौ । यतात्मानौ विष्येभ्योव्यावत्तितमनोनेजादिज्ञानेन्द्रियोनिजि 
तेन्द्रियग्राम्यै 1 “तावज्ञितेन्द्रियोनस्यात्‌ चिजितान्येन्दियः पुमान्‌। नजयेद्रसनं 
` याचलितंसर्वजितेरसे'। तन्मनस्कौ ।.तस्यामेवाध्यातुंमनोययोस्तो तथोक्तोदे- 
चीध्यानपरी समाहितौ शुख्पदिष्टाथंसावधानौ । निरर्तसंशयोबहुविघ्रपरिहा- 
रपरौ । तौसुरथैश्यौ 1 निजगात्राखग॒क्षितम्‌। तपश्चर णकारणकारेपरहि- 
खापराङ्पसुखौरईषच्छरीरोद्ववरकसिक्तमेवान्मयंब छि. चददतुः । वण्डजम्बाडजंवा- 
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ध 





५६६२ ..# माकण्डेयपुराणम्‌ # | [ देचीमादात्म्ये 
पव॑ समाराधयतोखिभिर्वषेर्यतात्मनोः । परिवुष्टाजगद्धात्रीप्रत्यक्षं पाह चण्डिका 
देव्युवाच 
यत्‌प्रा्थ्यतेत्वयाभूप) त्वयाघकुखनन्दन] । मत्तस्मत्पराप्यतांसवपरितुष्टाददामि तत्‌ 
माकण्डेय उवाच 


ततो वत्र न्रपो राज्यमविभ्र'श्यन्यजन्मनि । अजेव निजं राञ्यं हतशद्वरं वलत्‌ 





पिरक्तमांसमयम्बलिम्‌। भक्त्यावेशान्महाशरोमदामायाथंसुत्खजेत्‌"चशब्दाक्निज- 
शरीरजरुधिरचन्दन विरेनश्चदेव्येददाते। "एतेनशरीरंवापातयायिमन्त्र॑वासाध- 
यामीःतिहडयोगः सूचितः ॥ ८ ॥ - 
पवंउक्तप्रकारेणसमाराधयतोः जिभि्ंषेः यतात्मनोः देव्यामचदितचेत- 
सोः तयोः क्षन्रियवश्ययोः परितुष्ठा । तत्छृतेनतपसाऽतिष्रीता 1 जगतांधान्ी 
चण्डिकादेवीप्रव्यश्चंभूयः प्राहकथयामासप्राहेतिधिभक्तिप्रतिरूपकमल्ययम्‌ । यतः 
चण्डिकाजगद्धात्रीततः तयोः तापसयोः प्रव्यक्षीवभूव । अन्यथातत्छृतेनघोरेण 
तपसाभ्रिनेवजगन्तिदह्येर्ेवेतिभावः। जगन्तिद्धातिज्गद्धा;भआतोुपसरगकः 
अदभक्चणेतृन्‌ ठज्वाअत्त्री संद्र । यद्वा, ओहाकत्यागेअतो ऽपिकेजगन्तिजदा तिज 
गद्धावतोत्तरीभोक्तरी ॥ ६॥ ` 

देव्युवाच । देवीखण्डिकाराजानंसुरथंवेश्यञ्चसंमाधिनामानंवाचमूचे 
यत्प्राथ्यंतदति देभूप व्वयायत्प्राथ्यंतेहेकुरखनन्दनङ्खवद्धंनवेश्वत्वयायत्पराथ्यंतेया- 
छयते 1: ततवसुसवमत्तः देवीतः.सकाशात्प्राप्यतां रभतां अदंपरित॒ष्टाऽस्मि । त्च 
तच्चतेचतेखददामिव । कुटस्यनन्दनः .वेश्यः यतोऽसौकखात्सकाशाष्क््मीं नगरहां 


ष्यतिमोक्षकामत्वाद्धेयाग्यभाक्त्वादितिभावः। दितीयार्धेभा्यतामितितकचि . 


त्पाडः सपुनख्क्तः । प्राप्यतामितितुपख्यताम्‌ । यद्धा, वेश्यापेश्चयानपौनख्क्यम्‌ । 
त्वया्प्राथ्यंतामिति वदामिततददामितेचदतिपाखद्धयं क्ापिद्रश्यते ॥ १० ॥ 
माकण्डेयमुनिः स्वशिष्यं बाच्वमूचे ततः देवीतः ततः देव्युक्त्यनन्तरवां 
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जिनवतितमोऽध्यायः ] ॐ भगवत्याचरप्रदानवर्णनम्‌ + ५२ 
| सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं त्रे निर्विण्णमानसः । 
ममेत्यहमिति पराज्ञः सङ््विच्युतिकारकम्‌ ॥ १२॥ 
देव्युवाच 
स्वव्पेरदोभिद्धं पते! स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ । 
हत्वा रिपुनरुस्वखितं तव तत्र भविष्यति ॥ १३॥ 





दपः सुरथः अन्यजन्मनि एतज्ञन्मापेश्चया अन्यदभिमम्भावियजन्म तस्मिन । 
अविभ्रं शिरं राज्यं राज्ञोभावः कमे चा राज्यं ववेध्राथंयामास । मन्वन्तरत्व- 
रूपम्‌] अथच, अच्रभस्मिन्नपिजन्मन्यविभ्रं शि । भ्रंशुखधःपतनेणिनिः। नवि- 
भ्रंशः अविभ्रंशः तदयुक्तम्वा । अगरैवनितेनगरेहतशश्चवरुंनिजंभाल्मीयं आत्मीयं 
राज्यमेवयवे प्रार्थयामास । हतंशत्रवरंय्तथोक्तम्‌ । चृजवरणेकत्तरिखिडिात्म- 
नेपदमभ्बवे ! “स्थौट्यसामथ्यं सन्येषुवखेनाकाकसीरिणोःः ॥ ११॥ 

ततोऽनन्तरम्‌ । प्राज्ञःमोक्षकाङ्श्चित्वादतिरांवुद्धिमान. निविण्णमानसः 
संसारदुःलोदधि्चेतस्कः। स समाधिर्नामवेश्योऽप्यतिविरकःसन ज्ञानंमोक्ष- 
बुद्धि ववे । कीद्रशे, मनेत्यदमित्येवं सङ्कविच्युतिकारकम्‌ । ममायंयुत्रोऽहं पिता 
ममेदकःकमदंभत्तां । ममेदंधनमहंस्वामीतस्येत्याद्यध्यासजनितः य.सङ्कःतस्य- 
विच्युतिः विख्यः तरूयाः कारकं करणम्‌ । ममत्व॑नाममोदः संखतिः अहंता ख 
संखतिः तद्धिख्यकारकः क्ञानमितिभावः। अतस्मिस्तदुबुद्धिरध्यासः । तेननिः- 


` संगस्वैवात्मनोममत्वमहं त्वं सर्वदुःखावहदः संगः सवांत्मनाभाव्यते। तस्य 


सङ्गस्यपरमात्मरूपब्रम्ञानंविच्युतिकारकंभवति । ममताचादंताचसङ्ः संसगेऽ- 
पश्षाबुद्धिःधेतजञानंमेदनिवन्धनं तस्य चिच्युतिकारकं चिच्छेदजनकं मोक्षोपयोगि" 
जानम्‌ ॥ १२॥ ध ध 

हे पते हे खुरथ! भवान स्वव्पेरदोभिः सरः रिपून. 


इत्वा स्थितवतः. अरूललितं. अघटितं तच राञ्यम्भविष्यति । तवराज्यं तच्च 
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२४ र माकुण्डेयपुराणम्‌ % [ देवीमाहात्म्ये 


शूतश्चमूयःसम्धराप्यजन्मदेवाद्विव स्वतः । साणिकोनाममदभेवान. भुविभविष्यति 
यश्यवय्यं! त्वयां यञ्च बरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः। 
तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति ॥ १५॥ 
माकंण्डेय उवा 
इति दत्त्वा तयोदवी यथाःऽभिकषितं वरम्‌ । 








तमे तिपारद्वयम्‌ः तच्रान्तरेराज्यान्तरे च ॥ १३॥ 

देव्युवाच । हेभूप मवान्‌ शृतः सन्नपिपतच्छरीरं परित्यक्तवानपिभूयः 
पुनरपिचिवस्वतः सूर्यादविवात्सवर्णायाश्चतत्पल्न्या जन्मउत्पत्तिसम्प्राप्य साघणि 
कोनाममचभ्णजामुविभविष्यति 1 सावणिरेवसाचणिकः संज्ञायांकन्‌.। वणन 
सहितः सवर्णः ततः ख्ीम्योढकंवाधित्वा बाह्वादिपाठादिजिसावर्णिः सू्ंतनयो 
योमनुःकथ्यतेऽषए्टमः ॥ १४॥ 

हेवेश्य डेवयं 1 यद्वा, हे वेश्येषुवयंश्रे् त्वयाअस्मत्तः देवीतः यः चरः 
अभिवाच्छितः अस्ततंबरं संसिदुध्ये परमात्मरूपसङ्खत्ये प्रयच्छामि । ततश्च 
चरदानतः तवन्ञानम्भविष्यति !` भमोक्षधीज्ानसुच्यते। अस्मत्तदति पश्चमी 
बहवचनं तस्मिम्‌। अतश्चैकत्वाभावात्‌ भ्रत्ययोत्तरपदयोश्चे'ति मदेशाभावः। 
नसुभस्मत्त इतिवडुवचनोपक्रमात्प्रयच्छाम इतिवड्वचनेनभाव्यम्‌ । तत्कथं 
प्रयच्छामीष्थेकवश्नंस्यात्‌। एवं तर्दिंअस्‌ मत्तः इतिच्छेद्‌ः। असनुदषेपणे । 
अर्यतिश्िपति संलारंनिराकरोति। अस्‌ , किपिरूपं घरस्यविरोषणम्‌ । पक- 
त्वात्‌ मादेशः। अयस्मयादित्वात्‌ भत्वापदत्वाभावाद्रुत्वाद्यभावः। कवित्त 
चैश्यवर्यत्वयामत्तो वरोयश्चाभिवा ञ्छित इतिवापाठटः। यद्वा, “यत्ययो वुल 
इतिएकवखरुपवडवचनम्‌ । ततश्चास्मत्तइव्येवपाठः । वरणार्होवयंः । 'छीवेप्रधानं 
भ्रमुखप्रवेकायुत्तमोत्तमाः। सुख्यवयंवरोण्याश्च प्रवर्दोनवराद्धंयवत्‌' ॥ ९५ ॥ 


माकंण्डेयः सुनिः स्वरिष्यंवाचमूधिवान्‌। देक्रोष्टुकिमहषे । इति 
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तिनवतितमोऽध्यायः ] #% राजवेश्ययोवंरदानादिएटसिद्धिवर्णनम्‌ % १२५६ 
वभूवान्तदिंता सद्यो भक्त्या. ताम्यामभिष्टुता ॥.१६ ॥ 
पचदेव्यावरंङब्ध्वा सुरथःक्षश्ियषरंमः । `सूर्याजन्मसमासाद्य खावणिर्मविता मुः 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देबीमादाल्श्ये 
सुरथवेश्ययोवंरप्रदानवणंनेनाम भिनव तितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
समाक्षेषासक्तशती ¶ 
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उक्त्रकारेणतयोः क्षत्रियवेश्ययोः सखुरथर्यचसमाधरेश्च । तथाभिरषितं अभि- 
वाज्छितं अनतिक्रम्यथभीष्वरंदत्त्वा । भक्त्याताभ्यां छब्धवराम्यां अभिष्टुता 
त्वं,जगतां खष्रीरक्षित्रीसंहत्ी जननीत्यभिष्टुता संस्तुतासतीसद्यः सादेवी मग 
वती खचण्डिकासपद्यन्तर्हिताबभूव । अदूश्याऽभूत. ॥ १६ ॥ 

. हे कोष्टुकिमदरप! एवं प्रागुक्तप्रकारेण सुरथः श्षचरियघंमः श्ःक्षत्चियः 
देव्याः भगवत्याः सकाशाद्धरंङ्च्ध्वाप्राप्य । इहराज्यमनुभूय ततःतु त्यक्त्वा 
सवर्णायां सूद्िवाजन्मसमासा्य सम्पराप्यसावणिनांममनूराजाुविभविता । 
कत्तरिमवि ष्यदनद्यतनेलध। भविष्यतीत्वथः। मदुरित्ययंसस्व्शतिकास्वरूपो- 
महामालामन्त्रः सर्केपामधीयतां सचंकामधुगिति सूचियितुमबसाने परायोजिः 
भगवता श्रीमाकण्डेयेनेतिसिद्धम्‌ ॥ १७ ॥ 

समा्िषश्छोकाः 
सन्तः खन्तुपरप्रयोजनरूतः कल्पदरुमाभाः सदा स्वस्मिन्नेवपथिग्रवत्तन- 
पराः सत्कीर्तयश्चापरे। अन्येनिस्प्रहणाधितश् तिपथा वीव्यन्तु मन्याशयाः- 
कोकन्तः कलहप्रियाः खरजना जायन्तु जीवन्तु ते ॥ ९॥ 


सक्करतिवाखदि वाकर विम्बं सजनमानसयाड सरोजम्‌ । सम्विकसेद्‌- 
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५२६  # माकंण्डेयपुराणम्‌ # र देवीमाहात्म्यं 
मिपश्यद्वश्यं नश्यति दुजंनवल्छुसुदं तत्‌ ॥ २॥ ` ए 

यावदुभूमिघ्रुदित्वस्य॒तिमणिग्रेणिरूफुरन्सूदधंख ( यत्‌ )पूत्कारपयोधिकानन 
गिस्िातो्त्सत्फरम्‌ ।घत्तेशेषमिवादिमह्ुतवचास्सूथीङतारोषरगीरूताच च्छा- 
न्तनवी' तदा जयतु च श्रीचण्ड्किदी पिका ॥ ३॥ 

इति प्रीमाक॑ण्डेयपुराणे श्रीराजाधिराजतोमरान्व य श्रीमदुद्धरणात्मज- 

शन्तचुचक्रवसिविरचितायां देवीमादात्म्यरीकायां देवीमादात्म्यं 
नाम निनवतितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


समा्रेयं शान्तनवीरीका'सत्तशतिकायाः। 


==, € च 


परं पुरूुतकम्बीक्षय शोधनीयं सद्ावुधेः । हीना धिकरःर्रषेणरस्माक दृष्रणंसद्‌ा 


| 
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चतन वतितमोऽध्याय 


रौच्यमन्वन्तरवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

सावणिकमिदंसम्यक्‌ परोक्तंमन्वन्तरं तव । तथैवदेवीमाहात्म्यं महिषासुरघातनम्‌ 
उत्पत्तयश्चया देव्यामाचृणाश्च महाहवे । तथधसम्भवोदेव्याश्चासुण्डायायथाभव 
शिचदूत्याश्च माहात्म्यं वधःशुम्भनिशुम्भयोः । रक्तवीजवधथ्चैव सर्व॑मेतत्तवोदितम्‌ 
यतां सुनिशाद्‌ ख] सावणिकमथापरम्‌ । दक्षपु्रश्चसावर्णों भावीयोनवमोमयुः 

कथयामि मनोस्तस्य ये देवा सुनयो पाः । 

पारामरीचिमगश्चि खुधर्मांणस्तथा खुराः ॥ ५॥ 

पते तरिधा भविष्यन्ति सवं द्ादशका गणाः 1 . 

तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु सहस्राक्षो महावर: ॥ ६ ॥ 

साम्प्रतं कार्तिकेयो यो वहिपुत्रः षडाननः । 

अद्भुतो नाम शक्रोऽसौ भावी तस्यान्तरे मनोः ॥ ७ ॥ 

मेधातिथिवंखुः सव्यो ज्योतिष्मान्‌ द्यतिमां स्तथा । 

सप्रषंयोऽन्थः सवलसूतथान्यो हव्यवाहनः ॥ ८ ॥ 
धुष्ठकेतवंहंकेतः पञ्चहस्तो निरामयः । प्रथुश्चवास्तथा्चिष्मान्‌ भूदयरिननो ब्हद्धयः 
पते छपसुतास्तस्यदक्चपुत्रर्यवेशपाः । मनोस्तुदशमस्यान्पच्छणु मन्वन्तरं दिजां 
मन्वन्तरेचदशमेब्रह्मपुज्रसूयधीमतः \ सुखासीना निख्डधाश्चश्निप्रकाराःखराःस्खताः 

शतसङ्ख्या हि ते देवा भविष्या भाविनो मनोः । 

यत्‌ प्राणिनां शतं भावि तद्रेवानां तद्‌ा शतम्‌ ॥ १२॥. 

` * शान्तिरिनद्धस्तथा भावी सवे रिन्द्रगुणेयु तः । 
सपर्षी स्तान्‌ निबोध त्वं ये भविष्यन्ति घे तदा ॥ १३ ॥ 
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५२८ . # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ देवीमाहात्म्य 
आपोमूरवरह विष्मरंश्च खुरृतीसत्यपवच । नामागोऽव्रतिमश्चैव वाशिष्ट्धेव सत्तमः 
सख्े्रश्चोत्तमौजाश्च भूमिसेनश्चवीयंवान । शतानीको ऽथच्रप्रमोद्यनमित्रौ जयद्रथः 
भूरििम्नः पवां च तस्यते तनयामनोः । भविष्याधर्मपुच्रस्यसावणंस्यान्तर्णु 
विहङ्खकाः कामगाश्च निमांणरतयसूतथा । 
जिश्रकारा भविष्यन्ति एकक स्त्रिंशतो गणाः ॥ १७ ॥ 
मासदिवसा येतु निर्माणपतयस्तुते । चिदङ्गमारात्रयोऽथमोहत्ताःकामगागणाः 
इन्द्रोव्रषाख्यो भविता तेषां प्रल्यातविक्रमः। 
हविष्मांश्च वरिष्ठश्च छष्टिरन्यस्तथारुणिः ॥ १६॥ 
निश्चस्धानघश्चैव विष्िश्चान्यो महामुनिः 1 सप्तष॑योऽन्तरेतस्मिन्नशिदेवश्च सप्तमः 
सर्वगः खशम्माख देवानीकः पुरुद्हः । हेमधन्वादरढ युश्च भाविनस्तत्छुताक्पाः 
द्वाद खद्रपुतरस्य प्राप्ते मन्वन्तरे मनोः। साव णांख्यसूययेदेवासुनयश्चन्यणणुष्व तान 
सधर्माणः सुमनसो हरितारोदितस्तथा । वणाश्चर्ुरारतत्र पञ्चेतेदशकागणाः 
तेषामिन्द्रस्त विज्ञेय ऋतधामा महाव । सर्वं न्द्रिययुणेयु कः सप्र्भोनपिमे णु 
द्तिरुतपस्वी खुतपास्तपोमूत्तिरूतपोनिधिः। 
तपोरतिरूतथवान्यः सत्तमस्त॒तपोधुतिः ॥२५ ॥ 
देववादुपदेवश्च देवशरष्ठोविदूरथः। मित्रवान्‌ मित्रचिन्द्श्च भाविनस्तत्खुता पाः 
तअयोदशरूयपय्ययिरौच्याख्यस्यमनोःखुतान्‌.। सप्त्न पांश्चेवगदतोमे निशामय 
सधर्माणः खरारूतत्र खुकममाणस्तथापरे । खुशमांणःसुराह्यं ते समस्तामुनिसत्तमः 
मदावरो महावीय्यंस्तेषा भिन्द्रोदिवस्पतिः। 
भविष्यानथ सप्तर्गेन गदतो मे निशास्य ॥ २६॥ | 
धृतिमानटप्रयभ्चैव तत्वदर्शोनिरुत्खुकः । निर्मोहः खुतपाश्चान्यो निष्प्रकस्पश्चसतमः- 
चित्रसेनो विचित्रश्च नयतिनिर्मयोदढः । खुनेचः क्षचवुद्धिश्च खुबरतश्ैव तत्खुताः ॥ 
इति श्रीमाकण्डयपुराणे भाविरौच्यमन्वन्तरे भविष्यदिन्द्रादीनांवणनंनाम 
चतुनघतितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ ` 
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पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
रुचिसथुपाख्यानेरुचिनापितणांसम्बादवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

रुचिःप्रजापतिः पच निर्ममो निरहङ्कृतः । 

अत्रस्तो मितशायी च चचार पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १॥ ्‌ 
अन्चिमनिकेतंतमेकाहारमना्रमम्‌ । विसुक्तसङ्क तं द्रष्टा परोचुस्तत्पितरोसुनिम्‌. 

पितर ऊचु 

वत्स ! कस्मात्वया पुण्यो न कृतो दारसङ्ग्रहः । 

स्वगांपवगंेतुत्वादु बन्धस्तेनाऽनिशं विना॥ ३॥ 

गरही समस्तदेवानां पितृणाञ्च तथादंणाम्‌। ` ` 

ऋषीणामतिथीनाश्च कुल्वंन्‌ लोकाचुपाश्यते ॥ ४ ॥ 

` स्वादोच्चारणतो देवान्‌ स्वधोचचारणतः पितृन्‌ । 

विभजत्यन्नदानेन भूयाद्यानतिथीनपि ॥५॥ ` 
सत्वंदैवादणादुवन्धं बन्धमस्मद्रणादपि । अवाम्रोषि मदुष्येभ्योभूतेभ्यश्चदिनेदिने 

अचुत्पाद्य खुतान्‌ देवानसन्तप्यं पिव स्तथा । 

अक्त्वा च कथं मौढ्यात्‌ खुगति गन्तुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
शमेकककं पुत्र ! मन्यामोऽज भवेत्तव । श्तस्यनरकं तद्त्‌ क्छेशमेवान्यजन्मनि 

खचिरुवाच 

परिग्रहोऽतिदुःखाय पापायाधोगतिस्तथा । भपत्यतोमय पूं नकृतोदारसङ्प्महः 

आत्मनः सङ्गमो योऽयं क्रियते सुनियन्त्रणात्‌ । 

स मुक्तिहेतुने भवत्यसावपि परिग्रहात्‌ ॥ १०॥ 

. . श्रक्षाल्यतेऽच॒दिवसं यदात्मा निष्परिग्रहः । 
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ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चनवति 
ममत्वपङ्दिग्धोऽपि चित्ताम्भोभिव्वंरं दि तत्‌ ॥ ११ ॥ 
अनिकभवसम्भूत कर्मपड्गङ्कितोवुधेः । 
आस्मासद्धासनातोयैः भरक्षाट्यो नियतेन्द्रियः ॥ १२ ॥ 
युक्तं पर्षाटनं कतुमाव्मनो नियतेन्द्रियेः ! 
किन्तु मोश्चाय मार्गोऽयं यर. त्वं पुत्र ! चतंसे ॥ १३ ॥ ४ 

परन्तु दानैरश॒भं उद्यतेऽभिसन्धितेः । फरैस्तथोपमोगेश्च पूवंकमंशुभाशुभेः ॥१७॥ 
` एवं न बन्धोमवतिङ्कवंतःकरुणात्मकम्‌ । न च बन्धायतत्कर्मभवतव्यनमिसन्धितम्‌ 
पूर्वकरमृतं भोगैः क्षीयतेऽहनिंशंतथा । सखषडुःखात्मकेयेत्सपुण्ययुण्यात्मक णाम्‌ 
पवं अक्षाव्यते भराजञेरात्मावन्धश्च रक्ष्यते । न त्वेवमविधकेन पापपङ्केन यते ॥ 

रचिरूवाख । 
अविद्यापव्यतेवेदेक्ममार्गःपितामहाः । तत्कथं कप्रेणो मां मवन्तोयोजयन्तिमाम्‌ 
अविद्या सत्येनेवैत्कमं सैतन्प्रषाः वचः । किन्तु ्वि्यापरिप्रासौहेतः कमरे न संशयः 
विदिताकरणात्‌ पुभ्मिरसद्धिः क्रियते तु यः । 
संयमो मुक्तये सोऽन्ते प्रव्युताऽधोगतिष्रद्‌; ॥ २० ॥ 
म्रक्षाटयामीति भवान्‌ बलव्सात्मानन्तु मन्यते । 
विदहिताकरणोदुभूतेः पापेस्त्वं त॒ विदह्यसे ॥ २१ ॥ 
अविद्याप्युपकाराय विषवज्ञायते णाम्‌ । 
अनु्ठिताम्युपायेन बन्धायान्यापि नो हि सा ॥ २२॥ ` 
तस्माद्वत्स ! कुर्व त्वं विधिवहारसङग्रदम्‌ । 
मा जन्म विफडे तेऽस्तु असम्प्राप्य तु रौ किकम्‌ ॥ २३॥ 
` ` खुचिरुषाख . . 
बद्धोऽहं साम्प्रतंकोमेपितरःसम्प्रदास्यति 1. माय्यां तथादरिद्रसूयदुष्करोदारसंग्रहः 
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तमोऽध्यायः | # ब्रह्मरचिसम्त्रादबर्णनम्‌ # ५३१ 
पितर अ 


अस्माकयतनंवत्स! भवतश्चाप्यधोगतिः । नूनंभाविभवित्रीवनामिनन्दसिनोवव 
. माकण्डेयः उवाच 
इत्युक्वा पितरस्तस्य पश्यतो सुनिखत्तम ]। 
वभूवुः सदसाऽद्रश्था.दीपा वाताहता इव ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे खच्युपाख्यानवणंनंनामपश्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


गय पन गा क 


घप्णवतितमोऽध्यायः 


ब्रहमरुचिसम्बादेपितृस्तोत्रवणंनम्‌ 
श्रीमाकंण्डेय उवा 

सतेन पितृवाक्येन श्शसुदिञ्नमानसः ।-कन्याभिराप्रीविप्रषिःपरिवघ्राम मेदिनीम्‌ 

कन्यामरुभमानोऽसौ पिवृवाक्याञ्चिदीपितः । 

चिन्तामवाप महतीमतीवोदिञ्चमानसः ॥ २॥ 

कि करोमि क गच्छामि कथं मे दारसङ्ग्रहः । 

श्चिप्रं मवेत्‌ मत्पितृणां . स चाभ्युद्यकारकः ॥ ३॥ 
इतिचिन्तयतसर्तर्यमति्ञाता महदाद्मनः । तपसाराधयाम्येनं ब्रह्माणंकमलोद्धवम्‌ 
ततोघर्षशतं दिव्यं तपस्तेपे स वेधसः १ आराधनाय,स तदा"परं नियममास्थितः 

ततःस्वं दशयामास ब्रह्माः रोक पितामहः । 

उवाचं तं प्रसन्नोऽस्मीव्युच्यताममिवाञ्छितम्‌ ॥ ६ ॥ 

ततोऽस्मै भणिपत्याह जह्याणं जगतो गतिम्‌ । 

पितणां वचनात्‌ तेन यत्कतमभिवाञ्छितम्‌ ॥ 

.जह्या चाह खचि विप्रं श्रुत्वा तसूयाभिवाज्छितम्‌ ॥ 9-॥ 
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५२२ 


इत्ययेर्वनं श्चत्वा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । नद्याचिविक्तं पुकिने चकारपिदृतपणम्‌ 
तष्टावचपित्न्विप्र ! स्तवेरेभिस्तथाटतः । एकाग्रःप्रयतोभूत्वामक्तिनभ्रात्मकन 


नमस्येऽहं पितृन्मरत्यर्यन्तेमुवि येसदा । श्राद्धेघुध्रद्धयाभीष्टखोकप्रा शित्रदायिनः 


 मार्कण्डेयपुरा णम्‌ # [ षण्णवति 
, ब्रह्मोवाच 


प्रजापतिस्त्वं भविता सूष्टव्या भवता प्रजाः । 

खषा प्रजाः खुतान. चिप्र ! समुत्पाद्य क्रियास्तथा ॥ ८॥ 

छृत्वा हताधिकारस्ट््ं ततःसिद्धिमवाप्र्यसि । 

स त्वं तथोक्तं पिवृभिः कुर दारपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 

कामञ्चेमममिध्याय क्रियतां पितृपूजनम्‌ । 

त पव तुष्टाः पितर'पदास्यन्ति तवेप्सितान्‌ । 

पल्लीं खतांश्च सन्तुष्टाः किन्न दद्युः पितामहाः ॥ १० ॥ 
श्रीमाकण्डेय उवाच 


खुधिरवाच 
नमस्येऽहं पितुन्‌ श्राद्धे ये बसन्त्यधिदेवताः। 
देवैरपि दि तर्प्यन्तं ये च श्राद्धे स्वधोत्तरैः ॥ १३॥ 
नमस्येऽहं पित्न्‌ स्वगे ये तप्यन्ते महष्िभिः। 
श्राद्धेमनोमंये भक्त्या भुक्तिमुकतिमभीप्ुभिः॥ १४॥ 
नमस्येऽहं पितम्‌ स्वग सिद्धाः.सन्तपंयन्ति यान्‌ । 
श्राद्धेषु दिव्यः सकटेरुपदारेरत्तमेः ॥ १५ ॥ 
नमस्येऽहं पितन्‌ भक्त्या येऽच्यन्ते गुद्यकेरपि । 
तन्मयत्वेन वाञ्छद्वि्छद्धिमात्यस्तिकीं पराम्‌ ॥ १६॥ 


नमस्येऽहं पितुन्‌. विभर्च्यन्ते.मुवि ये सदा । ` ` 
वाज्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः ॥ १८ ॥. 
नमस्येऽहं पितुनये वे तर्प्यन्तेऽरण्यवासिभिः। 
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तमोऽध्यायः ] ॐ पिठृस्तोजवणंनम्‌ # ` ५३२ 


| 
` चन्येः श्राद्धेयंताहाररूतपोनिधुःतकिट्विपरैः ॥ १६॥ 
: नमस्येऽहं पितुन्‌. विपरेन॑िकव्रतवारिभिः। 
ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः ॥ २०॥ 
नमस्येऽदं पितुन्‌ श्चाद्धेः राजन्यास्तपंयन्ति यान. 1 
कव्येररोबेविधिवल्ोकच्रयफटपरदान्‌ ॥ २१॥ ` 
नमस्येऽहं पितुन्‌ वैश्यर््यन्ते भुवि ये सद्‌ा । 
स्वकमांभिरते निर्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः ॥ २२॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ शराद्धे श्द्रेरपि भक्तितः । 
सन्तप्यन्ते जगत्य नान्ना ख्याताः सुकालिनः ॥ २३ ॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ भाद्धेः पाता ये महासुरः । 
सन्तप्यन्ते स्वधाहारास्त्यक्तदम्भमदेः सदा ॥ २४ ॥ 
नमस्येऽहं पितुनश्राद्धेर्ंधन्तेयेरसातङे । भोगेरशेषेर्विधिवन्नागेःकामानभीप्खुमिः 
नमस्येऽहं पितन्‌ श्राद्धः सर्पैः सन्तर्पितानसदा । 
तत्रेव विधिचन्मन्त्रभोगसम्पत्समन्वितेः ॥ २६ ॥ 
पिवुज्ञमस्ये निवसन्ति साक्षात्‌ ये देवलोके च तथान्तरीक्षे । 
` मदीतरे ये च सुरा दिपूज्यास्ते मे प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्‌ ॥ २७ ॥ 
पितन्नमस्ये परमात्मभूता ये बे विमाने निवसन्ति मूत्ताः। 
यजन्ति यानरुतमरेमंनोभिर्योगीश्वराः क्टेशविमुक्तिहेतून ॥ २८॥ 
पितृन्नमस्ये दिवि ये च मत्ताः स्वधायुजः काम्यफलाभिसन्धौ । 
पदानशक्ताः सकरेप्सितानां विमुक्तिदा येऽनभिसंहितेषु ॥ २६॥ 
तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्‌। 
खुतत्वमिन्द्रत्वमतोऽधिकं घा खुतान पशून्‌ स्वानि बलं गृहाणि ॥ ३० ॥ 
सोमस्य ये रिमिषु येऽकंषिम्बे शुक्छे विमाने च सवा वसन्ति । 
दप्यन्तु तेऽस्मिन्‌. पितरोऽन्रतोयेगंन्धादिना पुष्टिमितो जन्तु ॥ ३९ ॥ 
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तद9 ॐ माक॑ण्डे्यपुराणम्‌ #  [ षण्णवति 


येषां हतेऽङ्नौ हविषा च तृतियं मुजञते विप्रशरीरसंस्थाः । 
ये पिण्डदानेन सुदं भयान्ति वष्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितसोऽन्नतोयः ॥ ३२ ॥ 
ये लङ्िमांसेन खररमीष्ैः कृष्णेस्तिकेदिव्यमनोहर्च । 
कारेन शाकेन महर्षिवरयेः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तु ॥ २२ ॥ 
कव्यान्यदोषाणि च यान्यभीष्टान्यतीव तेषाम्‌मराचितानाम्‌ । 
तेषान्त॒ सान्निध्यमिहास्तु पुष्पगन्धान्नभोज्येषु मया कृतेषु ॥ २४ ॥ 
दिने दिने ये प्रतिगरहतेऽच्या' मासान्तपूज्या भुवि. येऽष्टकासु ! 
रे बतूसरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तृत्तिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पूज्या द्विजानां कुसुदेन्डुभासो ये क्षक्रियाणाश्च नवाकवणः । 
तथा विशां. ये कनकाबदाता नीखीनिभाः शूद्रजनस्य ये च ॥ २६ ॥ 
तेऽस्मिन्‌ समस्ता मम पुष्पगन्धधुपान्नतोयादिनिवेदनेन । 
तथाभिहोमेन च यान्त ठि सदा पित़भ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ २७ ॥ 
ये देवपूर्वान्यतिठ्सिदेतोरश्नन्ति कव्यानि शुभाइतानि । ` 
तृप्ताश्च ये भूतिखजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌. प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ ३८ ॥ 
रश्चांसि भूतान्यसखुरां स्तथोघ्रान्‌ निनांशयन्तस्त्वशिवं प्रजानाम्‌ । 
आद्याः खराणाममरेशपूल्यास्तप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ २६ ॥ 
 अभ्रिष्वात्ता वर्हिषद्‌ आज्यपाः सोपमास्तथा ॥ 
व्रजन्तु तसि श्राद्धेऽस्मिन. पितरस्तपिता मयां ॥ ४० ॥ 
अभ्चिष्वात्ताः पिठगणाः भराखीं रक्चन्तु मे दिशम्‌ । 
तथा घर्हिषदः पान्तु याभ्यां ये पितरः स्ताः ॥ ४९१॥ 
प्रतीचीमाल्यपास्तद्वदुदीचीमपि सोमपाः । रक्चोभूतपिशाषेभ्यस्तथेवासुरदोषतः 
सर्वतश्चाधिपस्तेषांयमोरक्चांकरोतुमे । विश्वोविश्वसुगाराध्योधम्मोधिन्यःशुभाननः 
भूतिदो भूतिकृदुभूतिः पितृणां ये गणा नव । ` 
कल्याणः कल्यता कत्तं कल्यः कल्यतराश्नयः ॥४४॥ ` 
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तमोऽध्यायः ] ,. ॐ रुखयेपितृवरपदानवर्णनम्‌ # ५३५ 
कल्यताहेतुरनघः षडिमे ते गणाः स्ताः 1 घरोवरेण्योवरदः पुष्िदस्वष्िद्स्तथा 
विश्वपातातथाधाताससेवैतेतथागणाःमहान्महाद्मा महितोमहिमावान्महावखः 
गणाः पञ्चतथेवंतेपितणां पापनाशनाः । खुखदोधनदश्चान्यो धमंदोऽन्यञ्चभूतिद्‌ 
। पितृणां कथ्यते चेतत्तथा गणचतुटयम्‌ । एक्त्रिशत्‌पिदृगणा येच्यां्मखिरंजगत्‌ 
| ते मेऽचतृघास्तुष्यन्तु यच्छन्तु च सद्‌ा हितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सुच्युपाख्याने ब्रह्मोपदेशाव्पिरूतो वणन नाम 
` षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


सप्तनवतितमोऽध्यायः 
रुचये पितृवरमदानवणंनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच | 
एवन्तु स्त॒चतस्तस्य तेजसोराशिरुच्छितः । प्राडुबभूव सदसागगनव्यािकारकः 
तद्‌ दष्टा खमहन्तजः समासाद्य स्थितं जगत्‌ । 
जाचचभ्यामवनि गत्वा खचिः स्तोत्रमिदं जगो ॥ २॥ 


रुचिरुवाच | 
अधितानाममूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्‌ । 
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्चुषाम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रादीनाश्च नेतारो दश्चमारीचयोस्तथा । 
सप्तर्षीणां तथान्येषां ता्मस्यामि कामदा>्‌ ॥ 9 ॥ 
मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूयांन्द्रमसोसर्तथा । 
तान्नमस्याम्यहं सर्वान्‌. पितनप्सदधावपि ॥ ५॥ ` 


नश्चज्ाणां अहाणाञ्च वाय्वग्न्योनमसस्तथा । 
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५३ ॐ माकरण्डेयपुराणम्‌ # -. -. . [ खत्तनवति 


यावापरथिव्योश्च तथा नमस्यामि।कृताज्ञछिः-॥.६॥ 
देवर्षीणांजनितु्चसवंलोकनमसूरुतान्‌ । अक्षय्यस्यसदादातुनलमस्येऽहंछृताञ्जलि 
प्रजापतेः कश्यपाय सोमायवरूणायच । योगेभ्वरेम्यश्च सदानमस्यामि छृताञ्जखि 
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषुसघ्खु । स्वयम्धुवे नमस्या मिब्रह्मे योगचश्चुषे 

सोमाधारान्‌ पिवृगणान्‌. योगमूत्तिधरां स्तथा । 

नमस्यामि तथा सोप पितरं जगतामहम्‌. ॥ ९० ॥ 
अच्रिरूपां स्तथैवान्यानमस्यामि पितनहम्‌ । अ्रीष्रोममयं विश्व' यत एतद्शेषत 
ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याभिमुत्तंयः। जगतस्वरूपिणश्चैव तथा ब्ह्मरूवरूपिण 

तेभ्योऽखिखेम्यो योगिस्यः पितृभ्यो यतमानसः । 

नमो नमो नमस्ते पर प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥ ९३ ॥ 

माकण्डेय उवाच ` 

` चवं स्त॒तास्ततस्तेन तेजसासुनिसत्तम) । निश्चक्रमुसूते पितरो भासयन्तो दिशोक्श 
निवेदितश्च यत्तेन पुष्पगन्धादरेपनम्‌ । तदुभूषितानथसतान्‌. ददशो पुरतःस्थितान्‌ 
प्रणिपत्य पुनर्भक्त्यापुनरेव छताञ्जछिः । नमस्तुभ्यं नमस्तुस्यमित्याह .पथगादरतः 


ततः परसन्नाःपितररूतमरूखसुनिसत्तमम्‌ । घरंचणीष्वेति स ताजुवा्ानतकन्धरः॥ 


रुचिरुवाच 

साम्प्रतं सगंकतु व्वमादि्टं बरह्मणा मम । 
सोऽहं पल्लीमभीप्सामि धन्यां दिव्यां प्रजावतीम्‌ ॥ १८॥ 

` पितर ऊचुः ` 

अत्रेव सद्यः पज्ञीते भवत्व तिमनोरमा। तस्याञ्चयुजो भविता भवतोमयुरू्तमः॥ 

मन्वन्तयाधिपो धीमांस्त्वन्नाम्नेवोपर क्षितः । 
ख्चे ! रौच्य इति ख्याति यो यास्यति जगट्त्रये ॥ २० ॥ 
तेस्यापि वहवः पुत्रा महावरपराक्रमाः । 
भविष्यन्ति महात्मानः पथिवीपरिपारुकाः ॥ २१.॥ . .. 
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तमोऽध्यायः ] % पितरूतोत्रफलश्चुतिवणंनम्‌ # ३७ 

त्वश्च ्रजापतिमू त्वा प्रजाः खषा चतुर्विधाः । ` 

क्षीणाधिकारो धमज्ञा ततः सिद्धिमवाप्र्यसि ॥ २२॥ 

रुतो जेणानेन च नरो योऽस्मां स्तोष्यति भक्तितः। 

तस्य तुष्टा वयं भोगानात्मज्ञानं तथोत्तमम्‌ ॥२२॥ 

शरीरारोग्यम्थेश्च पुत्रपौ ज्ादिकं तथा । 

वाञ्छद्भिः सततं स्तव्याः स्तोग्रेणानेन वे यतः ॥ २७॥ 

श्राद्धे च य इमं भक्त्या अस्मत्प्रीतिकरं स्तवम्‌ । 

परिष्यति दविजाम्रा ( भ्रया ) णां सुञ्षतां पुरतः स्थितः ॥ २५ ॥ 
रूतो्रश्रवणसम्प्रीत्या सल्निधानेपरे इते । अस्माकमश्चयंश्राद्धंतद्वविष्यत्यसंशयम्‌ 

यद्यय्यश्नोश्नियं श्राद्धं यद्यप्युपहतं मवेत्‌ । 

अन्यायो पात्तवित्तेन यदि घा कृतमन्यथा ॥ २७ ॥ 
अश्राद्धाद्धैरपहतैख्पदार स्तथा छृतम्‌ । अकाटेऽप्यथवाऽदेशे विधिहीनमथापिवा 
अधद्धया वापुख्षैद॑म्भमाधित्यवाङृतम्‌ । अस्माकंतृप्येश्राद्धं तथाप्रेतददीरणात्‌ 

य्चतत्पल्यते राद्ध स्तोज्रमस्मत्सुखावहम्‌ । 

अस्माकं जायते तृसिसतत्र दादशवाषिकी ॥ ३०॥ 

हेमन्ते दशाब्दानि तृिपेतत्‌ प्रयच्छति । 

शिशिरे द्विशणाब्दांश्च ततिस्तोजमिदं शुभम्‌ ॥ २१९॥ 
चसन्ते षोड़शसमार्तृ्तये भ्राद्धकमंणि । ग्रीष्मे चषोडशोवेतत्परितं व्िकारकम्‌ 
-चिकदेऽपि कृते श्राद्धे स्तोग्रेणानेनसाधितेः। वषांसुतृिरस्माकमक्षयाजायतेख्चे 

शरत्काखेऽपि पितं ्राद्धकाङे प्रयच्छति । 

असर्माकमेतत्पुखवैरूतपषि पशचदशाब्दिकीम्‌ ॥ २५ ॥ 

यस्मि गृहे च छिखितमेतचिष्ठति नित्यद्‌ा । 

, सन्निधानं र्ते भ्राद्धे तत्रास्माकं भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
तस्मादेतक्वाश्राद्धे विपभाणां भुञ्जता पुरः । 
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श्रावणी यंमहाभाग!अस्माकंपुष्िदेतुकम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे रौच्ये मन्वन्तरे पितृवरप्रदानंनामस्तनव- 
तितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


अष्टनवतितमोऽध्यायः 
रुचिनामाङिनीपरिणयवणंनम्‌ 


माकंण्डेय उवाच 
ततस्तस्मान्नदीमध्यात्समुत्तस्थौ मनोरमा । 
प्रम्लोचा नाम तन्वङ्की तत्समीपे वराप्सराः ॥ १॥ 
साचोवाखमहा त्मानंरुधिखुमधुरा्चरम्‌ । पर्रयावनताख॒ध्र -पम्कोखाचैवरापसराः 
अतीवरूपिणी कन्यामत्छुतातपतांवर । जातावख्णपुतरेण पुष्करेण महात्मना ॥ 
तां गृहाण मया दत्तां भा्यार्थे वरवर्णिनीम्‌ । 
मचुमंहामतिस्तस्यां समुत्पत्स्यति ते खुतः ॥ ४॥ 
माकंण्डेय उवाच 
तथेति तेन साऽप्युक्ता{तस्मात्तोयाद्वपुष्मतीम्‌ । 
 उज्ञहार ततः कन्यां माचिनीं नाम नामतः ॥ ५} 
नया पुलिने तस्मिन स खचिर्मुनिसत्तमः । 
जग्राह पाणिविधिवत्‌ समानाय्य महामुनीन्‌ ॥ ६ ॥ 
तरूयां तस्य खतो जज्ञ महावीर्य्यो महामतिः । 
रोच्योऽभवत्‌ पितुनांछ्ना र्यातोऽ्र वसुधातङे ॥ ७ ॥ 
तस्य मन्वन्तरे देवास्तथा ससप्रेयश्च ये । तनयाश्चलृपाश्चैवते सम्यककथितास्तवः 
धमब्रद्धिस्तथारोग्यधनधान्यसखुतोदवः 1 नणां भवत्यसन्दिग्धमस्मिन्मन्वन्तरेश्चते 
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तमोऽध्यायः ] # भोत्यमयुसमुत्पत्तिवणनम्‌ # + - 
पिव्रुतवं तथा चत्वा पितुणाञ्चं तथा गणान । ` 
सर्वानि.कामानबाप्रोति तत्प्रसादान्महामुने !॥ १० ॥ 
, इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे माछिनीपरिणयपूरवकंरौ ज्यमन्वन्तरसमा सिः 
वणंननामाऽषएटनवतितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


, नवनवतितमोऽध्यायः 
भौत्यमनुसयत्पत्तिवणनम्‌ 
` मार्कण्डेय उवाच 
` ततः परं तु भौत्यरूप समुत्पत्ति निशामय । 
देवाद्षींस्तथा पुत्रां रुतथेव सुधाधिपान्‌॥ १॥ 
वभूवाङ्किरसः शिष्यो भूतिनांस्नातिको पनः । 
` . चण्डशापप्रदोऽल्पेऽथं मुनिरागस्य सीम्यवाक्‌ ॥ २ ॥ 
तस्याश्रमे मातरा न ववावतिनिष्डुरम्‌ । 
नातितापि रविश्चकरे' पञ्जन्यो नातिकदंमम्‌ ॥ २॥ 
नातिशीतश्च शीतांशुः परिपूर्णोऽपि रक्मिभिः। 
चकार भीत्या वै तस्य कोपनस्यातितेजसः ॥ ४ ॥ 


ऋतवश्च कमेत्यक्ट्वावर जन्मसु । तस्यपुष्पफल्चनुरांज्ञयासावंकाकिकम्‌ । रं 
ल तस्याश्रमसमीपगा व | कमण्डल्युगताश्चेव तस्य भीता महात्मनः 

घोऽभवत्कोपनोभ्यृशम्‌ । सतपस्यकरोन्मनः 
नातिकेशसदोविप्रसोऽमवः तपर्पामिविचिन्त्येतितपस्येव मनोदरे 


यताहार नखाहतः । त 
पु्रकामो .यताहारभशीतव॒ाता ५ अमवन्मातरिवाचववौीनातिमहासुने 
तस्येन्दुनातिशीतायनातितापायभास्कः ना 


समूतिञुनिसत्तमः। अनवः7प्याभिलाषन्तंतपसः सन्यवत्ततः 
आपीड्यमानो इन्दश्च सभूतिसनिसत्तम 
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तर्य भ्राता खुवर््चाऽभूदयजञे तेनाभिमन्तरितः। 
यियासुः शान्तिनामाने शिष्यमाह महामतिम्‌ ॥ ११॥ 


अशान्तमक्षप्रतिमं वि नीतं गुर्कमेणि । सदोदयक्तं शुभाषारभुदारं सुनिसत्तमम्‌ ॥ ` 


भूतिख्वा 
अदं यज्ञंगमिष्यामिभातुःशान्तेखुच सः । तेनाहतसूत्व याचेदयत्कत्तंव्यंश्रणुष्वतत्‌ 
अति जागरणं बह स्त्वया कायममाधमे । तथातथाप्रयत्नेन यथाभ्चिनं शमंबजेत्‌ 
 भाकंण्डेय उवाच 
इत्याज्ञाप्य तथेव्युक्तोगुखुःशिष्येणशान्तिना । जगामयज्ञं त॑श्रातुराह्तःसयवीयसा 
स च शान्तिविनाद्यावत्सलमित्पुष्पफलादिकम्‌ । 
उपानयति भृत्यथं गुरोस्तस्य, महात्मनः ॥ १६ ॥ 
अन्यच्च कुरुते कपर गुखुभक्तितर शाुगः । प्रशान्तरूताव दनरो योऽसौ {भूतिपरिग्रदः 
तं द्रष्टा सोऽन शान्तं शान्तिरत्यन्तदुःखितः। ` 
भीतश्च भूतेवंहुधा चिन्तामाप महामतिः ॥ १८ ॥ 
कि करोमि कथं बात्रभवितागमनं गुरोः । मयायपतिपत्तव्यं किं छते खुरूतंभवेत्‌ 
अशान्ता्िमिमंधि्टय यदि पश्यतिपेगुखः ३ ततोमां वि षेह्ययव्यसनेसन्नियोश्च्यति 
यद्यन्यमभ्निमतराहमभ्चिरूथानेकरोमितत्‌। सप्रत्यक्द्रगभस्मसो ऽवश्यंमांकरिष्यति 
सोऽहं पापो गुरोरूतरूय निमित्त कोपशापयोः । 
तथात्मानं न शोचामि यथा पापं कृतं गुरोः ॥ २२ ॥ 


ष्ट्रा प्रशान्तमनखनूनं शप्रूयतिमांगुखः । अथवापाव कभ्कुद्धरूतथावीर्योदिसद्धिजः 


यरू प्रमावादु विमभ्यन्तो देवस्तिष्ठन्ति शासने । 

छुतागसं समो युक्त्या कया नाधषयिष्यति ॥ २४॥ 
माकंण्डेय उवा 

वद्धं विचिन्त्याऽसौ मीतस्तस्य सद? गुसोः। 

ययो मतिमतां भ्ेष्ठः शरणं जातवेदसम्‌ ॥ २५॥ 
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तमोऽध्यायः] # अञ्भिरू्तोत्रबणंनम्‌, % ५७ 
` सचकरारतदारूतोचंससार्घेयतमानसः । सथेकचित्तोमेदिन्यान्यस्तजाजुग्डताअिः 


शान्तिरुबाख 
ओं नमः सवभूतानां साधनाय महामन पएकद्धिपञ्चधिष्टयायराजसुर ,षडात्मने- 
समस्तदेवानां च्त्तिदाय खुवर्वंसे । शुक्ररूपाय जगतामरोषाणां स्थितिषदः 
त्वं मुखं सवदेवानां त्वयात्तु भगवान्‌ हविः 1 
प्रीणयत्यखिलान्देवान्‌ त्वत्प्राणाः सर्वदेवताः ॥ २६ ॥ 
इतं दविरूत्वय्यमखमेघत्वसुपगच्छति । ततश्चजररूपेणपरिणाममुपैतियत्‌ ॥ ३० 
तेनाखिरोषधीजन्मभवत्यनिलसारथे !। ओषधीमिरशोषाभिःखलंजीवन्तिजन्तवः 
वितन्वते नरा यज्ञान्‌ त्वत्खृष्टास्वोष्रधीषु च । 
यज्े्देवास्तथाः देत्यास्तदवद्रक्ां सि पाचक !॥ ३२॥ 
आप्यायन्ते च ते यज्ञास्त्वदाधारा इताशन ! । 
अतः सवस्य योनिस्त्वं षह ! सवंमयस्तथा ॥ २३ ॥ 
देवता दानवा यज्ञा देत्यागन्धवंराक्चसाः । साचुषाःपशवोव्क्षाखगपक्चिसरीखपाः- 
आप्याय्यन्ते त्वया सर्वे सम्बध्यन्ते च. पावक 
त्वत्त एवोद्धवं यान्ति त्वय्यन्ते च तथा. खयम्‌ः॥ ५ 
अपः सृजसि दैव ! त्वं त्वमत्सि पुनरेव ताः.। 
 पच्यमानास्त्वया ताश्च: प्राणिनां पुष्टिकारणम्‌॥ ३६ ॥ 
देवेषु तेजोरूणेण कान्त्यासिद्धेष्ववस्थितः। विषरूपेण नागेषु बायुरूपःपतत्त्िषुः 
मयजञेषु भवान्‌ क्रोधो मोहः पक्षिख्गादिषु । 
अवष्टम्भोऽसि तरुषघुःकाठिन्यं त्वं महीं पति ॥ ३८ ॥ 
जछे द्ववः त्वं भगवान जवरूपी तथाऽनिरे-! 
व्यापित्वेन तथैवाग्ने [नमस्यात्मा ज्यवस्थितः.॥ ३६ ॥ 
त्वमग्नेसर्वभूतानामन्तश्चरसि पाख्यन्‌।, त्वमेकवाह्ुःकवयस्त्वामाहुखिविधंपुनः- 
त्वाम्टधा कल्पयित्वा यज्ञमाद्यमकल्ययन। त्वयाखष्टमिदंबिश्व ` वदन्ति परमयः 
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स्र . ` % माकंण्डेरपुराणम्‌ भ - [ नचनचति. 
त्राते हि जगत्‌ सर्व सयो .नश्येदुधुताशन । ` ` ५: 
ठ्य त्वा द्विजः पूजां स्वकमंविदितां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रयाति इव्यकव्याद्ेः स्वधास्वाहाभ्युदीरणात्‌ । 
परिणामात्मवी्य्या दि प्राणिनाममराचित ! ॥ ४३॥ 
ददन्तिसर्वभूतानि ततो निष्कम्यदहेतयः । जातवेदरूतवे षेय चिश्वखष्टिभेहाद्यते ! ॥ 
तवैव वैदिकंकमं सर्वभूतात्मकं. जगत्‌ । नमस्तेऽनरू पिङ्गाश्चानमस्तेऽस्तद्धतान, 
पराचकाद्य नमस्तेऽतु नमस्तेदज्यवाहन ।  त्वमेवभुक्तपीतानां पाचन द्धिश्वयावक 
शस्यानां पाककन्तां त्वं पोष्टा व्वं जगतस्तथा । 
त्वमेच मेघरूत्वं थायुरुव्वं वीजं शसूयहेतुकम्‌ . ॥ ४७ ॥ 


प्रोषायसर्व॑भूतानां भूतभन्यभवोह्यसि । त्वंञ्योतिःसवंभूतेषुत्वमादित्योविभावसुः. 


त्वमहस्त्वं तथा राजिख्मे सन्ध्ये तथा भवान्‌ । 
दिरण्यरेतास्त्वं बह! हिरण्योद्भवकारणम्‌ 8 ४६.॥ 
-हिरण्यगर्भश्च भवान्‌ दिरण्यसद्रशप्रमः.। व्वंमुद्तश्षणाश्चवंत्वंनुटिरूत्वं तथाख्व 
कलखाकाष्ठानिमेषादिरूपेणाऽसि जगत्प्रभो ! 1 
त्वमेतदखिं कारः परिणामात्मको भवान ॥ ५१.॥. 
या जिह्वा भवतः काटी काङनिष्टाकरी प्रमो! । 
भयान्नः पादि पापेस्प्र एेदिक्राच महाभयात्‌ ॥ ५२॥ 
कराठीनामया जिदह्यामहाथटय कारणम्‌ । तयानःपादहिपापेम्यपेदिकाच्चमहामयात्‌ 
-मनोजवाचयाजिद्वारुचिमागुणलक्षणा 1 तयानःपाहिपापेभ्यपेहिकाच्चमहाभयत्‌ 
करोति कामं भूतेभ्यो या तेजिह्वाखुखोदिता । . 
तयाःनः पाहि पापेभ्य पेदिकाच्रमहामयात्‌ ॥ ५५॥ 
सधश्रवणां या जिह्वा श्पणिनां रोगदायिका । ` 
तया नः पाहि प्पपेम्य पेहिकाच्च मह्मभयात्‌ ॥ ५६ ॥ . 
स्फुःलिङ्धिनी ख यतृ.ज्ञिह्ा यतः सक्ररुपुद्धखा । 
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क, स्तमोऽध्यायः | ई अभ्िस्तोज्रवर्णनम्‌ > ५४२ 


तया नः पाहि पापेभ्य रेिकाच्च महाभयात्‌ ॥ ५७ 
या ते चिश्वा सद्‌ा जिह्वा प्राणिनां शर्मदायिनी। 
तया नः पादि पापेभ्य ेहिकाच्च महाभयात्‌ ॥ ५८ ॥ 
पिङ्गाक्षः खोदहितग्रीव] कृष्णवणं हुताशन । चादिमां स्वंदोषेभ्यःसंसाराठुद्धरेदमाम्‌ 
श्रसीद्‌ वहं! सप्तार्चिः शानो हञ्यवाहन। । अभ्रिपाचकशुक्रादिनामाष्टमिख्दीरितः 
अग्नेऽग्े सवभूतानां ससुदुभूतविभावसो! । प्रसीदहढ्यवाहाख्यअमिष्टुतमयाव्यय 
त्वमक्षयो वहिरचिन्त्यरूपः सष्डद्धिमाय्‌ दुष्रदसोऽतितीबः। ` 
त्वमव्ययं भीममशेषखोकं समूतंक्षो हन्त्यथवातिवी््यंः ॥ ६२ ॥ 
त्वसुत्तमं सत्त्वमशेषसत्त्व हृत्पुण्डरीकस्वमनन्तमीडयम्‌। ` 
त्वया ततं विश्वमिदं चराचरं हुताशनेको वहुधा त्वमत्र ॥ ६३ ॥ 
 त्वमक्षयः सगिरिवना वसुन्धरा नभः ससोमाकंमहर्दिवाखिखम्‌ । 
-महोदघेजंठरगतश्च वाडवो भवान. विभूत्या परया करे स्थितः ॥ ६४ ॥ 
इुताशनसूत्वमिति सदाभिपूञ्यसे महाक्रतौ नियमयपरेभ्मंहर्षिभिः। 
अभिष्टुतः पिवसि च सोममध्वरे वषरुज्ृतान्यपि च हवींषि .भूतये ॥ ६५॥ 
त्वंचिप्रेः सततमिहेद्यसे फखाथंः बेदाङ््‌ ष्वथ सकछेषु गीयसे त्वम्‌ । 
व्वद्धेतोर्यजनपरायणा दिजनद्रा बेदाङ्गाम्यधिगमयन्ति सव'काङे ॥ ६६ ॥ 
त्वं बरह्मा यजनपरस्तथेव विष्णुभू तेशःखुरपतिरस्यंमा जङेशः । 
सूर्येन्दू सकलसुरास्ुराश्च हव्येः सन्तोष्याभिमतफलान्यथाप्नुवन्ति ॥६७॥ 
अधिरथिः परममहोपधातदुटं संश््षटं तव शुचि जायते समस्तम्‌ । 
` - 'ख्ञानानां परममतीव भस्मना सत्‌ सन्ध्यायां सुनिभिरतीवसेव्यसे तत्‌-॥ 
भ्रसीद बह !शुचिनामघेय प्रसीद वायो!विमलातिदीपे ॥ 
प्रसीद्‌ मे पाचक! षं च्यताद्य परसीद हव्याशन! पादि मां त्वम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यत्तव! शिवरूपंये चतेसप्तदेतयः 1 तैःपादिनः स्ततो देव! पिता पु्रमिवात्मजम्‌ 
इति श्रीमा कंण्डेयपुखणेऽश्निरूतोत्रं नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥.६६॥ 
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दाततमोऽध्यायः 


मौत्यमन्वन्तरकथावणनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
` एव स्तुतस्ततस्तेन भगवान्‌ दन्यघाहनः 1 
ज्वारामालाव्रतस्तत्र तस्यासीदग्रतो मुने! ॥ ९॥ 
देवोविभावसुः प्रीतःरूतोतरेणानेनवेदिज ॥ तं शान्तिमाह पणतं मेघगम्भीरवाभथः ` 
अभ्चिख्वाच 
परितुष्टोऽस्मि ते चिप्र भक्त्या या ते स्तुतिः. छता । 
वरं ददामि भवते प्राथ्यंतां यत्तवेप्सितम्‌ ॥ २॥ 
ं | शान्तिरुवाश्च 
भगवम्‌ ! कृतकृत्योऽस्मि यत्त्वां पश्यामि रूपिणम्‌ । 
तथापि भक्तिनघ्रस्य भवता श्रुयतां मम ॥ ४ ॥ 
` श्राठयज्ञ' गतो देव ममाचार्यौ" निजाश्रमात्‌ । 
आगतश्चाध्रमं धिय" त्वत्सनाथं स पश्यतु ॥ ५॥ 
ममापराधात्‌ सन्त्यक्त धिष्टय' यत्ते विभावसो !1 
| तच्वयाधिष्ठितं सोऽद्य पूल॑वत्‌ पश्यतां दिजः ॥ ६ ॥ . 
तथान्यदपि मे देव भरसादं कुरूपे यदि । पुरो विशिष्टो भवत तदपुञ्ररूय मे गुरो 
यथा च में तनये स करिष्यतिमे गुरः 1 तथा समस्तसत्वेषु भवत्वसुपमनोखदु 
पश्यतां स्तोष्यते येन प्रीति यातोऽसि तेऽव्यय 
स्तोञ्रेण तस्य घरदो भवेया मत्परसा दितः ॥ ६॥ 
माकंण्डेय उवाच 
पतत्‌ श्रुत्वा वचस्तस्य तमाह द्विजसत्तमम्‌ । 
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रूतोत्रेणाऽऽराधितो भूयो गुरुमक्त्याः च पावकः ॥ १० ॥ 
`अभ्चिरू्वाच - 

गुरोरथं यतो ब्रह्मन्‌ याधितंतेवरद्वयम्‌ 1 नात्माथतेन मे श्रीतिस्त्वय्यतीव महासुने 
भविष्यत्येतदलिलगुरोयंत्‌ प्रार्थितं त्वया । मेजीसमरूतभूतेषु पुचरश्चास्यभविष्यति 
| मन्वन्तराधिपः पुत्री भौत्यो नाम भविष्यति । 

मावो महावीर्यो महाप्राज्ञो गुरुरुतव ॥ १२३ ॥ 

अनेन यश्च रूतो्रेण तोष्यते मां समाहितः । 

तस्याभिरुषितं सवं पुण्यश्चास्य भविष्यति ॥ १४ ॥ 
यज्ञेघु पवंकारेषु ती्थेज्याहोमकमंशु । धर्माय पठतापेतन्मम पुष्टिकरं परम्‌॥१५॥ 
अहोराच्रछृतं पापं श्चुतमेतत्‌ सृ ्विज 1 नाशयिष्यत्यसन्दिग्धं मम तुष्टिकरं परम्‌ 
अहोमकाख्दोषादीन्नयोग्यरपितत्कृतैः । ये दोषास्तानिदंसद्यःरामयिष्यतिसंश्चतम्‌ 

पौणंमास्याममावरूः7 पवंस्वन्येषु परस्तवः । 

ममेव संश्चतो मरय भविता पापनाशनः ॥ १८॥ 

माकंण्डेय उवाच 

इत्युक्त्वा मगवानश्चिः पश्यतस्तस्य वे मुने ॥ . 

बभूवादशंनः सदयो दीपस्थो जिच तो तथा ॥ १६ ॥ 
सख च शान्तिगंते वह्नौ परितुष्टेन चेतसा । हषरोमाश्चिततयुः प्रविवेशाश्रमं गुरोः 

जाज्वल्यमानं तत्राऽसौ गुखुधिष्ण्ये इताशनम्‌ । 

ददश पृष्रेवत्‌ भ्राप ततः स परमा सुदम्‌ ॥ २९॥ 

एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि ग॒ख्रूतस्य महात्मनः । 

भ्रातुयंवीयसरो यज्ञादाजगाम स्वमाश्रमम्‌ ॥ २२॥ 
तरूयाग्रतश्च शिष्योऽसती खक्रोपादाभिवन्दनम्‌ । ग्रहीतासनपूजश्चतमाहसतद्‌ागुख 
घत्सा तिहा त्वयिमेतथान्येषुजन्तषु 1 न बेश्विकिमिदंत्व्चे दत्सेतत्कथयाशुमे 

| ततः सर शान्तिस्तत्‌स््माखायाय महासने ॥ - 
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अञ्निनाशादिकं विप्रः समोचवष्टे यथातथम्‌ ॥ २५६॥ . ` 
तच्छ्रुत्वा स परिष्वज्य स्नेहाद्रंनयनो गुखः । | 
शिष्याय प्रददौ वेदान्‌ साङ्ञोपाङ्कान महासुने 1॥ २६ ॥ ` 


भौत्यो नाम मचस्तस्यपुत्रोमूतेरजायत [ तस्य मन्वन्तरे देवाद्बीन्‌ भूपाश्चमेश्टणु ` 


भविष्यस्य भविष्यांस्तु गदतो मम विरूतरात्‌। .. 

देषेन्द्रो यञ्च भविता तरूय विख्यातकमंणः ॥ २८ ॥ 

चाश्चुषाश्च कनिष्ठाश्च पविन्ना श्राजिरास्तथा । - 

धाराव्रकाश्च इत्येते पञ्च देवगणाः सूष्टताः ॥ २६ ॥ 
शुचिरिनदरस्तद्‌ा तेषां दशानां भविष्यति । महावरोमदहावी्म्स्वे सिनद्रगणेयु तः 
आस्मीधश्चाश्रिवाइश्चशचिसुंक्तोऽथमाधवः-1 शुक्रोऽजितश्चसपेतेतद्‌पसत्तषेयःस्षछताः 
 शस्गंभीरोत्रध्नश्चभरतोऽचुग्रहर्तथा । स्जीमानीचव्रतीरश्च विष्णुःखङ्करन्दनरूतथा 
तेजस्वी सखबर्श्धेव भौव्यस्येते मनोः खुताः 1 चतुदश मयेतत्तं मन्वन्तरसुदाहतम्‌ 

श्रत्वा मन्वन्तराणीत्थं क्रमेण मुनिसत्तम ॥ 

पुण्यमाप्रोति मचुजस्वथा श्चीणाश्च सन्ततिम्‌ ॥ ३४॥ 
श्चत्वामन्वन्तरेपूवधमेमाप्रोतिमानवः । स्वारोचिष्रस्यश्रचणातसवेकामानवाप्ुते 
आौत्तमेधंनमासरोति ज्ञानश्चाप्रोतितामसे । रेवते च श्चते वुद्धिखुरूपां चिन्दतेस्त्रियम्‌ 


आरोग्यञ्चा्चषे पुसां श्रुते वैव सवते बलम्‌ । गाणवल्युत्रपौतन्तु सूयंसावणिके शते 
मादाट्म्यं ब्रह्मसाच णंधर्साव णिकेशुभम्‌। मतिमाप्नोतिमचजोरद्रसावणिकेजयम्‌ 


ज्ञायिधे्ठो गुणेयु क्तो दश्चसावणिके ते । निशातयत्यरिबलं रौच्यंश्चुत्वानरोत्तम 
देव प्रसादमाभोति भौत्थे मन्वन्तरे श्चुत । तथाश्चिोत्रं पुत्रा श्चं गाणयुक्तानवाप्लते 
` सर्वाण्ययुक्रमादश्चं णोति मुनिसत्तम ॥॥ । 
मन्वन्तराणि'तस्यापि भ्रंयतां फख्मुत्तमम्‌ ॥ ७१॥ 
देवादषीनिन्द्रान्मम स्तत्तनयोचपान्‌ । 
वंशाश्च श्रुत्वा सवेस्यः*पपेम्यो ` विपसुखयते ॥ ४२ ॥ 
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ऽध्यायः | # वंशाजुकरीतंनवर्णेनम्‌ # ` ५४७ 
देवर्पन्द्रपाश्चान्ये ये तन्मन्वन्तराधिपाः । 
ते प्रीयन्ते तथाः्रीताःप्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌॥ ४३ ॥ 

ततः शुभां मतिपराप्यजृत्वाकमंतथाशुमम्‌ । शुभांगतिमवाभोतियावदिन्द्राश्चतुरदश 
सवे स्यु तवः श्चेभ्याः सर्वे सौम्यास्तथा महाः 
भवन्त्यसंशयं श्चुत्वा करमान्मन्वन्तरस्थितिम्‌ ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीमाकेण्डेयपुराणेचतुदंशमन्वन्तरसमासिवणंनंनाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० 


 एकाधिकराततमोऽ्यायः 
- वृंश्ादुकोत्त नवणेनम्‌ 
कर ष्टुकिरुवाच 
भगवन्‌ {कथिता सम्यक्‌ ` त्वया मन्वन्तरस्थितिः। ` 
क्रमाद्धिरुतरतस्त्वत्तो मया चेवावधारिताः॥ १॥ 
जह्या्यमखिरं वंशंभूथुजां द्विजसत्तम 1 श्रोतम्ममेच्छतः सम्यक्‌ भगवनप्रत्रवीहिमे 
माकंण्डेय उवाच ` < 
श्णु चत्सा दृपाणां त्वमदेषाणां समुद्भवम्‌ । 
रितंच जगन्मूरूमादौः इत्वा प्रजापतिम्‌ ॥ ३॥ 
अयं हि वंशोभूपारैरनेकक्रतुकत भिः । सङ्ग्रामजिद्विधमज्ञःशतसङ्ख्येररुङ्ङृत 
श्नत्वा चैषां नरेन्द्राणां चरितानि महात्मनाम्‌ । ` 
उत्पत्तयश्च पुरुषः सवपापः. प्रसुच्यते ॥*५ ॥ 
मचुयं्न तथेश््वाक्करनस्योभगीरथः। अन्ये च .शतशोभूपाः सम्यक्‌ पाङ्ितभूमय 
धे्म॑ज्ञा यज्विनः शराः सम्यक्‌. परमवेदिनः।. ` 
्चते- तस्मिन पुमान. वंशे पापौघादिप्रसुच्यते ॥ ` ७ ॥ 
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तदयं श्रयतां वंशो यतो वंशाःसहस्रशः । भिद्यन्ते मचजञनदरा णा भवरोहायथावरात्‌ 
ट ब्रह्मा प्रजापतिः पुवं सिखष्चुवििधाः प्रजाः । 
अङ्गषठादुक्षिणादृक्षमखज ददुद्धिजसत्तम ! ॥ ६ ॥ | 
वामाङ्गष्टा च तत्पल्लीं जगव्घूतिकरो विभुः । 
ससजं भगवान्‌ ब्रह्मा जगतां कारणं परम्‌ ॥ १० ॥ 
अदितिर्तस्य दश्चरूप् कन्थाजा यत शोभना । 
तस्याञ्च कश्यपो देवे,मा चण्डं समजीजनत्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह्मा स्वरूपं जगतामशेषाणां वरप्रदम्‌ 1 आदिमध्यान्तभूतश्चसगं स्थित्यन्तकमेसु 
यतोऽखिमिदंयस्मिन्नशषश्चस्थितं दविज !। यत्र ऽपंजगच्चेदंसदेवाखरमायुषम्‌ 
यः स्वंभूतः सर्वात्मा परमात्मा सनातनः । 
अदित्याममभवद्धास्वान्‌ पूचंमाराधितरू्तया॥॥ १४॥ 
करोष्टुकिर्वाच 
भगवन्‌ श्नोतुमिच्छामि(यत्रूवरूपं विवल्वतः। ` 
यत्कारणञ्चारिदिवः सोऽभवत्‌ कध्यपात्मजः ॥ १५॥ 
यथा चाराधितो देव्या सोऽदिद्या कश्यपेन च । 
आराधितेन घोक्त 'यन्तेन देवेन भास्वता\॥ १६ ॥ 
प्रमावञ्चावतीणंस्य यथावन्मुनिसत्तम ! । 
भवता कथितं सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः॥ १७ ॥ 
`  माकंण्डेय उवाच 
चिरूपष्टा परमा विद्या ज्योति शाश्वती स्फुटा । 
कवल्यं ज्ञानमाविभूः प्राकाम्यं संविदेव च } १८॥ 
`चोधञ्चावगतिश्चैवरुरति्विज्ञानमेव चख । इत्थेतानीह रूपाणितस्यरूपस्यभास्वतः 
श्रयताञ्चमहामाग। विस्तरा द्रदतो मम । यत्‌ पृष्टवानसि रवेराविर्भावोयथा भव 
निष्यमेऽस्मिन्निराकोके सवतर्तमसावृते । शहदण्डमभूदेकमश्चरं कारणं परम्‌ ॥ 
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तदविभेद्‌ तदन्तःस्थो मगवानप्रपितामहः। पद्मयोनिःस्वयंब्रह्मयायभखषाजगतांप्रसुः 
तन्सुखादोमितिमहानभूच्छब्दो महामुने 
ततो भूस्तुभुवस्तस्मात्‌ ततश्च स्वरनन्तरम्‌ ॥ २३॥ 
पता उयाहतय स्तिः स्वरूपं तद्धिवस्वतः 1 

 ओमित्यस्मात्‌ स्वरूपात्तु सुष्ट्मरूपं रवेः परम्‌ ॥ २४ ॥ 

वतो महरितिसथर जनं सथरुतरं ततः । ततस्तपस्ततः सत्यमितिसूत्तानिस्तधा 
स्थितानि तस्य रूपाणि भवन्ति न भवन्ति च ।. ्‌ 
स्वभावभावयोभांवं यतो गच्छन्ति संशयम्‌ ॥ २६ ॥ 

आद्यन्तं यतूपरं सुष्ममरूपं परमं स्थितम्‌ । ओमिव्युक्तं मयाविभ्रत्परं ब्रह्म तद्वपुः 

इति श्रीमार्कण्डियपुराणे वंशाडकीत्तंनं नामैकाधिशततमोऽध्यायः॥ १०१॥ 


योद्‌ पाया यका 


द्वयधिकदाततमोऽध्यायः 


मातंण्डमाहात्म्यवणनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 

तस्मादण्डादधिमिन्नातुब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । खो बभूवुः भ्रथमंभ्रथमाद्वदनान्सुने 
जपापुष्पनिमाःसदस्तेजोरूपान्तसंहताः । परथकषएथग्विमिन्नाश्चरजोरूपवहास्ततः 

यज्ञ'षि दश्चिणाद्धक््रादनिर्ट्धानि काञ्चनम्‌ । 

यादग्ब्णन्तथावणंन्यसंहतिधराणि ख॥३॥ 

पथमं यद्धिभोर्वक्तरं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 

आविभूःतानिःसामानि ततश्छन्दां सि तान्यथ ॥ ४ ॥ 
अथर्वाणमदोषश्च भङ्गाञज्जनवयप्रमम्‌ । यावदुघोरस्वरूपन्तदाभिघारिकशान्तिकम्‌ 
उत्तरात्‌ प्रकटीभूतंवदनात्तस्यवेधसः । खुखसत्त्वतमःप्रायंसौम्यासौम्यस्वरूपवत्‌ 
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अचो रजोशुणवः सत्त्वं युषाश्च गुणा मुने ॥ 
तमोगुणानि. सामानि तमः सत्वमथर्वखु ॥ ७ ॥ 
एतानि ज्वरूमानानि तेजसाऽपरतिमेन वे । 
प्रथक्‌ परथगवस्थानं भाि पूवंयिवाभवन ॥ ८ ॥ 
ततस्तदाद्यं यत्‌ तेज .ओ मित्युक्त्वाभिशब्दधते । 
तस्य स्वभावाद्यत्तेजस्तत्‌ समाघ्रत्य संस्थितम्‌ ॥ ६॥ 
यथा यज्मयंतेजर्तद्वत्‌ साश्नां महामुने ॥ एकत्वेमुपथातानि परे तेजसि संश्रये 
शान्तिकं पौशिकञश्चव तथा चवाभिचारिकम्‌ । 
| ऋगा दिषु ख्यं बह्म स्जितयं िष्वथागमत्‌ ॥ ११॥ ¦ 
ततोविश्वमिदंलद्यस्तमोनाशातसुनिभंकम्‌ विभावनीयं विपर्षे ति्यगुडध्वंमधस्तथा 
ततरूतन्मण्डलीभूतं छान्दसं तेज उत्तमम्‌ । परण तेजसा ब्रह्मन्नेकत्वमुपयाति तत्‌ 
आदित्यसजञ्ज्ञामगमद्‌ादावेव यतोऽभवत्‌ । 
विश्वस्यास्य महाभाग! कारणञ्चाव्ययात्मकम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रातमेध्यन्दिनेखेव तथाचेवापरालिके । जयीतपति साकाङेनऋछग्यज्ञःसामसञ्किता 
ऋश्वर्तपन्ति पूर्वाह्न मध्याहये च यज"पि.वे । 
सामानि चापराह्णं वे तपन्ति मुनिसत्तम !॥ १६ ॥ 
शान्तिकं ऋषु पूर्वाह्ने यज्ञःष्वन्तरपौष्टिकम्‌ । 
विन्यस्तं साक्जि सायाहेभभिचा रिकमन्ततः॥ १७ ॥ 
मध्यन्दिनेऽपराह च स मे चैवाभिषारिक्रम्‌ |. ` 
अपराह्न पितृ णान्वु सालाः कार्य्याणि तानि वै ॥ १८॥ 
बिख्टौ ऋङ्मयो ब्रह्मा स्थितो तिष्णुर्यज्मयः 1. 
रद्रः साममयोऽन्ते च तस्मात्तस्थाशुचिध्वंनिः॥ १९ ॥ ` 


तदेवं भगवान भास्वान्‌ वेदात्मावेवसंस्थितः। वेदविच्ात्मकञ्चवपरः पुरुषडच्यते 


.;;: . स्वगं स्थित्यन्तहेतुश्च. रजः सत्त्वादिकान गुणान्‌। ` 
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आधित्य बह्मविष्ण्वादिसञ्ज्ञामम्येति शाश्वतः ॥ २१॥ 

दैवः सदेङ्यः स तु वेदमूत्तिरमूसिराद्योऽखिटमर्त्यमूरतिः। 

विश्राध्यं जग्रोतिरवेयधम्मां वेदान्तगम्यः परमः . परेभ्यः (परेशः) ॥ २२:॥ 
` इति, श्रीमाकंण्डेयपुराणे मात्तंण्डमाहात्म्यवर्णनं नाम 


द्यधिकशवतमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


` गुययाा क क 
न 


` , भयधिकरततमोऽध्याय 


आदित्यस्तवत्तवणनम्‌ 
) ` भाकण्डेय उवाच 
तस्य सन्ताप््रमाने तु तेजसोद्धंमधस्तथा । 
.,>*.सिखध्रुशिन्तयाम्रास पद्मयोनिः. पिताम्रहः ॥ १॥ 
खष्टिः छृतापि मे.नाशं भयास्यत्यभितेजसः.। ` ˆ 
भास्वतःखण्टिसंहारस्थितिहेतोमंहात्मनः ॥२॥ .. 
अप्राणा प्राणिनः सर्वे आयः शुष्य्रन्ति तेजसा 1 
न चाम्भसा धिना खष्ि्रिश्वस्याऽस्य भविष्यति ॥ ३॥ 
इतिस्िन्त्यभगवान्‌ स्तोत्रंमगवतोरवेः । चकारतन्मयोभूत्वाब्रह्माखोकपितामहः 
ब्रह्मोवाच 
नमस्ये यन्मयं सर्व॑ेतत्सर्वमयञ्च यः । विश्वमूर्तिः परंज्योतियंत्तद्धयायन्तियोगिनः 
य ऋङ्मयो यो यद्ुषाक्निधानं 'सान्नाञ्चयो योनिरखिन्त्यशक्तिः । 
जयीमयो स्थलतयाद्धंमात्रा परस्वरूपो गुणपार्योग्यः ॥ ६ ॥ 
त्वां सवंहेतं परमञ्वेयमाद्यं परंज्योतिरवहिरूपम्‌ ( रवेद्य ) । 
स्थल देवात्मतया नमस्ये भास्वन्तमाद्यं परमं परेभ्यः॥ ७ ॥ 
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वृषटिकरोमि यदहं तच शक्तिराद्या तत््रितो जरमहीपवनाभिरूपाम्‌ । 
तद्ेवतादिविपयां प्रणशाद्यशेषां नात्ममेच्छया स्थितिरयावपितद्वदेव ॥ < ॥ 
` वहिस्त्वमेव जख्शोषणतः पृथिव्याः ख्टिकरोमि जगताश्च तथाद्यपाकम्‌ । 
व्यापी त्वत्रैव भगवन्‌! गगनस्वरूपं त्वं पञ्चधाजगदिदं परिपासि विश्वम्‌ ॥६ 
यज्ञे्यजन्ति परमात्मविदो भवन्तं विष्णुस्वरूपमलिरेष्िमयं विवस्वन्‌ ! । 
ध्यायन्तिवापियतयोनियतात्मचित्ताः सर्वेश्वरं परममात्मविसुक्तिकामाः॥१० 
नमरूते देवरूपाय यज्ञरूपाय ते नमः। परब्रह्मर्वरूपाय चिन्त्यमानाय योगिभिः 
उपसंहर तेजो यत्‌ तेजसः संहतिस्तव । 
खृषटेविधाताय विभो ! खष्ठौ खाहं समुद्यतः ॥ १२ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
इत्येवं संस्तुतो भास्वान्‌ ब्रह्मणा सगंकतृ णा । 
उपसंहतवांस्तेजः परं स्वल्पमधारयत्‌ ॥ १२॥ 
खकार च ततः सर्िजगतः पद्मसम्भवः! तथातेषु महाभागः पूवंकट्पान्तरोषु वै 
देवासुरादीन्‌ मव्यांश्च पश्वादीन्‌ बृश्चवीख्धः । - 
ससजं पूववदु बरह्मा नरकांश्च महासुने ! ॥ १५॥ 
इति श्रीमाकंण्डयुुराणे आदित्यस्तववणंनं नामन्रयधिकः- 
शततमोऽभ्यायः ॥ १०३ ॥ 


ति यत तकाया मज 
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चतुरधिकराततमोऽध्यायः 
दिवाकरस्ततिधणंनम्‌ 


` माकंण्डेय उवाच 
खषा जगदिदं ब्रह्मा प्रविभागमथाकरोत्‌ । वर्णाभ्रमससुद्राद्विद्धीपानां पूंबद्यथा।॥ 
देबदैत्योरगादीनां रूपस्थानानि पूवंवत्‌। देवेभ्य पव भगवानकरोत्‌ कमरोद्धवः , 
ब्रह्मणस्तनयो योऽभून्मरीधिरिति विश्चुतः। 
कश्यपरूतस्य पुत्रोऽभूत्‌ काश्यपो नाम नामतः ॥ ३॥ 
दश्चस्य तनया ब्ह्मनतस्यमायांसुत्रयोदश । वहवस्तत्छुताश्चासन्‌ देवदेत्योरगाद्यः | 
अदितिजंनयामास दैवां स्त्रिभुचनेभ्वरान्‌ । 
दैत्यान्‌ दितिदयुश्चोग्रान. दानवाख्विक्रमान्‌ ॥ ५॥ 
गरुडारुणौ च विनता यक्षरक्चां सि वै।खसा । 
कदरः सुषाव नागांश्च गन्धर्वान्‌ खुषवे सुनिः ॥ ६ ॥ 
क्रोधाया जज्ञिरे ट्या रि्टायाश्चापस्ररोगणाः । 
देरावतादीन्मातङ्गानिरा च खघवे द्विज ! ॥ ७ ॥ 
ताज्रा च सुषुवे श्येनी प्रमुखाः कन्यका द्विज ! । 
यासां प्रसूताः खगमाः श्येनभासशुकादयः ॥ ८ ॥ 
इलायाः पादपा जाताः भ्रघधाया यादसां गणाः । 
अदित्यां या समुत्प्ना कश्यपस्थेति सन्ततिः ॥ ६ ॥ 
तस्याश्च पुत्रौ दिजः पौतदौदि्चिकादिभिः। 
व्यास्तमेतज्ञगत्‌ सुस्था तेषां तासा्च वे सुने! ॥ ९० ॥ 
तेषां कश्यपपुत्राणां प्रधाना देवतागणाः । 
सात्त्विका राजसास्त्वेते तामसाश्च सुने! गणाः ॥ १९१॥ 
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पष ¢ माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुरधिकः 


देवान यज्ञभुजश्चक्रे तथा भिभुवनेश्वरान्‌ । ब्रह्मां बरह्मविदां भेषठः परमेष्टीप्रजोपति 
तानवाधन्त सहिताः सपल्ला दंत्यदानवाः 
राश्चसाश्च तथा युद्धं तेष्रामासीत्‌ खुदारुणम्‌ ॥ १३॥ 
दिव्यं वर्षसहखन्त॒ पराजीयन्तदेवताः। जयिनश्चा ऽभवन्‌ विप्र वखिनोदेत्यदानवाः 
ततो निराकृतान्‌ पुत्रान्छेतेयेर्दानवेरुतथा । हतश्चिभुव नाम्‌ दृषटरामदि तिसुनिसन्तम 
आच्छिन्नयज्ञभागांश्च शुचा सम्पीडिता शब्‌ । .. 
आराधनाय सवितुः परं यत्नं प्रचक्रमे ॥ २६ ॥ 


पकाप्रानियताहारापरं नियममास्थिता । तुष्टावतेजसांराशिगगनरूथंदिवाकरम्‌ 


अदितिख्वाच 
नमस्तुभ्यं परां सूष््मां सौवर्णो विध्रते तचम्‌ । 
धाम धामवतामीश धाञ्नामाधार शाश्वत ॥ १८॥ ... ` 
जगतामुएकाराय तथापरुतप गोपते । 
आददानस्य यद्रपं तीवं तस्मे नमाम्यहम्‌ ॥ १६॥ 


ग्रहीतुमष्टमासेन काेनेन्दुमथं रखम्‌ । विभ्रतस्तव यद्रूपमतितीव्रं नतास्मि तत्‌ 


तमेव मुश्चत.सव रसं वे वषंणाय यत्‌ 1 रूपमाप्यायकंभास्वंस्तस्मै मेघाय ते नमः 


वायु त्सगंविनिष्पन्नमरोषञ्चौ पधीगणम्‌ । पाकायतवय दरूपं भास्करं तं नमाम्यहम्‌ 


यच्च रूपं तवातीव हिमोतंसर्गादिशीतलम्‌ । तत्काख्शस्यपोषाय तरणे तस्यतेनमः 
नास्तितीब्रञ्च यूपं नातिशीतश्चयत्तव । चसन्तत्तौरवेसौम्यं तस्मैदेव ! नमोनमः, 
आण्यायनमोषाणां देवानाश्च तथा परम्‌ 
पितृणाञ्ज नमस्तस्मे शस्यानां पाकहेतवे ॥ २५॥ , :: 
यद्रूपंजीवनायेकं बीरूधामभ्रखतात्मकम्‌। पीयते देवपितभिस्तस्सै सोमात्मने नमः 
आभ्यांयद्करूपाम्यांरूपं विश्वमयन्तच । समेतमग्रीषोमाभ्यां नमस्तस्मैगणात्मने 
यहूपं ऋग्यजुःखान्नामेक्येनतप्रते तव । विश्वमेतत्‌ अयीसञ्डं नमरूतस्सैविभावसो! 
यत्त.तस्मात्परं रूपं ओमित्युक्त्वाभिशबव्दितम्‌ । - 
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शततमोऽध्यायः ] * दिवाकरस्तुतिवर्णनम्‌ % पूषणः 


अस्थलानन्तममलठं नमस्तस्मे सदात्मने ॥ २६॥ 
 माकण्डेय उवाच 
पवं सा नियता देवी चक्रे स्तोचमहर्निशम्‌ । 
निराहारा विवस्वन्तमारिराधयिषुसुने 1‡॥ ३० ॥ 
ततःकाखेनमहताभगवांरूतपनोऽम्बरे । . प्रव्यक्चतामगादस्यादाक्चायण्या द्विजोत्तमा 
सा ददशं महाक तेजसोऽम्बरसंधितम्‌ । । 
भूमौ च संस्थितं भास्वत्‌ ञ्वाछामारातिदुद्र शम्‌ ॥ ३२॥ 
तं दृष्टा सा तदा देवी साध्वसं परमं गता । 
जगाद मे प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते ! ॥ ३३॥ 
यथा दर्टवती पूर्व॑मम्बरस्थंख॒दुदर शम्‌ ।. निराहाराविवस्वन्तं तपन्तं तदनन्तरम्‌ ॥ 
सङ्कातं तेजसां तद्वदिह पश्यामि भूते । प्रसादेकुरुपश्येयं यद्रूपं ते दिवाकर ! ॥ 
`  भक्ताचुकम्पक विभो ! भक्ताऽदं पाहि मे सुतान्‌ ॥ ३५ ॥ 
त्वं धाताविखजसि चिश्वपेतत्‌ त्वं पासि स्थिदिकरणाय सम्प्रवृत्तः 
त्वय्यन्ते छयम खि प्रया ति तच्त्वं त्वत्तोऽन्या न हि गतिरस्ति सवंलोके॥३६. 
त्वं ब्रह्मा हरिरजसञ्ज्ञितस्त्वमिन्द्रो वित्तेशःपितृपतिरम्बपतिः समीरः । 
सोमोऽच्निर्मगनपतिर्म॑हीधरोऽव्धिः कि स्तव्यं तव॒ सकरात्मरूपधास्तः ॥ 
यज्ञेश त्वामञ्दिनमाव्मकमंसक्ताः स्तुन्वन्तो विविश्रपदेद्विजा यजन्ति । 
ध्यायन्तौ विनियतचेतसो भवन्तं योगस्थाःपरमपदं परयान्ति योगमत्या॥३८ 
तपसि प्चसिविश्वं पासि भस्मीकरोषि प्रकययसिमयूखहादयस्यम्बुगसः 


सृजसि पुनरपि त्वं भावनास्वच्युताछ- “. 
; : , .  . प्रणसितसरमत्यः पापरृदविरस्त्वमम्यः ।॥ २६ ॥ 


इति श्रीमाकरण्डेयंपुराणे दिवाकरस्त॒तिनांम खतुरधिकशततमोऽध्यायः। १०४ ॥ ` 
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पञ्चाधिकराततमोऽध्यायः 


मात्त ण्डोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
माक॑ण्डेय उवाच 
ततः स्वतेजसस्तस्मादादिभू तो विभावसुः । 
अद्रश्यत तदादिव्यस्तप्ततास्रोपमः प्रभुः ॥ १1 
अथ तां प्रणतां देवीं तस्य सन्दशंनान्मुने ! ॥ 
प्राह भास्वान्‌ ब्रृणुष्वेष्ं वरं मत्तोयमिच्छसि ॥ २॥ 
रणता शिरसा साचजादुपीडितमेदिनी । प्रव्युवाचविवस्वन्तंवरदंसमुपस्थितम्‌ 
देव ! भरसीदपुजाणां कृतं जिभुवनं मम । यज्ञमागाश्च देत्येश्च दानवश्च बलाधिकैः 
तज्निमित्तप्रसादं त्वं कुरुष्व ममगोपते ! अंशेन तेषां भ्रातृत्वं गत्वा नाशयतद्विपुन्‌ 
यथा मे तनया भूयो यज्ञमागसुजः-प्रभो ! । 
भवेयुरधिपाश्चैव जेखो क्यस्य दिवाकर ! ॥ ६ ॥ 
तथालुकम्पा पुत्राणां खुग्रसन्नो रवे ! मम । कुरख्प्रपन्ात्तिदरस्थितिकर्तात्त्रसुच्यते 
माकंण्डेय.उवा्च 
ततस्तामाह भगवान्‌. भार्करोवारितसुकरः । 
प्रणतामदिति विप्र ! प्रसादसुमुखो विभुः ॥ ८॥ 
सहस्नांशेनते गमं सम्भूग्ाहमशेष्रतः । त्वत्पुत्रशत्रुनदिते नाशयाम्याशु निन्र ताः ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ भास्वानन्तरद्धानमुपागमत्‌ । 
निवृत्ता सापि तपसः सम्प्राप्राखिख्वाज्छिता ॥ १०॥ 
ततो र्िमसदसरात्तु सोखुल्नाख्यो ेःकरः। विप्रावतारं स्चकरे दैवमातरथोदरे 
छृच्छघान्द्रायणादीनि सा च चक्रो समाहिता । 
शुषिः सन्धार्यामास दिव्यं गभंमिति दविज !॥ १२॥ 
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शततमोऽध्यायः ] # मात्तंण्डोत्पत्तिवणंनम्‌ # ५५ॐ 


ततस्तां कश्यपः प्राह किञ्चित्कोपप्ठताश्चरम्‌ । 
किम्मासयसि गर्भाण्डमिति नित्योपवासिनी ॥ १३॥ 
सा च तंप्राहगर्भाण्डमेतत्पश्यसिकोपत्.! न मारितं विपक्षाणां सत्यवेतद्भविष्यति 
मा ्क॑ण्डेयःउवाच 
इत्युक्त्वा तं तदा गर्भमुत्ससज्जं सखुराचनिः. (सुरारणिः ) । 
जाज्बस्यमानन्तेजोभिः पट्युचचनकोपिता ॥ १५ ॥ 
तं दष्टा कश्यपोगभमुयद्वारूकरवचंसम्‌ । वष्टावप्रणतोभूत्वाग्भिराद्याभिरादरात्‌ 
संस्तूयमानः स. तदा ग्मांण्डात्‌ प्रकरटोऽमवत्‌ । 
 पद्मपत्रसवर्णाभिस्तेजसा व्याप्तदिङ्मुखः ॥ १७ ॥ 
अथान्तरीश्चादाभास्यकश्यपंमुनिसत्तमम्‌ 1 सतोयमेघगस्भीरवाग॒वाच्चाशरीरिणी 
मारितं ते यतः प्रोक्तमेतदण्ड त्वया सुने !। 
तस्मान्मुने खुतस्तेऽयं मात्तंण्डाख्यो भविष्यति ॥ १६॥ 
सूर्याधिकार् विभुजंगत्येष करिष्यति । हनिष्यत्यस्ुरांश्चायं यज्ञभागहरानरीन्‌ 
देवा निशम्येति वचो गगनात्खसुपागमन । प्रषमतर.याता दानवाश्च हतौजसः 
ततो युद्धाय दैतेयानाजुहाव शतक्रतुः । सह देवेसदा।युक्ता दानवाश्च समभ्ययुः 
तेषां युद्धमभूद्घोरं देवानामसुरः सहः। शरुास्जरदीधिसन्दीप्तंसमस्तथुवनान्तरम्‌ 
तस्मिन्‌ युदुधे.भगवता मात्तंण्डेन निरीक्षिताः । 
तेजसाःदह्यमानास्ते भस्मीभूता महासुराः ॥२४ ॥ ` 
ततः प्रह्षमतङपरात्ताभ्सर्वे दिवौकसः । वष्डुबुस्तेजसां योनिमात्तंण्डमदिति तथा 
स्वाधिकारांस्तथा पराप्ता यज्ञभागांश्च पूववत्‌ । 
अगवानपि. मार्तण्डः स्वाधिकारमथाकरोत्‌ ॥ २६ ॥ 
, कदम्बपुष्यवदास्वानधश्चोद्ध्वं्रभ्िमिमिः ।इत्ताभ्रिपिण्डसद्रशोदधेनातिरूफुरयुः 
इति श्रीमार्क॑ण्डेयपुराणेमात्तंण्डोत्पत्तिनामपञ्चाधिक्रशततमोऽध्यायः ॥ १०५.॥. 


मालाः सुमा (जाक 
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षडपिकरततमोऽध्यायः 
भालुतन्ुङिखनवणनस्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
अथ तस्पैददौकल्यां संज्ञां नामविवस्वते । प्रसाद्भ्रणतोभूत्वाविश्वकमांप्रजापति 
वैवस्वतस्त॒ सम्भूतो मञस्तस्यां `विवस्वतः । 
पूरव॑मेव तथा ख्यातं तरस्वरूपं विशेषतः ॥ २ ॥ 
( कोष्टुकिख्वाच 
भूयस्तच्छोतुमिच्छामि मातेण्डस्य महात्मनः । 
चरितं हन्ति"यत्पापं कठो संश्ण्वतों चृणाम्‌ ॥) 
माकंण्डेय उवाच 
ज्रीण्यपत्यान्यसौ तस्यां जनयामास गोपतिः 
दौ पुजौ महाभागो कन्याश्च यमुनां सुने !॥ ३ ॥ 
मयुर्चेवस्वतो ज्येष्ठः ्ाद्धदेवः प्रजापतिः 1 ततो यमो यमी चेव यमरो सम्बभूवतु 
यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य मातंण्डर्य विवस्वतः । . 
तेनाति तापयामास गन्‌ खोकान्‌ सचराचरान्‌ ॥ ५ ॥ 
गोखाकारन्तु तं दरष्टा सञ्ज्ञारूपं -धिवस्वतः । 
असहन्ती महत्तेजः स्वच्छायां परश्य साऽब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
 सञ्जोवाच 
अहंयास्यामिमद्न्तेर्तेवभवनपितुः। नि्विकारत्वयाप्य ्स्धेयंमच्छासनाच्छुमे 
इमां ख वारक्रोमद्य कन्याचचवर्वणिनी । सम्भाठ्यौनेव वार्पेयमिदम्मगवतेत्वया 
छायोवाच ` 
 आकेशग्रहणादरेवि खाशापान्नेव किचित्‌ । 
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शततमोऽध्यायः |  #% रबियमवात्ताव्णंनम्‌ # ५५६ ` 


आख्यास्यामि मतं तुस्यं गम्यतां यत्र वाञ्छितम्‌ ॥*६॥ 
इत्युक्तााययान्ंज्ञाजगाम पितृमन्द्रम्‌ । तत्रावसत्पितेहेकश्चित्कारुशुमेक्चषणाः 
भतः समीपं याहीति पित्रौक्ता सा पुनः पुनः। ` 
अगच्छदवडवा भूत्वा ऊुरून्‌ विप्रोत्तरांस्ततः ॥ ११॥ 
, तत्र तेपे तपःसाध्वीनिराहारामहामुने । पितुःसमीपंयातायासंज्ञायाचाक्यतत्परां 
तद्रुपधारिणी छाया भारकरं समुपस्थिता । 
तस्याश्च भगवान. सूयः सञक्ञयामिति चिन्तयन्‌. !॥ १३॥ 
तथेव जनयामास द्वौ सतौ कन्यकां तथा । ॑ 
`. .पूवंजस्यमनोस्तुस्यः सावर्णिस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ १४ ॥ ्‌ 
यर्तयोःप्रथमंजातःघुत्रथोद्धिजसत्तम । द्वितीयो योऽभवच्चान्यःसब्रहो ऽभूच्छनैश्चरः 
कन्यरभूत्तपतीयातां वव्रेसंवरणोपः । संज्ञातुपाथिवीतेामात्मजानांयथाऽकरोत्‌ 
स्नेहान्न पूवेजातानां तथा तवती सती । 
मचुरूतत्क्षान्तवांस्तस्या यमश्चास्या न चश्चमे ॥ १७ ॥ 
` बहुशो याच्यमानस्तु पितुः पत्न्या खुदुःखितः। 
.स घं कोपाच वाढ्याच्च भावषिनोऽथंस्य वं वलात्‌ ॥ १८ ॥ 
पदासन्तजयामास छयासञ्ज्ञां यमो मुने! 
. ततः शशाप च यमं सञ्ज्ञा सामर्षिणी शम्‌ ॥ १६॥ 
छायोवाच 
पदा त्जयसेयस्मात्‌ पिवृभायोगरीयसीम्‌ । तरूमात्तवेव चरणःपतिष्यतिनसंशय 
यमस्तु तेन शापेन।श्वशं पीडितमानसः। मयुना सदहधमात्मा सघ पित्ेन्यवेदयत्‌ ` 
। यम उवाच 
स्नेहेन त॒व्यमस्माखु माता देव! न बतंते 1 ` 
विखज्य ज्यायसोऽप्यस्मान्‌ कनीयांसौ बुभूर्षति ॥ २२॥ 
. तस्यां मयोद्यतः पादो न तु देहे निपातितः । ` ` ` 
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५६० # माकण्डेयपुराणम्‌ # ` [ षडधिक 
बाल्याद्वा यदि वा मोदात्तदुवान श्चन्त॒महं ति ॥ २३॥ 

श्तोऽहं तात कोपेन जनन्या तनयो यतः । ततो नमस्ये जननींइमां वै तपतास्बरः 
विग॒णेष्वपि पुत्रेषु न माता विगुणा पितः 
पादस्ते पततां पुत्र! कथमेतत्‌ प्रवयति ॥ २५ ॥ 


तव भ्रसादाच्चरणो न{पतेदुगवान्‌ यथा । मातृशापादयं मेऽद्य तथा चिन्तय गोपते , 


रविख्वाच 
असंशयमिदं पुत्र! भविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 
येन त्वामाविशत्‌ क्रोधो धममेज्ञ' सत्यवादिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्येषामेवशापानांःप्रतिघातोदहि विद्यते । नत॒माजाभिशत्तानांकचिच्छापनिवतंनम्‌ 
न शक्यमेतन्मिथ्यात॒कर्तंमातुवंचरुतय । किञ्चित्तवविधारूप्रामिपुत्रस्नेदादयग्रहम्‌ 
कृमयो मांसमादाय प्रयास्यन्ति महीतखम्‌ । 
छृतं तरुपा वचः सत्यं त्वञ्च जातो भविष्यसि ॥ ३०॥ 
माकंण्डेय उवाख 
आ दित्यस्त्वव्रवीच्छायां किमथतनयेषुवे.। तुस्थेष्वप्यधिकःस्मेह एकत्रक्रियतेत्वया 
नूननैषां त्वंजननीसञ्ज्ञाकापित्वमागता । विगुणेष्वप्यपत्येषुकथंमाताशपेतुतम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
सा तत्परिहरन्ती नाघक्षेचिवस्वतः । सघात्मानंसमाधायमुक्तसूतत्त्वमपश्यत 
तं शप्तुमुद्यतं दषा छायासञ्ज्ञा दिवरू्पतिम्‌ । 
भयेन कम्पती ब्रह्मन्‌. ! यथावृत्तं न्प्रवेदयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
विवस्वांस्तु ततकरद्धः श्रुत्वा श्शुरमम्यगात्‌। 
स चापि तं यथान्यायमचंयित्वा दिवाकरम्‌ । 
निदग्धुकामं रोषेण खान्त्ववामास सखवतः ॥ २५ ॥ 
विश्वकर्मोघाच 
तवातितेजसा व्याप्तमिदंरूपं खदुःखहम्‌ । गसदन्ती ततः सञ्ज्ञा वनेचरंति वे तपः 
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शततमोऽध्यायः ]  * भाचुस्तवनत्रणंनम्‌# . .. ५६१ 


द्रकष्यतेतां मवानद्यस्वांमा्यां शुभवारिणीम्‌ 1. रूपार्थभवतोऽरण्येचरन्तीं महत्तपः 
स्तंमेव्रह्यणोवाच्स्यं ग्रदि ते देव! रोचते । रूपं निवतंयाम्य्यतवकान्तं दिवस्पते! 
माकण्डेय. उवाच . 
तो. हि भास्वतो रूयं प्रागासीत्‌ परिमण्डलम्‌ ।. ` 
ततस्तथेति तं प्राह त्वष्ारं भगवान्‌ रविः ॥ ३६॥ 
विग्वकर्माव्वचज्ञातः, शाकद्रोपे विवस्वतः । भ्रमिभारोप्यतत्तेजःशातनायोपचक्रमे 
श्रमताऽरोषजगतां नाभिभूतेन भास्वता । समुद्रादिवनोपेता सारुरोद महीः नभः 
गगनञ्चाखिलंब्रह्मन्‌. ! सचन्द्ररहतारकम्‌ । अध्रोगतं महाभाग! वभूवाक्चिप्तमाङ्लम्‌ 
 विश्िप्तसकिकाभसये वभूडुश्च तथाचिषः । 
. व्यभिद्यन्त महाशेखाः शीणंसारुनिवन्धनाः ॥ ४३ ॥ 
ध्रवाधाराण्यशेषाणि -धिष्ण्यानि सुनिसत्तम 1 
.चुस्यद्रर्मिनिवन्धानि अधोजग्सुः सदसः ॥ ४४५ ॥ 
वेगश्रमणसञ्ञातवायु्चिघ्ठाः सदलगः । व्यशीय्यंन्तमहाप्रेयाघोररावविराविणः 
भास्वद्‌ भ्रमणवि त्रान्तं भूम्याकाशरसातसखम्‌ । 
जगादाकःटमत्यर्थ तदासीन्सुनिसत्तम !॥. ४३ ॥ 
चलोवये सकले चिरा चरममागेखर्ष थः । देवाश्चव्रह्मणा साद्धमारूबन्तमभितुष्टुच 
आदिदेवोऽसि. देवानां ज्ञातमेतत्‌ स्वरूपतः ( स्वय्न्तव ) । 
," सरगस्थित्यन्तकाेषु श्रिधामेदेन तिष्ठसि ॥ 2८ ॥ 
. सवस्ति तेऽस्तु जगन्नाथ ! घमंवघांहिमाकर ¦ । 
जुषस्व शास्ति कोकानां देषदेव ¡ दिवाकर ! ॥ ४६.॥ 
इन्द्रश्चागव्य -तं-देवं छिख्यमानं -यथाऽस्तुवत्‌ । 
य देव †अगदव्या पिन्‌.1. जयाशेष जगत्पते 1 ॥ ५०:॥ -“ . . 
ऋशरयश्च.ततः. स्त. शिष्ठा पुरोगमा 9 
तुष्ट्दुर्विविध स्तोः स्त्रस्तिस्वस्ती तिवादिनः ॥ ५१॥ 
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६२ ` # माकंण्डेयपुराणम्‌ # ` ` {[ च्डथिक- 
वेदोक्तामिरथा्रयाभिर्वारखिद्याश्च तुष्टुलुः । 
भास्वन्तं ऋग्भिराद्याभिरिख्यमानं सुदा युताः ॥ ५२ ॥ 
त्वं नाथ ! मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः । 
त्वं गतिः सर्वभूतानां कमंकाण्डेऽपि वतताम्‌ ( ण्डोपवत्तिनाम्‌ )॥ ५३ 
शं प्रजाम्योऽस्तःदेषेश ! श्नोऽस्त॒ जगताम्पते ! । 
शन्नोऽस्तु दविपदे नित्यं शन्श्चास्तु खतुष्पदे ॥ ५७ ॥ 
ततौविद्याधसगणा यक्षराक्षसपन्नगाः 1 छृताञ्जखिपुटाभसर्वे शिरोभिश्रणता रविम्‌ 
ऊखरेवभ्विधावाचोमनभ्ोतसुखावहाः । सहयम्मवतु ते तेजो भूतानां भूतभाषना 
ततोहादाइडब्यैव(१)नारदस्तम्बुरस्तथा । उपगायितुमार्धागान्धवंङकशखारविम्‌ 
षड्जमध्यमगान्धारघरामत्रयविशारदाः । मुच्छ नाभिश्चताखेश्च सप्रयोगैःखुखप्रदम्‌ 
विश्वाची च घुताची च उवंश्यथ तिरोत्तमा । 
मेनका सहजन्या च रम्भा चाप्सरसां वराः (वरा ) ॥ ५९ ॥` 
नच्तुर्जगतामीशे लिख्यमाने विभावसौ । 
हावभावविरखासाल्यान्‌ कुचन्तोऽभिनयान्‌. बहून. ॥ ६० ॥ 
प्रावाद्यन्त ततस्तत्र बेणुबीणादिददुःराः । 
पणवाः पुष्कराश्चेव शदङ्ाः पटहानकाः ॥ ६९ ॥ 
देवदुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहस्रशः । गायद्वि्वैवगन्धरेदं तयद्विश्चाप्सरोगणेः 
तू््यबादित्रघोषैश्च सर्वं कोठादलीरतम्‌ । ततःकृताञ्ञङिषुखा भक्तिनघ्रात्ममूत्तंयः 
छिख्यमानं सदखांशु' प्रणेमुः सवेदेवताः । ततः कोरादखे तस्मिन्‌ सर्वदेवसमागमे 
तेजसः शातनश्चक्रे विश्वकर्मां शनेः शनेः ॥ ६७ ॥ | 
इति दिमजलघरमंकारदेतोरदरकमलासनविष्णुसंस्तुतस्य । 
वञुपरििखनं निशम्य भानोव्ेजति दिवाकरखोकमायुषोऽन्ते ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे भाचतचङेखनवणंनेनाम षडधिकशततमोऽध्यायः॥ १०६ 
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सप्ताधिकरततमोऽध्यायः 
, शछयस्तवनधणेनम्‌ 
| माक्रण्डेय उवा 
खिर्यमाने ततोभानौविश्वकर्माप्रजापतिः। उदुभूतपुखकरूतोत्रमिद्श्चकेविवस्वतः 
विवश्वते प्रणतहिताचुकभ्पिने महात्मने समजवसप्तसक्तये । 
खुतेजसरे कमटकुखावबोधिने नमस्तमःपररूपटावपारिने ॥ २॥ 
पाचनातिशयपुण्यकर्मणे नेककामविषयप्रदायिने । 
मास्वरानर्मयूखश्यायिने सवंरोकदहितकारिणे नमः ॥ ३॥ 
अजाय रोकन्नयकारणाय भूतात्मने गोपतये चरृषाय । 
नमो महाकारुणिकोत्तमाय सूर्याय चघ्युःप्रमवार्याय ॥ ४॥ 
विवस्वते ज्ञानभूतान्तरात्मने जगत्प्रतिष्ठाय जगद्धितेषिणे । ` 
` स्वयम्भुवे .खोकसमरूतच््चुषे खुरोत्तमायामिततेजसे नमः ॥ ५॥ 
छ्षणसुदयाचलमौ छिमणिभुरगणमदहितदितो जगतः (गीतगरिष्टगुणः )4 
` त्वमुख्मयूखसहसखरवपुजंगति विभासि तमांसि चदन ॥ ६ ॥ 

मव तिमिरासवपानमदात्‌ भवति विखोदितविग्रहात्‌। .. 
मिहिर विभासि यतः सुतरां त्रिभुवनभावनभानिकरेः ॥ ७ ॥ 
रथमधिरुह्य समावयवं चारु विकभ्पितमुरुखधिरम्‌ । . ~. . ; - 
सततमसखिखृहयेभंगवन्‌ः!चरसि जगद्धिताय . विततम्‌ ॥ ८ ॥. 
अग्तखुधांशुर्सेन समं चिवुध! पितुनपि तपंयसे। . 
अरिगणसूदन तेन तव परणिपत्य छिखामि जगद्धिताय ॥ ६॥ ` 
शुकसमवणंदयग्रथितं लव परदपांशुपवित्रतखम्‌ । ` 
नतजनवत्‌सरू मां प्रणतं श्रिभुवनपचन। पादि रवे !॥ १०॥ 
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, इति सकरजगतप्रसूतिभूतं भिभुवनभावनधाम हेतमेकम्‌ । 
रबिमखिलजगतघ्रदीपभूतं देवं प्रणतोऽस्मि विश्वकमाणम्‌ ॥ ११ ॥ 
(त्रिदशवर प्रणतोऽस्मि सवदात्वाम्‌) 
इति श्रीमाक॑ण्डेथ्पुराणेसूयंरतवनंनामसप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 


वा 0 त त 


ज म = क. = = 


अष्टाधिकराततमोऽध्यायः 
रेर्माहारम्यवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
एवं सूर्यर्तवंङकवंन्‌ विश्वकर्मादिवरूपतेः । तेजसः षोडशं भागंमण्डलसरूथमधास्यत्‌ 
शातितेस्तेजसो भाग्दंशभिः पञ्चभिस्तथा । 
अतीव कान्तिमिच्यारू भानोरासीत्तदा वपुः ॥ २॥ 
ओातितश्चास्ययत्तेजर्तेनखक्रविनि्मितम्‌ । विष्णोश्च शवंस्यशिवि काधनद्‌स्यख 
दण्डः प्ेतपतेः शक्ति्देवसेनापतेरूतथा 1 अन्येषाञ्च च देवानामायुधा निसविश्वृत्‌ 
चकार तेजसा भानोभ्रांखुराण्यरिशान्तये । 
इति शातिततेज्ञाः स शुशुभे नातितेजसा ॥ ५ ॥ 
वपुददधारः मान्तंण्डः सर्वाचयवशोभनम्‌ । 
स ददशं समाधिस्थः स्वां भार्या बडवाछृतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
अधृष्यां स्ंभूतानां तपसा नियमेन च । ` | 
उत्तरांश्च कुरून. गत्वा भूत्वाऽ्वो भाचुरागमत्‌ ॥ ॐ ॥ 
सा घ दृष्ट्रा तमायान्तं परु खो विशङ्ख्या । जगाम सम्मुखे तसत्यपृष्ठरक्षणतत्परा 
ततश्च नासिकायोगं तयोस्तत्रसमेतयोः। ` ` - 
वडवायाञ्च तत्तेजो नासिकाभ्यां विवस्वतः ॥ ६ ॥ 
देवो तत्रसमुत्पन्नावश्िनो मिष्रजां वरौ । नासत्यदस्रौ तनया चशभ्ववक्त्राद्धिनिगंतौ 
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शततमोऽध्यायः ] ॐ सुर्यात्सञ्ज्ञायां सन्ततिवणंनम्‌.% पुषः 
मात्तण्डख्यं खतावेतावश्वरूपधरस्य हि1: .-- ` 
रेतसोऽन्ते च रेवन्तः खड्गी धन्वी तजुत्रधृक्‌ ॥ १९1] “ ˆ 
अश्वारूढः समुदुभूतो वाणतूणश्षमन्वितः । ततः स्वरूपममरं दशंयामासभादमान. 
तस्य शान्तं समाखोक्य सा रूपं मुदमाददे । 
स्वरूपधारिणीश्चमां स निनाय निजाख्यम्‌ ॥ १३॥ 
सञ्ज्ञां भार्यां ' प्रीतिमतीं भास्करो वारितस्करः । 
ततः पृरवंसुतो योऽरूपाः सोऽभूष्धंवस्वतो मयुः ॥ १४ ॥ 
द्वितीयश्च यमः शापात्‌ धर्मदरष्टिरलुम्रहात्‌ 1 यमस्त॒तेन शापेन भ्रं पीडितमानस 
शर्मोऽभिरोखते यस्मात्‌ धमंराजस्ततः स्ष्तः। 
क्रमयो मांसमादाय पादतस्ते महीतखम्‌ ॥ १६ ॥ 
पतिष्यन्तीति शापान्तं तस्य चक्र पिता स्वयम्‌ । 
धर्मदरियं तश्चासौ समो मित्रे तथा ऽदिते ॥ १७ ॥ 
ततो नियोगे तं याम्ये चकार तिमिरापहः । 
तस्मै ददौ पिता विप्र! भगवान्‌ रोकपाङताम्‌ ॥ १८॥ 
पितणामाथिपटयश्चपरितुष्टोदिवाकरः । यञुना्चनदीशचक्रक छिन्द्‌ान्तरवादिजीम्‌ | 
अश्विनौ देवभिषजौ कृतौ पित्रा महात्मना । 
. गुह्यकाधिपतित्वे च रन्तो विनियोजितः:॥ २० ॥ | 
पवमप्याह्ततोभगवांछलोकमावितः 1 त्वमप्यदेषरलोकरय पूज्योवतसभविष्यसि 
अरण्यादिमदहादाववेरिदस्युभयेषु च । त्वांस्मरिष्यन्तियेमत्यांमोश्च्यन्तेतेमहापव्‌ 
क्षेमम्बुद्धि खख राज्यमारोग्यं कीत्तिमुन्नतिम्‌। 
नराणां परितष्स्त्वं पूजितः सम्पदास्यसि॥२३॥ ` ` 
छायासञ्ज्ञाखतश्चापि सावणंः खुमहायशाः 1 ` ` ` 
आव्यं; सोऽनांगते काठ. मजुःसावणंकोंऽ्टमः ॥ २७ ॥ 
मखपट तपो चोरंमद्यापि चरते श्रुः । भ्राताशनेश्चररूतस्य होऽभूच्छासनाव्रवेः 
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यघीयसी त॒ या कन्याऽऽदित्यस्याभूट्‌ द्विजोत्तम । 

अभवत्‌ सा सरिच्छ्रेष्ठा युना खोकपावनी ॥ २६ ॥` 

यस्तु ज्येष्ठो महाभागश्रसर्गो यस्येह साम्प्रतम्‌ । 

विस्तरं तस्य बक््यामि मनोर्वेवस्वतस्य ह ॥ २७ ॥ 
इदं यो जन्म देवानां श्णुयाद्धा पठेत वा 1 विवस्वतस्तनूजानां रवेमांहात्म्यमेवघ 
आपदं राप्य सुच्येत प्राप्या महायशः । अहोराअछृतं पापमेतच्छमयते श्चुतम्‌ 

` माहात्म्यमादिदेवरूय मातेण्डस्य महात्मनः ॥ २६ ॥ 

इति-श्रीमाकंण्डेयपुराणे रवे्मादात्म्यवणंनंनामाऽ्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ 


9 
यनमा 





नवाधिकराततमोऽध्याय 
भावुस्तववणनक्रमेष्यंमाहात्म्यवणेनस्‌ 
 क्रोष्टुकिरूवाच 0: 
भगवन ! कथितः सम्यक्‌ भानोः सन्ततिसम्भवः । 
माहात्म्यमादिदेवस्य स्वरूपश्चातिविस्तरात्‌ ॥ १॥ 
भूयोऽपि भास्वतः सम्यङ्माहात्म्यं मुनिसत्तम ॥ 
श्रोतुमिच्छाम्यहं तन्मे प्रसन्नो वक्तुमर्हसि ॥ २॥ ` 
माकण्डेय उवाच 
श्रुयतामादिदेवरूय माहात्म्यंकथयामि ते । विवरूबतोयच्चकारपूरवमार्ाधितोजने 
द्मस्य पुत्रो विख्यातो राजाऽभूद्राज्यवरद्धनः। ` `." 
स सम्यक्‌ पारनञ्चक्रे प्थिव्याः परथिवीपतिः॥४॥ 
धमतः पाल्यमानन्तु तेन राष्ट्र महात्मनाः! घन्ररेऽलुदिनं. चिप्र जनेन ख धनेन ख 
हृटपु्टमतीवासीत्तस्मिन राजन्यरोषतः । राजक संकलञ्चोव्याण्पौरजानपदो जनः 
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ॐ माकण्डेयपुराणम्‌# , . [ नवाधिकःः 
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शततमोऽध्यायः ] # मानिन्येसान्त्वनदानवणेनम्‌ च ५६ॐ 


नोपसर्गो न च व्याधिनं च व्याखोदवं भयम्‌ ।- 
न चाच्रष्टिमयं तत्र वमपुत्रे महीपतौ ॥७॥ ` 
स इयाज महायज्दंदौ दानानि घार्थिनाम्‌। खुध्मस्याविरोधेन बुखुजेविषयानपि 
तस्यैवं कुवंतोराञ्यंरन्यक्‌ पाखयतःप्रजाः। सस्षवपंसहस्नाणि जग्मुरोकमहो यथा 
विदूरश्स्यतनयादाष्िणात्यस्यमूभ्तः । तस्य पल्लीवभूवाथ मानिनीनाममानिनी 
कदाचित्तस्य सा सुभ्रूः शिरसखोऽभ्यञ्जनाद्रते । 
पश्यतो राजलोकस्य सुमोचाऽभूणि मानिनी ॥ ११ ॥ 
तदश्चुचिन्द्वो गारेयदातस्यमहीपतेः तद्‌ावीश््याश्चुवदनां तामप्च्छतमानिनीम्‌ 
निःशब्दमश्रुमोश्षेण रुदन्तीं तां विरोक्य वे । 
किमेतदिति पप्रच्छ मानिनीं राज्यवधंनः ॥ १३॥ 
पृष्टा सा तु ततस्तेन मर््र प्राह मनस्विनी । 
न किञ्चिदिति तां भूपः पच्छ स महीपतिः ॥ १४॥ 
बहुशः पृच्छतस्तस्य भृश्वतःसासखुमध्यमा। दशंयामास परितं केशमारान्तरोद्वम्‌ 
 एतत्पश्येति भूपास्‌ किमिदं मन्युकारणम्‌ । 
ममातिमन्दभाग्याया जहासाऽथ च्पस्ततः ॥-१६ ॥ .. 
स विहस्याह तां पल्ञीं श्ण्वतां सवंभूथ्रताम्‌ । 
पौराणाञ्च महीपाला ये तत्नासन. समागताः ॥ १७ ॥ 
शोकेनाङंविशालाश्षिरोदितन्यंनतेशुमे । जन्मद्धिपरिणामाद्याविकाराःसवंजन्तुषु 
अधीताः सकला वेदाइ्टायज्ञाःसहस्रशः। .दत्त द्विजानां पु्राश्चसमुत्पन्ना वरानने 
अक्ता भोगास्त्वया साद्ध थे मत्यरतिद्रंमाः । 
सम्यक च पाछिता पृथ्वी साधु युदुभरेष्वयु्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
मित्रैः सदेेदसितं विहृतं घ वनान्तरे । किमन्यननकृतं भद्र! पठितिभ्योविभेषि यत्‌ 
भवन्तु केशाः पकता घलयः सन्तु मे शुमे !।` | 
शेथिल्यमेतु मे!कायः कृतकृत्योऽस्मि मानिनि !॥ २२॥ 
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य ^ ‰ मोकण्डयपुराणेम्‌ क. -: : ` `+" {निवरथिकष 
मूध्नि यद्शितं भद्रेभवत्यापछितं ममं 1 चिकित्सामेष तरूयाहंकरो मिवनसं्रयात्‌ 
बाल्ये वाछक्रिया पूवं तद्वत्‌ कौमारके च या । | 
यौवने चापि या योग्या .बएद्धके वनसंश्रयाः॥ २४ ॥ 
द्वमत्परवकोभदरेृतन्तसपूरववैश्चयत्‌ । अतोनतेऽभ्रपातरूपकिञथितयश्यामिकारणम्‌ 
अलन्ते मन्॒नामद्रेनन्वम्युदयकार मे । दशंनेपटितस्यांस्यमारोदीनिष्प्रयोजनम्‌ 
माकंण्डेय उवाव्व 
ततश्रणभ्य तं भूपाःपौराश्चेवसमीपगाः1 ` सान्नाप्रोचुमदीपाखाःमहषराज्यचद्धनम्‌ 
` न रोदितव्यमनया तव पत्न्या नराधिप! . 
रोदितव्यमिहास्माभिर्थवा सवंजन्तुभिः ॥२८ ॥ 
त्वं ब्रवीषि यथा नाथ बनवासाधितं.ववः । ` 
पतन्ति तेन नः प्राणा खालितानां त्वरा छप ॥ २६१ 
. सर्वे यास्यामहे भूप! यदि याति भवान्‌ बनम्‌ 
` ततोऽरोषक्रियादानिः सर्वंपृथ्वीनिवासिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 


भविष्यतिनसन्देदरूत्वयिनाथवनाश्रये । साचधर्मोपघाताय यदिततप्रविसुच्यताम्‌ 


'सप्तवरषसदखाणि त्वयेयं पालिता मदी । त॑त्लमुत्थं महापुण्यमारोकय नराधिप 
वने वसन्महाराज ठा? करिष्प्रसि यत्तपः। ` ` | 
तन्महीपाखनंस्यास्यं कंखं नांन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३३ ॥ 

1 राजोवाख. `. ` ` "~^..." 1 
` सप्तचषेसहसराणि मयेयं पालिता मी 1 इदानीं बनवासरूय ममकारोऽयमागतः 
` `. ममापत्यानि जातानि दष्टा मेऽपट्यसन्तंतीः। 
स्वस्येरेव मंहादोमिरन्तको न'सदिष्यति -2"५:॥ 
यदेतत्पङितं मूध्नि तद्धिजानीतं ` नागराः । दूतभूतंमना्थ स्य. सत्थोरल्युद्रकमं णः. 
सोऽहं राज्ये खतं कत्वा भोगां स्त्यक्त्वाः वनाश्रयः 
तपस्तप्स्ये समायान्ति.न-यावयमसैनिक्षाः १ र : 5 
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शततमोऽध्यायः ] * स्वंःसभेतेःसूर्याराधनवर्णनम्‌# ५६६ 


चकि दो 


प माकण्डेय उवाचः ` : . | 
ततो यियासुः स वनं देवज्ञानवनीपतिः । पु्रराज्याभिषेकाय दिनिर्नान्यपृच्छतः 
श्च॑त्वा ख तेतु दरेपतेवंचो व्याकुरुचेतसः ! 
दिने लग्नञ्च होराश्च न विदुः शाखटूष्टयः ॥ २६ ॥ ` 
ऊचुश्च तं मदीपाखं दैवज्ञा वाष्पगद्रदम्‌ । ज्ञानानि नश्रणष्टानिशरुत्वेतततेवचाोन्प! 
ततोऽन्यनगरेभ्यश्च भृत्यराष्द्रभ्य एव च। 
ततसूतस्माश्च नगरात्‌ प्राचुर्येणाम्युपागमन्‌ ॥ ४९ ॥ 
खमुत्पत्यमहीपालं तं यियासु सुनेवनम्‌ । प्रकसम्पिशिरसोभूत्वाभ्रोखुत्राह्यणसत्तमाः 
प्रसीद पाहि नो राजन्‌. ! पाठिताः स्म यथा पुरा! 
सीदिष्यत्यखिखो छोकस्वयि भूप ! वनाध्रये ॥ ४३ ॥ 
स कुरुष्व तथा राजन्‌! यथा नोखीदते जगत्‌ । 
यावज्ीवामहे चीर ! स्वल्पकाखमिमे वयम्‌ 1 
नेच्छामश्च भवच्छन्यं द्रष्टु सिहासनं विभो! ॥ ४४ ॥ 
-माकंण्डेय उवाच . 
इत्येवं तैस्तथान्यैश्च द्विजैः पौरपुरःखरेः । भूपे व्येरमाव्येश्च प्रोक्तः प्रोक्तःपुनःपुनः 
अनयासविनिर्वन्धं नोपसंहरते यद्‌ । श्चमिष्यत्यन्तको नेति ददाति च तथोत्तरम्‌ 
तत्तीऽमात्योओ अत्याश्च पौरवृद्धास्तथा दिजाः। - `. ` ` ˆ~ -" 
सनेत्य मन््रयामासखः किमत्र क्रियतामिति ॥४७.॥ ` 
संषां मन्त्रयतां विं ! ` निश्चयोऽयमजायत । अचुरागवता तत्र महीपारेतिधा्मिंके 
खम्यगध्यानपर भूत्वा प्राथंयामः समाहिताः. ` . ` ` 
तपसाराध्य 'भस्वन्तमायुरस्य महीपतेः ॥ ४६॥ ` म 2 
तैश्रैकनिश्चयाः कायें केषिद्रहे चं भास्करम्‌ पलार 
अपर मौ निनौर्भत्वागजापेनतथाःऽपर } यज्ञषामथसाज्नाश्चतोषयाश्चक्रिरेरविम्‌ 
अपरे निराहारानदीपुलिनशायिनः । तपसा चतररायस्ताभारूकराराधनंद्विजाः 
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५७० , ॐ मा कंण्डेयपुराणम्‌ # ` ` :[ नवाधिक- 


अच्निहोत्रपराश्चान्ये रविसक्तान्यहर्निंशम्‌ । जेषुरूतत्नरापरे तस्थ॒भांस्करे्यरूतट्ष्टयः 
इत्येवमति निबन्धं भास्कराराधन प्रति । 
बहुप्रकारं चक्रस्ते तं तं, विधिमुपाधिताः ॥ ५४॥ 
तथा तु यततां तेषां भास्कराराधनं प्रति । खुदामा नामगन्धवेडपगस्येदमनव्रवीत्‌ 
यद्याराधनमिषठंबो भारूकररूय द्विजातयः । तदेतत्‌ क्रि्रतांयेनभाचु्री तिञुपेष्यति 
तस्मादुगुरुविशाटाख्यं वनं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
कामरूपे महाशेरे गम्यतां तत्र बे घु ॥ ५७ ॥ 
तस्मिन्नाराधनं भानोः क्रियतां खुसलमादहितेः ॥ 
सिद्धक्षेच्रं हितं तत्र सवंकामानवाप्स्यथ ॥ ५८ ॥ 
` माकेण्डेय उवाच. ` 
इतितेतद्वचःश्चुत्वा गत्वा तत्‌काननं द्विजाः । वद्रशुर्मास्बतसरूतत्रपुण्यमायतनंशभम्‌ 
तत्रते नियताहारा बणाविप्रादयोद्धिज ॥ धूपपुष्पोपहाराल्यांपूजा्चक्ररतन्द्रिताः 
पुष्पाचरेपनादयेश्च धूपगन्धादिकेर्तथा । जपहोमाज्नदीपादयैः पूजनन्ते समाहिताः 
कुवन्तस्तुष्टुवु्रह्यन { विवस्वन्तं द्विजातयः ॥ ६१ ॥ 
ब्राह्मणा उत्व 
देवदानवयश्चाणां अ्रहाणांज्योतिष्रामपि । तेजसाभ्यधिक देवंब्रजाम शरणंरविम्‌ 
दिबिस्थितश्च देवेशंयोतयन्तंसमन्ततः। बदखुधामन्तरीक्षश्चन्याप्ल॒चन्तंमरी धिभिः 
आदित्यं भारकरं भाच सितारं दिवाकरम्‌ । 
पूषाणमायंमाणं ख स्वभा दीप्तदीधितिम्‌ ॥६४॥ 
चलतुयु गान्तकाखा्ि दुष्पेक्त्यं प्रख्यान्तगम्‌ । 
योगीश्वरमनन्तं च रक्त पीतं सितासितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ऋषीणामभ्रिहोतरेषु यज्देवेष्ववस्थितम्‌ । अक्षरं पग्मं गुह्य मोक्षद्वारमयत्तमम्‌॥ 
छन्दोभिरभ्वरूपश्च सछ्दुक्तविहद्गमम्‌। उदयास्तमने युक्तं सदा मेरोः. प्रदश्चिणे ॥ 
अकरतञ्च ऋतञ्च व पुण्यतीथ परथग्विधम्‌। 
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शततमोऽध्यायः ] ॐ भाचुस्तोत्रवर्णनम्‌ # ५७श्‌ 


विश्वस्थितिमचिन्व्यञ्च प्रपन्नाः स्म प्रभाकरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यो ब्रह्मा योःमहादेवो योविष्णुर्यः प्रजापतिः । 
वायुराकाशमापश्च पृथिवीगिरिसागराः ॥ ६६ ॥ 
गरहनश्चच्चन्द्रा्या वानस्पत्यं दुमौषधम्‌ । उग्रक्ाव्यक्तषुभूतेषुधर्माध्मेप्रवत्तंकः ॥ 
ब्राह्मी माष्धेवरी चेव वैष्णवी चव ते तयः । 
जिधा तस्य स्वरूपन्तु भानोभांस्वान्‌ प्रसीदतु ॥ 9२ ॥ 
यस्य स्वंमजस्येदमङ्गभूतं जगत्‌ प्रभोः । 
खनः प्रसीदतां भास्वान्‌ जगतां यश्च जीवनम्‌.॥ ७२ ॥ 
यस्वैकमास्वररूपंग्रमामण्डलटुद्र शम्‌ । 'द्वितीयमेन्दवंसौ.स्यंसनोभास्वान्रसीदतुः 
ताम्याश्च यस्य रूपास्यामिदं विश्च विनिमितम्‌ । 
अद्गीषोममयं भास्वान्‌ स नो देवः प्रसीदतु ॥ ४ ॥ 
 माकंण्डेय उवाच 
इत्थं स्तुत्या तदा भक्त्या सञ्यक्‌ पूजयतां तथा । 
ततोष भगवान्‌ भास्वांस्त्रिभिमांसेदधिजोत्तम ! ॥ 9 ‡ ८ 
ततः स मण्डलादु्यज्निजविश्वसमग्रमः 1 अवतीयं ददौ तेभ्यो दुद शो दशनं रवि 
ततस्ते रूपष्ररूपं तं सवितारमजं जनाः । पुखकोत्कम्पिनोविभ्रामक्तिनघ्राःप्रणेमिरे 
नमोनमस्तेऽस्त सदस्रण्मे! स्वस्य हेतुस्त्वमशेषकेत्‌ः । 
पातात्वमीड्योऽखिखयज्ञधाम! ध्येयस्तथा योगविदां ्रसीद्‌ ˆ ७८ ॥ 
इति श्चीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तर भादस्तवबणंननाम- 


नवायिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


श = वाया क 
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द्शाधिकराततमऽध्यायः 
भानोर्ाहास्म्यवणनम्‌ 
माकण्डेय उवा 
ततः प्रसन्नो मरावन्‌ माञरादाखिरंजनम्‌ 1 `वियतां यदंभिप्रतं मत्तःप्राप्तुद्धिजाद्य 
| माकण्डेय उवाच 
ततस्ते प्रणिपत्योचुर्विप्र ] विप्रादयो जनाः ।' ` ` 
ससाध्वसमशीतां शुमवरोक्य पुरः स्थितम्‌ ॥ २॥ 
। प्रजा ऊचु 
ततरूतं्रणिपत्योदुवंरदंजगदीश्वरम्‌ । भगवन ! ` यदिनोभक्त्याप्रसन्नस्तिमिरापद 
दशवषंसदस्राणिततोनोजीवतां दपः । निराभ्ोजितासातिः सुकोषःस्थिरयौचनः 
| दशवपंसहसाणि जीवतां राञ्यवद्धनः1 ४ ¶ ` 
ह.  माकण्डेयं उवाचं 
तथेत्युक्त्वा जनान्‌. भास्वान्‌ दुद्र शोऽभून्महासुने ! 1 . `` 
तेऽपि रब्धवरा हृ्टाः समाजग्मुजनेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 


यथादृत्तञ्चतेतस्परेनरेद्रायन्ययेदयन्‌ | वरं ख्ब्ध्वा . सदे्नांशोःसकाशाद खिलंदिज 


तच्छ्रत्वा जहषे तस्य सा पल्ली मानिनीं दविज! । 

स च राजां चिरं दध्यौ ` नाह किंश्चि्च तं.जनम्‌॥ ऽ 
ततः सा मानिनी भूपं दर्भापूरितिमानसा । ` :" 
दिष्ट्याऽऽयुषा महीपाल. {-बर्धंस्वेत्याह तं पतिम्‌ ॥ ८॥ 
तथा तयाःसुदा मत्तां मानिन्याथ सभाजितः। 

नाह किञ्चिन्मदीपाख्धिन्ताजडमना द्विज ! ॥ ६ ॥ 


सा पुनः प्राह मत्तारं चिन्तयानमधोमुखम्‌ । कस्माज्हरपमम्थेभिपरमाम्युदयेदप [ 
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= को जक त कति क. डः = + = 
[ 


1 


शततमोऽध्यायः ] # राज्ञःसूयांराधननिश्चयव णनम्‌. # ्‌ ७ 
दशवपषंखहस््ाणि नीख्जः. स्थिरयौवनः । भावीत्वमद्यप्रश्तिः कि तथापिनहष्यसे - 


 किन्तुतत्कारणंव्रहियचिन्तारृष्टमानसृः। परमरास्युदयेऽपि त्वं सम्प्रासेपथिवीपते 


` श्जोवाच 
कथमभ्युदयो भद्रे. किं सभाजयसे च माम्‌ । 
प्राप्तौ दुःखसदसराणां.कि सभाजनिंप्यते ॥. १३॥ 
दशवर्षसहस्राणि जीविष्याम्यहमेककः.। न त्वंतवविपत्तौमे कि दुःखंभविष्यति 
चुत्ान्‌ पौत्रान्‌ प्रपो तांश्च तथान्या निष्वान्धेवान्‌। 
पश्यतो मे स्तान्‌. दुःखं किमट्पं हि भविष्यति ॥ ₹५.॥ 
भरत्येषुला तिभक्तेषु मित्रवर्गे तथा सृते । भद्र डुःलमपारं मे भविष्यति. सन्ततम्‌ 
यैमद्थः तपर्तप्ंृोधं्मनिसन्ततैः । ते मरिष्य्त्यहं भोगीजीविष्यामी तिधिक्रम्‌ 
सेयमापद्वरारोहे ! प्राप्ता नाभ्युदयो मम 1 
` ` कथं घा मन्यसे न त्वं यत्सभाजयसेऽय माम्‌॥ १८ ॥ 
| मारिन्युवा् . 
महाराज! यथात्थत्वंतथेवंनात्रसंशयः ॥ मथापीरेश्चदोषोऽयभ्ीत्यानाखोकितरूत्‌क 
पवं गतेऽत्र किं काय्यं नरनाथ { विचिन्त्यताम्‌ । 
नान्यथा भावि चत्पराह प्रस्नो भगवान्रविः ॥ २० ॥ 
राजोवाच 
उपकारः कृतः पौरेः प्रीत्या रत्येश्च यो मम ॥ 
कथं भोक््यम्यहं भोगान्‌. गत्वा तेषामनिष्कृतिम्‌ ॥ २१ ॥ 


सोऽहमद्यग्रभरव्यार्दिगत्वानियतमानसः। तपस्तप्स्येनिराहारोभानोराराधनोदयतःः 


दशवर्पसहस्नाणियथादंस्थिरयौवनः । तरय प्रसादाद्रेवस्यजीविष्यामिनिरामयः 
तथायदिप्रजाम्सर्बाभ्यव्यार्त्वश्चखुताश्चमे । पुत्रा पौजाःप्रपौ्राश्चखुहदश्यवरानने 
ज्ीचन्त्थेतं पसादं न करोति भगवान्रविः... . 
ततोऽ भविता राज्ये म्ये भोगास्तथा सुदाः ॥ २५.॥ - 
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५७ ` ˆ ` # मार्कण्डेयपुराणंम्‌ # ` ` - [ दशाधिक- 
जचेदेवंकरोत्थकस्तदद्रौ तत्रम निनि ॥ तपरूतप्स्येनिरादारोयावज्ीवितसङ्चयः 
माकण्डेय उवाच | "अ 

इत्युक्ता सा तदातेनतथेत्याहनराधिपम्‌ ॥ जगामतेनचसमं साऽपितं धरणीधरम्‌ 
ख तद्ायतनंगत्वा भायंया सह पार्थिवः! भानोराराधनश्चकर शुध्ूषानिरतो द्विज] 
निराहारङृशः सा च यथासौ पथिवीपतिः॥ तेपे तपस्तथेबो्रंशीतवातातपश्चमा 
-तस्यपूजयतो भा तप्यतञ्चतपो महत्‌ । साग्रे सम्बत्सरेयाते ततप्रीतोदिवाकरः 
सखमस्तथरत्यपौरादिपुत्राणाश्च ₹ते द्विज 1 ददौयथाभिरषितं चरंदधिजवरोत्तम ! 

छब्ध्वा वरं स गृपतिः समभ्येत्यात्मनः पुरम्‌ । 

चकार मुदितो राज्यं प्रजा धमेण पारयन्‌. ॥ ३२ ॥ 

ईजे यज्ञान्‌. स च हन्‌ ददौ दानान्यहनिशम्‌ । 

` मानिन्या सहितो भोगान्‌ बुभुज्ञे च ख धमंचित्‌ ॥ ३३॥ 

दशवषंसदस्नाणिपु्रपौत्रादिभिः सह । भरव्यैःपौत्रैःसमुदितःसोऽमवत्‌स्थिरयौवनः 
तस्येतिखरितं द्रष्ट्रा प्रमतिनांम मागंवः । विस्मयाषृष्टहदयो गाथामेतामगायत ॥ 
भाजभक्तैरहो!शक्तिरयद्राजाराज्यवद्धंनः । आयुषो वद्धनेजातः स्वजनस्यतथात्मनः 

इति ते कथितं विप्र ! यत्पृष्टोऽहं स्वया विभो 1 1 

आदिदैवस्य माहात्भ्यादित्यस्य विवस्वतः ॥ ३७ ॥ 

चित्रैरुतदखिले श्चत्वा भानोर्माहार्म्यमुत्तमम्‌ । 

"पटश्च मुच्यते पापैः सक्तराच्रकृतं नरः ॥ ३८ ॥ 
अरोगी धनवानाद्यकुरे महतिध्रीमताम्‌ । जायते च महाप्राज्ञोयश्चेतद्धारयेदुवुधः 

मन्दाश्च येऽत्राभिदिता भास्वतो मुनिसत्तम ! । 
जापः परव्येकमेतेषां -चिसन्ध्यं पातकापहः ॥ ४० ॥ 
 -समस्तमेतन्मादाटम्यं यत्र श्चायतने रवेः । पठ्यतेतत्रभगवान्‌ सा्िध्यंनविमुञ्चति 
तस्मादेतत्‌ त्वया ब्रह्मन्‌ ! भानोमांहात्म्यसुक्तमम्‌ 1: 


-धाय्यं मनसि -जाप्यञ्चःमहत्पुण्यममीप्सता ॥ ४२ ॥ 
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| 


॥ 


शततमोऽध्यायः ] # इरोपाख्यानवर्णनम्‌ श्र पम 


सवण्णङ्गीमतिशोमनाङ्खी पयस्विनीं गां ्रददाति यो दि । 

म्णोति चेतत्‌ ज्यहमात्मवान्नरः समंतयोः पुण्यफलं द्विजाग्रय ! ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे भानो्माहात्म्यवर्णंनं नाम दशाधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


एकादशाधिकराततमोऽध्यायः 


वशाचुक्रमेमित्रावष्रणेव्यामपचारादिराख्यानवणनम्‌ 
| माकंण्डेय उवाच 
एवम्प्रभावो भगवाननादिनिधनो रविः। 
यस्य त्वं कौष्टुके! भक्त्या माहात्म्यं मयि पृच्छसि ॥ १॥ 
परमात्मा स योगीर्ना युञ्जतां चेतसां ख्यम्‌ । 
कषेजज्ञः साङ्ख्योगानां यज्ञेशो यज्विनामपि ॥ २॥ 
सूर्याधिकारं बहतो विष्णोरीशस्य वेधसः । 
मचस्तस्याऽभवत्‌ पुत्रश्छिन्नसवांथंसंशयः ॥ ३॥ 
मन्वन्तराधिपो चिप्र यस्य सप्तममन्तरम्‌ । इ्वाङुनांभगो रिषटोमहावरूपराक्रमाः 


नरिष्यन्तोऽथनाभागःपूषध्योधृष्टएव च । पते पुत्रामनोस्तस्यप्रथग्राज्यस्यपाखकाः 


चिख्यातकीत्तयः सर्वे सवं शास्ब्ास्त्रपारगाः। ` 
विशिष्टतरमन्विच्छन. मचः पुं तथा पुनः ॥ ६ ॥ 
'मित्राचख्णयोरि टं चकार तिनाम्बरः । यज चाहते होतुरप्नारान्महासुने ! ॥ 
इला नाम समुत्पज्नामनोःकन्याखमध्यमा । तादष्टराकल्यकांतज्रससुत्यन्नां ततोमचुः 


-तष्टाव मित्रावरुणौवाक्यञ्ेदसुवा ह । भवत्पसादात्तनयोविशिष्टो मे भवेदिति 


छते ससे समुत्यन्नातनया मम धीमतः । यदि प्रसन्ञोवरदौतदियं तनया मम ॥ १०॥ 
प्रसादादुवतोः पुत्रो भवत्वतिगुणान्वितः.। ` ॑ ॐ 
तथेति खाभ्यासुक्ते लु देवास्यां सेव कन्यका ॥ ११.॥ . ¦ -: 
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०५७६ क माकण्डेय्पुरा्णम्‌ वशः: [ इादशाधिकः- 
इछा समभवत्‌ सद्यः सखुदय॒स्न इति चिश्चुतः :1. पुनश्वेभ्वरको पेन सटगज्यामरता वने ॥ 
स्त्रीत्वमासादितं तेन मचुपुत्रेण धीमता 1 पुरुरखसनामानं चक्रचतिनमूजितम्‌ ॥ 
जनयामासः तनयं. यत्रसोमसखतो वुध्ः;। जाते सुतेपुनःकत्वा सोऽश्वमेधं महाक्रतुम्‌ 
पुरषत्वमयुप्राप्ाः.सुदयघ्नः, पाथिवो ऽभवत्‌ । 
खुदयश्चस्य जयः पुत्रा उत्करो विनयो गयः ॥ १५॥ 
पुरषत्वेमहायीर्यां यज्विनःपृथुरोजसः । पुरुषत्वे तु येजातार्तरूषराज्ञस्न युताः. 
बुभुज्चस्ते महीमेतां धर्मे नियतचेतखः । ख्रीभूतस्य तुयो जातसरूतस्य राज्ञःपुरूरवाः 
न स ऊेमे महीभागं यतोबुधसुतो. हि सः। ततोचशिवखनात्‌ प्रतिष्ठानंपुरोत्तमम्‌ 
तस्पर दत्तं स राजाभूत्त्ातीवमनोहरे ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेचंशाचुक्रमोनामंकाद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 


द्ादशाधिकराततमोऽश्याय 


. पृषधरोपाख्यानवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
पृष्रधारूयो मनोः पुत्रोखगव्यामगमद्वनम्‌ । तत्रचङ्क्रममाणोऽसौ वि पिने निजंनेवने 
नाससाद गं कञ्चिद्वाचदीधितितापितः। श्चुत्तुश्तापपरीताङ्गदतश्चेतश्च श्वड्क्रमन्‌ 
स द्द्शं तदा तत्न ोमधेचु मनोहराम्‌ ९ वनोदरे ) । 
स्वाध्यायिनोचनान्तस्य ( रुतान्तर्देहछिनल्ार्धा' ) बाह्मणस्याचिहोभिणः ॥ ३॥ 
सख मन्यमानोगवयमिष्ुणातामताडयत्‌। पपातसाऽपितदूबाण विभिन्नदया भुविं 
ततोऽच्रिहोतिणः पुत्रो बह्मवारी तपोरतः! ` 1 
शप्तवान्‌ स पितुर ्रा होमे निपातिताम्‌ ॥ ५.॥ 
'गोपाङःप्रेषितः पुजोवा्रव्योनास नामतः । कोपामपर॑पराधीनखिनत्तव्रत्तिरूततोसुते 
कोप विगलत्स्वेदजलरोलाविलेश्चग्रः ॥ तं चुं मेय ख. छृपःपषधनो भुनिदारकम्‌ 
प्रसीदेति जंगो कस्मात्‌ःशद्षत्‌ क्षेः रुषम्‌; । 
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| 
शततमोऽध्यायः ] # पृषधरेणक्षमाभरा्थनवर्णनम्‌ # ध 
न क्षत्रियं न वा वेश्यमेवं कोधसुपैति वे । 
यथा त्वं शद्रज्ञातो विशिष्टे ब्रह्मणः कुे ॥ ८ ॥ 
माकंण्डेय उंच 
इति नि्भद्सितस्तेन मा राज्ञा मौ खिनः खुतः 
शशाप तं दुरात्मानं श्रद्र एव भविष्यति ॥ ६॥ 
प्रयास्यति श्छय्रह्मयत्‌ तेऽधीतंगुयोसंखात्‌ । होमधरेदुमंमखरोयंदियंदिसितात्वया 
एवं शक्तो चपः करद्धस्तच्छा पपरिपीडितः। प्रतिशापपरोविग्रतोयं जग्राह पाणिना 
सोऽपि राज्ञो विनाशाय कोपश्च द्विजोत्तमः । | 
तमभ्येत्य त्वरायुक्तो वास्यामास वे पिता ॥ १२ ॥ 
वत्साख्मटमत्य्थं कोपेनायातिवैरिणा । पेहिकासुष्मिकहितमशमष्वद्विजन्मनाम्‌ 
कोपस्तपो नाशयतिकरुद्धोभ्रश्यत्यथायुषः। कुद्धस्य गरतेज्ञानं्रदधश्चाथांहीयते ॥ 
न धर्मः क्रोधशीलस्य ना्थंश्चाप्ोति रोपणः । 
नालं सुखाय कामाधिः कोपेनाविषएटचेतसाम्‌ ॥ १५॥ 
यदि राज्ञा हता धेदसियंविज्ञानिनासता । युक्तमत्र दया कतुंमात्मनोहितबोधिना 
, अथवाऽजानता घेचसियिंव्यापादितामम । तत्कथं शा पयोग प्रो ऽयंदुष्नारूयमनोयतः 
आत्मनो दहिवमन्विच्छनः, वाधते योऽपरं नरः । 
कर्तव्या मूढ विज्ञाने दया तत्र दयाट्ुभिः ॥ १८॥ 
अज्ञानतः कृते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि । 
वुघेभ्यस्तमदं मन्ये चरमन्ञानिनो नराः ॥ २६ ॥ 
नाद्य शापस्त्वया देयः पाथिवस्यास्य पजक 1] 
स्वकर्मणैव पतिता गौरेषा दुःखखत्युना ॥ ~° ॥ 
, माकंण्डेय उवाच 
पृषभ्नोऽपि सुनेः पुत्रं प्रणस्यानघ्रकन्धरः । परस्गदेतिजगादोच्चेरज्ञानादघा तिते तिच 
मया गवयवुद्धधाः गौरध्या घातितासुने । अनज्ञानाद्धोमधेलस्ते प्रसीदत्वश्चनोसुने 
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५३८ प, माकंण्डेयपुराणम्‌ + : [ चयोद्‌शगधिकं 


ऋषिपुत्रः उवा 


 आजन्मनो महीपाख्नमयाव्याहतं सषा । कोधश्चाद्य महाभागनन्यथामेकद्‌ाचन 


तन्नाहमेनं शक्नोमिशापंकतं पान्यथा । यस्तेसमुद्यतःशापोद्धितीयःसर निवर्तितः 
इत्युक्तवन्तं तं वारूमादायसपिताततः। जगामस्वाश्रमंसोऽपिषषधःश्द्रतामगात्‌ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणेपृषध्रोपाख्याने दवादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


य ज्य तान वा 


त्रयोदशाधिकदाततमो ऽध्यायः 


नाभागचरित्रवणेनम्‌ 
माकंण्डेय उवाख 
कारूषाः क्षत्रियाः शराः करूषर्याभवन्‌ सताः । 
ते तु सत्तशता बीरास्तेम्यश्चान्ये ; सहस्रशः ॥ ९ ।॥ 
दिष्टपुत्रस्तु नाभागः स्थितः प्रथमयौवने । दद्‌शं वैश्यतनयामतीव सखमनोदराम्‌ 
तस्यां स द्ष्टमाश्रायां मद्नाक्षिप्तमानसः । बभूव भूपतनयो नि्वासाक्षेपतत्परः 
तस्याः स गत्वा जनकं चतरे तां वेश्यकन्यकाम्‌ ! 
ततोऽनङ्खपराधीनमनोचरत्ति सृपात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ त 
तञ्चाह सपिता तस्या राजपुत्रं छृताज्ञछिः । विम्यत्तस्य प्विर्विप्रप्र्रयावनतंवधः 
भवन्तो भूथुजोधद्यावयंवःकरदायकाः । कथंसम्बन्धमसमैरस्माभिरभिवाञ्छसि 
राजपुत्र उवाच 
साम्यं माचुष्देदस्य काममोहादिमिः छतम्‌ । 
तथापि काठ तेरेव योज्यते माषं बपुः ॥ ७ ॥ 
तथेव चरोपकाराय जायन्ते तस्य तान्यपि । 
अन्यानि ान्ये जीवन्ति भिन्नजातिमतां सताम्‌। ८ ॥ 
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-आततमोऽध्यायः | # ऋषिभिर्निणंयवर्णनम्‌ # ५७६ 


लथान्यानप्ययोग्यानि योग्यतां यान्ति काठतः। 
योग्यान्ययोग्यतां यान्ति काख्वश्या हि योग्यता ॥ ६ ॥ 
अण्याय्यते यच्छररमाहारादिभिरीप्सितेः। 
कां ज्ञात्वा तथा भुक्तं तदेव परिशिष्यते ॥ १० ॥ 
इत्थं ममेषपभिममतातनयादीयतां त्वया । अन्यथा मच्छरीरर्यविपत्तिख्पलक्ध्यते 
| वेश्य उवाच 
परतन्त्रा घयं त्वञ्च परतन्त्रो महीभुजः । पिज्रातेनाभ्यचुज्ञातस्त्वंगरहाणददाभ्यहम्‌ 
राजपुत्र उवाच 
्टव्याः सवंकार्येषु गुरवो गुख्बतिभिः । नत्वीद्ररोष्वकायंघु गुरूणां वाक्यगोचरः 
छ मन्मथकथारापो गुरूणां श्रव णं कथम्‌ । वि र्दढमेतदन्यत्र प्रष्टव्या गुरवो चछभिः 
्‌ वेश्य उवाच 
| पवमेततस्मराखापरूतवायंपृच्छतोगाख्म्‌ । अहंप्रच्छामिनाखापोममकामकथाश्नयः 
| माकंण्डेय उवाच 
इत्युक्तःसोऽभवन्मौनीराजयपुत्रःसघापितत्‌ । तत्पित्रे सवंमाच्टराजपुतरस्ययन्मतम्‌ 
ततस्तस्य पिता विप्राद्ीकादीन्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
प्श्य राजपुत्रश्च यथाख्यातं न्यवेदयत्‌ ॥ १७ ॥ . 
निवेय ततःपराह सुनीनेवं व्यवस्थितम्‌ । यत्कतंन्यं तदादेष्टुमंन्तिद्धिजसत्तमाः 
| ऋष्य ऊचुः 
राजयु्राचुखागस्ते यद्यस्यां वैश्यसन्ततौ । तदस्तुधर्म॑प्वेष किन्तु न्यायक्रमेण सखः 
सूधाभिषिक्ततनया पाणिभ्राहोऽमवल्पुरा । मवत्वनन्तरज्चेयं तवभार्यामविष्यति 
पूवं न दोष्ठोभवतितथेमासुपभुज्ञतः । अन्यथाऽभ्थेतितेजञातिर्च्छष्टावाङ्िकां हरन्‌. 
` माकंण्डेय उवाच 
इत्युक्तस्लदपास्यैव व्वस्तेषां -महात्मनाम्‌ । 


-विनिष्कम्य गृ्ठीत्वाःतासुद्यतासिस्थात्र्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
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५८० # मारक॑ण्डेयपुराणम्‌ % [ जयोदशाधिक 


राश्चसेनविवादेनमयावेश्यसुताहता ।. यस्य सामथ्यंमनास्तिसएतांमोचयत्विति 
ततः स वेश्यस्तां द्रषटागृहीतां तनयां द्रुतम्‌ । ्राहीतिपितरन्तस्यप्रययोौशरणं द्विज 
ततस्तस्यपिताक्रुद्ध आदिदेश वरं महत्‌ । हन्यतां हन्यतां दुष्टो नाभागोधमंदूषकः 
ततस्तदयुयुधे सेन्यंतेन भूभत्खतेन वे । छताखेण तदाख्ेण तत्प्राचुर््येण पातितम्‌ 
ख श्चुत्वा निहतंसेन्यं राजपुत्रे णभूपतिः। स्वयमेवययौयोद्ध' स्वसेन्यपरिवारितः 
ततोयुद्धमभूत्तरूप भूभुजःरूवसतेन यत्‌ । राजयपुञेणशखराखस्तज्रातिशयितः पिता 

ततोऽन्तरीश्चादागत्य परित्रार्‌ सहसा मुनिः। 

परत्युचाच महीपारं विरमस्वेति संयुगात्‌ ॥ २६॥ 

त्वत्पुजस्य महाभाग ! विधर्मोऽयं महात्मनः। 

तवापि वेश्येन सह न युद्धं धर्म॑चन्द्रप ! ॥ ३०॥ 
ब्राह्मणो ब्राह्मणीपूवं कुरवन्दारपरि्रहम्‌ । ब्राह्मण्याटस्य॑वर्णेषखु नहा निसुपगच्छति 
तथेवक्षश्नियखतां क्षत्रियः पूवंसुद्धहन । इतर च ततो राजश्च्यवन्ते न स्वधर्मतः ॥ 

पूं वेश्यस्तथा वैश्यां ` पञ्चात्‌ शदरङ्खोद्धवाम्‌ 1! 

न हीयते बेश्यकुखादयं न्यायः कमो दितः ॥ ३२॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्निषाचेश्याः सवर्णाः पाणिसङ्प्रहम्‌ । 

अङृत्वान्यतरापाणेः पतन्ति छप! सङ्ग्रहात्‌ ॥ ३४ ॥ 

यस्या यस्या हि दीनायाः कुखते पाणिसंग्रहम्‌ । 

अछृत्वा घणसंयोगं नोऽपि तद्वस्तुभाग्मवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

सोऽयं वेश्यत्वमापन्नरुतव पुरः स मन्दधीः । ` 

नास्याधिकारो युद्धाय श्चन्नियेण त्वया सह ॥ २६ ॥ 
चयमेतन्नजानीमः कारणं ृपनन्दन ॥ यथाभविष्यतीदञ्च निवत्तं रणकर्मतः॥२अ॥ 

इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे नाभागवरिजवर्णनं नाम 
जयोदशाधिक्शततमोऽध्यायः ॥ ११२॥ 
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चतरददाधिकशततमोऽध्यायः 


नाभागचरितबणनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 

निवृत्तोऽसौततोभूषःसंभ्रामात्स्वखुतेनवे । उपयेमेच .तां वेश्यतनयांसोऽपितत्छतः 

ततः स वैश्यतां प्राप्तः ससुत्पत्याह पाथिवम्‌ । 

भूपा ! यन्मया काय्यं तत्‌ समादिश्यतां मम ॥ २॥ 

राजोवाच 
धर्माधिकरणेयुक्ता वाभ्रव्याद्यास्तपस्विनः । यदस्यकमं धर्मांय तद्वदन्तु तथा खर 
माकण्डेय उवाख 

ततस्ते सुनयस्तस्य पाशुपाल्यंतथाङूषिम्‌ । वाणिज्यञ्चपरंधमंमाचचश्ुःखमासद्‌ः 
, वथाचचक्रेखसुतरुतसूय राज्ञो यथोदितम्‌ । वैधंमंवादिमिधंमं च्युतस्यनिजधमतः 

तस्य पुत्रस्ततो जातो नाज्ना ख्यातो भलन्दनः । 

स माजरा प्रहितोऽगच्छद्रोपाखो भच पुत्रक ! ॥ ६ ॥ 

मात्रा तथा नियुक्तोऽथ प्रणिपत्य स्वमातरम्‌ । 

राजर्षिमगमन्नीपं हिमवत्पवंताश्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततं समत्य ख जग्राह तस्यपादौ यथाविधि । प्रणिपत्याह्ैवेनंराज्षिं' सभटन्दनः 

आदिष्टो भगवन्मा्रा गोपारस्त्वं भवेति वे । 

या च पाङनीया शमा तस्या स्वीकरणं कथम्‌ ॥ ९ ॥ 

मया हि गौः पानीया सा यदा स्वीरता भवेत्‌ । 

आक्रान्ता बर्वद्विः सा दायादैः पृथिवी मम ॥ १०॥ 

तां यथा प्राप्छुयां पृथ्वीं त्वत्प्रसाद्‌ादहं विभो !॥ 

तथाऽऽदिश करिष्यामि तवाज्ञां प्रणतोऽस्मि ते ॥ २१॥ 
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धृ<रे ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुदेशाधिकः 


माकंण्डेय उवाच ¦ 
ततः सनीपो राजविस्तस्मे निरवशेषतः । भटन्दाय ददौ व्रह्मन्नखग्रामं महात्मने ॥ 
 भ्राप्ताख्रविद्यः स ययौ पिठृव्यतनयान्‌ द्विज ! । 
वस्ुरातादिकान्‌ पु्रानादिष्टः स महात्मना ॥ १३.॥ 
अयाचत स राज्याद्ध पित्पेतामहोधितम्‌ । 
ते चोदवेश्यपुजस्त्वं कथं मोष््यसि मेदिनीम्‌ ॥ १४ ॥ 
छमभवद्वलन्दस्यात्मवंशजेः । वखुरातादिभिकरद्धःकताखस्याखवषिमिः 
स जित्वा तानशेषांस्तु शखविश्चतसैनिकान्‌ । 
जहार पृथिवीं तेषां धर्मयुद्धेन धमंवित्‌ ॥ १६ ॥ 

स निजितारिःसंकलां पृथ्वीं राज्यं तथा पितुः । 
निवेदयामासततस्तत्पिताजग्रहेनख । प्रत्युवाच च तं पुत्रं भायय्यांयाः पुरतस्तदा 
नाभाग उवाच 

भलन्द, राज्यमेतत्ते क्रियतां पूवं: कृतम्‌ ॥ १८ ॥ 


राजोवाच 
अहनछृतवात्राज्यं ' नासामथ्यंयुतःपुरा । वैश्यतां तुपुरसूछत्य तथैवाज्ञाकरः पितुः 
रृत्वाऽग्रीति पितुरहं वैश्यकन्यापरिग्रहात्‌ । 


न पुण्यरोकभाग्राजा यावदाहतसम्प्रुवः ॥ २० ॥ 
.उछङ्घ्याज्ञा पुनस्तस्य पारयामि महीं यदि । 
नास्ति मोक्षस्ततो नूनं मम कल्पशतैरपि ॥ २१॥ . 
नघापियुक्तंत्वद्बाडइ्निजितंमममानिनः। राज्यंभोकतुमनीहस्यदुर्बलस्येदकस्यचित्‌ ` 
राज्यं कुरु स्वयं यावदायादैम्यो विमुञ्च वा । 
ममाज्ञापालनं शस्तं पितुनं क्ितिपाखनम्‌ ॥ २३॥ 
माकण्डेय उवाख 
ततः प्रहस्य तद्वाय्यां सुप्रभा नाम भामिनी । 
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शततमोऽध्यायः ] # नामागखरिजवर्णनम्‌ # पदे 


` `प्रव्युवाख पति भूप ! ` गृह्यतां राज्यमूञ्नितम्‌ ॥ २९ ॥ 
नत्वंवेश्योनचेवाहं जातावैश्यकुछेनप 1 क्षत्रियस्वं तथेवाहंक्षत्रियाणां कुलोद्भवा 
र्वमासीन्महीपालःसुदेव इतिविश्चुतः। तस्याभूचससाराज्ञोधू्राभ्वस्य खतोनखः 
स तेन सख्या सहितो जगामा ऽऽघ्रवनं चनम्‌ । 
पल्लीभिः स समं रन्त माधवे मासि पाथिव ! ॥ २७ ॥ 
ततः पानान्यनेकानि भक्ष्याणि वुभुजे तथा। ` 
भार्याभिः सदितस्ताभिस्तेन सख्या समन्वितः ॥ २८ ॥ 
ततःघुष्करिणी तीर ददर्शं तिमनोरमाम्‌ । पलींच्यवनपु्रस्य प्रमतेःपार्थिवात्मजाम्‌ 
सखातस्यनलोमत्तोजगरहेताश्चदुमंतिः। पश्यतस्तस्यराज्ञश्चन्नातज्रातेतिवादिनीम्‌ 
आक्रन्दितं निशम्यैव स तस्याः प्रमतिः पतिः। 
भ्राजगांम ्वरायुक्तः किमेतदिति घे वदन. ॥ ३१ ॥ 
ततो ददर्शं राजानं खदेवं तत्र संस्थितम्‌ । गृदीताञ्चतथा पल्लीं नटेन खुदढुरात्मना 
ततः्खदेवंध्रमतिःप्रादायंशाम्यतामिति । त्वश्चशास्ताभवात्राजादुष्टश्चायंनरो दप ! 
माकंण्डेय उवाच 
तस्यास्य वचः श्रत्वा खुदेवो नर्गौरघात्‌ । 
पराह वैश्योऽस्मिं गच्छाऽन्यं क्षश्नियं ्णकारणात्‌ ॥ २८ ॥ 
ततः स प्रमतिः कुद्धस्तेजसानिदंदक्निव । 
प्रत्युवाचाथ राजानं दश्योऽस्मीत्यभिभाषिणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रमतिख्वा्च ` | 
वमस्तुमवान्‌ वैश्यक्षत्रियश्षतरश्चणात्‌ ! कषचि्ैरधा्यतेशस्ंनात्तंशव्दोभवेदिति 
ल द्वं न क्षियो भावी वैश्य एव कुलाधमः ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमाक॑ण्डेयपुराणे नामागघरितवणं ननाम 
शतुरद॑शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 
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पञ्चदराधिकराततमोऽध्यायः 
 नाभागस्यवेश्यनिराकरणेकारणनिरूपणवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

तस्मे दत्त्वा ततः शापं नल करद्धोऽब्रवीद्‌ द्विज ! । 
परमतिमांगंवः कोपात्‌ जंरोक्यं निर्दहन्निव ॥ १ ॥ 
मदोन्मत्तो यदा भा्यां' भवानत्र ममाश्रमे । 
वखादुगरृह्णासि भस्म त्वं तस्मादुबजतु मा चिरम्‌ ॥ २१ 
तेनोदाहतमाञे च वाक्ये तस्मिन्‌ तदा नठः। 
, देदजेनाञ्चिना सद्यो भस्मपुञ्ञस्तद्‌ाऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 


द्रष्टा भ्रभाचं तत्तस्य सुदेवो विमदस्ततः । प्रणामनब्रःप्राहेदं श्चम्यतांश्चम्यतामिति 


यदुक्तवांस्त्वं भगवन्‌ [-सुरापानमदाङुखम्‌ । 
तत्‌ क्षम्यतां प्रसीद्‌ त्वं शापोऽयं चिनिवत्यंताम्‌ ॥ ५॥ 


प्॑प्रसादितस्तेन प्रमतिः प्राह भागंवः। गतकोपी नङ दग्धे माचहीनेन चैतसा 


नान्यथाभावि तद्धणक्यं यन्मया समुदीरितम्‌ । 
तथापि ते करिष्यामि प्रस्नोऽनुत्रहं परम्‌ ॥ ७ ॥ 
भविता वेश्यजातीयो मवान्नास्त्य्र संशयः । 
भविता क्षत्रियो वेश्यरूतस्मिन्ेवाशु जन्मनि ॥ ८॥ 
ग्रहीष्यति बदात्‌ कन्यां यद्‌ा ते श्षजरसम्भवः । ; ` 
तदा व्वं श्षश्नियो वेश्य ! स्वग्रदीतो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
पवं स वेश्यो भूपा! खदेवोऽस्मप्परिताऽमवत्‌। † 
अहञ्च या महीसाग ! त्वत्सं श्रयतां त््रयाः॥ १० ॥ 


सखुरथोनामराजर्षिश्रागासी द्रन्धमादने 1 तपस्वी नियताहाररूत्यक्तसङ्खोचनाश्चयः 
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शततमोऽध्यायः ] # राज्ञोचेश्यत्वनिराकरणवणंनम्‌ # प्प्‌ 


ततश्येनसुखभ्रषटां दष्टकं शारिकाम्भुषि । 
कृपाऽभूज्निता मुच्छां तथा तरय महात्मनः ॥ १२॥ 

ततो मूच्छावसानेऽहं तस्योत्पन्नाशरीरतः। समांद्रष्राचजग्राहलिह्यमानेनचेतसा 
यस्मात्छपाभिभूतस्य मम जातेयमात्मजा । 
तस्मात्पाचतीनाञ्ना भविष्यत्याह स प्रभो ! ॥ १४॥ 
ततोऽहमाश्रमेतस्य वधेमाना दिवानिशम्‌ । 
सखीभिः सह तल्याभिविचरामि वनानि च ॥ १५ 
ततोमुनेरगस्व्यस्य ्राताऽगस्त्य इति श्चुतः । 
स चिन्वन्‌ कानने वन्यं सखीभिः कोपितोऽशपत्‌ ॥ १६ ॥ 

नापराधं कृतवती तवाहं द्विजसत्तम ! अन्यासामपराधेन किमथं शप्तवानसि 

ऋषिख्वाच 

ष्टां दृए्टसंसर्गाददुष्टम पिगच्छति । खुराविन्दुनिपातेन पञ्चगन्यघरी यथा ॥१८ 
प्रणिपत्य न दुष्टास्मि यत्त्वया प्रसादितः । 
तस्मादग्रं बारे ! श्टणुयात्‌ ते करोम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
सैश्ययोनौ यदा जाता त्वं पुजन बोधयिष्यसि । 
राज्याय जातिस्मरतां तदा त्वं समवाप्स्यसि ॥ २० ॥ 
ततो भूयः श्चच्नजाति प्राप्ता त्वं पतिना सह । 
दिन्यानवाप्र्यसे भोगान.गच्छ भीतिरपेतु ते ॥ २१॥ 

` चवं शप्ता स्मि राजेन्द्र तेन पूर्वं महर्षिणा । पिताख्मेपूरवमेवं शपः भ्रमतिनाऽमवत्‌ 
एवं वैश्यो न राजंस्त्वं न च वेश्यः पिता मम। 
न त्वं हि मच्यदुष्टायामदुष्टो दुष्यसे कथम्‌ ॥ २२॥ 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे नामागस्यवैश्यजातित्वनिराकरणवणंनंनाम- 
पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९५॥ 
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षोडदराधिकराततमोऽध्यायः 
भलन्दनवत्सप्रीचरितरिवणेनस्‌ 
माकण्डेय उवा 
इति तस्या घखः श्चत्वा पुरस्य स च पार्थिव } 
पुनः पोवाच धम॑ज्ञस्तां पलं तनयं -तथा ॥ १ ॥ 
यन्मया पितुरादेशात्‌ त्यक्तं राज्यं न तत्‌ पुनः । 
ग्रहीष्यामि चरधोक्तेन किमात्माऽऽछृष्यते त्वया ॥ २॥ 
अहं ते सम्प्रदार्यामि करं वश्यनते स्थितः। 
भुङ्क्ष्व राज्यमरोषं त्वमिच्छया वा परित्यज ॥ २॥ 
इत्युक्तः स तद्‌ा पित्रा राजयुश्रो भलन्दनः । चकार राञ्यं धर्मेण तद्दारपरिग्रहम्‌ ` 
अव्याहतं तस्य खक्रं पृथिव्यामभवदुद्धिज! । नचाधर्मेमनोभूपारूतस्यसर्वेऽभनरो 
तेनष्टो विधिवयज्ञः सम्यक्‌ शास्ति वसुन्धराम्‌ । 
स एवेकोऽभवद्ध्तां पृथिव्यां व्या्तशासनः ॥ ६ ॥ 
अजायत खुतरूतस्यचत्सप्रीनांम नामतः । पितातिशंयितोयेन गुणौघेन महात्मना 
तस्यपि भाय्यां सौनन्दा पिदूरथसुताऽमवत्‌। 
पतिवता महाभागा सा प्राप्ता तेन वीर्य्यतः। 
हत्वा पुरन्द्ररिपुः कुजम्भं दितिज्ञेभ्वरम्‌ ॥ ८॥ 
करौष्टुकिरुवाच 
भगवस्तेन संप्रा्ता कज ( ज ) म्भनिधनात्‌ कथम्‌ । 
एतवाख्यानमाख्यादि प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥.६॥ 
माकण्डेय उवाच 
विदूरथो नामपः ख्यातकीतिरभू दुवि । तस्यपुजद्यं जातंखनीति सखुमतिस्तथा 


((.0- 181048111\/80॥ 1811 (0601101). [10411260 0 6810011 


शततमोऽध्यायः ] ॐ दैत्यकजम्भाख्यानवर्णंनम्‌ भ ५८ॐ 


एकव्‌ा तु वनं यातो खगयां स विदूरथः । ददशं गर्तं खुमददमूमेसंखमिवो द्रतम्‌ ॥. 
तं द्रषटराचिन्तयामासकिमेतदिति भैरवम्‌ । पातारविवरंमन्ये नैतदुभूमेश्विरन्तनम्‌ 
चिन्तयन्निति तत्रासौ दद्शं विजने बने । ब्राह्मणं सवतं नाम तपस्विनसुपागतम्‌ 
स तं प्रच्छ ख नृपः किमेतदिति विस्मितः) | 
अतिगम्भीरमवनेदंरितान्तर्ग तोदरम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऋषिरुवाच 
किन्न वेत्सि महीपाख] वागर्थस्त्यं हि मे मतः। 
ज्ञेयं सवं नरेन्द्रेण वतते यन्मदीतङे ॥ १५॥ 
- दानवः खुमहावीर्यो वसत्युग्रो रसातले | 
स जम्भयति यत्पृथ्वीं कुजम्भः प्रोच्यते ततः ॥ १६ ॥ 
क्रियते तेन यत्किञ्चिदभूतं भूतं मदीतछे 1 चिदिवे वा नरपते तं कथं वेत्तिनोभवान्‌ 
सुनन्दं नाम मुष्ररं त्वष्ट्रा यन्निर्मितं पुरा । 
तज्ञहार स दुष्टात्मा तेन हन्ति रणे रिपून ॥ १८॥ 
पाताखान्तगंतस्तेन भिनत्ति वखधामिमाम्‌। 
ततोऽसराणां सर्वेषां राणि कुख्तेऽस्ुरः ॥ १६ ॥ 
तेन भिन्नात्रचसुधासुनन्दमुप्रखायुधा । भो््यतेवसखुधामेतां तमजित्वाकथंभवान्‌ 
यज्ञान्‌. विध्वंसयद्युप्रो देवानासुपरोधकः । 
आप्याययति दैतेयान्‌ सः बली सुष्रकायुधः ॥ २९ ॥ 
यद्यरिं घातयस्येनं पातालान्तरगोषरम्‌। ततः समस्तवखुधापतिस्त्वं परमेश्वर 
मुषलं तस्य बखिनः सौनन्दं प्रोच्यतेजनैः । तथावकावल्चं  तंबदन्तिविचक्षणा> 
तत्त निर्वीर्यतां याति संस्पृष्टं योषिता दप ॥ ं 


तस्मिन्दिने द्वितीयेऽहिं बीयवत्तदुदीयते ॥ २४॥ | 
न स वेत्ति दुराखारःप्रभावंसुश्रलस्यतत्‌ । योषित्कराग्रसंरूपशेदोषंवीयंविशातनम्‌ 


एवबंतस्य बलं भूष दानवस्य दुरात्मनः । सुषलस्य च ते प्रोक्तं यदुक्तं तत्‌ समाचर 
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आसन्नमेतद्ववतः पुरस्य पृथिवीपते । छृतन्तेन महीरन्धर निश्चिन्तः कि भवान्यथा 
इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन्‌ पुरं गत्वा महीपतिः । 
मन््रयामास मन्त्रज्ञैः पुरमध्ये तु मन्त्रिभिः ॥ २८॥ 
यथाश्चुतमशेषं तत्‌ कथयामास मन्त्रिणाम्‌ । मुषरस्य प्रभावश्च वीयंशातनमेवच 
चंमन्बेक्रियमाणन्तुमन्नरिभिस्तेनभूथरता । तत्पाश्वंवतिनीकन्याशुध्रावाथसुदावती 
ततः कतिपयाहे तु तां कन्यां घयसान्विताम्‌ । 
जहारोपवनाद्देत्यः जम्भः स सखीचताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तच्छ त्वासमहीपालक्रोधपयाङखेक्षणः । पुत्राञ्ुवाच त्वरितं गच्छतंचनकोविदौ 
निचिन्ध्यायास्तटे गतस्तेन गत्वा रसातलम्‌ 1 
स हन्यतां योऽपहर्ता मुदावत्याः खुदुमंतिः ॥ ३३॥ 
| माकण्डेय उवाच 
ततसूतौ तत्खतौपाप्यतंगत्ततत्पदाज॒गौ । युयुध्वातेकुजम्मेणस्वसैन्येनातिकोपितौ 
ततः परिघनिखिशशक्तिश्रुपरण्वधैः । वाणेश्चाविरतं युद्धतेषामासीत्‌ खदाखुणम्‌ 
ततो मायावर्वता तेन दत्येन ताञ्जभौ । राजपुत्रौ रणे बद्धौ निहताशेषसैनिकौ ॥ 
तच्छ त्वा स महीपालः प्राहेदं सवंसैनिकान्‌। 
.-बद्धपुत्रः परामात्तिमुपेतो मुनिसत्तम ]॥ २७ ॥ 
यरूतां निहत्य दैतेयं मोचयिष्यति मे खताम्‌। 
तस्याहं सम्प्रदास्यामि तामेवायतखोचनाम्‌ ॥ ३८॥ 
इत्येवं घोषयाश्चक्रो स राजा स्वपुरे तदा । निराशः पुत्रतनयावन्धमोश्चाय वै सुने 
ततशुध्राववत्सभ्रीभेछन्दनखतोदितत्‌। आघोष्यमाणवल्वानङ्ृतास्त्रःशौर्यसं युतः 
स चागम्याभिवादयनं प्ाहपाथिवसत्तमम्‌ । बिनयावनतोभूत्वा पितुमिन्नमय॒त्तमम्‌ 
आज्ञापयाशु मामेव तनयो मोचयामि ते 1 तवेव तेजसा हत्वा तं दैत्यं तनयाश्च ते 
्‌ माकण्डेय उवाच 
स तं सुदा परिष्वज्य प्रियंसख्युरथात्मजम्‌ । 
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शततमोऽध्यायः ] % कुज॒म्भवध्वणंनम्‌ ५ ०८६ 


गम्यतामिति संसिदुध्ये वत्सेव्याह स पार्थिवः ॥ ४३॥ 
स्थाने स्थास्यति मे वत्सो यदेवं कुखते विधिम्‌ 
वत्सेतत्करियतामाशु यद्यत्साहि मनस्तव ॥ ४४ ॥ 
माकंण्डेय उचाच 
ततः सखडगः सधञुवंद्धगोधाङ्गखित्रवान्‌ । जगामधघीरः पातारं तेनगत्तन सत्वर 
ततोज्यास्वनमव्युभ्रंसचक्रपाथिवात्मजः। येनपाताख्मखिखमासीदापूरितान्तरम्‌ 
ततो ज्यास्वनमाकण्यं कुजम्भोदानवेश्वरः 
आजगामाऽतिकोपेन स्वसेन्यपरिवारितः॥ ४७ ॥ 
, ततो युद्धमभूत्तरूप तेन पाथिवसूनुना । ससेन्यरूय ससेन्येन बछिनो वख्शाछिना 
दिनानि जीणि स यदा योधितस्तेन दानवः । 
ततः कोपपरीतात्मा अुषरायाऽम्यधावत ॥ ४६॥ 
गन्धेमव्यिस्तथा धूपैः पूज्यमानः सः न्ति । ` 
अन्तःपुरे महाभाग! प्रजापतिविनिर्मितः॥ ५०॥ 
ततो विज्ञातमुषर्पभावा सा सुदावती । परूपशं सुषरश्ेमतिनघ्रशिरोऽधरा ॥ 
पुनर्यावत्‌ स गह्णातिमुषररतंमहाखुरः । ताचतूसाचन्दनव्याजात्‌पस्पशानेकशःशुभा 
ततः स गत्वा युयुधे मुशखेनासुरेष्वरः । व्यथासुषरङ्पातास्ते सञ्जगुस्तेषु शशु 
परमास्त्रे त॒ निर्वीयं सौनन्दे मुषे सुने ॥ | 
अस्त्रैः शसूजरैश्च दैत्येयः सोऽयुध्यतत रणोऽरिणा ॥ ५४ ॥ 
शखरा खरनसमस्तस्यराजपुत्रस्यसोऽसखुरः । मुष्ररेन वन्तस्य तच्वुद्ध्ानिरारतम्‌ 
ततः पराजित्य स भूपसूरसूत्राणि शसूजाणि च दानवस्य । 
चकार सयो विरथं ततश्च स्मंखड्गः पुनरप्यधावत्‌॥ ५६ ॥ 
तमापतन्तं रभसाऽभ्युदीणं चिसूपष्टकोपं नरिदशेन्द्रशछम्‌ । 
शरूतरेण बहवुशवि राजपुत्रो जघान कालानरसग्रमेन ॥ ५७ ॥ 
सख पाधकास्तरेण हदि क्षतो शं तत्याज देदं जिदशारिरात्मनः 
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बभूव सञ्च महोरगाणां रसातलान्ते महानथोत्सवः.॥ “८ ॥ 
ततोऽपतत्‌ पुष्प्ष्टिमंदीपारुतोपरि । जणगेन्धवंपतयो देववायानिसस्वयुः ॥ 
. सख चापि राजयपुतरस्तं हत्वा तौ पतेः खतो । 
मोचयामास तन्वङ्कीं ताञ्च कन्यां सुदावतीम्‌ ॥ ६० ॥ 
तश्चापि मुषं तस्मिन. कुजम्भे विनिपातिते । 
{जग्राह नागाधिपतिरनन्तः शेषरसञिज्ञितः ॥ ६१॥ 
तस्याश्च परिघुष्ठोऽसो शेषः सर्वोरगेश्वरः । 
मुदावव्यामुदाध्यातमनोच्रत्तिस्तपोधनः ॥ ६२ ॥ 
खुनन्वमुषररूपर्शं यच्चकार पुनः पुनः । योषितूकरतरस्पशप्रमावज्ञातिशोभना ॥ 
मुदाषत्यार्ततो नाम नागराजस्तदाकरोत्‌ । 
खुनन्दामितिसानन्दं सौनन्दगुणजं दिज ¡ ॥ .६४॥ 
स चापि राजयुत्ररूतां भावृभ्यां सहितां पितुः । 
समीपमानिनायाशु प्रणिपत्याह खेव तम्‌ 1 ६५ ॥ 
आनीतौ तनयौ तात! तथेषेयं मुदाचती 1 .. 
तवाज्ञया मयाऽन्ययत्‌ क्त्यं तत्‌ समादिश ॥ ६६ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
`ततः प्रहश्रसंपूणंह इयः स महीपतिः । 
साधु साध्वित्यथाहोच्चेवत्स घत्सेति शोभनम्‌ ॥ ६७ ॥) 
-सभाजितोऽस्मि त्रिदशेर्वत्लाहं कारणेखिभिः। 
त्वं जामाता च यटप्राप्तो यच्चारिर्बिनिपातितः ॥ ६८॥ 
आगतान्यक्चतान्यत्न यच्चापत्यानि मे पुनः। 
तदुग्हाणाऽद्य शस्तेऽहिं पाणिमस्या मयोदितम्‌ ॥ ६६॥ 
त्वं राजपुत्र खावंङ्ग्याः कन्याया दुदहितुमंम । 


-मुदावत्या सुदा युक्तः सत्यवाक्यं कुरुष्व माम्‌ ॥ ७० ॥ 
((.0- 18148111\/820॥ 1811 (0601101). [10411260 0 €681001॥1 
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शततमोऽध्यायः ] # ्रांशुद्धपचरित्रवर्णनम्‌ # य ५६१ 


राजपुत्र उवाच 
तातसू्याज्ञामयाकार्यायदुव्रवीपिकरोमि तत्‌।त्वमेवतातजानीषेनेवत्राविरूतावयम्‌ 
माकण्डेय उवाच 


ततस्तयोः स राजेन्द्रशचक्र वैवादिकं क्रमम्‌ । मुदावत्याश्च दुहितुभंखन्दनसुतस्यवे 
ततः स ह तयारेमेवत्सप्रीनेवयौच नः । रमणीयेषु देशेषुप्रासादशिखरेषु ख ॥ ७३ ॥ 
कारेन गच्छता चृद्धः पिता तस्य भटन्दनः । 
चनं जगाम वत्सप्रीः स वभूव महीपतिः ॥ ७४ ॥ 
श्याज यज्ञान्‌ सततप्रजाधमंणपाख्यन्‌ । पुत्रवत्पाल्यमानास्तुप्रजास्तेनमहात्मना 
खन्रधुविंषये तस्य न चाभूद्वणसङ्करः । न दस्युव्याखबुच तमयमासीच कस्यचित्‌ 
नोप्रसगंभयञ्चं व तस्मिन. शासति भूपतौ ॥ ७६ ॥ 
इतिश्ीमाकण्डेयपुराणेभलन्दवत्सप्रीचरिजंनामषोडशाधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


सप्तदशाधिकदाततमोऽध्यायः 


खनिन्नचरित्रवणनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
तस्य तस्यां खुनन्दायां पुत्राद्वावशजन्निरे। परांशुःपरवीररार्चसखुचक्रो विक्रमम 
वदी वङाकञ्ण्डथ्य प्रचण्डश् खुधिक्रमः। 
स्वरूपश्च महाभागाः सवं सङ्म्मामजित्तमाः ॥ २॥ 
तेषां ज्येष्ठो महावीयंः श्ांश॒रासीन्नराश्चयः । इतरभत्यवत्तरूपवभूवंशवत्िनः ॥ 
तस्य यज्ञे दविजल्यक्तेरनेकेदरंग्यराशिभिः । न्यूनवणं विखशेश्च सत्यनामा बखुन्धरा 


| 
| 
` सम्यक्‌ पाख्यतस्तरूय प्रजाःपुत्रानिबौरसान्‌ । | 
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५६२ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ स्तद्शाधिक्र 


योऽभूद्धनचयः कोषे तेन निष्पादितास्तु येः॥ ५॥ 
क्रतवः शतसादखास्तेषां सङ्ख्यान विदयते । अयुताद्येनकोरी भिनेचपद्मादिभिसुनेः 


प्रजातिस्तस्य पुत्रोऽभूद्यस्ययज्ञेशतक्रतुः । अवाप्यदृसिमतुखां यज्ञभागे; खुरः सह 


दानवानां खवीर्याणां जघान नवतीनव ।` वर्श्च बलिनांशेषठो जम्मश्चासखरसत्तमम्‌ 
अन्यांश्च खमहावीर्यानाजघानामरद्धिषः । प्रजातेरूतनयाः पञ्च खनिचप्रपुखामुने 
तषां खनित्रो ाजाभूत्‌ प्रख्यातो निजविक्रमेः.। 
स शान्तः सत्यवाक्‌ शरः सवंप्राणिदिंते रतः.॥ १०॥ 
स्वधर्माभिरतो नित्यं बृद्धसेवी वडश्चुतः । 
वाग्मी विष्यसम्पन्नः कृतारस्जोऽप्ययिकत्थनः ॥ ११॥ 


स्वंखोकप्रियो नित्यभुवाखेतदहनिशम्‌ । नन्दन्त॒ स्वंभूतानि ल्िद्यन्तु विजनेष्वपि 


स्वस्त्यस्तु सवभूतेषु निरातङ्कानि सन्तु च ।, 
मा व्याधिरस्तु भूतानामाधयो न भवन्तु च ॥ १३ ॥ 
तै्ीमशेषभूतानि पुष्यन्तु सके जने । शिवमस्तु द्विजातीनां प्री तिस्स्तुपरसूपरम्‌ 
सश्चद्धिः सर्ववर्णानां सिद्धिरस्तु ख कमंणाम्‌ 
ते खोकाः सर्वभूतेषु शिवा वोऽस्तु सदा मतिः ॥ १५ ॥ 
यथात्मनि तथापुञरे हितमिच्छथसवंदा 1 तथा समस्तभूतेषुवत्तध्वं दितवुद्धयः॥ 
पतद्धो हितमत्यन्तं को चा कस्यापराध्यते । 
यत्‌ करोत्यदितं किञ्चित्‌ कस्यचिन्मूढमानसः ॥ १७ ॥ 
तं समस्येति तन्न्युनकठ गामिफलं यतः । इतिमत्वासमस्तेषुभोरोकाःछृतवुद्धय- 
सन्तु मा लौकिकं पापं कोकाः प्राप्स्यथ वे वुधाः। 
यो सेऽय स्िह्यते तरूष शिवमस्तु सदा भुधि॥ १६ ॥ 
यश्च मां दे्टि छोकेऽस्मिन्‌ सोऽपि भद्राणि पश्यतु । 
पलं स्वरूपः पुत्नीऽभूत्‌ खनि्रर्तस्य भूपतेः ॥ २०॥ 
समस्तगुणसम्पन्नः ्रीमानब्जदरेश्चणः.!. तेन ते्रप्तरप्रीव्याः पथग्राज्येषुग्रोजिता 
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शततमोऽध्यायः] # खनित्रघरित्रवर्णनम्‌ # ५६३ 


स्वयञ्चप्थिवीमेतांबुथुजेखागराम्बराम्‌ । प्राच्यातिनरतःशोौ रिरद॑क्षिणायासुदावखः 
दिशि प्रतीच्यां सुनयउत्तरस्यां महारथः । तेषां तस्यघभूपस्यपृथग्गोत्राभपुरोदिताः 
वभूवुमुनयश्ेव मन्तिवंशक्रमागताः । शौरेरिकुरोदुभूतः खद्योतो नाम वै द्विजाः 
उदावसोः कुशावर्तोगौ तमान्वयजोऽभवत्‌ । काश्यपःप्रमतिनांमखुनयस्यपुरोहितः 

महार्थस्य वाशिष्ठः पुरोधाऽमून्मदीभ्यतः। ` 

बुखुज्ञस्ते स्वराज्यानि चत्वारोऽपि नराधिपाः ॥ २६ ॥ 
खनित्रश्चाधिपस्तेषामरोषवयुधाधिपः । तेषु भरातृष्वरोषेषु खनित्रः स महीपतिः 

प्रजासु च समस्तासु पुञेष्विव सदा हितः । 

पकद्‌ा मन्निणा शौरिः स पोक्तो विग्ववेदिना ॥ २८॥ 

विविक्ते पृथिवीपाल] किञ्चिद्धक्तन्यमस्ति नः। 

यस्येयं परथिवी छृत्स्ना यस्य भूपावशाल्ुगाः ॥ २६ ॥ 
सराजातस्यपुज्ञ्तत्पौ ्ाश्चान्वयरुततः । इतरेभ्रातरस्तस्यप्राकल्पविष्याधिपाः 

तत्पुजश्चाख्पकस्तस्मात्‌ तत्‌ पौत्राश्चाल्पकल्पिकाः । 

काखेन हासमासाद् पुखषात्‌ पुरषान्तरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

ृष्योपजी विनोभूप!मचन्ती ति तदन्वयाः । नोद्धारं कुर्ते्राताभ्रावस्मेहवलार्पंणः 
स्नेहः परथिवीपार! परयोभ्राक्वु्रयोः। तत्‌ पुत्रयोःपरतरा मतिभंबति पार्थिव! 

तत्पुत्रः केन का्येण प्रीतियुक्तो भविष्यति । 

अथवा येन तेनेव सन्तोषं कुर्ते पः ॥ २४ ॥ 
क्रियते तत्किमथन्तुभूपेमन्रपरिप्रहः । भुज्यतेसकलंराज्यंमया ते मन्त्रिणा सता 
तत्‌ किखुखाधारयसे सन्तोषं कुखुतेयदि । काय निष्पाद्क राज्यंकरणंकत्त रिष्यते 

राज्यङन्धुश्च ते काय्य त्वं कत्तां करणं वयम्‌ । ॑ 
सोऽस्माभिः करणेराज्यं पितपेतामहं कड 1 फलप्रदाभविष्यामःपरलोकेनतेवयम्‌ 

` . राजोवाच 


ज्येष्टो राज्ञा मृ्रीष्रटु \/2111 (वुनस् नण 0\/ 83810011 


-# ५६४ | # माकेण्डेयपुराणम्‌ # ` { सप्तद्शाधिक- 


ततः स भुङक्ते परथिवी वयञ्चाल्पवसुन्धराम्‌ ॥३८ ॥ 

वयन्तु भ्रातरःपश्चपृरथ्वीचेकामहामते !। अतोऽस्याःप्रथरौभ्वर्यं कथंृत्स्नंभविष्यति 
न: विश्ववेदयुवाच | 
एवमेतद्ुवां स्तत्र यद्येका वसखधाद्रप । तांत्वमेवाभिपदयस्वज्येष्ठः्शास्तुमहीभवान्‌ 
सवांधिपत्थः सर्वेभ्यो भवत्वमखिेभ्वरः। यतन्तेच्यथाऽहन्तेतेषामाहितमन्जिणः 
| राजोवाच 
जयेष्ठो राजा यथा प्रीत्या मजतेऽस्मान, खता निव । 
कथं तस्य करिष्यामि ममत्वं जगतीगतम्‌ ॥ ४२ ॥ . 
| विश्ववेद्युवाच ५ ु 
राञ्यस्थितःपूजयेथाज्येष्ठोभूपाहणेनयैः । कनिष्ठज्येष्ठताकेयंराञ्यंधराथंयतां रणाम्‌ 
माकंण्डेय उवाख 
तथेति ख प्रतिज्ञाते भूभुजा तेनसत्तमा । विश्ववेदीततोमन्त्रीतद्वातननयद्वशम्‌ ॥ 
तेषां पुरोहितश्चैव आत्मनः शान्तिकादिषु । 
नियोजयामास ततः खनित्रस्यामिचारके ॥ ४५ ॥ 

.विमेद्‌ तस्यनिशरतान्‌ सामदानादिभिर्तथा । चकचपरमोद्योगंनिजदण्डग्रभाचने 
आभिच्वारिकमल्युग्रमहन्यहनि ङवेताम्‌ 1 पुरोधसां चतुर्णाञ्च जज्ञरृत्याष्वतु्यम्‌ 
विकराले महाचक्त्रमतिभीष्रणदशंनम्‌ । समुद्यतम प्रभूतमतिदाखुणम्‌ ॥४८॥ 
ततस्तदागतन्तज्न खनिज्ो यत्न पाथिवः। निरस्तथ्चाप्यु्टस्यतस्यपुण्यचयेनतत्‌ 

 इृत्याचलुष्टयन्तेषु निपपात दुरात्मसु । पुरो हितेष भूपानां तथा वे विश्ववेदिनि 

ततो निहन्तव्या निर्दग्धाः ङत्यया ते पुरोदिताः क 
चिश्ववेदी तथा-मन्त्री स शोरेदु मन्त्रदः ॥ ५१ ॥ 
~ “ , इतिः श्रीमाकंण्डेयपुराणे सलनित्रचघरिजवर्णननाम |  ; 
सप्तदशाधिकद्राततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥ ्‌ 


9.9 $ = कम छी योय क काद खो ॥ 
+ ू 





((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 6810011 


कणि 


8 । * ४ ^ = " = छ, कछ ० ७ ` ०५ 
च ५ ॥ 


 -अष्टादशाधिकरततमोऽभ्यायः 
खनित्रचरित्रबणनम्‌ . ` 
माकंण्डेय उवा 
` ततःसमसूतखांकर्य विस्मयः सोऽमवन्महान्‌ । 
यदेककाढ नेशुरूते प्रथक्‌ पुरनिवा सिनः ॥ १ ॥ 
ततः शुध्राव निधनं यातान्‌ भ्रावतृपुरोदहितान्‌ । 
मन्त्रिणश्च तथा" भ्रातुरदेग्धं तं विश्ववेदिनम्‌ ॥ २॥ 
किमेतदिति सोऽतीव विस्मितो मुनिसत्तम ॥ 
खनिच्रोऽभून्महाराजो नाजानात्‌ त्च कारणम्‌ ॥.२॥ 
ततोव सिष्टंपप्रच्छ सराजागरृहमागतम्‌ । यत्कारणं विनेशुस्तेभ्ां वमन्तिपुरोहिता 
तेन पृष्रस्तदाप्राहयथावृत्तंमहासुनिः । यच्छौ रिमन्त्िणाप्रोक्तं यच्च शौरिखूवाचतत्‌ 
यथाचायुष्ठितन्तेन भ्रातणां भेदका खिविः। मन्तिणातेनदु्ेन यच्चकरश्वहपुरो दिताः ॥ 
यज्ञिमित्तं विनेशुर्ते ्अपापरूथापंकोरिणः । 
पुरोदहितास्तरूय राज्ञः शत्रावपि दयापरः ॥ 91 
सतंच्छर त्वां ततो राजा हा हतोऽस्मीति वे बदन । 
निनिन्दात्मानमत्यथं वशिष्ठंसुयाग्रतो द्विज !॥ ८ ॥ 
राजोवाच ` 
-धिद्छमामपुण्यसंरूथानमल्पभाग्यमशोमनम्‌ । देवदोषरृतं पापं सबेखोकविगरहितम्‌ 
तन्निमित्तं विनष्टं यत्तदुत्राह्मणचतुष्यम्‌ । . 
त्तः कोऽन्यः पापतरो भविष्यति पुमान्‌ अुवि ॥ १० ॥ 
नाभविष्यं यदि पुमानहमन्न महीतले । ततस्तेन चिनश्येयुमंम ध्राद्पुरोहिताः ॥ . 
धिग राज्यं धिक्‌ च मे जन्म भूभुजां महतां ङे । 
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कारणत्वं गतो योऽहं विनाशस्य द्विजन्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
कुबंन्तः स्वामिनां तेऽथ भरातुणां मम याजकाः । 
नाशं ययुनं दुष्टास्ते दु्टोऽहं नाशकारणे ॥ ९३ ॥ 
कि करोमि क गच्छामि नान्यो मत्तो हि पापकृत्‌ | 
पृथिव्यामस्ति हेतुत्वं द्विजनाशस्य यो गतः ॥ १४॥ 
इत्थमुटिग्रहदयः खनित्रः पृथिवीपतिः । वनंयियासुः पुत्रस्य रुतवानसिंषेचनम्‌ 
अभिषिच्य खतं राज्ये ्षुपसञ्डं मद्यपतिः। 
भाय्यांभिस्तिखमभिः सार्द्धं तपसे स वनं ययौ ॥ १६ ॥ 
तत्र गत्वा तपरूतेपे घानप्रस्थविधानवित्‌ । 
शतानि जीणि वर्षाणां सार्द्धानि दृपसत्तमः ॥ १७॥ 
तपसा क्षीणदेहस्तु राजवर्य्यो ्िजोत्तम ! 
निगृह्य सव॑सलोतांसि तत्याजाऽसून्‌ वनेचरः ॥ १८॥ 
ततः पुण्यान्‌ ययौ लोकान्‌. संका मदुहोऽक्षयान्‌ । 
अभ्वमेादिभियंजञ रवाप्या ये नराधिपः ॥ १६॥ ` 
भाग्याश्च तरूय तास्तिखः समन्तेनैव तत्यजुः । 
भाणानवापुः साखोक्य' तेनैव खुमहात्मना ॥ २०॥ 
एतत्‌ लनित्रघरितं श्रुतं कल्मषनाशनम्‌ । पठताञ्च महाभागश्चुपस्यातोनिशामय 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे खनित्रघरित्रचणेनं नामाऽष्टादशाधिक- 
शततमोऽध्यायः ॥११८ ॥ 








प 
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एकोनविशत्यधिकरततमोऽध्यायः 


` कषुपनुपतिचरित्रेणसहविरविंशचखिवणेनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
्चुपभखनिच्रपु्रस्वु प्राप्यराज्यंयथापिता । तथैवपाख्यामास प्रजा धर्मण रञ्जयन्‌ 
स दानशीलो यष्टा च यज्ञानामवनीपतिः। 
समः शत्रौ च मिरे च व्यवहारादिवत्मेनि ॥ २॥ 
कदास महीपारो निजस्थानगतोमुने। । सूतेख्कोयथापूरवं श्चुपोराजातथाऽमचत्‌ 
 ब्रह्मणस्तनयः पूवं श्चुपोऽभूत्‌ पृथिवीपतिः । 
याटूक्‌ चरितमस्यासीत्तादरक्‌ तस्येव चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजोवाच 
श्रोतुमिच्छामि चरितं क्षुपस्य खुमहात्मनः 1 
यदि ताद्रङ्मया शक्यं चेष्टितुं तत्करोम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
सूता ऊखुः 
स चकाराकरान्‌ भूष! राजा गोब्राह्मणान्‌ पुरा । 
षष्ठांशोन कता खोव्यां मिष्िस्तेन महात्मना ॥ ६ ॥ 
राजोवाख 
तेषां महात्मनां राज्ञां कोऽदयास्यति मदविधः। 
तस्याप्युत्ङ्ष्टचेष्टानां चेष्टासृद्यमवान्‌. मवेत्‌ ॥ 9 ॥ 
तत्‌ श्रुयतां ्रतिज्ञा या साम्प्रतं क्रियते मया । 
श्चुपस्याचकरिष्यामि महाराजस्य चेष्टितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अीस्तीन्‌ यज्ञान्‌. करिष्यामि शस्यापाते गतागते । 
थिव्या्चतुरणायां ं प्रतिज्ञेयं छता मया ॥-६॥ 
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५६८ = ` ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ एकोनविशत्यधिक- 


यञ्च गोत्राह्मणापूंमददन्‌ भूय्तेकरम्‌ । तमेवप्रतिदास्यामिव्राह्मणानां तथागवाम्‌ 
इति प्रतिज्ञाय घचः श्चुपर्तत्‌ कृतवांस्तथा । 
शस्यापाते सयज्ञं खीनयजद्यजतां वरः ॥ ११ ॥ 
गोब्राह्मणःपुराराज्ञामददयञ्च बेकरम्‌ । . तावत्‌ संख्यमदाद्धित्तमन्यद्रोबाद्यणायसः 
तस्य पुत्रोऽमवद्वीरः प्रमथायामनिन्दितः! 
यस्य परतापशो््याभ्यां कता बक्या महीभ्रतः ॥ १२३ ॥ 
तस्यापिनन्दिनी नामवेदर्भौ दयिताऽमवत्‌। विविशंतनयंतस्यांजनयामाससप्रभुः 


विषिदोशासति महीं महीपा महमीजसि । महीतख्मभूटव्याप्तं निरन्तरतया नरे 


ववषं कारे पन्यो मही . शस्यवती तथा । 
खफलानि च शस्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ १६ ॥ 
रसाःपुष्टिकराश्चासन्‌ पुष्िनोन्मादकारिणी । नवित्तनिचयानणां प्रभूता मव्हेतव 
तत्प्रतापेन रिपवो भयमापुमंहासने ! । 
स्वास्थ्य जनः खहृदर्गो सुदमिच्छन्ति पीरिकाः.॥ १८॥ ` 
इष्टा स यज्ञान्‌. वहन. सम्यच्छ सम्पाल्य मेदिनीम्‌ । ` ` 
सङ्घामे निधनं प्राप्यं शक्रलोकमितो गतः ॥ १६॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे विविंशखरिजवर्णने नामैकोन- ` 
विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ । 


न ऋ च चकै + धनन क 0 ४ #॥ ५ 
4१ # ५५ # शि (>) ॥ ०, ११४ ह क &० = (५ च 1 १ + ६ प च 
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1 भ जः क ॥ म क 


` विदात्यधिकरततमोऽध्यायः 


नुपखनीनेत्रचरित्रणनस्‌ 
माकण्डेय उवाच 
तस्यपुत्रःखनीनेच्रोमहावरूपराक्रमः । यस्य यज्ञेष्वगायन्तगन्धर्वाविस्मयान्विताः 
खनीनैन्नरसमो नान्यो ुबि यज्वा भविष्यति । 


तेन यज्ञायुते पूर्णो दत्ता परथ्वी ससागरा ॥ २॥ 

दत्त्वा च सकलां पृथ्वीं ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 

तपसा दव्यमासाद्य मोचयेत्‌ साधितेन यः ॥ ३॥ 

यत्च प्राप्य वित्तदधिमतुखां वाक्सखन्तमात्‌ । 

जगरर्बाह्मणा विग्र ! नान्यराज्ञः प्रतिग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
खत्तप्िखदखाणि सप्तषष्टिशतानि च । स्तबष्टिश्च यो यज्ञानयजदुभूरिदक्षिणान्‌ 
अप्रः समदहीपाङो शछुगयासुपघक्रमे । परार्थः पितृयज्ञाय मांसकामो महासुने ॥ 
अश्वारूढो चिना सैन्यम्रक एवमहावने। वद्धगोधाङ्गुखित्राणो बाणलङ्गधद्धरः 
तं बादयन्तं तुरगमन्थतोगहनाद्वनात्‌। विनिष्कम्य श्रगः प्राह मां दत्वाभिमतं कख 

५ ॐ राजोवाच म 
अन्ये खगाः पलायन्ते महाभीत्या विलोक्य माम्‌ ।. 
कथमात्मप्रदानं ववं सरत्यवे कत्तु मिच्छसि ॥ ६ ॥. 
्‌ सग उवाच 
अपुञ्ोऽदं महाराज ! चथा .जन्मप्रयोजनम्‌ । 
विघास्यन्न पश्यामि प्राणानामिह धारणम्‌ ॥ १०॥ `“, .“ 
~ , ¦ मार्कण्डेय उवाच - .“ ~ ~: 

अथाभ्येत्य सृग्रादतमन्योवधाधि परम । खगस्य तस्य प्रत््र्षमरूमेतेन पार्थिव) 
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 । ठ ठ 
च ७ ७ 


६०० # माकण्डेयपुराणम्‌ # | विंशत्यधिक् 


घातयस्वैति मां मांसेमंम कमं समाखर । 
यथा ृताथंता ते स्यान्मम चाप्युपकारि तत्‌ ॥ १२॥ 
पुज्ना्थं त्वं महाराज स्वपितुन्‌ यष्टुमिच्छसि । 
अपुत्रस्याऽस्य मांसेन ङप्स्यसे वाञ्छितं कथम्‌ ॥ १३॥ 
याद्रक्‌ कम धिनिष्पाद्यं तादक्‌ द्रव्यसुपादरेत्‌ । 
दुगंन्धेनं खगन्धानां गन्धज्ञानविनिणंयः ॥ १४ ॥ 
राजोवाच 
वेराग्यकारणं प्रोक्तमनेनापुत्रता मम । कथ्यतां प्राणसंत्याने यत्त वेराग्यकारणम्‌ 
खग उवाच 
वहवो मे सुता भूप! बयो दुहितरस्तथा । 
यञ्चिन्तादुःखदावाभिञ्वाखामध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ ` 
ससाध्या नरेन्द्रं यं खगजातिः खुकातरा । 
तेष्वपत्येषु मे चाति ममत्वं तेन दुःखितः ॥ १७ ॥ 
मण्य सिहशाद्‌ छ ! छकादिम्यो विमेम्यहम्‌ । 
न हीनात्सवंसत््वेम्यः्वस्एरगाङादपिप्रभो ! ॥ १८॥ 
सोऽहं निमित्तं ब्रन्धूनामिमां शरन्यां वसुन्धराम्‌ । 
सिहादिभंयात्‌ सर्वमिच्छामि खभरशं सछृत्‌ ॥ १६॥ 
ठृणान्यन्येऽपि खादन्ति गोऽजाचितुरगादिकाः । . 
' तास्तेषां पोषणायाहमिच्छामि निधनं गतान्‌ ॥ २०॥ 
निष्कान्तेष्ुततस्तेष्ठममापत्येषु वै पृथक्‌ । भवन्ति चिन्ताभ्शतशोममत्वाचतयेतसः 
कि कूटपाशं कि न्न वागुरां किं खुतो मम । पिः 
भ्रप्तश्चरन्‌. बने कि वा .सिहादिवशं गतः ॥ २२.॥ ; ; 
.“भ्राप्तोऽयमेकः संपाप्तास्तेऽव्रल्थां कीदशी मम! 
साम्प्रतं चिरन्तो वे ये गताः खुमहावनम्‌.॥ २३।॥ 
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शततमोऽध्यायः ] # राजसृगसम्बादवणं नम्‌ # ६०१ 
ष्ठा भा्तसलमाम्यासमहंतानात्मजा्ुप । ईषटुच्छवसितः क्षेममिच्छामिरजनींपुनः 
भ्रमते दिवसं केममस्तगेऽ्क निशामपि । र 
वाञ्छाम्यहं कदा क्षेमं सवंकाङ भविष्यति ॥ २५॥ 
एतत्ते कथितं भूपममोदधेगरुथकारणम्‌ । अतः प्रसादं कुर मे वाणोऽ्यंपातव्यतांमयि 
इति दुःखशताविष्टः प्राणानपि त्यजामि यत्‌ । 
तत्कारणं निवोध त्वं घरुबतो मम पार्थिव !॥ २७ ॥ 
अस्यां नाम ते रोका यान्‌ गच्छन्त्यात्मधातकाः। 
यज्ञोपयुक्ताः पशवः सम्प्रयान्त्युच्छितीः प्रभो ॥ २८॥ 
अभ्िःपशुरभूतपूचं पशुरासील्खाधिपः। मास्वानथोच्छितीःरासोयज्ञेनिष्ठासुपागतः 
तन्ममेतांङृपांङत्वानय मासुच्छितिदरप ।आत्मनश्चेप्सितंकामंपुत्रकाभाववाष्र्यसि 
पू्सग उवाच - 
राजेन्द्र नषहन्तब्योधन्योऽयंसुक्ृती सगः । बहवर्तनयायरूयहन्तव्योऽदमसन्ततिः 
; उत्तररग उवाच 
पकदेहभवं यस्य दुःखंधन्यःस वे भवान्‌ । वहूनि यस्य देदानितस्यदुःखान्यनेकधा 
पको यदाहमासन्तु प्राक्‌ तदा. देदजं मम । 
दुःखमासीन्ममत्वे तु भार्यायास्तदभू्‌ द्विधा ॥ ३३॥ 
यदा जातान्यपत्यानि तदा यावन्ति तानि वे। 
तावच्छरीरभूमीनि मम दुःखान्यथामवन्‌ ॥ ३४॥ 
न कृतार्थो भवान.यस्य नातिदुःखाय सम्भवः । 
इह दुःखाय मत्‌ सूतिः परत्र ख विरोधिनी ॥ ॥ ३५॥ 
यतो रक्षणपोषा्थंमपत्यानांकरोमि तत्‌। चिन्तयामि ख सम्भूतिस्तेनमेनरकेध्वा 
४ | राजोवाच क 
, . नेश किं सन्ततिमाच, धन्योऽपुतनोऽ त्र कि शग ॥ 
पुत्राथश्चरद्ममारम्मरो. मम्‌, दोरामतेमनः।॥, ॥, न 


६०२ $ भार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` [ प्कविगत्यधिक- 


दुःखाय. सन्ततिः सत्यमैहिकासुष्मिकाय तत्‌। ` 
तथाप्यतनयान्‌ यान्ति ऋणानीति श्रुतं मयाः ॥ २८ ॥ 
सोऽहं यतिष्ये पुत्रा्थख्तेप्राणिवधंश्ग ! । तपसेव भ्रचण्डेन यथा पूव महीपति 
इति श्रीमार्क॑ण्डेयपुराणे खनीनेन्रचरितं नाम विशत्यधिकः- 
शततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


न 


यो, पा ता विनः 


एक विङाव्यधिकराततमो ऽध्यायः 


¢ 
करर्धमचरित्रबणनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
ततः स ब्रपतिर्गत्वा गोमतीं पापनाशिनीम्‌! तत्रतुष्टावनियतोभूत्वादेवंपुरन्द्‌रम्‌ | 
तप्यमानस्तपश्चोभरं यतवाक्रायमानसखः। तुष्टाव श्रयतः शक्रमपत्यार्थं महीपतिः | 
तस्य स्तोन्नेणतपसा भक्त्याचापिखरेभ्वरः । तुतोष भगवानिन्द्रःप्रादश्ेनं महामुने 
अनेन तपसा मक्त्या सूतो णोच्चारितेन ख । । 
परितष्टोऽस्मि ते भूप! चियतां भवता वरः ॥४॥ ` | 
` राजोवाच | 
अपुत्रस्य खतो मेऽस्तसवंशख्श्टतां वरः । सदा चाभ्याहतैश्वर्योधर्म॑ङृद्ममवित्‌ रती | 
माकंण्डेय उवा 


तथेति चोक्तः शक्रेण राजाघाक्तमनोरथः । प्रजाःपारयितु भूप आजगामनिजंपुरम्‌ 
्रास्य कुवंतो यज्ञ सम्यक्‌ पाख्यतः प्रजाः । 
अजायत खतो घिप्र तदा शक्रप्रसादतः ॥ ७ ॥ 
नाम पिता चक्र वलाश्वद्रतिभूपतिः +*अस्त्राममरोषश्च ्राहयामासतंखतम्‌ 
पितयु परते विप्र सोऽधिराज्ये स्थितो. टृषः। 
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शततमोऽध्यायः | # करन्धमखरि्रवणंनम्‌ # ६०२ 


स वखाश्वो वशं निन्ये भुवि सवेमहीक्ितः ॥ ६॥ 
क्द्‌ापयामास सारग्रहणपूवकम्‌ । स सबभूमिपान्‌ सुजा पाख्यामासचप्रजाः 
अथाखिखनरेन्द्रास्तेदायाव्‌ास्तस्यदुमंदाः।नचाभ्युव्थायसततंतेखास्मेप्रददुःकरान 

व्युत्थिताः स्वेषु राष्ट्रंषु न सन्तोप्रपरास्ततः। 

भुवं तस्य नरेन्द्रस्य जगृहुस्ते नराधिपाः ॥ १२॥ 

स गरहीत्वास्वकंराज्यंपुथिवीरोवलान्सुने ॥ तस्थौस्वनगरेभूपेर्विरोधोवहुमिःकृतः 
समेत्य सुमहावीर्या; ससाधनधनास्ततः । ख्खधुस्तं मही पाख पुरे तत्र नरेभ्वराः ॥ 
पुररोघेन तेनाथ कुपितः स महीपतिः । स्वल्पकोषोऽव्पदण्डञ्च वें्कन्यं परमं गतः 
अपश्यमानः शरणं सवठोद्धिजसत्तम !॥ करौ समुखाग्रतः कृत्वानिशश्वासातेमानसः 
ततोऽस्यहस्तविरवान्मुखानिखलमाहताः । निजग्मुः शतशोयोधारथनागतुरङ्गमा> 
ततः श्चणेन तत्‌ सर्वं नगरं तरप भूपतेः । व्या मासीदवछो घेनसारेणातिवखान्सुने 
अथ सोऽतिवदौघेनमहतातेनसम्बरतः। निर्गम्यनगरात्तस्मात्तानविजिग्ये नराधिपः 
जित्वा च वशमानीय चकार करदान्‌ वुनः। 
` यथा पूर्व॑ महाभाग महाभाग्यो नरेश्वरः ॥ २०॥ 

घुतयोः'करयोजंज्ञ यतस्तस्यारिदाहदम्‌। . 

बद करन्धमस्तस्मात्‌ स बङाश्वोंऽभिधीयते ॥ २९॥ .. 

स धर्मात्मा महात्मा घं स मेत्रः. सवजन्त॒घु । 

करन्धमो ऽभवदुभूपस्िघ्ठ रोकेघु विध्रतः ॥ २२॥ 
सम्प्रास्तस्यपरामा ्िददावरिविनाशनम्‌ । बरूघमण चाद्सि्मस्युपेत्य स्वय टप 

.; इति श्रीमारकण्डेयपुराणे करन्धमखरितवणंन॑नामेकविशत्यधिक-- ~ ` 
शततमोऽध्यायः ॥ १२९१ ॥ , 


वकने 
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 इाविरदात्यधिकराततमोऽध्यायः 


 अवीकषितनुपतिचरित्रणनम्‌ 
माकेण्डेय उवाच 
ची्यंचन्द्रखुता खुधर्वीरा नाम शुभव्रता । स्वयम्वरे सा जगृहे महाराजं करन्धमम्‌ 


इ तस्यापुजंसराजेन्द्रोजनयामास बीर्यवान्‌. । अवीश्चितमि तिख्या तिमुपेतंजगतीतखे 


जाते तस्मिन. सते राजासदेवज्ञानपृच्छत । कचितूप्रशस्तनक्षत्रेशरूतखग्नेखुतोमम 
कचचिव्याखोकितंजन्मममपुज्ररूयशोभनेः । ग्रहेः कचिन्नदुष्टानांग्रह्मणां दरक्पथंगतम्‌ 
इत्युक्तास्तेन देवज्ञास्तमूचुं पति ततः । 
शस्ते मूत्त नक्षत्रे खग्ने खेव सुतस्तव ॥ ५ ॥ 
समुत्पन्नो महावीर्यो महाभागो महाबलः । 
भविष्यति महाराज! महाराजर्तवात्मजः ॥ ६ ॥ 
अवेक्षतेमं देवानां गुखः शुक्रश्च स्मः 1 सोमश्चतुथंस्तनयं तचेनं समवेश्चत ॥ ऽ ॥ 
उपान्तलंस्थितश्वव सोमपुजोऽप्यरक्चत । नावेक्षतेमं सविता न भौमो न शनैश्चरः 
तच पुं महाराज धन्योऽयं तनयस्तव । 
सवंकल्याणसम्पत्ति समवेतो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
माकेण्डेय उवाख 
इति दैवज्ञवखनं निशम्य चुधाधिपः । हषपूणंमनाः प्राह निजस्थानगतस्तद्‌ा ॥ 
अवैक्षतेमं देवानां गुखः सोमसुतो बुधः। नावैश्षतेनमादित्योनाकंसूचनं भूमिजः ॥ 
अवैश्षतेति यत्‌ प्रोक्तं भवदविवंहडशो वचः । 
. अवीश्चितेति तेनास्य ख्यातं नाम भविष्यति ॥ १२॥ ` 
माकंण्डेय उवा 
वीक्षितः खतस्तरूय वेदवेदाङ्खपारगः । अखग्राममरशेषं सख कण्वपुत्रादथाग्रहीत्‌ 
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शततमोऽध्यायः | * अप्वीश्षित्पचरि्रवरणंनम्‌ दिव्थ 


स रूपेणातिभिषजौ देवानां पार्थिवात्मजः । 
इया वाचस्पति कान्त्या शशाङ्क तेजसा रविम्‌ ॥ १४॥ 
| वयेणान्धि तथो्वोञ्च सदिष्णुत्वेन वीर्यवान्‌ । 
शौयेण न समस्तस्य कश्िदासीन्महात्मन्‌ः ॥ १५ ॥ 
स्वयम्वरे तं जगृहे हेमधर्मात्मजा वरा । खदेवतनया गौरी खभद्रा बलिनः खता 
खीखावती बीरता वीरभद्रुतानिभा । ४. 
भीमात्मजा मान्यवती द्म्भपुत्री कुसुद्धती ॥ १७.॥ 
याश्चेवन्नाभिनन्दन्ति स्वयम्बरङृतश्चणाः । 
ताश्चापि स वलाद्धीरो जग्राह दृपतेः सुतः ॥ १८ ॥ 
निराकृत्य पान्‌ सर्वा स्तासां पिव्कुखानि च। 
स्वक हि वीयंमाभित्य बलवान्‌ स वलोद्धतः ॥ १६ ॥ 
पकद्‌ा तु विशालस्य वैदिशाधिपतेः खताम्‌ । 
वेशालिनीं स सुदतीं स्वयस्वबरूतक्षणाम्‌ ॥ २० ॥ 
भूपान्‌ स्वेच्छया न धृतस्तया । 
बलाजग्राह विप्रे [यथान्या वरूगर्वितः ॥ २१ ॥ 
ततस्ते भूतः सवे बहुशस्तेन मानिना । 
क निराकृताः खनिर्विण्णाः प्रोचुरन्योन्यमाङ्खाः॥ २२॥ ्‌ 
कस्मादुबल्शाछिनाम्‌ । बहनामेकव णानांजन्मधिग्बोमहीताम्‌ 
क्ष्चियो यः क्षतत्राणंवध्यमानस्यदुमंदेः । करोतितस्यतन्नामच्थवान्येहिविथ्रति 
आत्मनोऽपि क्षतज्राणं दु्टादस्मादङुवंताम्‌। 
भवतां क्षत्रियङुङे जातानां कीहशी मतिः ॥ २५॥ 
उच्चायते स्तुतियां च सूतमागवधवन्दिभिः। ` 
, सा सत्या मा बथा बीरा भवत्वरिषिनाशनात्‌ ॥ २६ ॥ 
चरतां सा वृथेवेष भूपश्धारेर्दिगन्तरेः। पौरषाश्चयिणः सच वचिशिषटकुटसम्भवाभ। 
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६५६ ५ साष्डयपुराणम्‌ % : = [ ज्रयोविशत्यिक्‌ः 


चित्रेति को न मरणात को युद्धेन विनाऽमरः । 
चिचिन्त्यैतन्न दातव्यं पौरं शरत्ृत्तिभिः॥ २८॥ ६. 
पतन्निशम्य ते भूपाविस्प्टामधरेपूरिताः । ऊचुः परस्पर तय क 
केचिद्रथानाररुटकेधिन्नागां रूतथाहयान । अन्धेऽमषपयाधीनार्तयु ए 
इति ्रीमाकं ण्डेयवुराणेऽवीक्ितचरित्रवणननाम दा" ` 
विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२२ `॥ 


कका 
। "गयी कणा 


त्रयोविरात्यधिकदाततमोऽध्यायः 
अवीकषितचरित्रवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
इति संप्रामसज्ञास्ते भूपा भूपुतार्तथा । 
ˆ निराङताः खुहुशर्तत्काट्चाप्यवीक्षिताः ॥ ९॥. १ 
| ततो बभूव सं्रामरूतस्य तेः सह दाख्णाः । एकस्य वहुभिभू पम्‌ पुनव \ ॥ 
-तेऽसिशक्तिगदावाणपाण स्तंखद्मेदाः । अभिश्नन्तोयुयुधिर तै; समरूतैरसावपि 
ख तान्‌ शरतेस्र विभेद कृपनन्वनः। 
छरताख्नो बलवान.वाणेरूते च तं बिभिदुः शितेः ॥ ४ ॥ 
कस्यधिच्िच्छिदे वाइमन्यस्य च शिरोधरम्‌ । 
हृदि विव्याच चैवान्यमन्यं वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ^ ॥ 
-करञ्चिच्छेदं करिणस्वरगस्य तथा शिरः । 
तथान्येषां तथैवाश्वाव्रथस्यान्यस्य सारथिम्‌ ॥ ६ ॥ 
-वाणांनापततश्चक्रे हिधा वाणेस्तथा द्विषाम्‌ । 
` : “विच्ेहूाट्यरुय खड्ग धदुरन्यस्य लाघवात्‌ ॥ 9 ॥ 
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भ शततमो $ . य ~ न्यासूवयम्बरर्णनम्‌ | 
ऽध्यायः | ॐ कर , ६०७ 


-तचु्ेऽपहते तेन ननाशान्यौ दपात्मजः । अवीश्षिताहतश्चान्यःपदातिः शरणम्‌ ` 
इत्याकुखीकृते तस्मिन्‌ समग्रेजमण्ड्े | तस्थुःसप्तशता बीरा स 
आमिजात्यवयम्शौय्य॑ख्जामारखमन्विताः । | 
४ निजिते सकर सेन्ये पायनपरायणे ॥ १०॥ 
-तं समेत्य महीपाैः स तु पुत्रो महीतः । युयुधे धमयुद्धेन तेन तेनातिकोपितः 
| विच्छिन्नयन्त्रकवचान्‌ स तानपि महावलः | 
कचु ज्यवस्थितस्ते च ततः करुद्धा महासुने ¡ ॥ १२॥ 
मसुत्खज्य युयुधुयु ध्यमानेन धर्मतः नरेनद्रपुत्राःप्रस्वेदजलङ्धिनाननाः समम्‌ ॥ 
विव्याध कथ्िहूवाणौधैः कश्िचिच्छेद्‌ काकम्‌ । 
ध्वजमस्यापरो वाणैरिछितत्वा भूमावपातयत्‌ ॥ १४॥ 
जघ्चुरन्ये तथेवाश्वान्‌ वभञ्ज्श्चापरे रथम्‌ । 
क गद्‌ापातेनाऽथ घान्ये वाणैः पृष्ठमताडयन्‌ ॥ १५॥ 
छिन्ेधदुषिसक्रोधः सख तदा छृपतेःरुतः । जब्राहासितथाचमं तद्प्यन्योन्वपातयत्‌ 
च्छिन्नासिचर्मा जाह स गदां गदिनां वरः । 4 
तामप्यन्यः श्चुरप्रेण चिच्छेद कृतहस्तवत्‌ ॥ १७ ॥ 


अन्ये शरसहस्रेण शतेनान्येनराधिपाः। विसिदुःकोष्ठकीक्चत्य धमंयुद्धपराङ्मुखा 


स चिलः पपातोज्यामिकोवडुभिरदिंतः । राजयपुज्नामहाभागा ववन्धुस्तेच तं ततः 
तमधमणतेसवं गृहीत्वा छपतेःखुतम्‌ । विगान समं राज्ञा वेदिशं बिविशुः पुरम्‌ 
हृष्टाः भ्रसुदिता वद्धं तमादाय दृपात्मजम्‌ । . & 

` -स्वयम्बरा च सा कन्याः न्यस्ता तेन ततः पुरः ॥ २९१ ॥ 
पुनःपुनश्च पित्ोक्तातथापिचख पुरोधसा । ५ 9 
` -आलम्ब्यतामिति घरो यस्ते.राजसख रोचते ॥ २२॥ . ` व 


यदासामानिनी कश्चिन्न जग्राह घरं मुने ॥*तदप्यप्रच्छदेवज्ञं विचार्य नरोभ्वरः ॥ 


विशिष्टतरमेतस्या विवादाथःदिनं वद । अ्यतदीदक्‌ सजात युध षिश्नोपपादकम्‌ 
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/ ६०८  & मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुविशत्यधिक्छः 
. मार्कण्डेय उवा 
इति पृष्टो नरेन्द्रेण स देवज्ञो विष्ष्य तत्‌ । 
पना भ [र्थो महीपतिम्‌ ॥ २५॥ 
दुमेना प्राह विज्ञातपरमोर्थो मह 
अबिष्यन्त्यपराणीह दिनानिपूथिवीपते । प्रशस्तङद्नयुक्तानि शोभनान्य चिरेण 
करिष्यतिचिवादार्थं तेषु प्राते मानद ¦ । अरूमेतेन यत्रायं महाविश्च उपस्थितः 
इति श्रीमाक॑ण्डेयपुराणेऽबीश्चितचरितव णंनेनामज्यो- 


विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ॥ १२२ ॥ 


क डा का य 





[द 1 


चतुविशत्यधिकदाततमोऽभ्यायः 
अवीितनुपतिचरित्रणनम्‌ 

मार्काण्डेय उवाच 
ततः शुश्राव तं वद्धं तनयं ख करन्धमः । तस्यपल्ञी तथावीराअन्येखापि म 
तमधर्मेणवनयं बद्धं शवत्वा महीपतिः । समन्तेः एथिवीपारुधिरंद्यौ महासुन | 
केचिदृचुरमहीपाखा वध्याः सँ महीम्छतः। येरोकः संयुगे बद्धःसमस्त स्तर चमत ॥ | 
युज्यतां वादिनी शीघ्रमचरन्येः किमास्यते । | 
विशालो चध्यतां दुष्टस्तत्न येऽन्ये समागताः ॥ ४ ॥ | 
अन्येतथोखुधं्मोऽञ् त्यक्तः पूं महीश्षितेः । अन्यायेन बलायेनगृदीतातमवाञ्छती | 
स्वयवरेष्वरोषेषु तेनराजखुतास्तदा । खटीङृतास्ततः से समेत्य स वशीटतः | 
तेषामेतद्ववशश्चत्वा बीरा वीरथ्रजावती 1 वीरगो त्रससुदुभूता वीरपल्ती रहषिता ॥ | 
उवाच मत्त; प्रव्यक्चमन्येषाञ्च महीक्षिताम्‌ । भद्ररुतंमद्र्ुजा मम पुत्रेणपाथिाः |- 
दीता यदूबरात्‌ कन्या जित्वा सवंमदीक्षितः। 

` तदं युध्यमानोऽयं युद्ध एको न धमेतः॥ ६॥ 
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शततमोऽध्यायः | % करन्धमस्यस्वागतवर्णनम्‌ # ६०६ 


तदप्यस्मत्‌ खुतस्याजो मन्ये लापचयप्रदम्‌। पतदेव हि पौरष्यं यदधर्मचशाज्ञरः 
नीति न गणयत्थेवं जिघांखुरिव केशरी । स्वयम्बराय चिन्यस्ताममपुञ्ेणकम्यका 
` बहययो गृहीता भूपानां पश्यतामतिमानिनाम्‌। 
क क्षधचियजकुखे जन्म क याच्ञा हीनसेविता ॥ १२॥ ` 
वलारदेव समादत्ते क्षत्रियो विनां पुरः । रोहश्यङ्कलवद्धावा न वशंयान्तिकातराः 
प्रसह्यकारिणी यान्ति यजानो धर्मशाङिनः। 
तदलं दौमंनस्यैन -छाध्यमेवास्य बन्धनम्‌ । ॥ १४॥ 
युष्माकमप्यायुधानामङ्गमू डं पातनम्‌ । हत्वेवपथिवीशानां पृथ्वीपुत्रा दिकंवखु 
भाय्यां घाय्यनिमित्तानि ततो यातानि गौरवम्‌ । 
तत्‌ त्वय्यंतां रणायाऽऽशु रूपन्दनान्यधिरोहत ॥ १६ ॥ 
सल्नीकुरखुत नागाश्वमधिरेण खसारथिम्‌। 
मन्यध्वं कि महीपाेर्वडुभिः सह विध्रहम्‌ ॥ १७॥ 
प्रभूता एवतोष्राय शरस्याल्परणे क्रियाः ] करूयनास्पेषुसामथ्यं नरेन्द्रादिषुजायते 
येभ्यो न विद्यते भ तिहन्तं पुज्राहितान्सुने ॥ 
व्या्तलोकान्‌ समसूताय्‌-यो ह्यभिभूय यतो नरः ॥ 
व्यरीखतेति शरः स॒ तमांसीव दिवाकरः ॥.१६॥ 
माकण्डेय उवाच 
इत्थमुद्धषितो राजाऽनया पटन्या करन्धमः । 
खकार सब रोदयोगं हन्तु पुज्ाहितान्मुने 1 ॥ २० ॥ 
ततस्तस्य समं भूपेर्विशाखेन च सङ्करः । बभूव बद्धपुत्र<्य तैरदोेमंहामुने ! ॥ 
दिनत्रयममूद्यद्धं तेन राज्ञः सभे तदा । करन्धमेन भूपानां विशारूरूपाल॒ङर्बताम्‌ 
यद्‌ा पराजयप्रायं तं सवं भुपमण्डकम्‌ । तवाविशाखोऽध्यंकरःकरन्धमसमुपा स्थितः 
` -करन्धमोऽपि सम्प्रीत्या तेन राज्ञाभिपुजितः। 
वियुक्ते तनये तत्र निशां तां खखमाचसत्‌ ॥ २४ ॥ 
2६ 
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९४ 


ॐ माकंण्डेयपुराणम्‌ # “ [ चतुविशत्यधिकः 


ताञ्च कन्यामुपादाय विशार समुपस्थिते । 

अवीश्ित्‌ प्राह विप्र ! विवाहाथं पितुः पुरः ॥ २५॥ 
नाहमेतां अहीष्यामि न चान्यां योषितं ष ! । ; 
परेयंस्या निरीश्चन्त्या सङ्प्रामेऽहं पराजितः ॥ २६ ॥ 


` अन्यस्मै सम्प्रयच्छेमामियं्चान्यं श्रणोतु तम्‌ । 


अखण्डितयशो घीर्य्यो यः परर्नापमानितः ॥ २७ ॥ 
परेः पराजितोऽदहं यत्‌ कातरेयं यथाऽबला । 
किम मायुषत्वं मे न तस्या मम चान्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वतन्त्रता मचुष्याणां परतन्ना सद्‌ाऽबरखा 1 
नरोऽपि परतन्त्रो यस्तस्य कीट्रङ्मयुष्यता ॥ २६ ॥ 
सोऽहमस्या सुखं भूयो दष्टं दशंयिता कथम्‌ । 
योऽहमस्याः पुरो भूमौ परभ पैः खिङीरूतः ॥ २० ॥ 


इत्युक्ते तेन तनयासुवा् जगतीपतिः 1 श्चुतं ते चवनंवत्स! वद्तोऽसूयमहात्मनः 


चरयान्यंपति तत्न मनस्ते रमते शुभे । 

वयं वासं प्रयच्छामो यस्मिर्तस्मि स्तवादरताः 1 

पएतयोह्यकमाति्ठ मागंयो खुखिरानने 1 ॥ ३२ ॥ 
माकण्डेय उवा 

पराजितोऽयं वहुभिनं सम्यक्‌ सम्यगाचरन्‌ । 

सङ्ग्रामे तदयशो वीय्यंहानिकारिणि पार्थिव 1 ॥ २२३ ॥ 


एकोवहनायुद्धायगतानामिवकेशरी । यत्संस्थिनः परंशौय्यं तेनारूय प्रकरीडतम्‌ 


शोय्यंविक्रमसंयुक्तमिमं सवंमहीश्षितः। धमंयुद्धमधर्मेण जितचन्तोऽत्र का चपा 


न केवरुमयं तस्थो युद्धे तेऽप्यखिला जिताः 
वड्शोऽनेन यत्तेन विक्रमोऽपि प्रकाशितः ॥ २५ ॥ 


न खापि रूपमातेऽहं ोभमस्यगता पितः !। 
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शततमोऽध्यायः] # राजयपुच्यासहराजयुत्रसम्बादवर्णनम्‌ # ६११ 
शौय्ययिक्रमधे्याणि हरन्त्यस्य मनो मम ॥ २७॥ 
तत्किमुक्तनवहुनायाच्यतांमल्छतेद्रपः । त्वयामहाज॒भावोऽयंनान्योमेमवितापतिः 
विशार उचाख 
राजयुन्न खुताप्राह ममेतच्छोमनं वचः । एवञ्चैवत्वया तुल्यः कुमारो न महीतछे 
अविसम्बादि ते शौय्यंमतीच च पराक्रमः! 
 पावयाऽस्मत्‌ क वीर ! दु्ितु्मे परिग्रहात्‌ ॥ ४०॥ 
राजपुर उवाच 
नाहमेतां ग्रहीष्यामि नान्यां योषितं द्रप !। 
आत्मन्येव हि मे बुद्धिः ख्ीमयी मच॒ज्ञेभ्वर ! ॥ ४१ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
ततः करन्धमःप्राह पुत्रेयं गृह्यतां त्वया । विशाख्तनयासुभ्रस्त्वयिहार्दबती दृढम्‌ 
राजपु उवा 
नाज्ञामङ्कः कदाचित्ते ृतपूर्व्वो मया प्रभो 1 । 
तथाऽऽज्ञापय मां तात ! यथाज्ञां करवाणि ते ॥ ४३॥ 
| माकण्डेय उघाख 
अत्यन्तनिध्ितमतौ तस््मिघ्राजखते सताम्‌ । 
तासुबाच विशालोऽपि व्याङुरीरूतमानसः ॥ ४४ ॥ 
निवत्यंतां मनः पुञ्जि ! एतस्मा प्रयोजनात्‌ । 
अन्यं वरय भत्तारं सन्त्यनेके दृपात्मजाः ॥ ४५॥ 
| कन्योवाच 
चरं च्रणोम्यहं तात ! मामेष यदि नैच्छति । 
` - तपलोऽन्यो न मे भत्ता जन्मान्यस्मिन्‌ भविष्यति ॥७६॥ - - 
। ˆ माकण्डेय उवाच 
करल्धमोराजा विशाङेनसमंमुदा । स्थित्वादिनन्नयंतज्न निजमस्याययौपुरम्‌ 
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६१२ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ चतुविशत्यधिकः- 
अवीश्चितोऽपि तेनैव पित्राऽन्येश्च नराधिपः । 
निदर्शनेः पुराचत्तैः सान्त्वितोऽभ्यागमत्‌ पुरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सापि कन्या घनं गत्वा निष्टा निजवान्धवेः । 
तपस्तेपे निराहारा वैराग्यं परमास्थिता ॥ ४६॥ 
निराहारायदासा त॒ मासत्रयमवस्थिता । सम्प्रापपरमामा्तिंरशाधमनिसन्तता 
मन्दोव्साहातितन्वङ्खीसुमूषु रपि वाछिका । 
देहव्यागाय सा चक्रे तदा वुद्धि टृपात्मजा ॥ ५१ ॥ 
आत्मत्यागाय तां ज्ञात्वा कृतवुद्धि सुरास्ततः । 
समेत्य परषयामासुर्दवदृतं तदन्तिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
समुपेत्य स तां प्राह दृतोऽदहं पाथिवात्मजे ! । 
पेषितखिदशेस्तुस्यं यत्काय्यं तज्निशामय 1॥ ५३ ॥ 
न भवत्या परित्याज्यं शरीरमतिदुरुंमम्‌ । 
त्वं भविष्यसि कल्याणि { जननी चक्रवत्तिनः ॥ ५४ ॥ 
पुत्रेण च महामागे ! भोक्तव्या निहतारिणा । 
अन्याहताङ्ेन चिरं सप्तद्वीपवती मही ॥ ५५ ॥ 
हन्तव्यस्तेन तरुजिेवानां पुरतो रिपुः । 
अयः शङ्कस्तथा कऋररो धमं स्थाप्यास्ततः प्रजाः ॥ ५६ ॥ 
परिपाखनीयमसलिरं चातुर्वण्यं स्वधर्मतः । 
तव्या दस्यघो भ्टेच्छा ये घान्ये दुष्टचेष्टिताः ॥ ५७ ॥ 
यष्टव्यं विविधेयन्ञः समाप्तवरदक्षिणेः । वाजिमेधादिभिरमद्रेषटसदसैश्च सङ्ख्यया 
माकण्डेय उवा 
तं दृष्टा साऽन्तरीक्षस्थं दिव्यसरगजुखेपनम्‌ । देवदूतसुवाचेवं राजपुत्री ततो 
सत्यं त्वमागतः स्वगादेवदूतो न संशयः । 
किन्तु मतरां विना पुत्र; स कथं मे भविष्यति ॥ ६०॥ 
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शततमोऽध्यायः | ॐ अवीक्षितचरिजवर्णनम्‌ ॐ ६१३ 

अवीक्षितस्ते मत्तां मम नान्योऽ जन्मनि । 

भवितेति प्रतिज्ञातं मयैतत्सन्निधौ पितुः ॥ ६१ ॥ 

स च नेच्छति मां प्रोक्तो मत्पित्रा जनकेन च 

करन्धमेनाथ सम्यक्‌ याचितश्च मया तथा ॥ ६२ ॥ 

देवदूत उवाच 

किमनेन महाभागे बहुनोक्तेन ते खतः। 

समुत्पत्स्यति मा त्थाश्वीर्त्वमात्मानमधर्मतः ॥ ६३ ॥ 
अनैव कानने तिष्ठ तचु' श्चीणाञ्च पोषय । तप प्रभावादेतत्ते सव साधु .भविष्यतिं 

माकण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वादेवदूतोऽसोयथागतमगच्छत । चकाराजुदिनंखग्र साप्यात्मतयुपोषणम्‌ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणेऽवीक्चितचरिरवर्णननाम 
चतुविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 


ग कनाया, न 
क 


पञ्चविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
अवीकषितचखििवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
अथ साऽवीश्षितो माता बीरा बीरप्रजावती । 
पुण्येऽहनि समाहय पराह पुजमवीशक्षितम्‌ ॥ १॥ 
युजाहमम्यजुज्ञातातवपिज्रामहात्मना ।उपवासंकरिष्यामिदुष्करो ऽयं किमिच्छकः 

स चायत्तस्तव पितुस्त्वया साध्यो मयापि च। 

प्रतिज्ञाते त्वया पुत्र! ततस्तत्र यताम्यहम्‌॥ ३॥ 
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/ ` ६१ # माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चविशत्यधिक- ` 


्रव्यस्याद्ध महाकोषात्‌ तव दास्याम्यहं पितुः । 

धनन्ते पितुरायत्तमचुल्ञाताऽस्मि तेन च॥ ४॥ 
क्रेशसाध्योमदायत्तःसदिश्रेयोभविष्यति । साध्योभवेद्धायदितेकश्िदूवलपराक्रमे 

स तेऽसाध्यो ह्यन्यथा वा दुःखसाध्यो भविष्यति | 

तत्त्वं प्रतिज्ञां कुरुषे यदि पुजाःऽज्र चेव ते ॥ 

तदेतदहमावाप्स्पे कथ्यतां यन्मतं तच ॥६ ॥ 

अवीश्षित उवाच. 

वित्तं मे पितुरायत्तं मत्‌ स्वामित्वं न तत्र वै । 

यन्मच्छरीरनिष्पाद्यं तत्करिष्ये त्वयोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
किमिच्छकवतंमातर्निशिन्ताभव निव्यंथा ।राज्ञा पित्राऽभ्यनुज्ञातयदिवित्तेभ्वरेणमे 

माकंण्डेय उवाच 

ततःसाराजमहिषीतदुत्रतंससुपोषधिता ।यथोक्तांसाऽकरोतपूजांराजराजरूपसंयता 

निधीनामप्यदोषाणां निधिपाङ्गणस्य च । 

खदम्याश्च परया भक्त्या यतवाक्ायमानसा ॥ १० ॥ 

विविक्ते तु ग्रहस्थोऽयमथ याजा करन्धमः | 

आसीन उक्तः सधिवेर्नौतिशाख्विशारदैः ॥ ११॥ 

। सचिवा ऊचु 
राजन्‌ बयःपरिणतं तवेतच्छासतो महीम्‌ । एकस्तेतनयोऽवी क्षिच्थक्तदारपरिग्रहः 
अपुत्रः स च तेनिषठांयदाभूप गमिष्यति । तदारिपश्चं प्रथिचीनिधितंतचयास्यति 
घंशक्षयस्ते भवितापितृपिण्डोदकक्षयः। एतन्महत्तेऽरिभयंक्रिथाहान्याभविष्यति 
तस्मात्‌ ङरुत थाभूपयथा तेतनयःपुनः । करोतिसततंबुद्धिपितणासुपकारिणाम्‌ 
माकण्डेय उचा 

तस्मिन्नन्तरे शब्दं शुभ्राघ जगतीपतिः । पुरोहितस्य बीराया गदतोह्य्थिनं प्रति 

कः किमिच्छंति दुःसाध्य कस्य किं साध्यतामिति 
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शततमोऽध्यायः ] # राज्ञःस्वपुत्रेणसम्बादवणं नम्‌ ६१५ 


करन्धमस्य महिषी किमिच्छकसुपोषिता ॥ १७ ॥ 

राजयुत्रोऽप्यवीश्छित्तुश्चुत्वा पौरो हितं घचः। 

प्रत्युवाचाथिनः सर्वान्‌ राजद्ारमुपागतान्‌॥ १८॥ ` 

मया साध्यं शरीरेण यस्य किश्चिदुत्रवीतु सः। 

मम माता महाभागा किमिच्छकसुपोषिता ॥ १६॥ 
-श्ण्वन्तुमेऽथिनःसर्वेप्रतिज्ञातंमयातदा । किमिच्छथददाम्येषक्रियमागेकिमिच्छके 


: माकण्डेय उवाच ` 
ततोराजानिशम्येतद्वाक्यंपु्मुखाच्च्युतम्‌ । समुत्पत्याव्रवीतपुत्रमहमर्थीप्रयच्छमे 
. ` अवीध्िदुवाच 


दातन्यं यन्मया तात] भवते तदुव्रवीदि माम्‌ । 
कतंग्यं दुष्करं वा ते साध्यं दुःसाध्यमेव वा ॥ २२॥ 
राजोवाच 
यदि सत्यप्रतिज्ञस्त्वं ददासि च किमिच्छकम्‌ । 
पौरस्य दरशंय सुखं ममोत्सङ्गगतस्यतत्‌ ॥ २३॥ ` 
अवीश्षिदुवाच | 
अहन्तवेकरूतनयो ब्ह्मघयंञ् मे दप । नमेपुत्रोऽस्ति पौत्रस्थ दशंयामि कथंसुखम्‌ः 
¦ राजोवाख 
पापाय ब्रह्मघरय॑न्तेयदिदधायंते त्वया । तस्मात्‌ त्वं मोचयात्मानं ममपोज्ञ्चदशंय 
अवीकषिदुवाख 
` विषमं स्यान्महाराज! यदन्यत्तत्‌ समादिश | 
वैराग्येण मया त्यक्तः स्त्रीसम्भोगस्तथास्तु सः ॥ २६ ॥ 
1५ राजोवाख 
बहुभियुध्यमानानां दृष्टो वै वैरिणां जयः। तत्रापियविवेराग्यसुपेषि तदपण्डित 
कि वा नो वहुनोक्तेनब्रह्मघर्य परित्यज । मातुस्त्वमिच्छया वक्त्र॑पौत्रस्यममदशेय 
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६१६ क माकंण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ षड्विंशस्यधिक- 


माकंण्डेय उवाच 
यदा स बहुभिस्तेन प्रोक्तः पुत्रेण पाथिवः। 
नान्यत्‌ प्राथंयते किञ्चित्‌ तद्‌ पुत्रोऽव्रवीत्‌ पुनः ॥ २९ ॥ 
दत्त्वा किमिच्छकं तुभ्यं प्राप्तोऽहं तात! सङ्यम्‌ । 
तत्करिष्यामि निकंजो भूयो दारपरिग्रहम्‌ ॥ ३०॥ 
स्त्रियः समक्षंविजितःपतितोधरणीतले । सूजीपतिभंविताभूयरूतातेतद तिदुष्करम्‌ 
तथापि किङ्करोम्येष सत्यपाशवशंगतः । 
करिष्यामि यथाऽऽत्थ त्वं भुज्यतां जनिजशासनम्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेऽवीश्चितखरित्रवणंनंनामपश्विंशत्यधिक 
शततमोऽध्यायः 1 १२५ ॥ 


, षड्विशत्यधिकेराततमोऽध्यायः 
अभीधितचरित्रणनप्‌ 
माकंण्डेय उघा 


कदा चिद्राजपुत्रोऽसोखगयामखरद्रने। खगान्विध्यन्वरादांश्चशादुकादींश्चदंष्दरिणः ` 


शुश्राव सहसा शब्दं जाहि चाहीति योषितः 1 

विक्रोशन्ट्याः खुवडुशो भ परगद्रदमु्कः ॥ २॥ 
मा भेमाभिरिति वदन्‌ राजयुत्रःस वेगितः । चोदयामास तुरगं 'यतम्शबइःसमागतः 
ततश्च सापि चुक्रोश कन्यका चिजने घने । गृहीता दलपुनरेण द्रढकेरोन मानिनी ॥ 
करन्धमखतस्याहं भायां चाहमवी क्षितः । हर्त्यनार्यो विपिनेपथिवीशस्यधीमतः 

यस्य सें महीपाछास्तथा गन्धर्वगुद्यकाः । ` 

न समर्थाः पुरः स्थातु तरू भायां हताऽसूम्यहम्‌॥ ६ ॥ 
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शततमोऽध्यायः ]  * राजपु्रदानवयुद्धवर्णनम्‌ # ६१ 


यस्य श्रृत्योरिव कोधः शक्रस्येव पराक्रमः 
करल्धमसखुतरूयेषा तर्य भायां हइताऽरूम्यहम्‌ ॥ 9 ॥ 
माकंण्डेय उघाख 
इत्याकण्यं मदीपाङतनयः.सशरासनी 1 चिन्तयामास किमिदं ममभायांऽत्रकानने 
मायेयं रश्चसां नूनं दुष्टानां काननौकसाम्‌ । 
अथ चा गत एवाहं सच वे्स्यामि कारणम्‌ ॥ € ॥ 
माकण्डेय उवाच 
त्वरितः सततोगत्वाददर्शातिमनोरमाम्‌ । काननेकन्यकामेकां स्ाकङ्कारभूषिताम्‌ 
गृहीतां दनुपुश्रेण दरढकेरोन दण्डिना । जाहि जादी तिकरुणं विक्रोशन्तीं पुनःपुनः 
मा भैरिति स तामाह हतोऽसीति च तं वदन्‌ । 
शासतीमां महीं दुष्टः को भूपेऽच्र ( दूयेत ) करन्धमे ॥ १२ ॥ 
यरय प्रतापावनता वि सर्वे महीक्षितः । ततसू्तमागतं दष्टा गदीतवरकामुकम्‌ 
मां जाहीत्याह तन्वङ्गी हतारूम्येषेति खासरत्‌ । च 
राज्ञः करन्धमस्याहं सुषा भार्याप्यवी क्षितः ॥ 
इताऽसूम्येतेन देन सनाथाऽनाथवद्वने ॥ १४ ॥ | 
माक॑ण्डेय उवाच 
ततो विमभ्रषे घाक्यमवीश्षित्‌ स तथोदितम्‌ । 
कथपेषा हि मे भार्यां स्वुश्रा तातस्य वा कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ वा मोचयाभ्येतां तन्वीं वेत्स्यामि तत्‌ पुनः । 
क्ष्चियैर्धा्यते शस्तमार्तानां ाणकारणात्‌ ॥ १६॥ 
{ततःकरद्धोऽत्रवीद्वीरोदानवेतंखडुमंतिम्‌ [जीवनगच्छ विमुच्येनामन्यथानभविष्यसि 
ततः सतां विहायोच्चेदंण्डसुत्श्चिष्य दानवः । र 
तमप्यधावत्सोऽप्येनं शरवर्भेरवा किरत्‌ ॥ १८ ॥ 
सवार्यमाणोबाणौधर्दानवोऽतिमदान्वितः । राजघुजायचिक्षिपदण्डंशङकुशताच्रतम्‌ 


((.0- 481108111\/86| ॥/811) (01660. [1411260 0\/ 6876011 


८ 


६१८ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ षड्विशत्यधिक- 


तमापतन्तं शिच्छेद शरेभू पसुतस्ततः । 

सोऽप्यासन्नं गृदीत्वोच्चेदुममाजौव्यघस्थितः ॥ २० ॥ 
खजतः शरवषांणि तं चिक्षेपततो द्रुमम्‌ । स चतं तिलशश्चकभट्छै काञमुंकमोचितैः 

ततश्चिक्षेप च शिलां राजपुत्राय दानवः । 

सापि मोघा पपातो्णसुञ्िता तेन राघवात्‌ ॥ २२॥ 

राजपुत्राय कुपितो यद्यच्िक्षेप वानवः। 

तत्तचिच्छेद वाणोौधेभू धतसूजः स लीलया ॥ २३॥ 

ततो धिच्छिन्नदण्डोऽसौ विच्छिन्नसकखायुधः । 

मुष्टसुद्यम्य सक्रोधो राजपुजमधावत ॥ २४ ॥ 
तस्यापतत एवासौ करन्धमखुतः शिरः । छित्वा वेतसपन्रेणपातयामास वेयुवि 
तस्मिन्‌ विनिहते देबेदानवैदएचेष्टते । , करन्धमखुतःर्यःसाधुखाध्वितिभा षितः 

घर चरणीष्वेति तदा दैवेरूक्तो क्ेपात्मजः। 

वने पुञ्रं महावीर्यं पितुः भरियचकीषया ॥ २७ ॥ 

देवा ऊचु 
भविष्यति हितेपुतरश्यक्रवत्तौमहावदः । अस्यामेवदिकन्यायां मोश्चितायां त्वयानघ 
राजपुर उवाच 

पित्राहंसत्यपादोनवद्धइच्छाम्यहं खुतम्‌ । राजमि्निर्जितेनाःऽऽजौत्यक्तोमेदारसंग्रहः 

सा चख मे यावता त्यक्ता विशारढ्रपतेः खता । 

तया ख मत्कृते त्यक्तो मामति नरसङ्गमः ॥ ३० ॥ 

तत्‌ कथं तामपास्याद्य विशारुतनयामहम्‌ । 

चछशंसानां ( त्मा ) करिष्यामि अन्यनारीपरिप्रदम्‌ ॥ २९१ ॥ 

कः । देवा ऊचु 
इयमेवदहिं ते भायां श्छाध्यते या त्वया सदा । 
विशालस्य सुता सुच स्त्वत्छृते याऽऽधिता तपः ॥ ३२ ॥ 
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शततमोऽध्यायः ] # अवीक्षितविशाख्पु्ीसम्बादव्णनम्‌ ॐ ६१६ 


तस्यासुत्पत्स्यते बीर सपद्वीपग्रसाधकः । य्टायज्ञसदस्नाणां चक्रवत्तौ खुतसर्तव 
माकंण्डेय उवाच 
इत्युञ्चायं ययुर्देवाः करन्धमसुतं द्विज ॥ 
सोऽप्याह तां तदा पल्लीं कथ्यतां भीरू कि त्विदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सा चास्मै कथयामास त्यक्ताऽहं भवता यद्‌ । 
त्यक्तवन्धुजनारण्यं निर्वेदात्‌ समुपागता ॥ ३५ ॥ 
तत्राहं तपसा चीर! क्चीणप्रायंकङेवरम्‌। त्यच्ुकामा समभ्येत्य देवदूतेन वारिता 
भविष्यति च पुरस्ते चक्रवत्तीं महावरः। 
प्रीणयिष्यति यो देवानसुरांश्च हनिष्यति ॥ ७ ॥ ¦ 
इति देवाज्ञया तेन देवदूतेन चारिता । न सन्त्यक्तवती दहं रवत्सङ्खममनोरथा ॥ 
परभ्वश्च महाभाग! खातुंगज्ञाहवंगता । अती णा चिृष्टास्मि चृद्धनागेन केनचित्‌ 
ततो रसातलं नीता तेन तत्र च मे पुरम्‌ | 
नागाः सहखशस्तस्थुनांगपल्न्यः कुमारकाः ॥ ४० ॥ 
तुष्बुर्मा समभ्येत्य मामन्येऽपूजयं स्तथा । 
ययाचिरे सविनयं नागा मामङ्गनास्तथा ॥ ४१ ॥ 
प्रसादं कुरुसर्वेषां त्वमस्माकं खुतसूत्वया । अपराधसुपेतानांसंनिवार्यो वधोन्मुखः 
अपराधं करिष्य्रन्ति त्वत्‌ पुत्रस्यानिलाशनाः.। ` ¦ 
तञ्निमिन्तं निवारय्योऽसौ प्रसादः क्रियतामिति ॥ ४३॥ 
तथेतिखमया क्ते दिव्यैःपाताटभूषरणैः । भूषिताऽदहंतथापुष्यैगन्धवासोभिर्तमे- 
समानीता तथाखोकमिमन्ते नानिखा शिना । 
पुरा यथा कान्तिमती पूवबदरूपशालिनी ॥ ७५॥ 
इतिरूपवतीं इष्टा सर्वालङ्कारभूषिताम्‌ । जघ्राह द्रढकेशोऽयं दलंकामः खदुमेतिः 
युष्मद्वाइवखेनाहं राजपुत्रः विमोध्िता। 
तत्‌ प्रसीदं महाबाहो ! मां प्रतीच्छ त्वया सम । 
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६२० ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # | सप्तविशात्यधिक- 
भूलोके राजपुत्ोऽन्यो नास्ति सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणेऽवीश्चितचरिजिघर्णनं नाम 
षड्ूविशत्यधिकरगशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 


ज दु छक 


सम्तविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 


अधीक्षितचसरितिभामिनीराजयुत्रयाःपूवेजन्मवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवा 
इति तस्या वचः शरुत्वा स्सृत्वा पितृवचः शुभम्‌ 1 
किमिच्छकप्रतिज्ञाते यदुक्तं तेन भूगला ॥ १४ 
प्रत्युवाच स तां कन्यामवीक्िघ्रुपतेः खतः ! 
सायुरागमनाः कन्यां त्यक्तभोगा्च तत्ते ॥ २॥ 
यदाह त्यक्तवा स्तन्वीं त्वामरातिपराजितः | 
विजित्य शत्रून्‌ सम्प्राप्तो ( सा ) त्वं मयाऽत्र करोमि किम्‌ ॥ ३॥ 


कन्योवाच 
ममपाणिग्रहाणत्वंरमणीयेऽज्रकानने । सकामाया्सकामेनसङ्गमोगुणवान मवेत्‌ 
राजपुत्र उवाच 
यवं भवतु भद्रन्ते विधिरेवात्रकारणम्‌ । अन्यथाकथमन्य त्वमदओ्च समागतः ॥ 
माकण्डेय उवाख 
यतस्मिजन्तरे प्रासो गन्धर्वतनयो सुने {1 वराप्सरोभिः सदितो गन्धर्वरपरोच् तः 
गन्धच उवाच 
राजपुत्र ! खतेयम्मे भामिनी नाम मानिनी । 


अभिशापादगस्त्यस्य विशारुतनयाऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
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शततमोऽध्यायः ] ॐ अचीशक्षितखुतप्रा िवणंनम्‌ # ६२९ 


बालभावेन योऽगस्त्यः कोपितः ऋीडमानया । 

ततस्तेन तदा शक्ता मांदुषी त्वं भविष्यसि ॥ ८ ॥ ` 

प्रसादितः स चास्माभि्वांङेधमंयिषेकिनी । 

तवाऽपराधाद्धि्षै। प्रसादः क्रियतामिति ॥ ६॥ 

प्रसा दयमानः सोऽस्माभिरिदमाद.महांशुनिः। 

वारेति मत्वा शापोऽल्पो दत्तोऽस्या नान्यथेव तत्‌॥ १०॥ 
इतिशापादगरूट्यरूय विशार्मवनेशुभा । जातेयंमत्‌छता खघ्रभामिनीनामनामतः 

तदरूपाऽदहं छते प्रातो गृहाणेमां कृपात्मजाम्‌ । 

ममात्मजा खतस्तेऽत्र चक्रवत्तो भविष्यति ॥ १२॥ 

माकंण्डेय उवाच 

तथेत्युक्च्वेति तस्याश्च स पाणि पाथिवात्मजः। 

जग्राह विधिवद्धोमं चक्र तत्र च तुम्बुरुः ॥ १३ ॥ 
प्रजरार्देवगन्धर्वां नद्तश्चाप्सरोगणाः । पुष्पाणिसखज्मेवा देववाद्यानि सस्वजुः 
चिवाहे राजपुत्रस्य तयातत्र समेयुषः । समस्तवसखधात्राणकल्‌ कारणभूतया ॥ 
ततोगन्धर्वलोकः ते सह तेनमहात्मना । निःशेषेणययुः साचस ख राजतो सुने ! 
भामिन्या सुमुदे साद्धंमवी ्िन्दपनन्दनः । साचतेनरू मंत्र भोगरूभ्पतसमन्विता 
कदाचिद्‌ तिरम्येऽसौ नगरोपवने तथा । विक्रीडतिसमं तन्व्या कदाचिदुपपवंते 

कदाचित्‌ पुलिने नया हंससारसशोमिते। 

कदाचिद्ववनस्याऽन्ते प्रासादे चातिशोभने ॥ १६॥ 
चिहारदेशोष्वन्येषु रमणीयेष्वहनिशम्‌ 1 सरेमेसदितस्तन्न्यासाचतेनमहात्मना ॥ 
भक््याच॒रेपनं वख लकपानादिकसुत्तमम्‌ । उपजह स्तयोस्तत्रसु निगन्धवं किञ्चरा- 

तया च रमतसूतस्य भामिन्या सहःदुरुमे । 

गन्धर्वलोके बीरस्य पुं सा खे शुभा ॥ २२॥ 
तस्मिन्‌ जाते महावीर्येगन्धर्वाणां महोत्सवः । वमूषमडजव्याघे तेनकायंमवेश्चताम्‌ 
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दै२२ ` 2५ # माकंण्डेयपुराणम्‌ | सप्तविशत्यधिक- 


जगुः केधित्तथेवान्ये खदङ्गपरहानकान.। अवादयन्तचेवान्येवेणुवीणादिकांस्तथा 
नचरुश्च तथा तत्र बहवोऽप्सरसां गणाः । पुष्पतच्ष्ठिमु्ोमेघाजगजु दु निस्वनाः 
तथाकोकाहलेतस्मिनवत्तमानेऽथतुभ्बुखः । प्रणयेनरुतयातोजातकर्मांकरोन्सुनिः 
देवाःसमाययुञखवं तथादेवषयोऽमलाः । पाताङात्पन्नगेन्द्राश्चशेषवासु कित्षकाः 

तथा देवासुराणाश्च ये प्रधाना द्विजोत्तम । 

यक्षाणां गुह्यकानाश्च वायवश्च तथाऽखिखाः ॥ २८॥ 

तदाऽऽगतेरदोषष्दिवदानवपन्नगैः । 

सुनिमिश्चाङ्रूमभूत्‌ गन्धर्वाणां महत्पुरम्‌ ॥ २६ ॥ 

ततः स तुम्बुरुः कत्वा जातकर्मादिकं क्रियाम्‌ । 

चक्रं स्वरूत्ययनं यस्य वारस्य स्तुतिपूर्वकम्‌ ॥ २० ॥ 
खन्रवत्तोमहावीय्यो महावाहुमेहावखः । महान्तंकारमी शित्वमशोषायाःसितेभुखः 

इमे शक्रादयः सं रोकपाखास्तथषयः । . 

स्वस्ति कुवन्तु ते वीर ! बीय्यंश्चारिविनाशनम्‌ ॥ २२॥ 

मरुत्तव शिवायास्तु वाति पूर्वेण योऽरजः। 

मरुत्ते विमरोऽक्षीणोऽवेषम्यायास्तु दक्षिणः ॥ २३॥ 
^ पञ्चिमस्ते मशदीय्यंमुत्तमन्ते प्रघच्छतु । वलंयच्छतुचोल्छृष्ं मरुते च तथोत्तरः ॥ 

इतिस्बरूट्थययनरुपान्ते घागुवा्ाशरीरिणी । मरुत्तवेतिवहुशो यदिदं गुरुर्रवीत्‌ 

मरुत्त इति तेनायं थुवि ख्यातो भविष्यति । . 

शुवि चास्य महीपाखा यास्यन्त्याज्ञावशा यतः ॥ २६ ॥ 

एव्र सवंक्चितीशानां चीरः स्थास्यति मूर्धनि । 

चक्रवत्तो महाघीय्यंः सप्तद्वीपवतीं महीम्‌ ॥ ३७ ॥ .. 

आक्रम्य परथिवीपारानयं भोश्चत्यवारितः। ` 

प्रधानः परथिवीशानां भविष्यव्येश्र यञ्विनाम्‌ ॥ 

"` -आधिक्यं शौय्यंघीरय्येण भविष्यत्यसूय राजस ॥ २८॥ 
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शततमोऽध्यायः | # पुत्रधराप्तौराज्येमहोत्सववणं नम्‌ # ६२३ 


र माकंण्डेय उचाख 
इत्याकण्यं वः सवं केनाप्युक्तं दिवौकसाम्‌ । 
वतुष्ुविप्रगन्ध्श्चास्य माता तथा पिता ॥ ३६॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेऽवीश्षितचरित्रमाहात्म्यवणं ननाम 
सप्तविशतव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 


डि धा यः 


अष्टाविङात्यधिकश्चततमोऽध्यायः 


करन्धमयौत्रप्रा्तौराज्येमदाहषंवर्णनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 

ततः स राजपुत्ररूतमादाय दयितं सुतम्‌ । पल्ञयाश्चादुगतोविप्रगन्धरववेराययौ पुरम्‌ 
ख पितुभंवनंधराप्यववन्दे पितुराद्रात्‌ । घरणोसाख तन्वङ्खी हीमती पतेः खता 

तथाह राजयपुत्रोऽसौ गृहीत्वा वारक सुतम्‌ । 

धर्मासनगतं भूषं राज्ञां मध्ये करन्धमम्‌ ॥ ३॥ 

मुखं पौत्र पश्येतदुत्सङ्गस्थस्य यन्मया । 

किमिच्छके प्रतिज्ञातं तुभ्यं मातुः छते धुरा ॥ ४ ॥ 
इत्युक्त्वापितुख्त्सङ्ख तं छृत्वातनयंततः । यथाच्रत्तमदोषं सख कथयामासतस्यतत्‌ 

स परिष्वज्य तं पौज्मानन्दास्नाषिरेश्चणः। 

सभाग्योऽस्मीत्यथात्मानं प्रशशंस पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 

ततः सोऽर्ध्यादिना सम्यक्‌ गन्धर्वान्‌ समुपागतान्‌ । 
ं सम्मानयामास समुदा विरखतान्यप्रयोजनः ॥ ७ ॥ 
 . तपुर महानासीदानन्दः पौरवेश्मखु । अस्माकंसन्ततिजांतानाथस्येतिमहासुने 
ं हपु पुरे तस्मिन. गीतवायेव॑राङ्खने 1 । 
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६२४ ऋ माक॑ण्डेयपुराणम्‌ # [ अष्टाचिशत्यधिक- 


विलासिन्योऽतिषाचंङ्गयो न्रतुखांस्यमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

राजा च द्विजमुख्येभ्यो रज्ञानि च वसूनि च । 

गावां घख्राण्यङ्ङ्कारानदददुषष्टमानसः ॥ १० ॥ 

ततः स वारो षल्रधे शुक्रपक्षे यथा शशी । 

पितृणां प्रीतिजनको जनस्थष्टश्च सोऽभवत्‌ ॥ ११ ॥ 

आघा्यांणां सकाशात्‌ सा प्राग्येदान्‌ जगहे सने 1 1 

ततः शच्राण्यदोषाणि धचु्वेदं ततः परम्‌ ॥ १२॥ 
छृतोदयोगोयद्‌ासो ऽभूत्‌ खड्गकासुंककमंणि । अन्येषुचघतथावीरःशसखरेघुविजितधमः 

ततोऽखराणि स जग्राह भागाद्‌ भ्ृगुसम्भवात्‌ । 

विनयावनतो चिप्र] गुरोः प्रीतिपरायणः ॥ १४॥ ्‌ 
गरहीताख्रः कृतीषेदे धञुेदरूय पारगः । निष्णातःसवं विद्याखु न बभूव ततः परः 

विशाखोऽपि खुतावार्तामुपखम्यालिलामिमाम्‌। ः 

हषंनि्ेरचित्तोऽभूष्रौदिच्रर्य ख योग्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 

अथ राजा खुतखुतं दृष्टाः प्रात्तमनोरथः । 

यज्ञाननेकान्‌ निष्पाद्य दत्त्वा दानानि चार्थिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
ङृतारोषक्रियो युक्तः सवणधंमंतो महीम्‌ । परिपाल्पारिविजयीवख्घुद्धिसमन्वितः ` 
सयियासुर्वने पुत्रमवीषश्धितममाषत । पुत्रा्दधो स्मि गच्छामि वनं राज्यं ग्रहाण मे 

रुतछृत्योऽस्मि नार्त्यन्यत्‌ किञ्चित्‌ टद्‌ भिषेचनात्‌। 

सुनिष्यन्नमतो राज्यं त्वं गृहाण मयाऽर्पितम्‌॥ २०॥ 4 
इत्युक्तःपितरंप्राहसोऽवीशषिन्द्रपनन्दनः । प्रश्रयावनतो भूत्वा यियासुरूतपसेवनम्‌ 

नाऽहं तात ! करिष्यामि पृथिव्याः परिपाखनम्‌ । ॑ 

नापेति हीमं मनसो राञ्येऽन्यं त्वं नियोजय ॥ २२॥ ्‌ 
तातेनमोक्षितो वद्धो न स्ववीर्याददंयतः। ततः कियत्पौरुषं पे पुर्पैःपाल्यते मही 

. योऽहं न पालनायाख्मात्मनोऽपि बसुन्धराम्‌। | 
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शततमेऽघ्योथः ] * करन्धममुनिध्र्तिविणंनम्‌ क: “६२५ 


' `"; भ ; स कथं पाङयिष्परामि, राञ्यमन्यत्र विश्षिप ॥ २४॥ 
| मन्त्री सं धमः पुरुषोयश्चान्येनाच दुह्यते । 
आत्माऽमोदाय भवतो बन्धनाद्येन मोक्षितः ॥ 
सोऽहं कथं भविष्यामि ख्ीसधर्मां मष्टीपतिः ॥ २५॥ 
सखियः पुमान्भवेद्रतां यः शरः स महीपतिः । 
पितोवाच 
न भिन्न एव पु्रूय पितापुच्रस्तथा .पितुः । 
नान्येन मोश्ितो बीर ! यस्त्वं पि्रा विमोक्षितः ॥ २६ ॥ 
पु उवाच 
हदयं नान्यथानैतु मया शक्यं नरेष्वर। हदये हीममातीव यरूत्वहं मोशक्षितस्त्वया 
पित्रोपात्तां ` धियं भुङ्क्ते पित्रा छच्छात्‌ समुद्धतः । 
विज्ञायते च यः पित्रा मानवः सोऽस्तु नो कुरे ॥ २८॥ 
स्वयमजितवित्तानां ख्याति स्वग्रसुपेयुषाम्‌ । 
स्वयं निस्ती्णंकच्छाणां या गतिः साऽस्तु मे गतिः ॥ २६॥ 
माकण्डेय उवाच 
इत्याह बहुशः पित्रा यदाप्युक्तोऽभ्यसी सुने! । तवातरूयखु तंराज्येमर्तमकरोन्द्प 
स पित्रा समचुज्ञातं राञ्यं पाप्य पितामहात्‌ । 
चकारः सम्यक्‌ खुहृदामानन्दसुपपाद्यन्‌ ॥ ३१ ॥ 
“ ˆ + राजा करन्थमश्चापि बीरामादाय तां तथा । 
: :, . चने जगाम तपसे यतवाकायंमानसः ॥ ३२ ॥ 
': ` ` "" "... ते वषखहस््ं च स तपस्तप्ता सुदुश्चरम्‌ । 
्‌ विहाय देहं वषतिः शक्रस्याप सलोकताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
साऽस्य पल्ली तदावीरावर्भणामपरंशतम्‌ । तपश्चचार वि-ष!जरिका मरूपङ्किनी 
...“ “^ ; ` ` सांरोक्यमिच्छतो मत्त; स्वगंतस्य महात्मनः 
439 
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२६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ $ . [ पएकोनज्ञिशधिक 
फकमूलकताहारा भागंवाक्नमसंश्नया । द्विज्ञातिपल्ञीमध्यस्था दिजशुश्रष्णादूता 
इति श्रीमार्कण्डेपुराणे मङत्तच रिव णंनेनामाऽ- 

छा विशत्यधिकशततमोऽश्यायः ॥ १२८ ॥ 


स्त 0 क (क्यः क पते 


४१7. 


एकोननि एदधिकशततमोऽध्यायः 
मह्तचरित्र वणनम्‌ ` 
क्रोष्टुकिरु्वाच 

भगवन्‌! विरूतरात्‌ सव मप्रेतत्कथितं त्वया । 

करन्धमसूप् चरितमरीश्चिच रतश्च यत्‌ ॥ १॥ 
आबीश्ितस्यकपतेमंस्तस्यमदहात्मनः । श्रोतुमिच्छा मिचरितंश्रयतेस्रोऽविचे्ित 

चक्रवत्ता महाभागः शरः कान्तो महामतिः । 

धर्मविद्धमंङृच्चेव सम्यक्‌ पार्यिता सुवः ॥ ३॥ 

. माकंण्डेय उवाच 

स पित्रा खमनुज्ञातं राज्यं पराप्य पितामहात्‌ । 

धर्मतः पाख्यामास पिता पुत्रानिषौरसान्‌॥ ४ ॥ 

इयाज सखुवड्ून. यज्ञान्‌ यथाघ॑त्‌ स्वाप्तदकषिणान्‌ । 

ऋ त्विकपुरोदहित देशरम्यधित्तो ( 7दनिर्विण्णो ) महीपतिः ॥ ५॥ 
तसूयाग्रतिहतंचक्रमाखीतूद्वीपेषुसप्तखुः !गतिश्चाप्यनवच्छिन्नास्वःपातारुजलादिषु 
ततश्राप्थधनंविगप्र यथावत्स्वक्रिथापरः । अयजत्‌ स महायक्दंवगनिन्द्रपुरोगमान 

इतरे च यथा वणाः सत्रे स्वे कममंण्यतन्द्रिताः 

तदुपात्तथनाश्क्रु रिापृर्तादिकाः क्रियाः ॥ ८ ॥ 
पाल्यमाना महदीतेन मजल्तेन मदात्मना । पस्परद्धंत्निदश्ावासवासिमिर्दिजस्म 
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शततमोऽध्यायः ] # तापसेनमरुत्तस्यसमीपेगमनवणंनम्‌ # ६२७ 
तेनातिशायिताः.स्वें केवर न समीक्षितः । - - ~ ` ` - 
यज्विना-दैवसजोऽपि -शतयज्ञाभिसन्धिभिः॥ १०॥ - 
ऋत्विक्‌ तस्य तु सम्वर्तो बभूवाङ्क्रसः खतः। ` 
भ्राता ब्रदसरूपतेविग्र ! महात्मा तपसां निधिः ॥ ११॥ 

सौवर्णोमुञ्जवान्नामपवंतःसुरसेवितः। पातितंतेनतच्छङ््‌' हृतं (कृते)तस्यमहीपतेः 
तेन यस्याखिलं यज्ञे भूमिभागादिकं द्विज 1 । 
प्रासादाश्च कृताः शुध्रारूतपसा सवंकाश्चनाः ॥ १३॥ 

गाथाश्चाप्य्गायन्तिमरुतचरिताश्रयाः । सातत्येनषंयःसवंक्वन्तोऽध्ययनं यथा 
मरुत्तेन समो.नाभूद्यजमानो मदीतछे । सदः समस्तं यद्यज्ञ प्रासादाश्चैव काञ्चनाः 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दाक्चिणाभिर्दिजातयः। ` 
विप्राणां परिवेष्टारः शक्राद्याखिदशोन्तमाः ॥ १६ ॥ 

यथायज्ञे मर्ततरूप “तृप्तारूसयें महीपतेः । खव णंमखिङ !ट्यक्तं रलपूणंगरहे दिजेः ॥ 
प्रासाद्‌ादि.खमस्तञ्च सौवणन्तस्य यत्छतौ । 
चयो. वर्णां ह्यङम्यन्त तस्मात्केचित्तथा ददुः ॥ १८ ॥ 

{तिनव्यक्तेनशिष्टायेजनाःपूणंमनोरथाः । तेऽपि यज्ञान्‌. यजन्तेस्मदेशेदेरोप्रथक्पृथक्‌ 

तस्येवंङुवंतोराज्यंसम्यक्‌ पाख्यतःःप्रजाः । तपस्वीकश्चिदम्येत्यतमादसमुनिसन्तम 

पितुर्मातातवाहेदं दष्टातापसमण्डकम्‌ 1 विपाभिभूतमुरगंम्मंदोन्मत्तेनंरेऽ्वर 1 ॥२० 
पितामहस्ते स्वर्यांतः. सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम्‌ । 

पिता तवतथाशक्तोदित्वाग्रामंबनंगतः ।  तप्रश्चरणशक्ताऽहमिह चोौवाश्रमे स्थिता 

साऽहं पश्यामिवेकल्यं तव राज्यं प्रशासतः । पितामहस्यतेनाभूदयत्पू्वेषाश्चतेक्प 
नूनं प्रमत्तो भोगेषु सक्तो वाऽविजितेन्द्रियः 1. 
चारान्धता यतस्तेषां दु्टादुष्ठं न वेत्सि यत्‌ ॥ २३ ॥ 

याताखादभ्युपेतेस्तुुजगेदशशाकिभिः। दष्टासुनिखता सप्र दूषिताञ्चजलाशया, 
स्वेदमूभूरीषेणय दूषितञ्च इतं हषिः। अपराधं ससुदिश्यदत्तो नागवरङिश्चिरात्‌ ॥ 
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;६२८ “ : ` : "% मारकण्डेयपुराणम्‌ # ` “ [[ पकोन्रिरोदधिंके 
एते समथामुनयो भस्मीकनत्त सुजङ्मान्‌। त 
किन्त्वेधां नाधिकारोऽत्र त्वमेवाजाऽधिकारवान्‌ ॥ २६ ॥ 


ताचत्सखुखं भूपतिजे्भोगजं श्राप्यते प ! अभिषेकजलं यावन्नसूध्नि विनिपात्यते ` 


कानि मित्राणि कः शछमंम शोर कियत्‌ । 

कोऽहं के मन्त्रिणः पक्षे के वा भूपतयो मम ॥ २८॥ 

[ कियान्कोप्रोवरकिम्बा कोऽुरक्तोजनोमम |] 
विरक्तो वा परेर्भिन्नः परेषामपि कीद्रशः। कः सम्यग नगरे विषये वा जनो मम 

धमेकमाश्नयो मूढः कः सम्यगपि वत्ते ! 

को दण्ड्यः परशिपाख्यः कः के वो (खो) पेक्षया नरा मया ॥ २० ॥ 
सङ्गमेदतया दम्यदेशकालमवेश्षता। चाराश्च चारथेदन्यैरङ्ञातान. भूपतिश्वरैः ॥ 
सखिवादिषुसर्वेघु शचरान्ददयान्महीपतिः । इत्यादौभूपतिनित्यंकर्मण्यासक्तमानस 
नयेदिनं तथा राति न तु मोगपरायणः । राज्ञा शरीरभ्रहणं न भोगाय महीपते ! 
कटेशाय महते पृथ्वी स्वधर्म॑ंपरिपालने । सम्यक्‌ पालयतःपृथ्वींस्वधर्मञ्चमदीपते 
इद्‌ क्टेशोमहानस्वर्गेपरमंसखखमश्चयम्‌ । तदेतदववुध्यत्वं (स्व) हित्वाभोगान्नरेभवरा 

पालनाय श्चितेः क्टेशमङ्ीकःतुं मिदार्द सि । 

इति चृत्तस्षीणां यददग्रसनं त्वयि शासति ॥ ३६ ॥ 

शुजङ्गदेतकं भूष ! -घारान्धो नापि बेर्सि तत्‌। 

वडुनात्र किमुक्तेन दुष्टे दण्डो निपात्यताम्‌ ॥ ३७॥ ` 

शिष्टान्‌ पाख्य राजंस्त्वं धर्मष्डभागमाप्स्यसि । 

अरक्षन्‌ पापम खिर दुष्टरविनयात्‌ कूतम्‌॥ २३८ ॥ 

समवाप्स्यस्यसन्दिग्धं यदिच्छसि कुरुष्व तत॒ । 

पतन्मयोक्तं सकलं यत्तवाहं पितामही ॥ ्‌ 
| ` रुष्ववं स्थिते यत्ते रोचते वसुधाधिप ! ॥ ३६॥ ` `. 
` इति श्रीमाकण्डेयपुराणे मरत्तघरित्रवणंन॑नामेकोनतिशदधिकगाततमोऽ्यायः ॥ 
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 विंशदधिकरशततमोऽध्यायः 
नागेमरुत्तमातःपाखे्राथनकरणंम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
इति तापसवाक्य' स श्चत्वा ख्ज्ापरो रपः 
धिङ्मां चारान्धमित्युक्त्वा निःश्वस्य जगृहे धुः ॥ २॥ 
ततः सत्वरितं गत्वा तमौवंस्याश्चमंप्रति । बबन्देशिरसाबीरां मातरं पितुरात्मनः 
तापसाश्च यथान्यायं तश्चाशीर्भिरभिष्टतः। 
दृष्ट्रा च तापसाय्‌ सप्त नागेद्टान. खुतान. भुवि ॥ ३॥ 
निनिन्दात्मानमसश्ृत्‌ पुरस्तेषां महीपतिः । उवाचेतदद्याहं मदढ्ीयंमवमन्यताम्‌ 
` यत्करोमि अुजङ्खानां दुष्टानां ब्राह्यणद्धिषाम्‌ । ' 
तत्पश्यतु जगत्‌ सवं सदेवाखुरमायुषम्‌ ॥ ५॥ 
माकण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वा जगृहे कोपादस्रं सम्बतंकं पः । 
नाशायाशोषनागानां पातारोर्व्वीविारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेजज्वारखसहसानागरोकःसमन्ततः 1 महांरत्रतेजसा विष! दह्यमानोनिवारितःतत 
हा हा ! तातेति हा ! मातदां हा ! बत्सेतिसम्धरमे। 
तस्मिन्नस्ते वाचः प्नगानामथाऽभवन.॥ ८ ॥ 
केचित्‌ ज्वलद्विः पुच्छाः फणैरन्यभुजङ्माः । 
गरहीतपु्रदाराश्च व्यक्ताभरणवाससः ॥ ६ ॥ 
पाताखमुत्खज्य ययुःशरणंभामिनीतदाः। मर्तमातरं पूवं यया दत्तं तदाऽभयम्‌ 
तामुपेत्योरगाः स्वेसप्रणामंमयातुराः । सगद्रवमिदप्रोज्ः स्मयंतां नः चुरोदितम्‌ 
‹ ... <; . श्रणम्याम्यधितं पूव यदरूमाभीरसातरे। . . ` 
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तस्य कारोऽयमायातस्नाहि वीरप्रजायिनि !॥ १२॥ 
पुत्रो निवायंतां राज्ञि ! प्राणः सायोज्यमस्तुः नः 
दह्यते सको खोको नागानामसख्रवडधिना ॥ १३॥ 
पवंसंदह्यमानानामस्माकं तनयेन तें । त्वास्रृतेशरणं नान्यत्‌ पां कुर यशस्विनि 
माकण्डेय उवाच 
इति श्चत्वा वच्वस्तेषां संसूमरत्यादौ च भाषितम्‌ । 
भत्तारमाद सा साध्वी ससंभ्रममिदं वचः ॥ १५ ॥ 
पूवमेव तवाख्यातं पाताखेयदभुजङ्मः । प्रोक्तमस्यर्थनापूर्वं ममासीत्तनयं प्रति! 
तदमेऽभ्यागता भीता दहान्तेतस्यतेजसा । मामेतेशरणं पूर्वं दत्तमेभ्योमयाऽभयम्‌ 
येमांशरणमापन्नास्ते त्वां शरणमागताः । अप्रथगध्मंच्रणा यातां शरणं तव ॥ 
तजन्निवारय पुत्रत्वं मरुत्तं चखनात्तव । मया चास्य्थितोऽवश्यं शममभ्युपंयास्यतिः 
राजोवाच 
महापराधे नियतं मरुत्तः क्रोधमागतः । दुर्निवंत्यंमहं मन्थे तस्य क्रोधं खुतस्य ते 
नागा ऊचु 


शरणागतास्तववयंभ्रसाद्‌ः क्रियतां प! । क्षतस्यातंपरिज्राणेनिमित्तंशखधारणम्‌ 


माकण्डेय उवाच 
नागानां तद्धखः श्रुत्वा भूतानां शरणेषिणाम्‌ । 
तया खाम्यथितः पल्न्या प्राहावीक्िन्मदायशाः ॥ २२ ॥ 
गत्वात्रचीमितं भद्र तनयंत्वरयातव । परित्राणायनागानांनत्याज्याश्शार णागताः 
नोपसंहरते सोऽसं यदि मद्वलनाच्पः। तवसखर्वारयिष्यामि तस्यां तनयस्य ते 
माकण्डेय उवा 
ततो गृहीत्वा स धसुरबीश्षित्‌ क्चत्त्रियोत्तमः। 
माय्यंया सहितः प्रायात्त्वरावान भागंबाश्रमम्‌ ॥ २५॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे मरत्तवरित्रवणंनं नामर्निंशदधिकशततमोऽध्यांयः ॥ १३० 


((.0- 181048111\/820॥ 4811 0661101. 10411260 0४ €810011 








एकर्चिंशदधिकराततमो ऽध्यायः 
मरुत्त नपितुःसम्बादबणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
सतुतस्याः खुतंदुषटायहीतवरकासुकम्‌ । धु शसख्नश्चतस्योग्र॑ञ्वा छाव्याप्तदिगन्तरम्‌ 
उद्विरन्तं महावहिं दी पिताखिभूतकम्‌ । पाताखान्तगंतं प्राक्ठमसह्य घोरभीषणम्‌ 
स तं दृष्टा महीपा शूकरी कुटिखाननम्‌ । माद्ुधस्त्वं मरुताखभुपसंहियतामिति 
प्रहासक्ृत्त्वराटयुप्तवणंक्रमसुदारधीः 1 सनिशम्यगुरोघाक्यं दष्टा त्च पुनः पुनः ॥ 
गृहीतकासकः पि्ोप्रणिपत्यसगौरवम्‌ । परत्युवाघापराद्धामेखु्धशं पन्नगा पित 
शासतीमां मयि महीं परिभूय वलं मम । सप्ताश्नमसुपागस्य दष्टा सुनिकुमारकाः॥ 
ऊषपीणामाथमस्थानाममीषामवनीपते! ! मयिशासतिदुद तेदूषिताजिहर्वीषि च 
जलाशयास्तथाप्येतैःखवं प्वदिदूषिताः । तदेतत्कारणं किञ्चिन वक्तव्यंत्वया पितः 
न निवारयितन्योऽदहं ब्रह्मघ्रान्‌ प्रति पज्ञगान्‌ ॥ ८ ॥ 
, अदीश्षिदुवाख 


यद्येभिर्विहवाविध्रायास्यन्तिनरकंसताः । ममैतत्‌ क्रियतांवाक्यं विरमाखप्रयोगतः 


, मरुत्त उवाच 


. नाहमेषांश्चमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्‌। अहमरैवगमिष्यामिनरकंयदिपापिनम्‌ 


न निग्रहे.यताम्पेष्रां मां निवारय मा पितः !॥ १० ॥ 
८ अवीक्षिदुवाश्च 
मामेते शरणं प्राप्ताः पन्ञगं मम गौरवात्‌ । 
उपसंहियतामस्जमलं कोपेन ते कपं "1 १९.॥ 
मरुत्त उवा 
नाहमेग्राश्चमिष्यामिद्ष्टानामपएराधिंनाम्‌। स्वधमंसृडथकथंकरिष्यामिघचरूतव 
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६३२ ¢ माकंण्डेययपुराणम्‌ # [ एकतिशदधिक 


दण्ड्ये निपातयन्‌ दण्डं भूपः शिष्टांश्च पाख्यन्‌ । 
चुण्यल्ोकानवाभ्रोति नरका्चाप्युपेश्चकः ॥. १३ ॥ 
 भाकण्डेय उचा 
एवं स वहुशःपित्रा वायंमाणोऽम्बयासह 1. नोपस्रंहरतेसोऽरूब्ंततोऽसीपुनरबवीत्‌ 
दिससे पन्नगान्‌ भीतान्‌ ममेतान्‌ शरणं गतान्‌ । 
` वायंमाणोऽपि तस्मात्ते करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १५॥ 
, मयाप्यस्ाण्यवाप्रानि न त्वमेकोऽस्त्रविदु युवि ! 
ममाग्रतः खुदुश्च त! पोरुगच कियत्तव ॥ १६.॥ | | 
ततः कासुंकमारोप्य कोपताञ्रविलोघनः। अवी क्षि्रूत्रजप्राहकारस्यमुनिषुङ्व 
ततो ज्वाखापरीवारमरिसङ्कघ्नमुत्तमम्‌ । | 
, कारास्बन्तु महावीय योजयामास कामुके ॥ २८॥ 
ततश्चक्लोभ जगती सम्वर्तास्त्रप्रतापिता । 
सान्धिशेखाऽखिखा चिप्र कालसूयारूते समुद्यते ॥ ९६ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
कारास्वमुद्यतं पित्रा मर्तः सोऽपि वीष्य तत्‌ । ' 
| प्राहोच्चेररूत्रमेतन्मे दुष्टशास्तिसमुदयतम्‌ ॥ २० ॥ 
न त्वद्वधाय काास्बं मयि मुञ्चति किं भवान्‌ 1 ` 
सद्धमचारिणि खत सदेवाज्ञाकरे तच ॥ २१॥ 
मया कायं महाभागः प्रजानां परिपाखनम्‌ । 
त्वयवं क्रियते कस्मान्मड्‌ चधायास््रमुद्यतम्‌ ॥ २२ ॥ 
¢ अवीश्िदुवाच 
। ˆ शरणागतसं अाणंकतुञ्च सितावयम्‌ । तरूप्रञ पाध्रातकत्तास्वंनमेजीवन्‌विमोक््यसे 
। मां चा हत्वाऽ<त्रवीयण जदि दुष्रानिहोरगान्‌॥ ~. ` 





| 
। 
। 


क ज च 


म) भ 


~ च भो जि = "कि क 5 ॐ, रकि करत न 


| त्वां चा हत्वाऽहमस्बण रश्चिष्या मिःमहोरगान्‌॥ २७.॥ 
।  “" भिक्‌ तसू जीचितं,पुःसः शरणार्थिनमागतम्‌ । प 
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शततमोऽध्याश्ः ]] . # उमयोःपिताचु्ररो्षन्धिचरपंनम्‌ £ ६३३ 


यो नातंमचुयृह्णाति बेरिपश्चमपि श्चवम्‌ ॥ २५॥ 
` .; क्षश्चियोऽहमिमे भीताः शरणं मामुपागताः ।;- म ~; ' . 
;.-अपकन्तां त्वमेत्रेषां कथं बध्यो न मे मवान्‌॥ २६.॥..... . ` 
। | , मर्त उचाच ` 
मित्रं चा वान्धवो बाऽपि-प्रिता व्रा यदि वा शुखः ॥ 
प्रजापाकनविध्राय यो हन्तव्यः-स भूभृता ॥ २७ ॥ . 
सोऽहन्ते प्रहरिष्यामि न कोद्धव्यं त्वया पितः ॥ 
स्वधमः परिपाल्यो मे न मे कोधसर्तवोपरि ॥ २८॥ 
माकण्डेय उवाच 2 
ततस्तौ निशितौ दष्टा पररूपरवधं प्रति । समुत्पव्यान्तरेतस्थसुनयो भागंवादय 


ऊचुश्वेनंन मोक्तव्यं त्वयारूत्रं पितरं प्रति । त्वयाखनायंहन्तव्यःपुचःप्रल्यातचेष्टित 


। मरुत्त उवाच 

मया दुष्टा निहन्तव्यः सन्तो रश्च्या महीक्षिता । 

इमे च दुष्टा भुजगाः कोऽपराधोऽत् मे द्विजाः !॥ ३१॥ 
अचीश्चिदुवाख 


शर णागतसन््राणं मश्राकायंमयश्च मे । अपराध्यःसखुतोविप्रायोहन्तिशरणागतान्‌ 


ऋषय ऊचु 
दमे वदन्ति अुजगारु्रासलोखविखोखनाः । 
सञ्जीवयामस्तान्‌ विप्रान्‌. ये वष्टा दुटप्नगैः ॥ ३३॥ ` ` 
तदं चिग्रहेणोभौ राजवर्यौ प्रसीदताम्‌.। उभावपिविनिमर द्रतिन्ञौ धमेकोविदौ 
, भमाकण्डेय उवाच ¦ ल व 


सा तु बीरा समम्येत्यपुज्रमेतदमाषत । मद्धाक्यादेष ते पुत्रो हन्तुनागानङ्तोद्यमः 


तन्निष्पन्नं यदा विप्रारूते जीवन्ति. तथाः खता 
सञ्जीचन्तख्च मुच्यन्ते" यद्‌ युष्मच्छरणं गत्याः ॥ 2६ ॥ ^; : ` 
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६३९४ “ ॐ माकंण्डेयपुरार्णम # ` [ रकतनिंशदधिकः 
` ` ` माभिन्युवोच ` ` ॑ 


अहमस्यथिताः पू्॑मेभिः पातारसंयैः । तजिमित्तमयं भर्ता मात्र विनियोजितः 


, तदेतदायनिच्र तसुभयोरपि शोभनम्‌ ।*मम मतंश्च पु्रस्यत्वत्‌ पौ ्रस्यात्मजस्यख 


माकंण्डेय उवाच 
ततः सञ्जीवयामासुरूतान विप्रां स्ते भुजज्माः। 
दिव्येरोषधिजातेश्च विष्रसंहरणेन च ॥ ३६ ॥ 
पित्रोनंनाम चरणौ स ततो जगतीपतिः । मरत्तश्चसतं प्रीत्या परिष्वज्येदमव्रवीत्‌ 
मानहा भव शत्रुणां चिरंपाख्यमेदिनीम्‌ । पुत्रपौञेश्च मोदस्वमाचतेसन्तु विद्धिषः 
ततो द्विजरलज्ञातो घीस्या च नरेश्वरौ । समोरूढौ रथंसाच्मभामिनीस्वपुरङ्गता ॥ 
वीराऽपि छत्वा खुमहन्तपो धर्मथताम्बर ! 
भुः सखोकतां घाप्ता महाभागा पतिवता॥ ४३॥ ` 
मख्तोऽपि चकारो धम॑तः परिपाखनम्‌। 
विनिजितारिषडवर्गोभोगांअवुभुजञेष्रपः॥ ४४ ॥! 
तरुप पल्ली महाभागा विदरभंतनयातथा । प्रभावतीसुचीरस्यसौधीरीखाभवत्खुताः 
सुकेशी केतुवीयंरूय मागधस्यात्मजाऽभवत्‌। 
खुता च सिन्धुवीयंर्य मद्रराजस्य केकयी ॥ ७६ ॥ 
केकयरूय ख सवरन्धी सिन्धुभतं्वपुष्मती । 
चेदिराजुता खाभूद्धायां तस्य सुशोभना ॥ ४७ ॥ 
तासां पुत्रास्तस्य शवासन भूभ्रतोऽ्ादश दविज ॥ 
तेषां प्रधानो ज्येष्ठश्च नरिष्यन्तः सुतोऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पवयीर्यो मर्तोऽभून्महाराजो महावलः । तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद्‌ द्वीपेषसस्षसु- 
यस्य तुल्थोऽपरी राजा न भूतो न भविष्यति । | 
सत्त्वविक्रमयुकतस्य राजर्षेरमितौजसः ॥ ५०॥ 
तस्येतच्रितं शरुत्वा भरत्तस्य महात्मनः। ` ` `“ ` 
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शततमोऽध्यायः ] ॐ नरिष्यन्तखरित्रध्णंनम्‌ # दः 


जन्म घाग्रय' दविजश्रेष्ठ] मुच्यते सर्व किख्विषेः ॥ ५१॥ 
इतिश्रीमाकण्डेयपुराणेमर्ततधरित्रसमा्तिवणं ने नामेकद्वा भि शदधिक 
शततमोऽध्यायः ॥ १३९१॥ : ` 


दरातरिरादधिकराततमोऽभ्यायः 
नरिष्यन्तचसितरिबणनम्‌ 
करो ष्टु किरुवाच 
मरन्तघरितं कटस्नं भगवन्‌ कथितं त्वया । तत्सन्ततिमशेषेण श्रोतुमिच्छाप्रचत्ततेः 
तत्‌ सन्ततौ क्षितीशा ये राज्या वीर्यंशाकिनः। | 
तानहं ्रोतुमिख्छामि त्वया ख्यातान्महामुने 1॥ २॥ 
५ माकंण्डेय उवा 
नरिष्यन्त इति ख्यातो मर्तस्याभवत्‌ खतः । 
अष्टादशानां पुत्राणां स ज्येष्ठः धष पव च ॥ ३॥ 
वर्षाणाश्च सदस्नाणि सप्तति दश पञ्च च । वुभुजञेृथिवींङृत्स्नां मरत्तःक्षनियषेभः 
कृत्वा राज्यंस्वधरममेणश्टायश्ञानवुत्तंमान्‌ ।` नरिष्यन्तं खुतंज्येष्ठममिषिच्यययोवनम 
पकाग्रधित्तः स उपस्तप्त्वा तत्र तपो मंहत्‌ । | 
आख्रोह दिवं विप्र यशसाःऽऽत्य रोदसी ॥ ६ ॥ 
नरिष्यन्तः खतः सोऽस्य.किन्तयामास वुद्धिमान्‌ । 
पित्तं समालोक्य तथान्येषाञ्च भूताम्‌ ॥ ७॥ 
अत्र वंशो महात्मानो राजानो मम पूवंजाः । 
यज्विनो धर्मतः परथ्वीं पाख्यांमासखुरूजिताः॥ ८॥ 


((.0- 481048111\/820॥ 1811 (0661101). 10411260 0 €681001॥1 





दकम: ॐ मारकैपडेयपुराणस्‌९कःः; , [ हयाचिशद्‌धिक 


दातारश्चापि वित्तानासंप्रामेष्चनिबत्तिनः :` ^. : “> . ` 
. `तेषां कंश्चरितं शक्तस्त्वजुयातु महात्मनाम्‌ 1६ ॥ ` ¦ ^. : ' 
किन्तु तेन कृतं कमं ध॑म्यंमाहघनादिभिः 1 ` 

तदहं कलु मिच्छामि यच्च नास्ति करोमि किम्‌ ॥ १०॥ 

रमतः पाल्यते प्रथ्वी को गुणोऽ महीपतेः । 

असम्यक्‌ पानात्‌ पापी नरेन्द्रो नरकं बेत्‌ ॥ ११॥ 

सति वित्ते महायज्ञाः कत्तव्या एव भूभरता। 

दातव्यश्चाज्न किञ्चिजं सीदतामीश्वरो गतिः ॥ १२॥ 

आभिजात्यं तथा छल्ञा कोपश्चारिजनाश्चयः। 

कारयन्ति स्वधमश्च सङ्प्रामादपखायनम्‌ ॥ १३॥ 
एतत्‌ सव यथा सम्ग्रङ्मत्पूचः पुरुषैः छृतम्‌ । पित्राचमेमरुत्तेनतथा तत्केन शक्यते 

तदहं कि करिष्यामि यन्न तः पूवंजैः 

ये यज्विनो वरा दान्ताः संभामाच्चानिवरससिनः ॥ १५ ॥ 
खहत्सग्रामसंसगाविसंवादितपौरप्राः कमंणाहंयतिष्या मिकस्मैत्यानभिसन्धितम्‌ 

अथ वा तेः स्वयं यजाः कताः पूर्व॑जनेश्वरः । 

अविध्रमद्विर्नान्येस्तु कारितास्तत्करोम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
माकण्डेय उचा | 

इति. सञ्चिन्त्ययज्ञं सखकारेकनरेभ्वरः । याद्रशंनघकारान्यो वित्तोत्सर्गोपशोमितम्‌ 
द्विजानां जीवनायालं दत्वा त॒ {खुमहाधनम्‌ । ततः शतगुणंतेषां यज्ञाथंमददलपः 

गावो वस्ब्राण्य्लङ्ार धान्यागारादिकं -तथा । 

तथा प्रव्येकमददत्तेषां पृथ्वीनिवासिनाम्‌ ॥ २०॥ 
ततस्तेन यदा यज्ञ प्रारब्धःभूयुजापुनः । ्रारब्प्रेसमखेयष्टु" तत्ोनाखमतद्धिजान्‌ 

यान्‌ यान्‌ बरणोति स पो विप्राना्तिञ्यकर्मणि । 

ते ते तसूञुज्ञाय वयमन्यत्र दीक्षिताः ॥ २२२ ॥ , , ,, ,> ।* 
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शततमोऽध्यायः | € नरिष्न्तचरि्रवणंनम्‌ क 


अन्यं वर्य यद्वित्तं त्वयाऽस्माकं विवर्जितम्‌ । 
तस्यान्तो नास्ति यज्ञ षु दद्यास्त्वं दृपते ! धनम्‌ ८ कथम्‌ ) ॥ २३ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
नाप ऋत्विजो विप्रास्तदा रेष श्ितीश्वरः ! बहिर्गेदयांतद्‌ा दानं स दातुसुपखक्रमे 
तथापि जगरृहुनवधनरमपूण॑मन्दिराः । दिजायदातं योऽसौ निर्विण्ण इद्‌मव्रवीत्‌ 
अहोऽतिशोभनं पृथ्ठयां यद्िग्रो नाधनःकचित्‌। | 
अशोभनश्च यको गो विफरोऽग्रमय्रञ्विनः ॥ २६ ॥ 
नात्तिज्यं कुरुेकश्चियजमानोऽलि खो जनः । द्विजानांनलनोदानंतरदतां सम्प्रतीच्छते 
माकण्डेग्र उवाच 
तदः कांथिह द्विजा भक्त्या प्रणिपत्य पुनः पुनः 1 
स्वयज्ञ ऋ त्विजश्चक्रे ते प्रलक्तर्महामखम्‌ ॥ २८ ॥ ` 
अत्यद्तमिदश्चासीयदा तरूप महीपतेः 
सय॒ज्ञ ऽभूत्तद्‌ा प्रथ्व्यां यजमानो.ऽ खरो जनः॥ २६ ॥ 
दविजन्मनामभून्ना सीत्‌ सदस्यस्तत्र कश्चन । 
यजमाना द्विजा केचित्‌ केचित्‌ तेषान्तु याजकाः ॥ २३०॥ 


२ 


„११९ 


नरिष्यन्तो नरपतिस्थाज स यदातदा । तत्प्वातुखंने्यांगं कुयुः: `च्ठयामशोषतः 


प्राच्यां कोख्यस्तु यज्ञानामासन्नष्टादशाधिकाः 
प्रतीच्यां सत्त व कोट्या दक्षिणायां चतुदश ॥ ३२ ॥ .` ` 
उत्तरस्या पञ्थाशदेककाटं तदाऽभवन्‌। 
सुने 1 ब्राह्मण ! यज्ञानां नरिष्यन्तो यदाऽयजत्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
एवंसराजा यमात्मा न॑ रिष्न्तोऽमवत्‌ पुरा । मरुतत्ततनयोविप्राविख्यातबरूपौरुष 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे नरिष्यन्तचरित्रवणंनं नाम 
द्ालिशदंधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ - ` ~` 
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त्रंयस्तिंरादधिकराततमोऽध्यायः 
ह; द्मचरि्रिबणनम्‌ 
| माकण्डेय उचा 
नरिष्यन्तस्य तनयो दुष्टारिद्मनोदमः 1 शक्रस्येववलं तस्य द्याशीं मुनेरिव ॥ 
वाथ्रव्यामिन्द्रसेनायां-स जज्ञः तस्य भूश्रतः। 
वर्ष्णि जरे स्थित्वा मातमंदायशाः ॥ २॥ 
यदुग्राहयामास दमं मातरं जठरे स्थितः । दमशीख्श्चभविता यतञ्चायंपात्मज़ 
ततसख्िकारुविज्ञानः सदि ` तसय पुरोषितः 1 दम इत्यकरोन्नाम नरिष्यन्तसुतरूथतु 
स दमो राजपुत्रस्तु धटुवंदमशेषतः । जगृहे नरराजरूय सकाशादुव्ष्रपवेणः ॥ ८॥ 
दन्दुभेदत्यवय्वंस्य तपोवननिवासिनः । सकाशाल्ग्रहे छत्स्रमख्रभ्रामश्च तत्तत 
शक्तेःसकाशाद्वेदांश्च वेदाङ्गान्यखिखानिख । 
तथा्िषेणाद्राजषंजंग्रहे योगमात्मवान्‌ ॥ ऽ ॥ 
तं स्वरूपमहाव्मानं ग्रदीताखं महाबलम्‌ । 
स्वयम्बरे छता पित्रा जगहे मना पतिम्‌ ॥ ८॥ 


खता दशा्णाधिपतेवं छिनश्चाख्कमेणः । पश्यतां . सर्वभूतानां ये-तदथंमुपागताः ॥ 
तस्याञ्च सायुरागोऽभून्मद्रराजस्प्वेखुतः । खुमतनायां महानादो महावरूपराक्रमः 
-वथाविदभाधिपतेः पुत्रःसङ्क्रन्दनस्य ख । वपुष्मान्‌. राजपुजश्च महाधयुख्दारधी, 
तेऽथतयाचरतं दष्टा दष्टा रिदमनंदमम्‌।.मन्त्रयामासुरन्योऽन्यं तत्रानङ्कविमोहिताः 


५. ,..  .पतामसयः वलात्कन्यां गृहीत्वा रूपशालितीम्‌। ‰ .  :.. ५. 
गृहं प्रयामस्तस्येयमस्माकरं यं ब्रहीष्यति ॥-१३॥ . .. 
भत्‌ बुद्ध्वा घरारोहा. स्वयम्बरविधानतः। . 
तस्येच्छया ने मघित्री भायां धर्मोपपादिता ॥ १४ 
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, -शततमोऽध्यरायः | - .#. व्मचरिज्वणंनम्‌ # २६३९ 
अथनेच्छतिसाकश्चिदस्माकमदिरेक्चषणा। ततस्तस्यभविज्ीसायोदमंधातयिष्यति 


व ` माकण्डेय उवाच. .. ` +` ; +" 

इतिते निश्चयंरुत्वात्रयःपा्थिवनन्दनाः । जग्रुरूतां खावङ्कीदमपा्वाचवत्तिनीम्‌ 
ततः केचिन्रुपासूतेणां.ये तत्पश्चा चिचुनशः । ्‌ 
उन्ुशुश्चापरे भूपाः केचिन्मध्यस्थतां गताः ॥ १७॥ 


ततो दमस्तान्‌ भूपाखानवरोक्य समन्ततः। अनाङ्रुमनाचाक्यमिद्माह महामुने 


८ ई द्म उवाच. .. । त 
भो भूपा धममृत्येषुयदवदन्तिस्वय॑वरम्‌ । अधर्मो वाऽथवाधर्मो यदेभिग् द्यतेवलात्‌ 
यद्यधर्मो न मे कायंमन्यभार्याभविष्यति । धर्मोवा तदलप्रा्णये रश््यन्तेऽरिलङ्ने 
ततो: द्शार्णाधिपतिश्चारुधर्मानराधिपः ।. निःशब्देकारयित्वाततूसदःराहमहासुने 

दमेन यदिदं भोक्त ध्मधिर्माधितं कृपाः । 

तद्वद्ध्वं यथा धर्मो ममास्य च न ट्युप्यते ॥ २२॥ 

० माकण्डेय उवाच  ,,. 

ततः केचिन्महीपाखास्तमूचुवखुधाधिपम्‌। . 

पररूपरायरागेण गान्धर्वो विहितो विधिः ॥ २३ ॥ 

क्षभ्नियाणां परमयं न विरश््टद्धिजन्मनाम्‌ । 

द्ममाधित्य निष्पननः,स चास्या दुदितुस्तच.॥ २४॥ 

इति धर्मादमस्यै्रा दुहिता तव पार्थिव ॥ .. 

योऽन्यथा वत्तते मोहात्‌ कामात्मा सम्प्वत्तते॥ २ ॥ ` 


तथाऽपरे तदा भरोचुमहात्मानो दि. भृष्ताम्‌ । पक्षेयेभूशतोविपरा दशार्णाधिपते्वंचः 


मोदात्‌ किमाडुधं्मोऽयं गान्धवंः श्चत्रजन्मनः। 
न त्वेप्र शास्ता नान्यो हि राक्षसः शस्बजीविनाम्‌ ॥ २७ ॥ 


. चलादि मां योहरतिहत्वा तुपरिपस्थिनः। तस्येवापतोराश्चसेनविवादेनावनीभ्वराय 
` भरध्रानत्र, एषोऽ. त्रिवाहद्धितये मतः । क्षश्नियाणामतोधर्मोमहानन्दादिमिः रुतः 
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2 ~ ~" , "=: ~" माकण्डेय. उवाच | 
अथ प्रोचुः पुनभू पा यैभपूर्वमुदिता प्राः ¶ पंररूपराचुरागेण जा तिधमांधितं वचः 
सत्यं शस्तो राक्षसोऽपि क्षश्चियाणांःषुरो विधिः । 
किन्त्वसौ जनकस्वाम्येः कुमार्याुमतो वरः ॥ ३१ ॥ . 
हत्वा त॒ पिठ्सस्बन्धं बेन हियते. दहिया ।. ` ` 
ख राश्चसो विधिः प्रोक्तो नान्य (च ) भत्‌ करे स्थिता ॥ ३२॥ 
पश्यतां सर्व॑भूपानामनयायदुश्रतोदमः 1 गान्धवंसूेहनिष्पत्तौ बिवाहोराश्चसो ऽकः 
विवादितायाः कन्यायाः कन्यात्वं नेव विद्यते । 
कन्यायाश्च विवाहेन सम्बन्धः परथिवीश्वराः॥ २४ ॥ 
त इमे ये वखादेनां दमादाद्‌ातुमुद्यताः । 
विनस्ते यदि ततः कुन्तु न तु साधु तत्‌॥ ३५ ॥ 
„ `  भाकण्डेय उवाच - 
तच्छ त्वाऽसौदमः कोपकषायीरूतलोचनः. । आरोपयामासधय॒लखनश्ं दमव्रवीत्‌ 
ममाऽपि भार्यां बकिभिः पश्यतो हियते यदि । 
तत्‌कखेन भुजाभ्यां घा को+शुणः क्डीवजन्मनः ॥ ५७ ॥ 
धिङ्ममाख्राणि धिक्‌ शौयं धिक्‌ शरान धिक्‌ शरासनम्‌ । 
धिग्‌ व्यथं मे कुरे जन्म मशुतरूथ महात्मनः ॥ ३८॥ 
यदि भार्याभिने भ्रूढाः समादाय बलान्विताः । .. 
प्रयान्ति जीवती धिक्‌ तां मम व्यथंधयुष्मताम्‌ ॥ २६॥ 
इत्युक्त्वा तान्महीपाखान्न. महानन्दमुलान्‌ बली ॥ `. 
अथाव्रवीत्तदा । सर्वान्‌. मदारिदमनो दमः ॥ | ० ॥ ` प ‡ 
+ एषातिशोभन वाखा खावंङ्गी मदिरेक्षणा ॥ ` ^. ~: - :: 
७ ‰-3; 5किल्तस्यःजन्मना भार्या न. यस्येयं कुरोदवा ॥ ४९॥ ` : ` 
ङति;संश्वित्स्यभरप्राखींसरतथएयततसरयुगो । यथानिरजिव्य मामेतांः पल्ीकुरुतमा निन 
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शततमोऽध्यायः ] * दमबपुष्मतोयुद्धब णनम्‌ ॐ ॥. 


इत्याभाष्य ततस्तत्र शरवष्रममुञ्चत । छाद्यनपथिवीपालां स्तमसेव महीख्दान्‌ ॥ 
तेऽपि वीरा महीपालाः शरशक्त्थष्मुद्गरान्‌ । 
सुमुचस्तत्परयुक्तश्च दमधिच्छेद्‌ खीलया ॥ ४४ ॥ 
तेऽपि तत्प्रहितान्‌ बाणान्‌ तेषाञ्चासौ शरोत्करान्‌ । 
चिच्छेद परथिवीशानां नरिष्यन्तात्मजो सुने !॥ ४५॥ 
वत्तमाने तद्‌ युद्धेदमस्यक्षितिपात्मजेः । प्रविवेश महानन्दः खड्गपा णिर्यतोदम 
तमायान्तं दमो द्रष्ट्रा खड्गपाणि .महाघरे । सुमोखशरवर्बाणि वर्पाणीव पुरन्दरः 
तद्ख्राणि ततस्तानि शरजालानि तत्क्षणात्‌ । 
महानन्द; प्रचिच्छेद खड्गेनान्यानवश्चयत्‌ ॥ ४८॥ ` 
ततो रोषात्‌ समारुह्य तं दमस्य तदा स्थम्‌ । 
महानन्दो महावीर्यो दमेन युयुधे सह ॥ ४६ ॥ 
चह्ुधा युध्यमानस्य महानन्दस्य खाघवात्‌। वमोसुमोचहदयेशरंकाखानटपभम्‌ ॥ 
तं खम्रमात्मनोत्करृष्य विभि्ेन ततो हदि । 
दमं प्रति विचिक्षेप महानन्दो ऽसिमुज्ज्वरूम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पतन्तञ्चे नमुल्कामंशक्त्या चिक्षेप तं दमः। शिरोवेतस्तपत्रेणमहानन्दस्यचाच्छिनत्‌ 
तस्मिन्‌ हते महानन्दे प्रायेण पराङ्मुखः 1 
वभूयुः पाथिवास्तस्थो घपुष्मानं ण्डिनाधिपः ॥ ५३॥ 
द्मेन युर चासौ वरगवंमदान्वितः । दाक्षिणात्यमहीपा्तनयो रणगोखरः ॥ 
युध्यमानसू तरूथोग्रंकरघारंसवेलघु । चिच्छेव्‌. सारथेश्चवशिरःसंख्येतथाध्वजम्‌ 
छिक्नखडगो गदां सोऽथ जग्राह वडुकण्टकाम्‌ । 
. ¦ ` तामप्यस्य स चिच्छेद करस्थामेव सत्वरः ॥ ५६.॥ ; 
., .यावदन्यत्‌ समादत्ते सख वधुष्मान्‌ वरायुधम्‌ ॥. ~ 
.तावच्छरेणा तं धिद्ध्वा दमोभूमावपातयत्‌ ॥ ५9-॥ ~ 32३ 


\1 +++ प्रातितत्वतोःभूपरौ विह ङ्५स्घेपुुः 1.4.५4. `. . ~: ^ 
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. हेर % माकण्ठेयपुरणस्‌ च [ चलुङदधित्वः 


विनिच्र तमतियु द्वादूवभूवश्षितिपात्मजः ॥ ५८ ॥ 
 तमारोक्य वथाभूतमयुद्धमतिमात्मवान्‌। ` 
उत्रखज्याऽऽदाय सुमनां खुमनाः प्रययौ दमः ॥ ५६ ॥ 
ततो दशा्णाधिपतिः प्रीतिमानकोत्तयोः । 
द्मस्य खुमनायाश्च विवादं विधिपूर्वकम्‌ ॥ ६० ॥ 
रृतदारो दमस्तत्र दशार्णाधिपतेः पुरे । 
स्थित्वाऽल्पकाखं प्रय गौ सभार्यो निजमन्दिरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
दशाणांधिपतेश्चासौ दत्त्वा नागांस्तुरङ्खमान्‌ । 
रथगोऽवखरोष्ट्रांश्च दासीदासांस्तथा बहून्‌ ॥ ६२ ॥ 
वस्त्राङ्कार्ायादिं वरोपस्करमात्मनः । 
अन्येस्तेश्च तथा भण्डः परिपूणं व्यसर्जयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे दम रिजवणनंनाम जयस्त्िशदधि- 
कशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ | 








चतुस्त्रिरादधिकराततमोऽध्याय 
दमचखित्रिषणनेदमस्यपितुबेधानन्तरंतेनसहतन्मा तरिग्रवेश्चः 
` माकंण्डेय-उवाख ` ` 
।  सताकन्ध्वा तथाप्ञी मनां खुमहासुने । प्रणम्यसपितुभ्पादौमातुश्चश्चितिपात्मजः `. 
सा चतोभ्वशुरीखुप्र ननामषठमनातदा । ताभ्यां तौचतदाविग्रमाशीर्भिरमिनन्वितौ ` 
महोत्सवश्च सज्ञे नरिष्यन्तर्ूधं वे पुरे । छतदारे ` च संप्रासेदशार्णाधिपतेः पुरात्‌ 
सम्बन्धिनं दशाणंशंजितशंपृथिवीश्वरान।श्त्वंपुजेणसुमृदेनरिष्यन्तोमहीपतिः 
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शततमोऽध्यायः ] # राह्यापु्समीपेचणंनम्‌ # ६४३. 


अथ कान महता रमप्नाणा दमेन सा। अवाप गमदुमनादशाणांधिपतेः खता ॥ 
सोऽपि राज्ञा नरिष्यन्तो भुक्तभोगो मदीपतिः। 
चयः परिणति प्राप्य दमं राज्येऽभिषिच्य च ॥-७ ॥ ` 
वनं जगामन्द्रसरेना पज्ञी चास्प्र तपस्विनी । वानप्रह्थविधानेन स तत्रसमतिष्ठत 
दाक्षिणात्यः खुदरघ् तःसंकरन्दनसुनो घने । वपुष्मानसण्गान्डन्तंययावल्पधनादुगः 
ख तं द्रष्ट्रा नरिष्यन्तंतापसंमख्पङ्किनम्‌ । इन्दरसेनाश्च तत्पल्ली तपसातिखुटुवलाम्‌ 
पप्रच्छ कस्त्वं भो विप्रः श्चतरियो वा वनेचरः । ` 
वानप्रस्थमनप्रासो वेश्यो वा मम कथ्यताम्‌ ॥ ११॥ 
ततो मौनवती भूपो न दितसूयोत्तरेददौ । इन्दरसेन(चततलर्वमावष्ास्पैयथातथम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
जञात्वा तञ्च नरिष्यन्तं व दुष्मान पितरं रिपोः । `. 
प्राप्तोऽस्मीति वदन्‌ कोपात्‌ जखसु परिग्रह्य च ॥ १३॥ 
हा हेति चेन्दसेनायां ख्दन्त्यां वाष्पगद्रदम्‌ । 
चक्रं कोपात्‌ खड्ग वाक्यञ्च दमुवाच ह ॥ १४॥ 
` निर्जितः समरे येच येन मे समना इता । दमस्य तस्य पितरं हनिष्येऽवतु तं दमः 
यनाखिखमहीपाखपुत्राः कन्था्थंमागताः । अवधूता हनिष्येऽदं पितरं तस्य दुमतेः 
ग्योधनेषु स्वरूपेण दमो यरूप दुरात्मनः । सदमोवारयत्बेषहन्मितस्य रिपोगु स्म्‌ 
माकंण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वा स दुराघारो वपुष्मानवनीपतिः। 
्रन्दन्त्यामिन्दधसेनायां शिरश्चिच्छेद तस्य च ॥ १८ ॥ 
ततो धिग्धिङ मुनिजनाअन्येचवनवासिनः। तमूञुःसचतंहत्वाजगामस्वपुरंबनात्‌ 
जते तस्मिन्‌. धिनिण्व्परसेन्द्रसेनावपुष्मति । प्रेषयामासपुत्रस्प्समीपंशद्रतापल्म्‌ 
गच्छेथा आशु मे पुतं दमं व्र.हि वचो मम। 
अभिज्ञो ह्यसि मदुभक् इत्तान्तं प्रोच्यतेऽ् किम्‌ ॥ २९.॥ 
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# मारक॑ण्डेयपुराणम्‌ # ` [ चतुखिशदधिक 


` तथापि वाच्यः पुत्रो मे यदुव्रवीम्यतिदुभ्खिता। 





रे 


कङ्नामीद्रशीं पराप्तं विलोक्यतां महीपतः ॥ २२ ॥ 
मदु्जाऽधिङृतो राजा चतुर्णा परिपारुकः। 


त्वमाश्रमाणां कि युक्तं तापसान्‌ यन्नरीक्षसि ॥ २३ ॥ 


भत्ता मम नरिष्यन्तस्तापसर्तपयि स्थितः| 


. विखपन्त्यास्तथा नाथो यथा नास्ति तथा त्वपि ॥ २४ ॥ 
आकृष्य केशेषु वरादपराधंविनाततः। इतोवपुष्मताख्पा तिमितिरे भूपतिरगतः ॥ 
, एवं स्थितेततूक्रियतांयथाधर्मोनिलुप्यतते । तथाचनेववक्तव्यमतोऽष्मत्तापसीह्यहम्‌ 


पिता चृद्धस्तपस्वी च नापराधरेन दूषितः। 

निहतो येन यत्तस्य कतंव्यन्तद्धिखिन्त्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
सन्ति ते मन्त्रिणो वीराः सवंशास्तार्थंबेदिनः। 
तेः सहारोच्य यत्कायंमेवम्भूते कुरुष्व तत्‌ ॥ २८॥ 
नास्माकमधिकारोऽअ तापसानां नराधिप 1 
कुरुष्वेतदितीव्थं टवमेवं भूपतिभाषितम्‌॥ २६॥ 


विदूरथस्य जनको यवनेन यथा हतः । तथायं तच पुत्रस्य कुर तेन विनाशितम्‌ 


जम्भरूयासुरराजस्य पिता दष्टो भुजङ्गमेः 1 
तेनाप्यखिढपाताटवासिनः. पन्नगाः हताः ॥ ३९ ॥ 
पराशरेण पितरि शक्तौ च रक्चसाऽऽहतम्‌। 

धरुत्वाऽश्रो पातितं छृत्स्नं रक्षसामभवत्‌ कुरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्यरुयापि स्ववंशस्य छङ्ना क्रियते दि या । 

तां नालं क्षत्ियः सोद किं पुनः पितृमारणम्‌॥ ३३ ॥ 
नायं पिता ते निहतो नास्मिन्‌. शस्तं निपातितम्‌ । 
त्वामत्र निहतं मन्ये त्वयि शसूचं निपातितम्‌ ॥ २४ ॥ 


| 
विमेत्यस्यहिकः शसन्यस्तंयेनवनौकसाम्‌ । तवभूपस्यविग्रस्यमा विभेतविभेव॒वा 
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शततमोऽध्यायः ] # दमप्रविज्ञाचणंनम्‌ शर ६४५. 


तवेयं लङ्कनायुक्तायदस्मिरूतत्समाचर । वयुष्मतिमदाराज! स व्यज्ञा तिवान्धवे 
माकंण्डेय उवाच ` 
इति सङ्क्रान्तसन्देशमिन्द्रसेना विखल्य तम्‌ । 
पतिदेहमुपाशङष्थ विवेशा्ि मनस्विनी ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमाक॑ण्डेयपुराणेदमचरित्रवणंननामचतुखिशद्धिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 


पञ्चतिशदधिकशततमोऽध्यायः 


दमस्यपिवधातिनेदण्डंदातु प्रतिज्ञावणनम्‌ 
` माकंण्डेय उवा 
इन्द्रसेनासमाज्ञततः स गत्वा श्रद्रतापसः । समाचष्ट यथा पूवं दमायनिधनं पितुः 
तापसेन समाख्यातं द्मस्तेन पितुर्वधम्‌ । करोधेनातीवजजञ्वाख्हदविषेवाश्रिख्ट्धतः 
स तुक्रोधाभ्चिना धीरो दह्यमानो महामुने । करंकरेणनिष्पिष्यवाक्यमेतदुव्राचह 
अनाथ इव मे तातोमयिपुरे तुज्ीवति । घातितः खुद्रशंसेन परिभूय करं मम ॥४ 
ज्यायवादो जनेतसूवा ( तापंकरोम्यद किम्वा ) प्थेषक्छेवात्‌ श्चमाम्यहम्‌ । 
दुद ्तशान्तौ शिष्टानां पालनेऽधिृता चयम्‌ ॥ ५॥ 
` पितावसूयापि ( तञ्चाऽपि निहतं ) निहतो दष्टा जीवन्ति शत्रवः । 
तत्किमेतेन बहुना हा तातेति च कि पुनः ॥ ६ ॥ 
-विखापेनात् यत्‌ इत्यं तदेषोऽत्र करोम्यहम्‌ । यदाहं तरूयरक्तेन देहोव्थेन वपुष्मतः 
न करोमि गुरोस्तृसि तत्‌ प्रवेश्ये इताशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तच्छ्रोणितेनोदककमं तस्य तातस्य सङ्ख्ये विनिपातितस्य । 
अंसेन सभ्यग्द्धिजमोजनञ् नचेत्‌ प्रवेक्यामि हुताशनन्तत्‌ ॥ ८ ॥ 
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६४६ % माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चत्निशद्धिक- | 
सादाव्यमस्याखरदेवयक्षगन्धवंविद्याधरसिद्धसङ्कः । | ८ | 
क्ब॑न्तिचेत्तानपिच्ालरपूगेभेसर्मीकरोस्येष रषासमेतः ॥ ६ ॥ | 
निशशरमाधा्मिकमशस्तं तं दाक्षिणात्यं समरे निहत्य । | 
मोक््ये ततोऽ पथिवीश्च क्रत्स्नां वहि प्रदेश्च्याम्यनिहव्य तंवा॥ १०॥४ | 
खदुमंति तापसचरद्धमौ निनं वनस्थितं शान्तवचो विचिग्नम्‌ । | 
इन्ताहमययाखिख्बन्धुभित्र पद्‌ तिहरूत्यश्ववैःसमेतम्‌ ॥ १९॥ 
एषोऽहमाद्‌ाय ध्रचुः सखडगो रथीतथैवारिवलं समेत्य । 
करोमि वे यत्‌ कदनं समस्ताः पश्यन्तु मे देवगणाः समेताः ॥ १२॥ 

| यो यः सहायो मबिताःऽच तस्य मया समेतरुय रणाय भूयः । 
तथेव नि्शोषङलक्षयाय समुयतोऽदहं निजवाडइसैन्यः ॥ १३॥ 
यदि कुलिशकरोऽस्मिन्‌ संयुगेदेवराजःपिठपतिरथ चोग्र दण्डसुद्यम्य कोपात्‌ 
धनपतिवरूणाकां रक्षितु' तं यतन्ते निशितशरवरीषैर्थातयिष्ये तशापि॥ १४ 
नियतमतिरदोपः काननाखण्डटकोनिपतितफलभश्चः स्वंभूतेषु मेचः। । 
प्रभवति मयि पुत्रे हिंसितो येन तातःपिशितख्धिसरवृप्तार्तस्यसन्त्वद्यगरधाः ॥४ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेदमचरितेस्वग्रतिज्ञावर्णननामपश्चधिशदधिक- 
॑ शततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ ॐ 
कलिकातास्थ पण्डितग्रवरजीवानन्द्‌ विद्यासागरसुद्वितमाकंण्डेयपुराणे- 
माकंण्डेय उवाच ` ॐ" | 
` दमेन राज्ञादइव्युक्तेपितुःशत्रःपलायितः । मत्पितातापसोऽन्यश्चतप्यतां निर्भय॑महत्‌ 
| पलायनपरान्‌ दरष्टा किञ्चिन्नीक्तं दमेन ` तान ॥ १॥ 1 
| इति । सार्ध श्टीकं दत्त्वा धुनम्र न्थोपसंहरणे ८ एतत्‌ ००५५०५० "महीयते 
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षरुत्रिरादधिकराततमो ऽध्यायः 
दमचरितरवपुष्मद्वधवणेनम्‌ 
माकण्डेय उधाख 
इतिप्रतिज्ञायतद्‌ानरिष्यन्तसुतोदमः। कोपामप्रविव्त्ताश्चः श्मश्चमाव्रत्य पाणिना 
हा हतोऽस्मी तिपितर ध्यात्वा देवं विनिन्द्य च । 
प्रोवाच मन्िणः सर्वानानिनाय पुरोहितम्‌ ॥ २॥ 
दम उचा 
यद्चरकृत्यंतदुव्र त ताते प्रासे खुराख्यम्‌ । धतं भवद्वियत्थोक्तं तेन श्रद्रतपस्विना 
चद्धस्तपस्वीसन्रपोवानपस्थवतेस्थितः 1 मौनबतधरोऽशख्नो मन्माजाचेन्द्रसेनया 
प्रोक्तं संखष्टयास्वात्म्याद्याथातथ्यं वपुष्मते । 
तेनापि खड्गमाछृष्य जां सब्येन पाणिना ॥ ५॥ 
धृत्वा जघान दुष्टात्मा रोकनाथमनाथवत्‌ । 
, माता च सन्दिश्य हि मां धिक्‌ शब्दं ब्रू चती सती ॥.६ ॥, 
मन्दभाग्यं च निर्भाकं प्रविष्टा हन्यवाहनम्‌ । 
तमाछिङ्खय नरिष्यन्तं प्रयाताज्जिद्शाख्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
सोऽहमद्य करिष्यामि यन्मे मातुखूदीरितम्‌ । 
हस्व्य्वरथपादातं सेन्यं च परिकट्प्यताम्‌ ॥ ८॥ . . 
अनिर्याप्यपितुर्बेस्महत्वापितृघातकम्‌। अृत्वा च वचोमावुजो वितं किमिहोत्सहे 





इतिश्लोकसलक्छेन अध्यायसमाशिपूवंकं पुराणसमापनं रतम्‌ । .. . परन्तु मोहम- 
यीस्थ श्रीवेङ्टे्वरसुद्रणयन्ते मुद्वितपुरुतके एतस््रस्खो यथाख्यानं खुष्डनिवेण्यां 
छराद्शपुराणपरिगणनं विधाय पुनरूपसंद।रः छतस्तदेव वणंनमस्माकं पाश्च श्नी- 
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६४८  माकंण्डेयपुराणम्‌ # [ षटत्रिंशदयिक- 


माकंण्डेय उवाच 

मन्त्िणस्तद्वखः श्रुत्वा हाहेत्युक्त्वा तथा च. तत्‌ । 

छृतवन्तो विमनसः सथत्यवङवाहनाः ॥ १० ॥ 

निर्ययुः सपरीवाराः पुरर्छृत्य दमं छपम्‌ । 

ग्रहीत्वा चाशिषो चिप्रास्त्रिकालन्ञात्युरोधसः ॥ १९१ ॥ 

अहिराडिव निश्वस्य वमः प्रायाद्वपुष्मतम्‌। `` ` 

सीमापाकादिसामन्तालिघ्नन्याम्यां दिशं त्वरा ॥ १२॥ ` 
निरीशू्यतं समायान्तं बपुष्मान्मरभपूरितः । सङ्करन्दनसुतेना पिदमोज्ञातोचपुष्मता 

आयातः स परीवारः सामात्यः सपरिच्छदः ॥ १३॥ 
अकम्पितेनमनसा ससैन्या निदिदेश । दूतं च पेषयामास निर्गम्य नगराद्बहिः 
त्वंशीघ्रतरमागच्छनरिष्यन्तःप्रतीश्चते । सभार्य॑श्च्रवन्धोत्वंसमायादहिममान्तिकम्‌ 

इमे मद्वाइुनिसुंक्ताः शिताबाणाः पिपासिताः। 

भित्वा शरीरं सङ्ग्रामे पारूयन्ति रुधिरं तच ॥ १६ ॥ 
्रुत्वादमस्तुतट्सवदूतगोक्तंययोौत्वरन्‌ । रूत्वापति ज्ञां पूर्वोक्तां निःश्वसन्लुरगोयथा 
आहतः समरेचवपुमान्सेनाविकल्थनः । ततो युद्धमतीवासीदूमस्य च वपुष्मतः ॥ 
र्थी चरथिनानागीनागिन्हदिनाहयी । अयुध्यन्त च विपर्षे !तयद्धतुसुरुद्यभूत्‌ 
पश्यतां सवदेवानां सिद्धगन्धवं रक्षसाम्‌ । चकम्पे वसुधाब्रह्मन्युध्यमाने दमे युधि 
नगजोनरथीनाश्वरूतरूयवाणसहस्तुथः । ततो दमेन युयुभ्रे सेनाध्यश्चो वपुष्मतः 
हृदि विव्याधचद्मशषुणागाद्यमान्तिकम्‌ । तस्मिन्निपतितेसैन्यं पलायनपरं्यभूत्‌ 


न 2 


मन्माहेभ्वररूथानसं स्थितानां शिवघेतन्यवणिं महोदयानां छपया प्राप्तस्य 
हस्तङिलितमाकंण्डेयपुराणस्प पाठे समुधितं मिखितम्‌। अतः स्वं 
त 
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शततमोऽध्यायः | # चपुष्मद्वधवणंनम्‌ ॐ | ६४६ 


स स्वामिनंततःप्राहदमःश'दमस्तथा । क या सिदु्टपितरंघातयित्वातपस्विनम्‌ 
अशसू्रंचतपष्यन्तंश्चनिग्रोऽसिनिवतंताम्‌ । ततोनिच्रत्यसदमंयोधयामाससाज 
सपुत्रसदसम्बधिवान्धचेयु युधेर्थी । ततः शरासनान्मुक्तवाणेव्यपास्ततोदिश 
चमं च सरथंचाशुश्षरजाखेरपूर्यत्‌ । ततः पिचवधोव्थन कोपेन स ॒द्मस्तथा ॥ 
चिच्छैद्‌ तांश्छरां स्तेषां विच्याधाऽन्येश्च तानपि । 
पकेनेकेनवाणेन सप्तपुशरांर्तथा द्विज !॥ २७॥ 
सम्बन्धिवान्धवान्मि्ान्निनाय यमसादनम्‌ । 
घपुष्मान्सरथीक्रोधानिहतात्मजवान्धवः ॥ २८ ॥ 
युयुधे च सतेनाजौशरेयाशी विपोपमेः । चिच्छेदतसूयतान्वाणान्सद्‌मश्च महासने! 
युयुधाते च संरब्धौ पररूपरजगयेषिणी ॥ पररूपरशराघातविच्छिन्रधयुपी त्वरा ॥ 
गृहीतखडगायुक्तीयंचिक्रीडातेमहावक्ौ ।. दमः. क्षणं रपं ध्यात्वा पितरं निहतं वने 
केरोष्वाङृष्यचाक्रम्यनिपात्यधरणीतङे । शिरोधरायां पादेन सुजमुद्यम्यचात्रवीत्‌ 
पश्यन्तु दैवताभसर्वामाञुषाः पन्नगाः खगाः! पाख्यमानेच ह्यंश्चत्रवन्धोवंपुष्पत 
पवसुक्त्वाख सदमोहदयं च व्यदारयत्‌। पातुकामश्चससुरेः क्षतज्ञेन निवारितः 
ततश्चकार तातस्व रक्तेनेवोदकक्रियाम्‌ । 
आबद्रण्यं प्राप्य स पितुः पुनः प्रायात्स्वमन्दिरम्‌ ॥ ३५॥ 
खपुष्मतश्च मांसेन पिण्डदानं चकार ह । ब्राद्यगान्भोजवामासरक्षःकलससुद्भवान्‌ 
पवम्बिधा हि राजानो बभूवुः सूयवंशजाः 
अन्येपि सखधियः शरा यज्विनो धमंको विद्‌ाः ॥ ३७ ॥ 
बेदान्तपारगास्तांश्च न सङ्ख्यातु मिहोत्सहे । 
तेषां चरितं त्वा नरः पापेः प्रमुच्यते ॥ ३८ ॥ 
इति भरीमार्कण्डेयपुराणे दमघरित्रेवपुष्मद्वध्वणननाम चटचिशदधिक 
शततमोऽध्यायः ॥' १३६ ॥ 


दि प य य न सजा वाया क 
ॐ 
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ससत्रिरादधिकदाततमोऽध्याय 
-उपसहारेपुराणमाहात्म्यवणनम्‌ 
पश्चिण ऊचुः 

एवमुक्त्वा जेमिनेयं माकंण्डेयो महामुनिः । 

विखज्य करोष्टुकिमुनि चक्रे माध्याहिकक्रियाम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्माभिश्च श्युतंतस्मा्त्तपरोक्तंमहासुने !। अनादिसिद्धमेतद्धिपुराप्रोक्तंस्वयम्भुवा 

माकण्डेयाय मुनये यत्तेऽस्माभिरूदाहतम्‌ । 

पुण्यं पवित्रमायुष्यं धमंकामा्थंसिदधिदम्‌ ॥ ३ ॥ 
पटतां ण्वतां सद्यः सवंपापप्रमोचनम्‌ । आदाधरेवक्ृता येचग्रश्नाश्चत्वार एव हि 

पितुः पुत्ररुय सम्वादस्तथा सृष्टिः स्वयम्भुवः, 

तथा मनूनां स्थितयो राज्ञां च घ्नरितं सुने !॥ 
अस्माभिरेतत्त्रोक्तकिमद्यश्ोतुमिच्छसि 1 एतानःसर्बान्नरःश्रत्वापटतेवासभासुचः 
विधूयसवंपापानित्रह्मणोऽन्तेखयंबजञेत्‌ । अष्टादशपुराणानि यानि घ्रा पितामहः 

तेषां त॒ सप्तमं हेयं माकंण्डेयं खविश्चतम्‌ । 

बराह्य पाद्म वेष्णवं च शेवं मागवतं तथा ॥ ८॥ 
तथान्यं नारदीयं च माकण्डेयं च सप्तमम्‌। आम्नयमष्टमं गोक्तं अविष्यंः नवमं-तथा 
द्रम ब्रह्मवेवत्त छङ्कमेकादशं रूपतम्‌। वाराहं ढादशं प्रोक्तं स्कान्दमजज्रयोदशम्‌ 
चतुदेशं वामनं ख कोर्मपश्चदशं तथा । मात्स्यं ख गार ङतेच ब्रह्माण्डं च ततःपरम्‌ 
अष्टादशपुराणानां नामधेया नियःपरेत्‌ । न्रिसर्भ्यं जपे भित्यंसो ऽ वमेधफलकमेत्‌ 
सगश्चप्रतिसगं्च चंशोमन्वन्तद्यणि च । चंशादुश्र तं शचै्र पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ 
खतुःप्र्नसमोपेतपुराणंह्यं तदुत्तमम्‌। श्चत्वा पुनश्च . ते पापं कल्पकोटिशवैः. कृतम्‌ 

ब्रह्महत्यादि पापानि.यान्यन्यान्यशुमानि च । 
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शततमोऽध्यायः ] # माकंण्डेयपुराणमदिमवणेनम्‌ भ वथर 


तानि सवांणि नश्यन्ति तृणं वातहतं यथा ॥ १५॥ 
चुष्करे दानजंपुण्यं श्रवणादसरूयजायते । सवंवेदाधिकफलंसमाप्त्याचाधिगच्छतिः 
यः श्रावयेत्पूजयेत्तं यथादेवपितामहम्‌ । गन्धंपुष्पेर्तथावसख्ब्राह्मणानां च तर्पणेः 
यथा शक्त्या च दातव्यंदरपै््रामादिवाहनम्‌ । एतत्पुराणमखिलवेदाथंख्पन् दितम्‌ 

ध्मेशासत्रेकनिटयं श्चत्वा सर्वाथंमाप्तुयात्‌ ॥ २८॥ 
श्रुत्वापुराणमखिदं व्यासं सञ्पूजयेदुबुधः । धमांथंकाममोकश्चाणांयथोक्तफखहेतवे 

दद्याद्रां गुरवे स्वणवस्राख्ङ्कारसंयुताम्‌ । 

श्रवणस्य फावाप्त्ये दानैः सन्तोषयेद्‌ गुरूम्‌ ॥ २० ॥ 

अपूज्य पाठका .श्छोकमेकं श्णोति यः । 

नासौपुण्यमवाप्नोति. शाखरघोरः स्पृतो हि सः ॥ २१॥ 
नतस्यद्रेवाः प्रीणन्ति पितरौ नैवपु्रकान । दत्तश्राद्धंतथेच्छन्तितीथश्नानफरुंनच 
कमते शाल्लघोरस्यनिन्दांखजनसंसदि । अवज्ञया न श्रोतव्यं शाख्मेतदिवक्षणेः 
पर्यमानेत्ववन्ञाते साधुमिः्शाखरन्ते । मूकोमवति जन्मानि सप्रमूखंः भजायते 
श्चत्वातत्पूजयेयस्तु पुराणं समं पुनः । सर्व॑पापविनिसुक्तः पुनात्येव निजं रम्‌ 
पूतोयाति न सन्देहो विष्णुखोकं सनातनम्‌ 1 च्युतस्तत पुनन॑वसमविष्यतिमानवः 
पुराणश्रवणादेवपरंयोगमवाप्लुयात्‌ । नास्तिकाय न दातव्यं चषले वेदनिन्द्के ॥ 
गरद्धिजा तिनिन्दायतथाभग्नरतायच । मातापित्रोनिन्दकायवेदशाद्या दिनिन्दिने 
भिन्नमर्यादिने चैव तथा वंज्ञातिकोपिने । ण्तेषां नेव दातव्यं प्राणः कण्ठगतेरपि . 
खछोभाद्ायदिवामोहाद्भयाद्वापि विरोषतः। पटेद्वापाख्येद्वापिसगच्छे्रकं धुवम्‌ 

` माकण्डेय उवाच | 

पएतत्सवमुपाखूयानं धम्य॑स्वगणापगंदम्‌ । यःश्णोतिपडद्वापि सिद्धंतस्यसमीदहितम्‌ 

आधिव्याधिजदुःखेव कदाधिच्राभियुज्यते । 

ब्रह्महत्यादि पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥ २२ # 

सन्तः स्वजनमित्राणि भवन्ति हितबुद्धयः । 
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ष्र्‌  अमारकण्डंयपुराणम्‌ # : "` . [ सप्तज्िशत्यधिकं 


नाऽय्यः सम्भविष्यन्ति दस्यवो घा कदाचन ॥ ३३ ॥ 
सदर्थोमिष्टमोगी चं ` दुरभिशचै्नावसींदति । ` परदारपरद्रव्यपरदहिखादिकिट्वषः 
मुच्यतेऽनेकदुःखेभ्यो नित्यः चच द्विजोत्तम \1 
ऋद्धि द्धिः स्थुतिः शान्तिः श्रीः पुष्टस्तुष्िरेव च ॥ 
नित्यं तस्य मवेद्धिपरा यः श्णोति कथामिमाम्‌ ॥ ३* ॥ 
-माकंण्डेयपुराणमेतदखिं श्ण्वन्नशोच्यः पुमान्‌ ; 
यो चा सम्यगुदीरथेद्रसमयं शोच्यो नसोऽपि द्विज ॥ 
योगज्ञान विशद्धसिद्धिसदितः स्वगांदिखोकेऽप्यसौः 
| शक्रायैश्च खुरादिभिः परिच्रतः स्वगं सदा पूज्यते ॥ ३६ ॥ 
युराणमेतच्छ स्वा च ज्ञानविज्ञानसंयुतम्‌ । विमानवरमारुह्य स्वगंलोके महीयते 
पुरा णाक्षरसङ्ख्या च प्रख्याता तत्त्वबुद्धिना । 
श्छोकानां षरसदस्राणि तथाघाष्टशतानि च ॥ २८ ॥ 
श्खोकारूतच्र नवाशीति एकादश समाहिताः । 
कथिता मुनिना पूव माकण्डेयेन धीमता ॥ २६॥ 
जेमिनिर्वाच 
-भारतेनामवयन्परे संशयस्फोरनं द्विजाः । तद्धवद्धिः छृतं यन्ञकश्िदद्य करिप्यति 
यूयं दीर्घायुषः-सन्तु परज्ञावुदधिविशारदाः। 
साङ्ख्येयोगे तथा चास्तु वुद्धिरव्यभिखारिणी ॥ ४१॥ 
पितृशापङूतादूदुखाद्रौ मनस्य व्यपेतुवः । पतावदुक्त्वावचनंजगामस्वाश्नमं सुनिः 
चिन्तयन्परमोदारं पक्षिणां वाच्त््मीस्तिम्‌ ॥ ४२॥ 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे पतव्युराणमाहात्म्यश्रवणपटनफल्बवणंनंनाम 
सप्तत्निशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ .. 





शुभमस्तु सताम्‌ 
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5. 3 का क द, क = (हो = अन 


म क क = क = जिः 


॥ श्रीः॥ 
क परिगिष्टस्‌ 


` प्राधानिकरहस्यवणंनम्‌ 
माकंण्डेय उवाच 


` सावणिकमिदंसम्यक्‌ पोक्तेमन्वन्तरं तव । तथवदेवीमाहात्म्यं महिषाखुरधातनम्‌ 


उत्पत्तयश्च या देव्या मातणां च महास्रधे। 

तथेव संस्तवो देव्याश्चासुण्डाया महाहवे ॥ २॥ 

शिबदृत्याश्च माहात्म्यं वधं शुम्भनिशुम्भयोः 1 

रक्तवीजवध्श्ष्चेव स्वं मे ततर वोर्दितम्‌॥ २॥ 
श्रयतांसुनिशादू ख] रहरूयाण््रपरा णिते । इद्‌ रदरूथंपरमंनाऽऽख्येयं कस्यचिन्मुने 

भक्तोऽसीति न मे फिश्चित्तवाचाच्यं मुनीश्वर ॥ 

स्ंस्यायामहाख््मी खिगुणा परमेश्वरी ॥ ५॥ 

रष््याश्चस्वरूपासाव्याप्य त्स्नं व्यवस्थिता । 

` मातुखिङ्ग' गदां खेटं पानपात्रं च विध्रती ॥ ६ ॥ 

नागंलिङ्चयोगं(निं)खविभ्रती निजमूद्धनि 1 तत्तकाश्चनवणाभा तप्तकाश्चनभूष्रणा 
अन्यं तदखिकंस्वेन पूरयामास तेजसा । श्न्यं तदलिकंखोकं तमसा केवङेन हि 
साभिन्नाञ्जनसङ्ाशादंष््राश्चितवरानना । विशाललोंचनानारी बभूवतचुमध्यमा 
 खडगपाश शिरःखेरैरकङ्कतखतुभु जा । कबन्धहारंशिरसा विभ्रा णहि शिरः 


‰ अस्माभिः सर्वप्रकराशितेऽस्मिन्पुराणे दस्तङिखितपुस्तको पलम्भादेषपाटठः 
परिशिटेदीयते 1 पतद्रहस्यत्रवरूयपाटोंऽस्मत्पक्राशितमाकंण्डेयपुराणेनोपलस्यते । 

माहेभ्वरतः शिवचैतन्यवर्णिमहोदयानां पेषितेऽतीवपुरातने हरूतछिखितेऽस्मिन्‌- 
न्धे रदस्यत्रयी सप्तशतीमचसच्निवेशिता अतस्तच्रपाठेयोजनायाऽघुनापरिशिष्ः 
रूपेण विदुषां प्रत्ये दीयते । अस्माभिस्तत्रनोपादानं कृतं भरस्तुतहस्तलििखितः 
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६ ` # माकण्डेयपुखणम्‌ # 
सा प्रोवाच .महाङक्ष्मीं तामसीं प्रमदोत्तमा । 
नामकम च मे .मातर्दहि तुभ्यं नमोऽस्तु ते॥ ११॥ 
तां रोवा महा््मीर्तामसीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानिते॥ १२॥ 
महामाया महाकाटी महामारी श्चुधा दषा 
` निद्रा उष्णा चैकबीरा काररातिदुःराव्यया ॥ १३ ॥ ` 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि तामसि ॥ 
एमिःकर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्च॒ते सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
तामिव्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपं परमं सने ॥ ' 
सत्वाख्येनातिशुद्धेन गणेनेन्दुप्भं ददौ ॥ १५५ 
अक्षमाखाङ्गाधराचीणापुरूतकधारिणी । सावभूववरानारीनामान्यस्येष्सलाददौ 
महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती। 
आथां बाह्यी महा (काम) धे॒वदगभा च धीश्वरी ॥ १७ ॥ 
अथोवा्मदाखष््मीमहाकाटींसरस्वतीम्‌॥ युवाञ्ञनयतांदेव्यौमिथुनंस्वाजरूपतः 
इत्युक्ल््रा ते महालक्ष्मीः ससजं मिथुनं स्वयम्‌ । | 





$ 
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॥ ६.९ 


श < दिरषडार्मौ . रुधिरौ सीपुसौ कमलासन ॥ १६॥ 

| -“ ` अरह्मन्विभ.विरभ्वेति धातरित्प्राह तं नरम्‌ । 

। सखिषम्परे कमछेकश्ष्मीस्याह माता धियं च माम्‌ ॥ २०॥ | 
| महाकडी भारतीख मिथुने सजतःस्मह । एतयोरपिनामानि रूपाणिखवद्‌ामिते | 
नीलकण्टंस्कवाडुश्वेताङ्ग चन्द्रशेखरम्‌ । जनयामासपुरुषंमहाकारीप्ितां ल्ियम्‌ । 
, ^ › ख द्रः शङ्करःस्थाणुः कपर्द च निखोचनः ॥ र 


जयी विया कामधघेचुः सा खी भाषा स्वराक्चरा॥२३॥ . ` 


४ 





| ` “पुराणस्यःअन्थसमा्ताुपरम्भात्‌ । 
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` # वेकृतिकरहस्यवर्णनम्‌ # ६५५ 


सरस्वतीखियंगौरीं कृष्णं च पुरषं मुने । जनयामासनामानि तयोरपिवदामिते 
विष्णुः कृष्णो ह-गेकेशो ` वासुदेवो जनार्दनः। 
उमागौरी सती चण्डी खुन्द्री खुभगाखुखा ( शिवा) ॥ २५ ॥ 
यवं युगतयः साः पुष्पव परमेदिरे । चशरुष्मन्तः परपश्यन्ति नेतरेतद्धिदोजनाः ॥ 
` जहयणेप्रददपन्ञी मदाटस््मीुनेखिगरम्‌ । श्द्रायगौरीं ` वरदां वासुदेवायच धियम्‌ 
स्वस्या सह सम्भूय विरिञ्चोऽण्डमजीजनत्‌ । 
विभेद्‌ भगवान्‌. श्ट्रस्तद्रौर्था सहवीर्यवान्‌॥ २८॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कायंजातमभून्सुने । महाभूतात्मकंसवं जगत्स्थावरजक्गमम्‌ 
पुपोष पालयामास तष्छस्म्या सद केशवः । सञ्जहारेद्रशंसर्व सदगौर्या महेभ्वरः 
महारक्ष्मीमंहामाग सवंदेवमशीभ्वरी । 
साकारा च निराकारा संव नानाभिधानभृत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नामान्तरनिरूप्येषा नाच्नाऽनेकेन कुत्रचित्‌ । 
नामानि च स्वयाब्रह्मन्नाख्येयानि न कस्यचित्‌ ॥ ३२॥ 
इति माकण्डेयपराणे देवीमादात्म्ये प्राधा निकरदस्यवर्णनंनाम 
नवाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ 


जी मले" [ध्य एवं, 
\ वेदाराष्य आ ; 7 


१३ 
वकृतिकरहस्यवणंनम्‌ न अपण 
` माकंण्डेय उवाच स 
त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या श्रिध्ये दिता । 
सा सवां" चण्डिका दुगा भद्रा भगवतीति च ॥ १॥ 
योगनिद्रा दरेख्कता महाकाली `तमं गुणा 1 
मधुकरमनाशाथ यां तुष्टावाऽम्बुज्ासनः॥ २॥ 
चशवक्ा दशथुजा द्शपादाञ्जनप्रमा । विशाल्याराजमाना्िशद्ोष्नमाटयाः 
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६५६ ॐ मार्कण्डेययुराणम्‌ # 
रूफुरदशनदषदरासाभीमरूपामहासुने 1 रूपसतौभाग्यकान्तीनां साप्रतिष्टामहाश्चरयो | 


खड्गवाणगदागरकशङ्कघक्र भुखुण्डभ्त्‌ । परिघंकामुंकंशीषनिश्च्योतदुधिरंददौ (धौ) 


एषा सा वैष्णवीं माया काङराजिदु रत्या । 

आराधिता बशीक्यांत्‌ पूजाकतुञ्चरा चरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वदेवशरीरेम्योयाचिभूःतामितप्रभा ।चिगुणासामहारक्ष्मीःखाक्चान्मदिष्मरदिनी 
श्वेताननाऽनीलयुजाखुश्वेतस्तनमण्डला । स्तमध्या रक्तपादा र्तजङ्कोखख्न्मद्‌ए | 

खुचिच्रजघनाचित्रमट्यास्बरविभूषणा । 

चित्रा्रेपना कान्तिः रूपसौभाग्यमाखिनी ( शाखिनी )॥ ६ ॥ 

अष्टादशभुजा पूज्या स सहसाम्बुजासना । ्‌ र 

आयुधान्यत्र बश््यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
अक्षमाखाचकमटे बाणोऽसिङ्ख्शिंगदा 1 चकर चिशकंपरशुः शङ्खोघण्टाचपाशकाः । 

शक्तिदण्डञ्धमचापं पानपाञं कमण्डलुः । अलङ्ङृतथुजामेभिरायुभेःकमटासनाम्‌ | 

स्वंदेवमयीमीशां महाटशक्ष्मीमिमांमुने 1 पजयेत्सवंलोकानां सदेवानां प्रमुमवेत्‌ ॥ । ` 

गौरीदेदात्ससुदभूता या सत्वेकशुणाश्चया + । 

साक्चात्सरस्वतीग्रोक्ता शुम्भासुरनिवदेणा ॥ १४ ॥ 


दधौचखा्टयुजाबाणमुशले शरचक्र्त्‌ । शङ्ख घण्टाटाङ्कख््चकासकचमहासुने ! 


एषा सम्पूजिताभक्त्यासवंज्ञत्वंभ्रयच्छति । निशुम्भमथनादेवी शुम्भाखुरनिबहंणी 

इत्युक्तानि स्वरूपाणिमूर्तीनां तवमाशरे । उपासनं जगन्मातुः पृथगासां निशामय । . 

महालश्ष्मीयंदापूञ्या महाकाखीसरस्वती । दक्षिणो्तस्योःपूज्येपृष्ठतो। पथमत्रयम्‌ | | 
विरिञिः ख (स्व) रयामध्ये स्द्रोगोयां च दश्िणे | 1 
वामे रष्षम्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम्‌॥-१६॥ : . # ! | ४ 

अष्टादशयुजामध्येवामेचास्यादशानना । दक्षिणेष्टयुजाखष्ष्मीब्रह्माण्याचयायश. ` 
पूर्वादिदखतः पूज्या असिताङ्गादिभैरवा ॥: 


.अष्टादशमुजा चषा यदापूज्याःमहासुने । दशाननाच््मुजादक्षिणेत्तस्थोंह 
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# वेकृतिकरहरुथवणंनम्‌ # ६५७ 

काठुत्युचसम्पूञ्योसर्वारिषप्रशान्तये । यदाचा्टमुजापूज्याशुम्भाखुरनिवर्दिणी 

नचास्याः शक्तयः पूज्यास्तथाख्द्रविनायक्रौ ] 

नमोदेव्याईइतिरूतो अमंहादैवीं समर्चयेत्‌ ॥ २२॥ 
अवतारत्रयाचायां रूतोच्रमन्बारूतदाश्चयाः । अष्टादशञुजाचेपापूज्यामदरिषमर्दिनी 
महाखक््मीमंहाकाखी सेवपरोक्तासरस्वती । ईश्वरीपुण्यपापानां सरव॑खछोकमहेभ्वरीं 

मदिप्रान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः । 

पूजयेज्गतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सखाम्‌ ॥ २ 
अध्यादिभिरल ङ्रंगन्धपूष्पाक्षतेर्तथा । धूपैदीपशचनेवेचैर्नानामश््य समन्विते ॥ 
खधिराक्तेन विना मांसेन खुस्यामुने । प्रणामाचनीयेन चन्दनेन खगन्धिना ॥ 


सकप्रू रश्चताम्बरभेक्तिमावसमन्वितेः । वामभागेऽग्रतोदेव्यारिकिन्नशीषमहाखुरम्‌ 


पूजयेन्म हिषरं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया । 

दश्चिणे पुरतः सिहं समग्र धमंमीभ्वरम्‌ ॥ ३० 

बाहनम्पूजयेदव्या धृतयेनघराचरम्‌ । छिखित्वाऽधदरंपद्मं चन्दनागुरकङ्मेः ॥ 
षट्कोणं तद्रतं त्वा दैवीं तन्मध्यतो न्यसेत्‌ । 

ततःकृताञ्ज छिभू त्वाः स्तुवीत चरितेरिमेः ॥ २२॥ 


-कुर्यात्तस्तवनंधीमांस्तस्यामेकाय्रमानसः । एकेन वा.मध्यमेन - नेकेनेतरयोरिह ॥ 


घरिताद्धं त॒ न जपेजर्पंञ्श्छिद्रमवाप्डुयात्‌ । 
-स्तोत्रमन्मैः स्त॒चीतेमां यदि घा जगदम्विकाम्‌ ॥ ३४ ॥ . ` 

` भभ्रदक्षिणां नमस्कारं छृत्वा भूदुध्नि छृताञ्जलिः। ` 
क्षमापयेज्ञगद्धात्रीं मुडमुहुरतन्द्ितः ॥३५ ॥ ~: 


` “श्लो कंचजइयाव्यायसंतिलसर्पिषो । जुडयात्स्तोजमन्त्रैवाचण्डिकायशुभहविः ~ 


नमः पदं देवीं पूजयेत्सुसमाहितः । प्रयत प्राञ्जलि प्रह्धः पाणःनारोप्यवात्मनि 
( शुचिस्तां ) खुखिरं मावयेद्वेवी श्रण्डिकां तन्मनगभवेत्‌ । 


६ ॐ ‰ एवं यः पूज्येद्वक्त्याः त्यहं परपेभ्वरीम्‌ ॥ २८॥ 
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| ६५८ * माकण्डेयपुरा णमः 


भुक्त्वा भोगान्यथाकामं देवीसायुज्यमाप्डुयात्‌ । 
यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सराम्‌ । 
भस्मीरृत्यास्य पुण्यानि निहहेत्तमपीभ्वरी ( त्परमेश्वरी )॥ २६ ॥ 
तस्मात्पूजयधर्मज्ञसवंलोकमहेश्वरीम्‌ । यथोक्त नविधानेन चण्डिकांसमवाप्ल्यखि ` 
| इति श्रीमाक॑ण्डेयपुराणे देवीमाहात्म्ये वेृतिकरस्यवणंनंनाम 
नवतितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


मूतिरहस्यवणनम्‌ 
माकण्डेय उवा 
नन्दा भगवती माया याऽवभच्नन्द्जा शुभा । 
सा स्तुता पूजिता भक्त्या बशीङुर्याज्ञगत्यम्‌ ॥ ९॥ 
कनकोत्तमकान्तिः सा खुकान्तिः कनकाम्वबरा । 
दैवी कनकवणां सा.कनकोत्तमभूषणा ॥ 
कमलाङ्शपाशाब्जेरटङकृतघतुसु जा । 
इन्द्रा कमरालक्ष्मीःसा खी (भी) ख्क्माम्बुजासना ॥ २1 
यारक्तदन्तिकानामदेवीप्रोक्तामयानघ ॥ तस्याःस्वरूपंवक्ष्यामिग्रणपापभयापहम्‌ 
रक्ताम्बरा रक्तवणां “रक्तसवांङ्गभूषणा । रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा ॥ 
रक्ततीषश्ट्णनखा रक्तद्शनारक्तदन्तिका । पतिनारीचायुर्तां देवींभक्तं भजेलनम्‌ ॥ 
वखुधेवविशाखासासुमेख्युगलर्तनी । दी्घौटम्बावतिस्थस्ौ तावतीवमनोहरौ ` 
ककंशावतिकान्तौ च स्वानन्दपयोनिधी । | 
भक्तानसम्पाययेहवी सवकामदुधौ स्तनौ ॥ ८॥ 
लङ्गं पाच च मुशटं छां गूलश्च विभति सा । 
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# मूतिरहस्यवणंनम्‌ # ६५€ 


आख्याता रक्तघाञुण्डा देवीयोगेभ्वरीति च ॥ ६ ॥ 
। अनयाव्यासमखिलेजगरश्थावरजङ्खमम्‌ 1 इमां यःपूजयेदुक्त्यासन्याभ्रोतिचराचरम्‌ 
अधीते यः इमनित्यं रक्तदन्त्याघपुःस्तवं । तंसापरिचरेदरेवी पुत्र प्रियमिवाङ्खना ॥ 
शाकम्मरीनीखवर्णा नीलोत्पकूबिलछोल्लनाः। गम्भीरनाभिखिवलीविभूषिततनूदरी 
सुककंशमयोत्तङ्घत्तपीनघनस्तनी । सुष्टौशिटीसुखान्पूणां कमलं कमलाख्या ॥ 
पुष्पपलवसूलादि फठांढ्य'शाकसश्चयम्‌ । 
काभ्थानन्तरसेयु क्तं श्चुत्तय्‌ ( ण ) सूत्युज्वरापहम्‌ ॥ १४॥ 
कार्मुकश्चरूफरत्कान्तिविभ्रतीपरमेभ्वरी । शाकम्भरीशताक्षीसासेवदुगाप्रकीतिता 
उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पाती । 
`शाकम्भरीरुतुवन. ध्यायन्‌. जयन्सम्पूयन्नमन्‌ ।॥ १६ ॥ 
अक्चय्यमश्चतेशीघ्रमन्नपानासतं फर्म्‌ । भीमापिनीख्वणांसादंष्द्रादशनभास्वरा 
विशालछौचनाक््ी वरृत्तपीनपयोधरा । चण्डहासंचडमर्ःशिरःपात्रं' च विभ्रतीः 
एकवीरा काठरात्रिः सेवोक्ताकामदा स्तुता । 
तेजोमण्डखुद्धंषाभ्रामरी चित्रकान्तिभरत्‌ ॥ ९६ ॥ 
-चिच्राभरणपाणिः सा महागौरी तिगीयते । 
इत्येता मूत्तंयो देव्याः ख्यातास्ते भागुरे ! मया ॥ २० ॥ 
जगन्मार्तंश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः। 
इदं रहस्यं परमं नः वाच्यं यरय कस्यचित्‌ । 
ञ्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामधीष्वाऽवदितः स्वयम्‌ ॥ २२१ ॥ 
इति श्रीमाक॑ण्डेयपुराणेदेवीमादास्म्ये मूत्तिरदस्यवणंनेनामेक- 
नवतितमोऽध्यायः ॥.६१ ॥ 
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